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प्रकाशक्छोय वक्तव्य 


'' अनुजानामि, भिक्खवे, सकाय निरुत्तिया परियापुणितुं'" ति 
--विनयपिटके, भगवा बुद्धो । 


सन्‌ १९५८-१९६१९ ई० में पालित्रिपिरकप्रकाशनसमिति, नालन्दा द्वारा सम्पूर्णं 

त्रिपिटक प्रकाशन में कार्य करते समय से ही हमारा यह सङ्कल्प था कि समस्त त्रिपिरक 
(लुद्धवचन) का हिन्दी-रूपान्तर (अनुवाद) के साथ भी प्रकाशन होना चाहिये, जिससे वह 
अन्य भाषाओं के विद्वानों के लिये भी उपयोगी हो सके। | 

एतदर्थ, हमने विगत पन्द्रह वर्षो मँ अत्यधिक प्रयास किया; भारत के अनेक 
साधनसम्पन्न प्रकाशकों तथा धनपतियों एवं बुद्धिजीवियों से इस कार्य के लिये आर्थिक साधन 
संगृहीत कराने हेतु निवेदन किया; परन्तु किसी ने भी, इस कार्यहेतु, हमारा उत्साहवर्धन नहीं 
किया। 

अन्त मे, हमने विवश होकर, अपने अल्प साधनों के बल पर ही इस कार्य को आगे 
बढाने का निश्चय किया। तदनुसार, सर्वप्रथम सुत्तपिटक का मज््िमनिकाय (सम्पूर्ण) हिन्दी 
अनुवाद के साथ पच भागों मं प्रकाशित किया, जो कि.पाँच वर्षं में पूर्णं हुआ। 

तदनन्तर, हमने सुत्तपिटक का दीघनिकाय (सम्पूर्णं) (हिन्दी अनुवाद के साथ) तीन 
भागों में प्रकाशित किया। | 

इसी क्रम में हमने समस्त संयुत्तनिकायपालि का हिन्दी अनुवाद के साथ चार भागों 
मेँ दो वर्ष के कठिन परिश्रम एवं प्रयास के बाद, (चार भागो मे सम्पूर्ण) आप के सम्मुख प्रस्तुत 
किया। यह ग्रन्थ २२५० पृष्ठो मे पूर्णं हो पाया, अतः ग्रन्थ का कलेवर कुछ विशाल हो गया । 
परन्तु हमें इस बात की प्रसन्नता है कि यह ग्रन्थ पालि एवं हिन्दी-दोनों भाषाओं मे एक साथ 
सुलभ हो गया है। | 

अब, इसी क्रम में सुत्तपिटक का यह चतुर्थ विशालकाय अङुन्तरनिकायपालि ग्रन्थ 
(चार भागों मे) प्रस्तुत किया जा रहा है । इस के, इस प्रथम भाग में केवल प्रथम तीन निपात 
दिये जा रहे रहै पूर्व ग्रन्थों के समान ही इसमें भी हमने पालि-पाठ के लिये बर्मा में हुए छट 
सङ्गायन पर आधृत, ओर श्रीलंका, स्याम ( थाईलेण्ड) तथा पालि टैकस्ट सोसाइटी, लन्दन के 
संस्करणों का सहयोग लेकर १९६० में ' पालि त्रिपिरक प्रकाशन बोई" नालन्दा से प्रकाशित 
एवं आदरणीय भिक्षु जगदीश काश्यप द्वारा सम्पादित देवनागरी-संस्करण को आदर्शं रूप मे 
रखा है । इसमे हमने कहीं कहीं मुद्रणाशुद्धियों के संशोधन के अतिरिक्त अधिक कु नहीं किया 
हि। 














८ अङ्कुत्तरनिकायपालि 


साथ ही हमने उक्त बर्मा, नालन्दा एवं रोमन संस्करणों को पृष्ठ-संख्या भी रोमन अक्षरों 
मे क्रमशः यथास्थान दे दी है । अनुसन्धाता इससे भी लाभान्वित होगे । 
इसमें हमने, आचार्य बुद्धघोष की अदकथा को प्रमाण मान कर्‌, अपना स्वतन्त्र हिन्दी 
अनुवाद सम्पन्न करते हुए, उसे पालि-पाठ के साथ नीचे दिया हे। 
यहाँ हमे एक निवेदन अवश्य करना है कि विषय-वैशद्य (बात को समञ्चाने) के लिये 
त्रिपिटक मे विषय का अनुकूल-प्रतिकूल, या आरोह-अवरोह दोनँ क्रमों से विस्तृत 
(अक्षरशः) वर्णन किया जाता है । इस शैली मेँ भाषाच्छटा तो अवश्य आ जाती हे, परन्तु इस 
शब्द-समूह मेँ फंस कर पाठक से मूल विषय दूर दूर सा होने लगता है । इसके लिये पालि- 
संग्रहकारों ने एेसे विशेष स्थानों ( जहोँ पाठ पुनः पुनः आवृत्त हो) के लिये ' .पे०...' की 
परम्परा रखी है। इसे हमने भी अपने हिन्दी-अनुवाद में स्वीकार किया हे । परन्तु ` .पे०...' का 
अनुवाद हमने ' ...पूर्ववत्‌... " करके दिया हे, या प्रायः ' ... "इस चिह्न का प्रयोग किया हे, जिससे 
पाठक प्रसङ्ग के प्रधान विषय से दूर न हो जाय। 
ग्रन्थ मेँ वर्णित सूत्रों का संक्षेप हिन्दी, अगरेजी दोनों भाषाओं में ग्रन्थकेप्रारम्भमेदे 
दिया है, जिससे पाठकों को सूत्रों का वर्ण्य विषय एक ही दुष्ट में हृदयङ्गम हो जाय । 
यो हमने एक अभिनव पद्धति में जुद्ध-वचन (त्रिपिटक) का प्रकाशन प्रार¶ किया 
हे। यदि विद्वानों को यह पद्धति रुचिकर व अनुक्रूल प्रतीत हई तो हम आगामी काल मे 
त्रिपिरक के अवशिष्ट ग्रन्थो का प्रकाशन भी इसी पद्धति सेकरेगे। 
अन्ते च, इस पवित्र ग्रन्थ का यह अनुवाद हमने स्वकीय ज्ञानवृद्धिहेतु लिखा था, 
लिखने के बाद यह ध्यान मे आया कि यह हमारे समानधर्मा अन्य जिज्ञासुओं का भी प्रयोजन 
सिद्ध कर सकता है । इसी उदेश्य से यह प्रकाशित किया जा रहा हे। 
इतने विस्तृत अनुवाद में, हो सकता है हम से कर्ही परम्परा का निर्वाह न हो पाया हो, एतदर्थ 
हमारा विज्ञ जनों से विनम्र निवेदन है कि इस प्रमाद को क्षमा करते हए हमें सूचित करने का 
कष्ट करे; जिससे आगामी संस्करण मे उस का परिहार किया जा सके । 


वसन्तपञ्चमी, २०५८ वि० ) विद्द्रशवद 
वाराणसी. 2 ~ ⁄८4- र 
स्वामी द्रारिकादासशास्त्री 


अध्यक्ष, बौद्धभारती 
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निदानकथा 


आज से प्रायः २५०० वर्ष पूर्व लोकशास्ता भगवान्‌ बुद्ध ने, बुद्धत्वप्रासि के बाद 
मध्यमण्डल में चारिका करते हुए निरन्तर ४५ वर्षो तक उस समय की लोकभाषा में 
बहुजनहिताय बहुजनसुखाय जो उपदेश किया था, सोभाग्य से त्रिपिरिकके रूप में वह 
आज भी सुरक्षित है । वे चाहते थे कि उनका सन्देश जनसाधारण तक पहुंचे, इसके लिये 
स्वयं उन्होने लोकभाषा (अर्धमागधी) में उपदेश किया ओर साथ ही अपने शिष्यो को भी 
यह अनुमति प्रदान कौ कि वे उनके उपदेशों को अपनी अपनी भाषा में परिवर्तित कर 
धारण कर सकते हें । हो सकता है उन दिनों तत्कालीन अनेक भाषाओं में बुद्धवचनों के 
संग्रह हए हों; किन्तु आज जो बुद्धवचन हमें मिलते हे, वे एक ही भाषा में हैँ, जिसे हम 
'पालिभाषा' कहते हैँ । कालान्तर में इसी भाषा में विस्तृत साहित्य कौ रचना हुईं । त्रिपिटक 
पर अटुकथा्णँ ओर इन अटुकथाओं पर टीका, अनुटीका, मधुटीका, योजना, गण्ठी आदि 
अनेक टीका-ग्रन्थ समय समय पर निर्मित हुए । इनके अतिरिक्त अनुपिटक ओर उन पर 
अदुकथा, टीका आदि प्रचुर साहित्य भी हमें इसी पालिभाषा में मिलता हे । यह सम्पूर्ण 
साहित्य बर्मा, श्रीलङ्का, श्याम, कम्बोज आदि बौद्ध देशों मे आज भी न केवल सुरक्षित ही 
है; अपितु अध्ययन-अध्यापन तथा नये नये ग्रन्थलेखन आदि द्वारा दिनानुदिन वृद्धिङ्गत भी 
हो रहा है । वहौँ के मनीषी इस साहित्य को उसी प्रकार सुरक्षा कर रहे हैँ, जिस प्रकार 
भारत में वेद ओर उसके उपजीव्य साहित्य की या अन्यत्र बाइबिल ओर कुरान साहित्य कौ 
सुरक्षाकी जा रही है। | 

त्रिपिटक -- सम्बोधिप्राप्त्यनन्तर भगवान्‌ बुद्ध ने ४५ वर्ष के सुदीर्घकालं जो 
कुछ भी धर्मप्रवचन किया, वह इतना विशाल विस्तृत एवं बहुआयामी था कि स्थूल या 
सृक्ष्म रूप से कुछ विभाजन किये विना उस के आदि अन्त का छोर प्राप्त करना सात्र 
जिज्ञासु के लिये बहुत कठिन कार्य था, अतः भगवान्‌ बुद्ध के महापरिनिर्वाण के अनन्तर 
सद्गीतिकारों ने सर्वप्रथम इस विशाल धर्मप्रवचन का एक सरल वर्गीकरण तीन भागों में 
किया; जैसे--१. विनयपिटक, २. सुत्तपिटक एवं ३. अभिधम्मपिट क । इन में प्रथम 
,विनयपिटक' मे पच ग्रन्थ है, इन सभी मे भिक्षुसङ्ख एवं भिक्ुणीसद्घ के लिये प्रोक्त छोटे 
बडे सभी पालनीय नियम तथा धर्मनुशासन संगृहीत हैँ । तथा जिस भाग मे विद्वानों एवं 
साधारण समाज के लिये उपदेश संगृहीत है उसे ' सुत्तपिटक" नाम दिया गया । तथा जिस 
भाग में केवल विद्ानों एवं साधको द्वारा समञ्चने योग्य गम्भीर दार्शनिक सिद्धान्त उपदिष्ठ 
है उसे 'अभिधम्मपिटक' संज्ञा दी गयी। ये तीनों पिटक भी, आगे चल कर अनेक 
उपविभागों मे विभक्त किये गये। इस समस्त प्रवचनसंग्रह को त्रिपिटक कहते हं । 





९० अङ्ुत्तरनिकायपालि 


' त्रिपिटकर ' के ग्रन्थो का विभाजन 
त्रिपिरक 


॥ 





विनयपिटक सुत्तपिटक अभिधम्मपिटक 
१. महावग्ग १. दीघनिकाय १. धम्मसङ्गणि 
२. चुद्छवग्ग २. मज्ज्िमनिकाय २. विभद्ध 
३. पाराजिक ३. संयुत्तनिकाय ३. धातुकथा 
४. पाचित्तिय ४. अङ्घुत्तरनिकाय ४. पुग्गलपञ्ञत्ति 
५. परिवार ५. खुहकनिकाय ५. कथावत्थु 
६. यमक 
॥ ७. पदान 
(१) खुदकपाठ 
(२) धम्मपद 
(३) उदान 
(४) इतिवुत्तक 
(५) सुत्तनिपात 
(६) विमानवत्थु 
(७) पेतवत्थु 


(८) थेरगाथा 
(९) थेरीगाथा 
(१०) जातक 
(११) निदेस 
(१२) परिसम्भिदामग्ग 
(१३) अपदान 
(१४) बुद्धवंस 
(१५) चरियापिटक 
। 


९९ 


अङ्कुत्तरनिकाय क्रा परिचय 


अद्ुत्तरनिकाय सुत्तपिरक का एक वृहत्काय चतुर्थ ग्रन्थ हे । हमें बौद्ध धर्म के जिस विषय 
का जान प्रथम तीन निकायो में मिलता हे, वही विषय इस निकाय का भी हे । केवल इसकी 
वर्णनात्मक सङ्घ्ाबद्ध शेली से ही भेद दिखायी देता हे । वर्णन को यह सह्ुयाबद्ध ेली इस निकाय 
की सबसे बड़ी विशेषता हे । 

निपात : यह समस्त निकाय एकादश (९९) निपातये विभक्त है; जैसे -- एकक निपात, 
द्विकनिपात, त्रिकनिपात, चतुष्कनिपात, पञ्चकनिपात, षट्कनिपात, सप्तकनिपात, अष्टकनिपात, 
नवकनिपात, दशकनिपात, एकादशक निपात ॥ 

वर्ग : ये एकादश निपात भी १८४ वर्गो मे विभक्त हे; इन वर्गो की सूची अनुपद मेही 
निपातक्रमसेहीदी जा रही है। (पाठकों को सुविधा के लिये वर्ग के अगे त्रेकेर में वर्ग में पठित 
समस्त सूत्रों की संख्या भी लिख दी हे) जेसे -- 

एककनिपात -- १. रूपादिवर्ग (सू. १०); २. नीवरणप्रहाणवर्ग (सू. १०); ३. 
अकमनीयवर्ग (१०); ४. अदान्तवर्ग (१०); ५. प्रणिहितअच्छवर्ग (१०); ६. अप्सरासङ्खातवर्ग 
(९१०) ; ७. वीरयरिम्भकवर्ग (१०); ८. कल्याणमित्रादिवर्ग (११); ९. प्रथमप्रमादादिवर्ग (१६); 
१०. द्वितीय प्रमादादिवर्गं (४२); ९१. अधर्मवर्गं (१०); १२. अनापत्तिवर्ग (२०); १३. 
एकपुद्रलवर्ग (१८); १४. एतदग्रवर्ग (८०); १५. अस्थानपालि (२८); १६. एकधर्मपालि 
(८९); १७. प्रसादकरधर्मवर्ग (१०); १८. अपर अप्सरासङ्खातवर्गं (१८१); ९९; 
कायगतास्मृतिवर्ग (३७); २०. अमृतवर्गं (१२) ॥ (६१६ सू.) 

द्विकनिपात -- १. कर्मकारणवर्ग (सू. सं. ९०); २. अधिकरणवर्ग (११); ३. बालवर्ग 
(९१) ; ४. समचित्तवर्ग (१०); ५. परिषद्र्गं (१०); ६. पुद्रलवर्गं (१२); ७. सुखवर्ग (१३); ८. 
सनिमित्तवर्ग (१०) ; ९. धर्मवर्ग (११); १०. बालवर्ग (२०); ११. आशादुष्प्रजहवर्ग (१२); १२. 
आयाचनवर्ग (९९); १३. दानवर्ग (१०); १४. संस्तारवर्ग (१२); १५. रागापत्तिवगं (१७) ; १६. 
क्रोधवर्ग ८१) (५०); अकुशलवर्ग (२) (५०); १७. अर्थवशवर्ग (क्रोधपेय्याल ३००); 
रागपेय्याल (१७०) ॥ (७५० सूत्र) 

त्रिकनिपात -- १. बालवर्ग (सू. सं. १०); २. रथकारवर्ग (१०); ३. पुद्रलवर्गं (१०); 
४, देवदूतवर्ग (१०); ५. चूव्ठवर्ग (११); ६. ब्राह्मणवर्गं (१०); ७. महावगं (९०); «^. 
आनन्दवर्ग (१०); ९. श्रमणवर्गं (११); १०. लवणकपालवर्गं (११); ११. सम्बोधवर्गं (१०); 
१२. आपायिकवर्ग (१०); १३. कुसिनारवर्ग (१०); १४. योधाजीववर्ग (१३); १५. मङ्गलवगं 
(१०); १६. अचेलकवर्ग (७); १७. कर्मपथपेय्याल ( ३०); १८. रागपेय्याल (१७०) ॥ (३६३ 
सूत्र) 
चतुष्कनिपात -- १. भण्डग्रामवर्गं (१०); २. चरवर्ग (१०); ३. ऊरुवेलवर्गं (१०); ४. 
चक्रवर्ग (१०); ५. रोहिताश्चवर्ग (१०); ६. पुण्याभिष्यन्दवर्ग (१०); ७. प्राप्तकर्मवर्ग (१०); ८. 
अपर्णकवर्ग (१०); ९. मचलवर्ग (१०); १०. असुरवर्ग (१०); ११. वलाहकवर्ग (१०); १२. 
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केशिवर्ग ८१०); १३. भयवर्ग (१०); १४. पुद्रलवर्गं (१०); १५. आभावर्ग (१०); १६. इन्द्रिय 
वर्ग (१०); १७. प्रतिपदावर्गं (१०); १८. सन्चेतनीयवर्गं (१०); १९. ब्राह्मणवर्गं (१०); 
२०. महावर्ग (१०); २१. सत्पुरुपवर्ग (१०); २२. परिषद्र्गं (१०); २३. दुश्चरितवर्गं (१९१); 
२४. कर्मवर्ग (११); २५. आपत्तिभयवर्ग (११) २६. अभिज्ञावर्ग (१०); २७. कर्मपथवर्ग 
(१०); २८. रागपेय्याल (५१०) । (सूत्र संख्या ७८३. 

पञ्चकनिपात -- १. शेक््यबलवर्ग (१०) ; २. बलवर्ग (१०); ३. पञ्चाङ्गिकवर्गं (१०); 
४. सुमनवर्गं (१०); ५. मुण्डराजवर्ग (१०); ६. नीवरणवर्ग (१०); ७. संज्ञावर्ग (१०); 
„ योधाजीववर्ग (१०); ९. स्थविरवर्गं (१०); १०. ककुधवर्गं (१०); ११. फासुविहारवर्ग 
(१०); १२. अन्धकविन्दवर्ग (१०); १३. ग्लानवर्गं (१०१; १४ राजवर्म (१०); 
१५. त्रिकण्टकीवर्ग (१०); १६. सद्धर्मवर्गं (१०); ९७. आघातवर्ग (१०); १८. उपासकवर्ग 
(१०); १९. अरण्यवर्ग (१०); २०. ब्राह्यणवर्ग (१०); २९. किमिलवर्गं (१०); २२. आक्रोश- 
वर्ग (१०); २३. दीर्घचारिकवर्गं (१०); २४. आवासिकवर्ग (१०); २५. दुश्चरितवर्गं (१०); 
२६. उपसम्पदावर्गं (२१); २७. सम्मतिविस्तार (१५१; २८. शिक्षापदविस्तार (१७); २९. राग- 
पेय्याल (८५०) ॥ (सूत्र सं. ११५४) 

षट्कनिपात -- ९. आहनीयवर्ग (१०); २. सारणीयवर्ग (१०); ३. अनुत्र्यवर्ग (१०); 
४, देवतावर्ग (१२); ५. धार्मिकवर्गं (१२); ६. महावर्ग (१०); ७. देवतावर्ग (१०); ८. अर्ह॑त्व- 
वर्ग (१०); ९. शीतिवर्गं (११); १०. आनृशंस्यवर्ग (११); ११. त्रिकवर्ग (१०); १२. श्रामण्य- 
वर्ग (२३); १३. रागविस्तार (५९०) ॥ (सूत्र सं. ६४८ ॥ 

सप्तकनिपात -- १. धनवर्ग (१०); २. अनुशयवर्ग (१०); ३. वज्िसप्तकवर्ग (११); 
४. देवतावर्गं (८१२); ५. महायशवर्गं (१०); £. अव्याकृतवर्गं (११); ७. महावर्गं (१०); 
८. विनयवर्म (१०); ९. श्रमणवर्गं (१०); १०. आह्नीयवर्ग (५२८); ११. रागविस्तार (५९०) ॥ 
(सूत्र-सं. ११३२) ॥ 

अष्टकनिपात -- १. मेत्रीवर्ग (१०); २. महावर्ग (१०); ३. गृहपतिवर्गं (१०); ४. दान- 
वर्ग (१०); ५. उपोसथवर्गं (१०); ६. गौतमीवर्ग (१९०); ७. भूमिचालवर्ग (१०); ८. यमकवर्ग 
(१०); ९. स्मृतिवर्ग (१०); १०. श्रामण्यवर्गं (२६); ११. रागपेय्याल (५१९०) ॥ (सूत्र-स. 
६२६) 
नवकनिपात -- १. सम्बोधिवर्ग (१०); २. सिंहनादवर्गं (१०); ३. सत््वावासवगं 
(११); ४. श्रामण्यवर्ग (१०); ५. महावर्गं (१०); ६. स्षेमवर्ग (११); ७. स्मृतिप्रस्थानवर्गं 
(१०); ८. सम्यक्प्रधानवर्ग (१०); ९. ऋद्धिपादवर्ग ८१०); १०. रागपेय्याल (२३४०) ॥ (सूत्र स. 
४२२) ॥ 
दश्ञकनिपात -- १. आनृशंस्यवर्ग (१०); २. नाथवर्गं (१०); २. महावर्ग (१०); 
५ उपालिवर्म (१०); ५. आक्रोशकवर्ग (१०); ६. स्वचित्तवगं (१९०); ७. यमकवर्गं (१०); 
८. आकांक्षवर्ग (१०); ९. स्थविरवर्ग (१०); १०. उपालिवर्गं (१०); १९. श्रमणसंज्ञावर्ग (१२); 
९२. प्रत्यवरोहिणीवर्ग (१०); १३. परिशुद्धवर्ग (११); १४. साधुवर्गं (१९); ९५. आर्यवर्ग 
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(१०); १६. पुद्रलवर्ग (१२); १७. जानुश्रोणिवर्ग (११); १८. साधुवर्ग (१९१); १९. आर्यमार्गवर्ग 
(१०); २०. अपर पुद्रलवर्ग (१२); २१. करजकायवर्ग (१०); २२. श्रामण्यवर्गं (१६); 
२३. रागपेय्याल (५९०) ॥ (सूत्र सं. ७४६.) ॥ 

एकादशकनिपात -- १. निश्चयवर्ग (१०); २. अनुस्मृतिवर्गं (१९); ३. श्रामण्यर्वर्ग 
(४८०) ; ४. रागपेय्याल (१९७०) ॥ (सूत्र सं. ६४१) ॥ (समग्र सूत्रसकलन - ७९२१) ॥ 


अङ्गुत्तरनिकाय को सूत्रसंख्या 

यह समग्र सूत्रसंकलन त्रिपिरक के षष्ठ सद्धायनकृत संस्करण के आधार पर लिखा गया है। 
जबकि हम से -पर्व के सभी विद्वानों ने इस निकाय की सूत्रसंख्या केवल २२३०८ ही मानी है। 
सद्गीतिकारो ने इस निकाय कौ सूत्रसंख्या के विषय में इस ग्रन्थ के अन्त में स्पष्ट लिखा हे - 

नवसुत्तसहस्सानि, भिय्यो पञ्चसतानि च। 
सत्तपञ्जास सुत्तन्ता, अङ्गत्तरसमायुता ॥ 

इस गाथा से स्पष्ट प्रमाणित होता है कि प्रथम सङ्गीतिकारो द्वारा अङ्खुत्तरनिकाय के समस्त 
सूत्रं की सङ्खया ९५५७ (नौ हजार पांच सौ सत्तावन) मानी गयी है; जब कि आधुनिक सभी 
भारतीय विद्वान्‌ ओर पाश्चात्य विद्वान्‌ केवल २३०८ (दो हजार तीन सौ आठ) ही मान रहे हे । इस 
प्रकार यह सूत्रसंख्या वास्तविक संख्या से ७२४९ कम रह जाती हे। 

एेसा अनुमान होता है कि इन इतिहासकारों को तथा सम्पादकों को त्रिपिरक के एेसे 
संस्करण मिले होगे जिनमें सूत्र शीर्षकरूप से बहुत कम लिखे गये होगे । उसी के आधार पर उन 
विद्वानों ने गणना कर सूत्रसंख्या लिख डाली । 

परन्तु नालन्दा के संस्करण (१९६० ई.) के विषय मे यह नात भी नहीं कही जा सकती; क्यों 
कि नालन्दा-संस्करण षष्ठ संगायन को आधार मान कर अक्षरशः प्रकाशित हआ है । यहो तक कि 
इसमें सूत्रों के शीर्षक तथा उन की संख्या के लिये षष्ठ सङ्गायन के संस्करण को ही आधार माना 
हे । तब नालन्दा- संस्करण के आदरणीय सम्पादक ने स्वलिखित भूमिका मे वही (२३०८१ सङ्खया 
कैसे लिख दी! कम से कम उतनी सङ्खया तो देते जो षष्ठ सङ्गायन में हे । ( यह भूमिका इस संस्करण 
मे भी, आगे अविकल रूप मेँ दी जा रही है ।) ज्ञात होता हे कि पाश्चात्य विद्वानों का अन्धानुकरण 
करते हए यह सद्कया लिख दी गयी है । अन्यथा, नालन्दा-संस्करण मं इस ग्रन्थ के अन्तिम पृष्ठ पर 
एकमात्र यही गाथा मुद्रित है । इस पर सरलता से ध्यान दिया जा सकता था। अस्तु। 

अब प्रकरण पर आवें । हमारी सूत्रसङ्कलना मेँ भी सङ्गीतिकारो की गाथा में उदलिखित 

सूत्रसङ्कलना की अक्षा १६३६ (एक हजार छह सौ छत्तीस) सूत्रों की कमी पड़ रही है । उसका 
समाधान यह हो सकता है - 

अङ्गुतरनिकाय की प्रतिपादनशेली का सूक्ष्म अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि इस मेँ सभी 
वस्तुधर्मा का अनुलोम प्रतिलोम क्रम से वर्णन हुआ है । यहोँ अनुलोमपद्धति से वर्णित सभी धर्मो 
पर सूत्रसंख्या लिखी गयी है; परन्तु अनेक प्रतिलोमवर्णित सूत्रं को भी उसी मे मिला दिया गया है । 
रसे सूत्र पर एक एक पृथक्‌ सङ्खया का अध्याहार कर लेने से दोनों सङ्कलनं कौ सङ्खया समान 
स्तर पर आ सकती है; क्योकि यह केवल गणना का विवाद है, विषयवस्तुवर्णन मे कहीं कोई भेद 
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नहीं है । सङ्खीततिकार भी हमारी बात को ही प्रमाणित करते हं । वे भी इस ग्रन्थ के तिक निपात के 
अन्त मे लिखते है- 
समाधिमूलका पेय्यालेसु चापि ववत्थिता।'` 
गणनाशेली -- इस निकाय में भगवान्‌ बुद्ध के उन समस्त उपदेशों का संग्रह है जिसमे 
कीं न कर एक से ग्यारह तक कोई सह्या सम्पृक्त हो । इसमें इतना ही विशेष किया गया हे कि 
सर्वप्रथम उन धर्मो का संग्रह हुआ है जो एक सङ्कया से सम्पृक्त हों, पुनः दो सद्या वाले धर्मो का, 
पुनः तीन सद्या वाले धर्मो का । इस प्रकार उत्तरोत्तर बढते बढते एेसे धर्मो का भी इस में संग्रह हो 
गया जो एकादश (१९१) संख्या से सम्पुक्त हों। इसीलिये इस निकाय का नाम ' अङ्ुत्तर ' ररा गया । 
संस्कृत या हिन्दी मे इसका अनुवाद ' अद्धोत्तर ' होगा । चीनी भाषा मे, विशेष स्पष्ट करने के लिये, 
इसका अनुवाद “एकोत्तर' किया गया ॥ 
अङ्गुत्तरनिकाय काकालं 
कुछ विद्वान्‌ इस गणनाशैली के कारण ही इस निकाय को कालक्रम मे पश्चात्कालभावी मानते 
ह; परन्तु उन का एेसा मानना उचित नहीं; क्यो कि इस गणनाशेली से दीघनिकाय के 
सङ्कीतिपर्यायसूत्र एवं दशोत्तरसूत्र; खुद्कनिकाय के खुददकपाल धेरगाथा, थरीगाधा, 
इतिवुत्तक आदि में भी अनेकत्र इसी शेली से वर्णन हुआ हे। अभिधर्मपिटक के सातं ग्रन्थों का 
आधार यह गणना-प्रणाली ही हे । अतः इसके आधार पर किसी को पूर्व-पश्चात्काल-भावी नहीं 
सिद्ध किया जा सकता ॥ 
कु विशिष्ट सूत्र : यद्यपि गणना पर आधृत सभी सूत्रों का, फिर भले ही वे अन्य निकायो 
ये भी क्यों न पठे गये हों, यँ भी उनका समावेश हे। परन्तु इस कारण ही इस निकाय की महत्ता 
कम नहीं हो जाती; कयो कि यों इस निकाय मे रेसे सूत्रों का भी समावेश है, जो अन्य निकायो में 
कहीं नीं मिलते । जैसे एककनिपात का एतदग्रवर्ग । जिस मे वर्णित है कि भगवान्‌ बुद्ध के भिक्षु 
भिक्षुणी, उपासक एवं उपासिकाओं मे किसने धर्म के किस अङ्ग मे दक्षताया विशेषता प्राप्त की थी। 
इस वर्णन से तात्कालिक स्ख की विशेषता स्पष्ट प्रकट होती है। त्रिकनिपात का भरण्डु- 
कालामसुत्त; एवं केसमुत्तियसुत्त में धर्म की कसौरी; बेरञ्चकन्राह्मणसुत्त में गृहस्थ के कर्तव्य; 
षट्कनिपात के पधानियसुत्त मे नव भिक्षुओं को उपदेश; अष्टकनिपात के पजापतिगोतमी- 
पव्बज्नासुत्त मे आठ गुरु धर्म; सप्तकनिपात म भगवान्‌ का ब्रह्मचर्य (अष्टविध मैथुन परित्याग) 
से सम्बद्ध उपदेश, अष्टकनिपात मे सिंह सेनापति को दान का उपदेश आदि सूत्रों के संग्रहसेभी 
इस निकाय की महत्ता स्पष्ट प्रकर होती हे ॥ 
अद्ु्तरनिकाय का महत्त्व 
यह समग्र ग्रन्थ धर्म एवं नीति (सदाचार) से सम्बद्ध हे । तथागत अर्हत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध ने 
अपने धर्म को सामाजिक न्याय तथा अनेक मनोवैज्ञानिक सन्तुलनों के दृढ आधार पर प्रतिष्ठित 
किया था। इस धर्म की प्रतिष्ठा जिन उद्यो को लेकर की गयी थी, उनकी पूर्ति हेतु समाज मे 
मौलिक क्रान्ति उत्पन्न करना भी आवश्यक था । अतः उन ने सब के लिये निर्वाणप्रापसि कौ सरलतम 
विथि के रूप मे अष्टद्गिक मार्ग का उपदेश किया । साथ ही भिक्षुं को एक उच्चस्तरीय ज्ञान की 
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दीक्षा देकर एक विशेष बल ( धर्मसेना=सूङ् =सङ्) भी सद्ठित किया, जो उनके उपदेशों को सर्वत्र 
फेलाने हेतु सन्नद्ध हो । भगवान्‌ ने इस ग्रन्थ मे भिक्षुओं तथा जिज्ञासुओं को धर्मसम्बन्धी नियमों ओर 
आचाय का आकर्षक शेली में व्याख्यान किया हे । इसमें गृहस्थो तथा श्रमणो के लिये पृथक्‌ पृथक्‌ 
आचार नियमों का भी प्रतिपादन किया हे । 
यद्यपि अङ्गुत्तरनिकाय में आदि से अन्त तक धर्म, चार, नीति सम्बन्धी शुष्क विषयों का 
ही निर्वचन हुआ हे, तथापि इसके स्वाध्याय से पाठक का मन उपरत नहीं होता; क्योकि इसकी 
निर्वचन-शेली एवं भाषा इतनी प्राञ्जल एवं आकर्षक है कि वह पाठकों को अपनी ओर सतत 
आकृष्ट किये रहती हे । 
एतिहासिक दृष्टि से भी इस निकाय का अतिशय महत्त्व है; क्योकि इसमें तथागत बुद्ध के 
समकालिक प्रसिद्ध॒ राजाओं, प्रमुख ब्राह्यणो विख्यात शास्ताओं, व्यापार एवं वाणिज्य में प्रोन्नत 
नगरों तथा देश में दूर दूर तक.फरले राजपथ -आदि का भी यथाप्रसङ्घ विस्तृत वर्णन हे। 
भूगोल की दृष्टि से इस में जम्बूदरीप के विशाल पर्वतो, देश के विस्तृत भू भाग मेँ फली हुं 
पहानदियो, महावनं, विशाल चैत्यो तथा प्रमुख साधनास्थलों का भी यथास्थान विस्तृत उद्ेख हे । 
इस निकाय में सङ्घ के स्थविर भिश्चुञओ!, भिक्षुणियो, शीलसम्पन्न उपासको तथा उपासिकाओं 
के विषय में विस्तृत एवं प्रामाणिक सूचनाएे भी यथास्थान निर्दिष्ट हैँ । उदाहरणार्थ -- एक वर्गं 
(एतदग्रवर्ग) में उन्‌ ७० भिक्षुओ, भिक्षुणियो, उपासको एवं उपासिकाओं का क्रमशः नामनिर्देश है 
जिनने अपने किसी गुणविशेष के कारण प्रसिद्धि प्राप्त कर ली थी। इन में सारिपुत्त, मोद्ल्यायन एवं 
.आतन्द, उपालि-मादि-भिक्षु हे; महाप्रजापती गौतमी, क्षेमा, उत्पलवर्णा आदि भिक्षुणिर्यो भी हे; तथा 
अनाथपिण्डिक, जीवक कौमारभुत्य, महानाम शाक्य आदि उपासक भी है तो विशाखा मृगारमाता 
नकुलमाता गृहपती आदि उपासिकाएं भी है । इससे ज्ञात होता है कि तथागत के श्रावको (शिष्यो) 
मे भिक्षु एवं गृहस्थ, पुरुष एवं खरी, राजा तथा सामान्य नागरिक सभी सम्मिलित थे। 
इस निकाय से यह भी ज्ञात होता है कि बौद्धधर्म के इतने व्यापक प्रचार का मूल कारण यह 
था कि महात्मा गौतम्‌ बुद्ध स्वयं एकर कुल .बक्छा धे, उन क्‌ धर्मप्रवचन्‌ की एक विशिष्ट शैली थी । 
उन ने-मपने शिष्यो.को -भी.इसी वक्तत्वशचैली से प्रोत्नत्‌ किया था। उनकी वक्ता इतनी तर्कपूर्णं एवं 
व्यावहारिक होती. थी करि वे.जिस क्षेत्र मे.जाते थे, वँ की जनता उनकी देशना सुन कर्‌ निःसङ्कोच 
_निरातद् एवं निराशङ्क हौ कर धर्मपालन्‌ मे उन का मा्गनिदेशन्‌ स्वीकार कर लेती थी । इस निकाय 


मे यत्र तत्र उल्िखित तथागत बुद्ध की चारिकाओं का वर्णन पठने से यह बात स्पष्टतः प्रमाणित होती 
हे ॥ 
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अङ्घुत्तरनिकाय में सट्धेतित 
तथागत एवं तथागतश्रावकों के 
साधना-स्थल 

अग्गाव्ठव चैत्य आव्ठवी 
अजपालन्यग्रोधमूल ऊरुवेला (गया) 
अञ्जनवन मृगदाव साकेत 
अन्धकविन्द मगधदेश 
अन्धवन श्रावस्ती 
आनन्द चैत्य ` भोगनगर 
आग्रपालिवन वैशाली 
आग्रवन (चुन्द कर्मारपुत्र) पावा 
आग्रवन (जीवक कोमारभृत्य) राजगृह 
आव्छवक चैत्य आव्ठवी 
दच्छानङ्गल ( वनषण्ड) ब्राह्यणग्राम कौसलदेश 
ऋषिपतन (मृगदाव) वाराणसी 
कक्तरपत्र कोलिय-निगम 
कलन्दकनिवाप (वेणुवन) राजगृह 
कम्मासधम्म कुरुदेश 
कल्लवाव्टपुत्रग्राम (भेसकव्ठावन) सुंसुमार गिरि 
किमिला (वेणुवन) राजगृह 
कुलघरसमीपव्तीं पर्वतशूङ्खला अवन्तिप्रदेश 
कूटागारशाला (महावन) वैशाली 
गग्णरा (पुष्करिणी) चम्पा 
गयाशीर्ष (पर्वत) गया (मगध) 
गिरित्रज राजगृह 
गृञ्जकावसथ (नातिका) वजनिप्रदेश 
गृध्रकूट (पर्वत) राजगृह 
घोषिताराम कौसाम्नी 
चचापाल चैत्य वैशाली 


जातिभूमि 


राजगृह (मगध) 


अङ्खत्तरनिकाय में सद्केतित साधना-स्थल 


जेतवनाराम 
तपोदाराम 
तिकण्डकोवनं 
दक्षिणागिरि 
दण्डकल्पक 

नव्ठकपान ग्राम 
नव्टेरुपुचिमन्द वृक्ष 
नालकमग्राम 

न्यग्रोधाराम 

पुष्करिणी (सामग्राम) 
पूर्वाराम (मृगारमातृप्रासाद) 
प्राचीन वंशदाव 
बलिहरण 

भण्डग्राम 

भेसकव्ठावन (मृगदाव) 
मयूरनिवाप 
वरजालिका.( सद्कयक पर्वत) 
वेणुवन 

शीतवन 

सयञ्जाति (सहजाति) 
सामग्राम 

सारन्दद चैत्य 
हस्तिग्राम 


श्रावस्ती 
राजगृह 
साकेत 
राजगृह 
कोसलप्रदेश 
कोसल प्रदेश 
वेरञ्जा 

मगध 
कपिलवस्तु 
शाक्यप्रदेश 
श्रावस्ती 
चेदिदेश 
कुशीनारा 
वजिनिप्रदेश 
सुंसुमारगिरि 
राजगृह 
महिषवस्तु 
कजङ्गला 


राजगृह (मगध) 


चेदिदेश 
शाक्यप्रदेश 
वैशाली 
वजिनिप्रदेश 
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अङ्गृत्तरनिकाय के एकादश निपातो का 


वस्तुसंक्षेप 
एकक निपात 


जैसा कि पहले कहा जा चुका है, सङ्गीतिकारों ने इस निपात का २० (बीस) वर्गो मे 
विभाजन कर सद्खायन किया है । इन वर्गो में पहला वर्ग हे - 

९. रूपादि वर्ग -- इस वर्ग मं दश सूत्र हे । जिन में किसी भी सरी के रूप्‌, शब्द, रस. गन्ध, 
एवं स्पर्श को सभी पुरुषों के लिये तथा पुरुष के रूप, शब्द, गन्ध, रस एवं स्पर्शं को सत्री जातिमात्र 
के लिये अतिशय घातक बताया हे ॥ 

२, नीवरणप्रहाण वर्गं -- इस वर्ग मे कामच्छन्द ८ कोमभोगों मे स्वेच्छाचारिता), व्यापाद 
(देष), स्त्यान मृद्ध (आलस्य एवं तन), ओद्धत्य कौकृत्य (उच्छृ्कलता), एवं विचिकित्सा 
तरु एवं धर्म के प्रति सन्देह) को चञ्चलचित्त साधक के लिये साधना में विप्नकारक बताया हे । 


पस्तु अशुभ निमित्त (शरीर मेँ अशुभ भावना रखना), येत्रीमय चित्तविमुक्ति, आरम्भ, 


नैष्काम्य पराक्रम, चित्त की शान्ति एवं धर्मो के सृष्ष प्रत्यवेक्षण (योनिशः मनस्कार ) को साधना 


मे अतिशय सहायक बताया है ॥ 
३. अकमनीय वग -- इस वर्ग मे साधक के लिये अनिगृहीत चित्त को अवाज्छनीय 
(अक्रमतीयन्दुर्बल), अर्थकर अपवित्र (दोषपूर्ण) एवं दुःखेप्रद्‌ बताना हे। 
(इसके विपरीत) साधक के लिये उसके निगृहीत चित्त को वाज्छनीय, .अर्थकर्‌, पवित्र 


(निर्दोष) एवं सुखप्रद बताया टे॥ 
४, अदान्त वर्गं -- इस वं मे साधक के असंयत (अरक्चित) चित्त को भर्त्सना करते हुए 
अहितकर बताया है । (इसके विपरीत) साधक के संयत, सुरक्षित 


उस को साधना में अनर्थकर, अहित 
चित्त को साधना के लिये लाभप्रद एवं हितकर सिद्ध करते हए उसको प्रशस्त कहा हे॥ 


५. अप्रणिहित अच्छ वग -- इस वर्ममें जौ या धान की तीखी बाल के दृष्टान्त से साधक 
के एेसे चित्त की निन्दा की गयी है जो साधनाकाल मे रागादि विकारो से दूषित हो, जिस मे मिथ्या 
सङ्कल्प विकल्प उठते रहते हो, या जो स्वच्छ ( शुद्ध निर्विकार) न हो, चञ्चलता के कारण दुर्बल 
हो; क्योकि एेसे चित्त से साधक साधना मै सफल नहीं हो सकता। जैसे मलिन जल वाला सरोवर 
स्नान एवं पान-दोनों ही कार्यो का साधक नहीं होता। 

जिस साधक का चित्त रागादि विकारो सै दूषित न हो, स्वच्छ (गृद्ध, निर्विकार) हो, 
सम्यक्सङ्कल्प वाला हो - एेसा चित्त साधक कौ साधना मेँ अत्यधिक सहायक होता हे । जैसे कोई 
स्वच्छ निर्मल सरोवर स्नान एवं पान - दोनों ही कार्यो मेँ उपयोगी होता है ॥ 

६. अष्सरासङ्घात वर्ग -- इस मे भगवान्‌ कहते है -- यद्यपि सभी प्राणियों का चित्त 
स्वभावतः उज्वल (निष्कलङ्क) रहता है; परन्तु आगन्तुक (बाच्य, रागादि विकारो से वह दूषितं 
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होता रहता हे, समाधिरत नहीं हो सकता। यहाँ आगन्तुक विकारो के कारणों को स्पष्ट करते हुए वे 
कहते हैँ -- जिस साधक ने शास्त्रश्रवण न किया हो, जो अल्पमात्र भी मेत्रीचित्त की भावना न 
करता हो, या जो प्रमाद (साधना में अव्यवस्था) रत हो, या साधना मे आलस्य करता हो। 

(इसके विपरीत) जो साधक शास्त्रश्रवण मे आग्रह रखता हे, मत्री चित्त की भावना मे सतत 
रत रहता हे, अप्रमादी है तथा साधनाकाल मे आलस्य को समीप नहीं आने देता, एेसा साधक 
साधना मं निश्चित ही सफल होता है; क्यों कि उस का चित्त उज्वल रहता है अतः उसकी साधना 
में विघ्न का कोई प्रसद्ध ही नहीं आ सकता ॥ 

७. वीर्यारम्भ वर्गं -- इस वर्ग मे साधक द्वारा कुशल के उत्पाद एवं अकुशल के नाश हेतु 
किये जा रहे ` प्रयस्‌" ( वीर्यरम्भ) की प्रशंसा की गयी है ओर ' मृहेच्छता' (अत्यधिक लोभ) की 
निन्दा । इसी प्रकार " अल्येच्छता' (यथालाभ सन्तोष) की प्रशंसा एवं असन्तोष ' की निन्दा की 
गयी है । ओर ' धर्मो का सूक्ष्म अन्वीक्षण' प्रशस्त माना गया है, तथा "धर्मो का सूक्ष्म अनन्वीक्षण' 
(अज्ञान या अविवेक) निन्द्य एवं " सम्प्रजन्य ' (ज्ञान या विवेक) को प्रशस्त कहा गया है । यहं 
'पापमित्रता' को भी अकुशल धर्मोत्पत्ति मे सहायक बताया गया है ॥ 

८. कल्याणमित्रतादि वर्गं -- इस वर्ग मे कल्याणमित्रा, अकुशल धर्मो की साधना न 
करना, कुशल धर्मो की साधना करना, योनिशः मनसिकार, एवं ्ज्ावृद्धि को कुशल धर्मो के उत्पाद 
मे सहायक तथा इन उपर्युक्त धर्मा के पापमित्रता आदि विलोम धर्म कुशल धर्मो के नाशक ह ॥ 

९. प्रमादादि वर्ग -- इस वर्ग में प्रमाद, आलस्य, अतिशय लोभ (महेच्छता), एवं 
योनिशः अमनसिकार को साधक की साधना मेँ विघ्नकारक तथा इनके विपरीत अप्रमाद, वीर्यारम्भ 
सन्तोष एवं योनिशः मनसिकार को साधना का अतिशय साधक माना गया है ॥ 

१०. द्वितीय अप्रमादादि वग -- इस वर्ग के व्याख्यान मे साधना में सहायक या साधना 
मे असहायक धर्मा का आभ्यन्तर एवं बाह्य भेद से विभाजन करते हुए भी वर्णन हआ है । जैसे (१) 
साधना मं विष्नकारक आध्यात्मिक धर्म ये हैँ - प्रमाद, कौसीदय, महेच्छता, अयोनिशः 
मनसिकार एवं असम्प्रजन्य। 

(२) साधना में सहायक आध्यात्मिक धर्म ये हे - अप्रमाद, वीर्यारम्भ, अल्येच्छता, 
योनि्-मनसिकार एवं सम्प्रजन्य +~ व 

(२) साधना म विघ्कारक एवं अनर्थकारक धर्म ये है पापमित्रता, अकुशल धर्मो की 
साधना, कुशल धर्मो को असाधना, अधर्म को धर्म कहना, धर्मं को अधर्म कहना, अविनय को 
विनय कहना, विनय को अविनय कहना, तथागत द्वारा अकथित एवं अनुक्त को कथित एवं उक्त 
कहना, तथागत द्वारा कथित एवं उक्त को अकथित एवं उक्त कहना, तथागत द्वारा अनभ्यस्त एवं 
अनाज्ञपत कौ अभ्यस्त एवं आज्ञप्त कहना, तथागत द्वारा अभ्यस्त एवं आक्ञपत को अनभ्यस्त एवं 
अनाज्ञपत कहना। ये धर्म साधना मेँ अहितकर्‌, अनर्थकर एवं दुःखप्रद कहलाते है । 

(४) साधना म अर्थकारी, हितकारी एवं सुखकारी धरम ये है -- कल्याणमित्रता, कुशलधर्मा 
को साधना, अकुशल धर्मो को असाधना, अधर्म को अधर्म कहना, धर्म को धर्म कहना, अविनय 
को अविनय कहना, विनय को विनय कहना, तथागत द्वारा कथित एवं उक्त को उनका कथित एवं 
उक्त कहना, तथागत द्वारा अकथित एवं अनुक्त को अकथित एवं अनुक्त कहना, तथागत द्वारः 
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अनभ्यस्त एवं अनाज्ञपत को अनभ्यस्त एवं अनाप्त ही कहना ओर तथागत द्वारा अभ्यस्त एवं आज्ञप्त 
कनो अभ्यस्त एवं आज्ञप्त ही कहना अर्थकर, हितकर तथा सुखतर होता हे॥ 

९९. अधर्मवर्गं -- जो भिक्षु अधर्म को अधर्म तथा धर्म को धर्म ही कहते है, जो अविनय 
वो अविनय एवं विनय को विनय ही कहते हे, तथागत के अकथित एवं अनुक्त को अकथित एवं 
अनुक्त ही कहते हे, तथागत द्वारा अनभ्यस्त एवं अनाज्ञप्त को अनभ्यस्त एवं अनाज्ञपत ही कहते है, 
तथागत द्वारा कथित एवं उक्त को उनके द्वारा कथित एवं उक्त ही कहते ह ओर तथागत द्वारा 

अभ्यस्त एवं आज्ञप्त को अभ्यस्त एवं आप्त ही कहते है -- एेसे साधक भिक्षु स्वयं भी पुण्यार्जन 
करते ह तथा इस सद्धर्म को भी चिरस्थायी बनाते हे ॥ 

१२. अनापत्तिवर्ग -- जो भिक्षु दूसरों की अनापत्ति (विनयपालन को आपत्ति (विनय 
करा उच्लद्वुन) वताते है, जो आपत्ति को अनापत्ति बताते हैँ लघु आपत्ति को गुरु आपत्ति या गुरु 
आपत्ति को लघु आपत्ति बताते हँ (ग्रन्थ देखकर विस्तार कर लै) प्रायश्चित्ती आपत्ति को आपत्ति 
व्रताते है, एेसे भिक्षु स्वयं भी पाप के भागी होते है तथा इस सद्धर्म के लोप यें भी सहयोगी करते 
ह (पूर्ववत्‌...) एेसे भिश्च स्वर पुण्यार्जन के साथ सद्धर्म कौ चिरस्थिति मेँ सहायक होते हे । 

९३. एकपुद्रलवर्गं -- तथागत अर्हत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध लोक मै एक पुद्रल के रूपमे 
अवतरित होकर भी असह प्राणियों का हित, सुख एवं सत्प्योजन सम्पादन करते हँ । एसे पुद्रल _ 
का प्रादुर्भाव दुर्लभ एवं आश्र्यकारक होता है; क्योकि इस एक पुद्रल के प्रादुर्भाव से विशेष ज्ञान, 
प्रकाश, दर्शन्‌, श्रवण, लाभः शिक्षा, परिचर्या एवं अनुस्मृति का प्रादुर्भाव तथा चारों प्रतिसंविदाओं 

के ज्ञान का प्रादुर्भाव होता टे, विद्याविमुक्ति फल का साक्षात्कार होता दै...अर्हत्वतफल का 


साक्षात्कार होता है -- एेसा समञ्चना चाहिये ॥ 

९४. एतदग्रव्गं -- इस वर्म में उन भिक्षु, भिक्षुणी, उपासक एवं उपासिकाओं का 
व्यक्तिशः नामग्रदणपूर्वक उदे हे, जौ सर ये अपने एक या अनेक गुणों के कारण, भगवान्‌ की 
दृष्टि मे, अपनी विशेष स्थित बना चुके थे । जेसे - श्रावको में सर्वप्रथम अर्हत््व प्राप्त करने वाले 

महाप्राजो मे श्रेष्ठ सारिपुत्र, ऋद्धिमानों मे श्रष्ठ महामोद्रल्यायन्‌ आदि । भिक्षुणियों 
पे -- सर्वाधिक वृद्ध मदाप्रजापति गौतमी, महाप्राज्ञो मे क्षेमा, _ ऋद्धिमती भिक्षुणियों में 


उत्पलवर्णा भिक्षुणी आदि । उपासको मं -- सर्वप्रथम शरणागत हए तपस्सु एवं भल्लक या 


आदि । तथा उपासिकाओं मेँ -- सर्वप्रथम शरणागत हई सुजाता 
को जिज्ञासा 





गृहपति अनापिण्डिक सुदत्त 
्रणियधीता या दानकर््रियों मेँ श्रेष्ठ विशाखा मृगारमाता आदि। (व्यक्तिंशः नाम 


यथास्थान ग्रन्थ से पूर्ण कर लें।) 
१५५. अस्थानपालि -- इस वर्ग मेँ वास्तविक साधक मे कुछ बाते असम्भव बतायी ह 


जैसे -- यदि कोई साधक सम्य्दृषटिसम्पन्न हे तो यह सम्भव नहीं कि वह संस्कारों को नित्य, 
सुखमय मानकर उन पर चिन्तन करे । न यही सम्भव है कि वह किसी धर्म को ' आत्मा मान कर 
उस पर विचार करे । न कोई सम्यग्दृष्टि साधक माता पिता आदि की हत्या करे । किसी मूर्ख से ही 
यह सम्भावना की जा सकती है; या एेसा साधक बुद्ध के अतिरिक्त किसी अन्य शास्ता का शरणापन्न 


हो। 
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लोक मे एक ही समय दो बुद्ध अवतसरित नहीं होते। दो चक्रवती राजा नहीं होते। न कभी 
कोई स्री सम्यक्सम्बुद्ध बन सकती है; क्यों कि ये तीनों ही बातें असम्भव है ॥ 

न कभी यह सम्भव हे कि सुचरित पुरुष को दुराचारो का दुष्परिणाम भोगना पडे ओर न यही 
सम्भव है कि दुश्चरित पुरुष को कोई सुखमय परिणाम उपलब्ध हो। न यही सम्भव है कि सच्चरित्र 
पुरुष का कभी नरक पात हो ओर न यही सम्भव है कि दुश्चरित पुरुष को कभी स्वर्गप्रा्ि हो सके॥ 

९१६-९७. एकथधर्मपालि - वुद्धानुस्मति, धर्मानुस्मृति, सङ्कानुस्मृति, शीलानुस्म॒ति, 
त्यागानुस्मृति, देवतानुस्मृति आदि धर्मो में से किसी एक्‌ धर्म का पालन तथा अभ्यास साधक्‌ को 
सम्बोधि एवं निर्वाण तक पैव सकता हे ॥ 

मिथ्यादृष्टि साधक को अकुशल धर्म उत्पन्न होने लगते हैँ तथा कुशल धर्म नष्ट होने लगते हैँ 
ओर सम्यग्दृष्टि साधक अपनी सम्यग्दृष्टि के आश्रयण से कुशल धर्मो का विपुल उत्पाद एवं 
अकुशल धर्मो का सर्वथा नाश करने मे समर्थं हो जाता है । सम्यग्दृष्टि साधक अपने कुशलकर्मो के 
आश्रयण से, देहपात के बाद मरणानन्तर स्वर्गसुख ही भोगता हे। जो कि अकुशल पापमय कर्मो के 
कारण मिथ्यादृष्टि के लिये असम्भव है । उसका तो देहपातानन्तर नरक में ही पात होगा -- यह 
निश्चित हे॥ 
लोक में उत्पन्न हुआ एक मिथ्यादृष्टि पुरुष बहुत जनों के लिये कष्टकर, अहितकर, एवं 
अनर्थकर हो सकता है; क्योकि वह अपने सम्पर्क मे आने वाले प्रत्येक पुरुष को असद्धर्म पालन 
के लिये प्रेरित करता हे। 

(इसके विपरीत) लोक में उत्पन्न हुआ कोई सम्यग्दृष्टि पुरुष बहुत जनों के लिये सुखप्रद, 
हितकर एवं अर्थवान्‌ होता है; क्योकि वह अपने सम्पर्क मेँ आने वाले को सद्धर्म की ओर ही प्रेरित 
करता है, धर्माचरण के लिये उत्साहित करता है । इस से स्व, पर - दोनों का हित-सुख सम्भव हे। 
यँ तक कि देवता भी उसके इन सत्कर्मो से प्रसन्न होकर उसके सहायक हो जाते हैँ ॥ 

जैसे अल्पमात्र विष्ठा (मल), मूत्र, खखार, पूय एवं रक्त किसी स्थानविशेष की दूषित कर 
देता हे वैसे ही भव (जगत्प्रपञ्च) को अल्पमात्र चर्चा भी बाह्य एवं आन्तरिक वायुमण्डल को दूषित 
कर देती है । अतः साधक को चुटकी बजाने भर के समय में भी इस जगत्प्रपञ्च की चर्चा मेँ अपना 
समय नष्ट नहीं करना चाहिये ॥ 

९८-१९. कायगतास्मृति -- अतः साधक को एेसा दुर्लभ मानुष जीवन पा कर चार ध्यान 
भावना, चार स्मति प्रस्थान, चार सम्यक्प्रधान, चार्‌ ऋद्धिपाद, पाँच इन्दियभावना, पाँच बलभावना, 

सात सम्बोध्यङ्ग, आठ आर्या, आठ अभिभ्वायुतन, सूत विज्ञानस्थिि, दश कात्य (कसिण), 
दुश् संज्ञा, अप्र दश संज्ञा, दश अनुस्मृति, पंच इन्धिय, पाँच बल की साधना एवं अभ्यास में ही ~ 
अपना समस्त समय व्यतीत करना चाहिये । इसी मेँ उसका लौकिक एवं पारमार्थिक हित सम्मिलित 


ठे॥ 
२०. अमृतवर्ग -- एेसे साधक निर्वाणसुख का उपभोग नहीं कर पाते, जिनने कायगता 
स्मृति की भावना या अभ्यास नहीं किया; अपितु इस निर्वाणसुख का वे ही साधक उपभोग कर पाते 


है जिन ने कायगता स्मृति का अतिशय अभ्यास किया हो ॥ . 
एककनिपात सम्पन्न ॥ 
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२२९ 
द्विक निपात 
९. कर्मकारण वग -- 
१. वर्ज्यसूत्र : दो निषिद्ध (वर्ज्य) धर्म होते हँ - १. रेहलौकिक (दृष्टधार्मिक) वर्ज्यं ओर 
२. पारलौकिक वर्ज्य ॥ 
२. तपनीयसूत्र : "मैने इस लोक मेँ आ कर काया, वाक्‌ ओर मन से दुराचार ही किया, 


तपनीय धर्म कहलाते रहै॥ 


सदाचार नहीं किया '-एेसा पश्चात्ताप ही द्विविध तपनी 
सदाचार ही किया, दुराचार 


३. अतपनीयसूत्र: “मैने इस लोक मेँ आ कर काय वाक्‌ मन से सद 
नहीं --एेसा पश्चात्ताप न करना ही द्विविध अतपनीय धर्म कहलाते हे ॥ 

५. उपन्नातसूत्र : साधक को इन दो धर्म का दृढ अभ्यास करना चाहिये - ९. कुशल धर्मो 
की ग्रति मे असन्तोष, तथा २. उनकी प्राति हेतु प्रयास मं पीठे न हटना; भले ही एसा कसते हुए 


उसका शरीर पूर्णतः नष्ट हौ जाय ॥ । 
६. संयोजनसूत्र : सांसारिक राग के नाश हेतु साधक को संयोजनीय धर्मो में अनासक्ति तथः 


उन धर्मो से विरक्ति - इन दो धर्मो का पालन करना चाहिये ॥ 
७. कृष्णसूत्र : १. लज्ना एवं २. पापभीरुता का अभाव - ये दो कृष्ण धर्म कहलाते ह ॥ 
८. शुक्लसूत्र : १. लजना एवं २. पापभीरुता -- ये दो शुक्ल धर्म कहलाते हँ ॥ 
९. चर्यासूत्र : १. लजना एवं २. पापभीरुता लोक की रक्षा करते ह! इनके न होने पर लोक 


मँ कोई मर्यादा ही न रह जायगी ॥ 

१०. वघोपनायिकासूतर : चातरमसब्रत के बाद के दो उपोसथदिवस ही ' वर्षोपनायिका' 
कहलाते है ॥ ® 
२. अधिकरण वग - 


९. दो बल : १. प्रतिसङ्खयान ( चिन्तन) बल एवं २. भावना बल ॥ 
२, अन्यथा व्याख्यात दो बल : १. प्रतिसद्खयान + एवं २. भावना बल ॥ 
३. अन्यथा व्याख्यात यही दो बल : ९. प्रतिसद्धयान बल, एवं २. भावना बल ॥ 


+ तथागत की द्विविध देशना : १. संक्षिप एवं २. विस्तृत ॥ ह 
५. द्विध विवाद ९. जिस विवाद मे समपृक्त दोना भु शुद्धचित्त न हो, तथा २. जिस 


विवाद में सम्पृक्तं दोनों भिक्षु शुद्धचित्त हो ॥ 
६. नरक एवे स्वर्ग मेँ गति के दो हेतु : ९. अधर्मचर्या एवं विषमचर्या नरकपात का कारण 
होती है तथा २. धर्मचर्या एवं समचर्या स्वर्ग -सुखप्राति का कारण होती है। 

७. नरक एवं स्वर्ग गति के दो अन्य हेतु : १. नरकगति म अकुशल कर्म एवं २. स्वर्गगति 

मेँ कुशल कर्म कारण होते ह ॥ 

८. करणीय अकरणीय धमं : 
अकरणीय होते ई; क्योकि इनके करने पर कर्ता को अनेक 
२, कायिक, वाचिक एवं मानसिक सदाचार सदा करणीय 
सुपरिणाम ही मिलता है, दुष्परिणाम नही ॥ 


१. कायिक वाचिक एवं मानसिक दुराचार सर्वथा 
नेक दुष्परिणाम भोगने पडते है । तथा 
होते है; क्योकि इन के करने से सदा 


द्विक निपात का वस्तुसंक्चेप २३. 


९. अकुशल कर्मो का त्याग : अकुशल कर्मो को त्याग देना चाहिये; क्योकि इन अकुशल 


कर्मों का त्याग किया जा सकता है ॥ 
१०. कुशल कर्मो का अभ्यास : कुशल कर्मों का पुनः पुनः अभ्यास करना चाहिये 


ज्योकि इन कुशल कर्मो का अभ्यास किया जा सकता हे ॥ 
११. सद्धर्म के लोप के कारण : सद्धर्मलोप के दो कारण होते है; १. उसके शब्द या वर्ण 


अशुद्ध लिखे जाँ या पढे जाये, या २. उस का वास्तविक अर्थ दुरूहता या भ्रामकता के कारण 
कठिनता से समञ्च में आवे। 

९२. सद्धर्मस्थिति के कारण : सद्धर्म को स्थायिता मे भी दो कारण होते है; १. उसके पद 
एवं वर्णं शुद्ध लिखे जायं या पडे जार्यँ तथा २. एेसे शुद्ध लिखे गये पदों एवं वर्णो की अभ्रामकता 
के कारण उसका वास्तविक अर्थ सरल एवं सुबोध होने के कारण अनायास समञ्च मे आ जाता है ॥ 
३. बालवर्गं -- 

दो मूर्खं : एक वह जो स्वयं अपराध को अपराध नहीं समञ्ञता; दूसरा वह जो अन्य के दवारा 
संकेत किये जाने पर भी अपने अपराध को ' अपराध ' नहीं मानता ॥ 
दो बुद्धिमान्‌ : प्रथम वह जो अपना अपराध स्वयं समञ्ञ लेता है द्वितीय वह जो दूसरे के 


द्वारा संकेत किये जाने पर अपने अपराध को ' अपराध" मान लेता है ॥ 
तथागत पर दोषारोपकः : १. जो स्वयं द्वेषस्वभाव वाला हो, या २. जो अन्य किसी शास्त्र 


पर श्रद्धा रखता हो । 
तथागत के मिथ्या दोषारोपक : १. जो तथागत के अकथित या अनुपदिष्टं वचनों को 
उनके द्वारा कथित या उपदिष्ट कहता है, या २. जो तथागत के कथित एवं उपदिष्ट वचनं को 


अकथित या अनुपदिष्ट कहता हे ॥ 
तथागत पर दोषारोपक : १. जो नेयार्थ को नीतार्थ बताता है, या २. जो नीतार्थ को नेयार्थ 


बताता हे ॥ 
प्रतिच्छन्न पापकर्मियों की दो गति : १. नरकपात, या २. पशुयोनि में गमन ॥ 
मिथ्यादृष्टि की दो गति : १. नरकपात, या २. पशुपक्षियों की योनि ॥ 
एकान्त साधना के दो लाभः १. प्रत्यक्ष सुख का अनुभव; २. अनागत जनता पर अनुग्रह ॥ 
विद्या प्राति के दो लाभः: ९. शमथ; २. विपश्यना ॥ ® 
४. समचित्तवर्गं - 
दो भूमि : १. असत्मुरुष भूमि; २. सत्पुरुष भूमि ॥ 
माता पिता का उपकार : १. पत्र के प्रमादक्षणों मे मार्गदर्शन, एवं २. उनके प्रति अश्रद्धालु 
पुत्र की भी उनके द्वारा श्रद्धापूर्वक रक्षा ॥ 
भगवान्‌ को दो मान्यताएं : १. कुशलक्रियावाद, एवं २. अकुशलअक्रियावाद। 
दश्िणायोग्य दो पुरुष : १. अर्हत्‌ (ज्ञानी), या २. अर्हन्मार्गारूढ ॥ 
द्विविध पुद्रल : १. आन्तरिक संयोजन युक्त; ओर २. दृष्टिराग में अभिनिवेश बन्धनयुक्त ॥ 
अभिवन्दनीय दो पुरुष : १. ज्ञानी वृद्ध, एवं २. एसा ज्ञानमार्गरूढ युवक, जो कामभोगं 
की ओर आकृष्ट नहीं होता ॥ 
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भगवान्‌ के दो कर्म : १. मिथ्या क्रियाकलाप का विरोध; एवं २. शास्रोचित सम्यक्‌ 
क्रियाकलाप का समर्थन ॥ 


द्विविध धर्मोपदेशक : १. हितकारी धर्मोपदेशक; एवं २. अहितकारी धर्मोपदेशक ॥ @ 
५. परिषद्र्ग - 

दो परिषद्‌ : १. उत्तान परिषद्‌, एवं २. गम्भीर परिषद्‌ ॥ 

दो परिषद्‌ : १. वर्ग परिषद्‌; एवं २. समग्र परिषद्‌॥ 

दो परिषद्‌ : १. अनग्रवती परिषद्‌; २. अग्रवती परिषद्‌॥ 

दो परिषद्‌ : १. आर्यपरिषद्‌; एवं २, अनार्यपरिषद्‌। 

दो परिषद्‌ : १. परिषत्कसट; एवं २. परिषन्मण्ड ॥ 

दो परिषद्‌ : १. ओक्राचितविनीत परिषद्‌; एवं २. प्रतिपृच्छाविनीत परिषद्‌ ॥ 

दो परिषद्‌ : १. भोगप्रधान परिषद्‌; एवं २. धर्मप्रधान परिषद्‌ ॥ 

दो परिषद्‌ : १. विषम परिषद्‌; एवं २. समपरिषद्‌॥ 

दो परिषद्‌ : १. अधार्मिक परिषद्‌; एवं २. धार्मिक परिषद्‌ ॥ 

दो परिषद्‌ : १. अधर्मवादिनी परिषद्‌; एवं २, धर्मवादिनी परिषद्‌ ॥ 
६. पुद्रलवर्ग -- 

बहुजनोपकारक दो प्राणी : १, पवागत बुद्ध, एवं २. चक्रवुर्ती राजा॥ 

दो आश्चर्यमनुष्य : १. तथागत बुद्ध एवं २. चक्रवती राजा ॥ ध 

दो का देहपात दुःखद : १. तथागत बुद्ध, एवं २. चक्रवती राजा ॥ 

दो प्राणी स्तूपयोग्य : १ तथागत बुद्ध, एवं २. चक्रवती राजा ॥ 

दो बुद्ध : १, तथागात्‌ अहत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध, एवं २, प्रत्येक बुद्ध ॥ 

दो निरभीक प्राणी : १. क्षोणाश्रव भिक्षु एवं २, श्रष् हाथी॥ 

दो निभीक प्राणी : १, क्षीणाश्रव भिक्षु एवं २. तर अश्च। | 


किन्नरों के मौन मे दो कारण ¦ ९. [= आरोप 
का भय॥ ९. असत्य बोलने का भय, एव २. असत्यभाषण के आरोप 





सङ्खति * $ १ ड असत्युरुषो ( दुष्यं ४ ) की सङ्गति # सत्पुरुषो सन्तानोत्पत्ति सन्ता ८ 
परुषं (दुष्ट ' एवं २. सत्पुरुषो (सन्तो) की सद्गति 
द्विविध कलह : ९. वाक्रलह, नेत्रो से कट्‌ सङ्केत (सन्ता) कौ सङ्गति ॥ 


से कटु सङ्केत आदि कान होना॥ आदि का होना; एवं २. वाक्रलह ओर नेत्रो 
७. सुरवर्ग _ _ @ 
दो सुख : १ गृहस्थसुख, एवं २ 
। , एवं २. ्रत्रजितसुख 
दो सुख : १ कामसुख, एवं ४ 
= , एवं २. नैष्काम्य 
दो सुख : ९. उपधि +. सुख ॥ 


सुख, एवं, एवं २ निरुपधि 
५ | ध सुख ॥ 
चे सुख : १. साश्रव सुख, एवं २, अनाश्रव सुख ॥ 
सुखे: ९. ( 


` "ब 





दो सुख 
दो सुख 
दो सुख 
दो सुख 
दो सुख 
दो सुख 


दो सुरवर : 
दो सुख : १. रूपालम्बनसुख, एवं २. अरूपालम्बनसुख ॥ 
८. सनिमित्तवर्ग -- 

अकुशल कौ उत्पत्ति में दो कारण 
अकुशल को उत्पत्ति में दो कारण 
अकुशल कौ उत्पत्ति मे दो कारण 
अकुशल को उत्पत्ति में दो कारण 
अकुशल को उत्पत्ति मेँ दो कारण : १. विज्ञान, एवं २ संस्कृतालम्बन ॥ 
९. धर्मवर्ग -- 


दो धर्म 
दो धर्म 
दो धर्म॑ 
दो धर्म॑ 
दो धर्मं 
दो धर्म॑ 
दो धर्म 
दो धर्म 
दो धर्म 
दो धर्म 
दो धर्म 


१०. बालवर्गं 
मूख : १. अनागत भार को ढोने वाला, २. आगत भारकोनदढोने वाला॥ 


दो 
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: १. आर्य सुख, एवं २. अनार्य सुख ॥ 

कायिक सुख, एवं २. चैतसिक सुख ॥ 

समप्रीतिक सुख, एवं २. निष्प्रीतिक सुख ॥ 

सातसुख, एवं २. उपेक्षासुख ॥ 

समाधिसुख, एवं २. असमाधिसुख॥ 
सप्रीतिकालम्बनसुख, एवं २. निष्परीतिकालम्बनसुख ॥ 
सातालम्बनसुख, एवं २. उपेक्षालम्बनसुख ॥ 


१. 
१. 
‡ & 
६ 
& द 
$ &, 
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: १. निमित्त, एवं २. निदान ॥ 
: १. हेतु, एवं २. संस्कार॥ 
: १. प्रत्यय, एवं २. रूप॥ 
: १. वेदना, एवं २. संज्ञा ॥ 


: १. चेतोविमुक्ति, २. प्रज्ञाविमुक्ति॥ 

: १. प्रग्राह, २. अविक्षेप ॥ 

: १. नाम, २. रूप॥ 

# ९३ विद्या, २. विमुक्ति || 

: १. भवदृष्टि, २. विभवदृष्ट ॥ 

: १. अहीक, २. अनवत्राप्य ॥ 

: १. ही, २. अवत्राप्य ॥ 

: १. दौर्वचस्य, २. पापमित्रता ॥ 

: १. सौवचस्य, २. कल्याणमित्रता ॥ 

: १. धातुकुशलता, २. अधातुकुशलता॥ 


: १. आपत्तिकुशलता, २. अनापत्तिकुशलता॥ 


भे, 


दो बुद्धिमान्‌ : १. आगत भार का वाहक, २ अनागत भार का अवाहक ॥ 
दो मूर्खं : १. अयोग्य को योग्य मानने वाला, २ योग्य को अयोग्य मानने वाला ॥ 


दो बुद्धिमान्‌ : १. योग्य को योग्य मानने वाला, 


२. अयोग्य को अयोग्य मानने वाला ॥ 


दो मूर्खं : १. आपत्ति को अनापत्ति, एवं २. अनापत्ति को आपत्ति मानने वाला॥ 


दो बुद्धिमान्‌ : १. अनापत्ति को अनापत्ति, एवं 
दो मूर्खं : १. अधर्म को धर्म मानने वाला, २ 
दो बुद्धिमान्‌ : १. धर्म को धर्म मानने वाला, 


२. आपत्ति को आपत्ति मानने वाला॥ 
धर्म को अधर्म मानने वाला॥ 
२. अधर्म को अधर्म मानने वाला॥ 
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दो मूर्खं : १. अविनय को विनय, एवं २. विनय को अविनय मानने वाला ॥ 

दो बुद्धिमान्‌ : १. विनय को विनय, एवं २. अविनय को अविनय मानने वाला॥ 

दो साश्रव साधक : १. जो पश्चात्तापयोग्य धर्म को अपश्चात्तापयोग्य, एवं २. अपश्चात्ताप- 
योग्य को पश्चात्तापयोग्य ही समञ्लता हे ॥ 

दो अनाश्रव साधक : १. जो पश्चात्तापयोग को पश्चात्तापयोग्य, तथा २. अपश्चात्तापयोग्य 
को अपश्चात्तापयोग्य ही समञ्चता हे ॥ 

दो साश्रव साधक : १. जो योग्य को अयोग्य, तथा २. अयोग्य को योग्य समञ्ता ठे ॥ 

दो अनाश्रव साधक : १. जो योग्य को योग्य, तथा २. अयोग्य को अयोग्य ही समञ्चता 


दो साश्रव साधक - १. जो आपत्ति को अनापत्ति, तथा २. अनापत्ति को आपत्ति समङ्लता 


दो अनाश्रव साधक : १. जो आपत्ति को आपत्ति, तथा २. अनापत्ति को अनापत्ति॥ 
दो साश्रव साधक: १. जो धर्म को अधर्म, तथा २. अधर्म को धर्म मानता ठे॥ 
दो अनाश्रव साधक : १. जो धर्म को धर्म, तथा २. अधर्म को अधर्म मानता हे ॥ 
दो साश्रव साधक : १. जो अविनय को विनय, तथा २. विनय को अविनय मानता ठे॥ 
दो अनाश्रव साधक : १. जो विनय को विनय, तथा २. अविनय को अविनय मानता हे ॥ 
९९. आश्ादुष्प्रजहवर्ग -- 
दो दुस्त्याज्य आशा : १. किसी वस्तु कौ प्राति को आशा, तथा २. जीवित रहने कौ 
आशा ॥ 
दो दुर्लभ पुद्रल : १. समय से पूर्वं कार्य का पूरक, तथा २. कृतज्ञ, उपकार मानने वाला॥ 
दो दुर्लभ पुद्रल : १. सब स्थितियों मे सन्तुष्ट रहने वाला, २. दूसरों को सर्वथा सन्तुष्टिदाता ॥ 
दो दुस्तरप्य पुद्रल : १. परिग्रही, २. प्राप्न वस्तु को न लेने वाला ॥ 
राग के दो कारण : १. अनित्य वस्तुओं में शुभ भावना, तथा २. अयोनिशः मनस्कार ॥ 
द्वेष के दो कारण : १. द्वेष का कोई निमित्त हो, तथा २. अयोनिशः मनस्कार ॥ 
मिथ्यादृष्टि के दो कारण : १. किसी अन्य मिथ्यादृष्टि के बहकावे में आना, २. अयोनिः 
मनस्कार्‌ ॥ 
सम्यग्दृष्टि के दो कारण : १. सम्यण्दष्टि कौ बात मानना, तथा २. योनिशः मनस्कारः ॥ 
द्विविध आपत्ति : १. लघु आपत्ति, २. गुरु आपत्ति ॥ 
द्विविध आपत्ति : १. दुष्टूल आपत्ति, तथा २. अदुष्टूल आपत्ति॥ 
द्विविध आपत्ति : १. सावशेष आपत्ति, २. निरवशेष आपत्ति ॥ © 
९२. आयाचनवर्ग -- ` 
9० : १. सारिपत्र, २. मौदल्यायन के समान भिक्षुत्व की याच्जा ॥ 
त याच्ञा : १. क्षेमा, २. उत्पलवर्णा के समान भिक्ुणीत्व की याच्ञा ॥ 
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उपासक को उचित याच्ञा : १. चित्त गृहपति, २. हस्तक आठ्वक के समान उपासकत्व 
को याच्जा॥ 

उपासिका की उचित याच्ञा : १. खुलुत्तरा, २ वेणुकण्टकी के समान उपासिकात्व की 
याच्ञा॥ 

दो पापसच्नायक मूर्ख : १. विना सोचे समञ्च निन्दनीय की प्रशंसा, २. प्रशंसनीय की 
निन्दा ॥ 

दो पुण्यसञ्चायक पुण्यवान्‌ : १. सोच समञ्ञकर किसी पापी की निन्दा, २. पुण्यात्मा की 
प्रशंसा ॥ 

द्विविध धर्मयुक्त पापी : १. श्रद्धेय स्थान मे अश्रद्धा, २. अश्रद्धेय स्थान में शरदा प्रकर करने 
वाला॥ 

द्विविध धर्मयुक्त पुण्यात्मा : १. श्रद्धेय स्थान मे श्रद्धा, २. अश्रद्धेय स्थान मे अश्रद्धा प्रकट 
करने वाला॥ 

अधर्मद्ययुक्त मिथ्यादृष्टि : १. माता तथा २. पिता मेँ मिथ्यादृष्टि रखने वाला ॥ 

धर्मद्ययुक्त सम्यग्दृष्टि: १. माता एवं २. पिता मे सम्यग्दृष्टि रखने वाला ॥ 

अध्मद्रययुक्त मिथ्यादृष्टि : १. तथागत एवं २. उनके शिष्यो के प्रति मिथ्यादृष्टि रखने 
वाला॥ 

धर्मद्रययुक्त सम्यग्दृष्टि : १. तथागत एवं २. उनके शिष्यों के प्रति सम्यग्दृष्टि रखने वाला ॥ 

दो संग्राह्य धर्म : १. स्वचित्तशुद्धि, २. अपरिग्रह ॥ 

दो त्याज्य धर्म : १. क्रोध, २. उपनाह (शत्रुता=वैरभाव) ॥ 

दो संग्राह्य धर्म : १. क्रोध का दमन, २. उपनाह का दमन॥ १ 
९३. दानवर्ग -- 

दो दान : १. भोतिक वस्तुदान, २. धर्मदान॥ 

दो यज्ञ : १. भोतिक वस्तुओं से यज्ञ, २. धर्मय्ञ 

दो त्याग : १. भौतिक वस्तुओं का त्याग, २. मिथ्याधर्मत्याग ॥ 

दो परित्याग : १. भौतिक वस्तुओं का परित्याग, २. मिथ्याधर्म का परित्याग ॥ 

दो भोग : १. भौतिक वस्तुओं का भोग, २. धर्मभोग ॥ 

दो सम्भोग : १. भौतिक वस्तुओं का सम्भोग, २. धर्मसम्भोग ॥ 

दो संविभाग : १. भोतिक वेस्तु का संविभाग, २. धर्मसंविभाग ॥ 

दो संग्रह : १. भोतिक वस्तुसंग्रह, २. धर्मसंग्रह ॥ 

दो अनुग्रह : १. भोतिक अनुग्रह, २, धर्मानुग्रह ॥ 

दो अनुकम्पा : १. भोतिक अनुकम्पा, २, धर्मानुकम्पा ॥ ® 
९४. संस्तार वर्ग - 

दो संस्तार : १. सांसारिक वस्तुओं का संस्तार २, धर्म-संस्तार ॥ 

दो प्रतिसंस्तार : १. सांसारिक वस्तुओं का प्रतिसंस्तार (स्वागत), २. धर्म का प्रतिसंस्तार॥ 

दो एषणा : १. भौतिक एषणा, २. धर्मैषणा॥ 
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दो पर्येषणा : १. भोतिक पर्येषणा, २. धर्मपर्येषणा। (पर्येषणा-खोज) ॥ 

दो परीष्टि: १. भौतिक परीष्टि, २. धर्मपरीष्टि॥ (परीष्टिनगवेषणा) । ` 

दो पूजा : १. भोतिक पूजा, २. धर्मपूजा॥ ` 

दो उपहार : १. भौतिक उपहार, २. धार्मिक उपहार ॥ (उपहार भंट) 

दो ऋद्धि: १. भोतिक ऋद्धि ( चमत्कार), २. धार्मिक ऋषद्धि॥ 

दो वृद : १. भोतिक वुद्धि, २. धार्िक वृद्धि ॥ 

दो रल : १. भोतिक रत, २. धर्मत ॥ 

दो सत्निचय : १. भौतिक संग्रह, २. धार्मिक संग्रह ॥ 

दो वेपुल्य : १. भोतिक वृद्धि, २. धार्मिक वृद्धि ॥ (वेपुल्य=वृद्धि) ग 
९५. समापत्तिवर्ग - 

दो कुशलता : १. समापत्तिकुशलता, २. समापत्तिव्युत्थानकुशलता ॥ 

दो साधना में सहयोगी धर्म : १. आर्जव (सरलता), २. मार्दव (कोमलता) ॥ 

दो साधना में सहयोगी धर्म : १. सहनशीलता, २. विनम्रता ॥ 

दो साधना में सहयोगी धर्म : १. समग्रभाव, २. प्रतिसंस्तार ॥ 

दो साधना में सहयोगी धर्म : १. अहिंसा, २. शुचिता ॥ 

दो साधना यें सहयोगी दो धर्म : १. इद्धियसंयम एवं, २. भोजनमात्रा का ज्ञान ॥ 





साधना में सहयोगी दो धर्म : १. शमथ, २. विपश्यना ॥ 
साधना में सहयोगी दो धर्म : १. शीलविपत्ति, २. दृष्टिविपत्ति ॥ 
साधना मे सहयोगी दो धर्मं : १. शीलसम्पत्ति, २. दृष्टिसम्पत्ति ॥ 


साधना मे सहयोगी दो धर्म : १. शीलविशृद्धि, २. दृष्टिविशुद्धि ॥ 

साधना मे सहयोगी दो धर्म : १. दृष्टिविशुद्धि, २. तदर्थं प्रयास ॥ 

साधना मे सहयोगी दो धर्म : १. धर्मविशुद्धि, २. तदर्थ प्रयास ॥ 

साधना में असहयोगी दो धर्म : १. स्मृतिभ्रश, २. असम्प्रजन्य ॥ 

साधना में सहयोगी दो धर्म : ९. स्मृति, २. सम्प्रजन्य ॥ @ 
९६. क्रोधवर्गं -- ( ९. क्रोध पेय्याल ) (क्रोधसमूह) 

दो धर्म: १. क्रोध, २. उपनाह; १. म्रक्ष, २. प्रदाश; १. ईर्ष्या, २. मात्सर्य; १. माया, 
२. शाठ्य; १. अदहीक, २. अनवत्राप्य ॥ 

दो धमं : १. अक्रोध, २. अनुपनाह; १. अभ्रक्ष, २. अप्रदाश; १. अनीर्या, २. अमात्सर्यः 
९. जमाया,२. अशाठ्य; १. ही, २. अवत्राप्य ॥ 

दो धर्मो से साधना में कष्ट : १, क्रोध, २. उपनाह से; १. म्रक्ष, २. प्रदाश से; १. ईर्ष्या, 
२. मात्सर्य से; १. माया, २. शाठ्य से ; १. अहीक, २. अनवत्राप्य से॥ 
| मि भ ४ : १. अक्रोध, २. अनुपनाह से; १. अग्रक्ष, २. अप्रदाश से; 

षि 9 ४२. न . जवत्राप्य स॥ 

साधना मेदो धर्मो का त्याग: | ध २ ० ककृन 

२. मात्सर्य; १. माया, २. शाठ्यः १ र ध 
। ; १. , २. अनवत्राप्य ॥ 
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साधना मेदो धर्मो का संग्रह : १. अक्रोध, २. अनुपनाह; १. अग्रक्ष, २. अप्रदाश ; 
१. अनीरष्या, २. अमात्सर्य; १. अमाया,२. अशाठ्य; १. ही, २. अवत्राप्य ॥ 
( २. अकुशलपेय्याल ) (अकुशल धर्मसमूह) 

दो धर्मं अकुशल : १. क्रोध, २. उपनाह आदि (पूर्ववत्‌) ॥ 

दो धर्म कुशल : १. अक्रोध, २. अनुपनाह आदि (पूर्ववत्‌) ॥ 

दो धर्मं सदोष : १. क्रोध, २. उपनाह आदि (पूर्ववत्‌) ॥ 

दो ध्म निर्दोष : ९. अक्रोध, २. अनुपनाह आदि (पूर्ववत्‌) ॥ 

दो धमं दुःखवर्धक : १. क्रोध, २. उपनाह आदि (पूर्ववत्‌) ॥ 

दो धर्म सुखवर्धक : १. अक्रोध, २. अनुपनाह आदि ( पूर्ववत्‌) ॥ 

दो धर्मं दुःखफलप्रद : १. क्रोध, २. उपनाह आदि (पूर्ववत्‌) ॥ 

दो ध्म सुखफलप्रद्‌ : ९. अक्रोध, २. अनुपनाह आदि (पूर्ववत्‌) ॥ 

दो धमं साधना में हानिकारक : १. क्रोध, २. उपनाह आदि (पूर्ववत्‌) ॥ 

दो धर्मं साधना में लाभकारक : १. अक्रोध, अनुपनाह; १. अभ्रक्ष, २, अप्रदाश ; 
१. अनीर्ष्या, २. अमात्सर्य; १. अमाया, २. अशाठ्य, १. ही, २. अवत्राप्य ॥ @ 
९७. अर्थवशशवर्ग : -- ( ९. विनयसमूह ) 

दो प्रयोजनों से शिक्षापदों का प्रज्ञापन : 

१. सङ्घ मे स्वच्छता, एवं २. साधनाजन्य सरलता के लिये; 

१. अविनीत पुद्रलों के निग्रह, एवं २. सदाचारी भिक्षुभं की साधना मे सरलता के लिये ; 

१. लौकिक आश्रवं के संवर, एवं २ पारलौकिक आश्रवों के प्रतिघात के लिये, 

१. लौकिक वेरो के संवरण; एवं २. पारलौकिक वैरो कै प्रतिघात के लिये ; 

१. लौकिक दोषों के संवरण, एवं २. पारलौकिक दोषों के प्रतिघात के लिये ; 

१. लौकिक भयोँ के संवरण; एवं २. पारलौकिक भयो के प्रतिघात के लिये; 

१९. लौकिक अकुशल धर्मो के संवरण, एवं २. पारलौकिक अकुशल धर्मो के प्रतिघात के 
लिये; 

१. गृहस्थजना पर अनुकम्पा, एवं २. पापौ भिक्षुं पर प्रतिबन्ध के लिये, 

१. धर्म के प्रति अश्रद्धालुओं मे श्रद्धोत्पाद, एवं २, श्रद्धालुओं कौ श्रद्धावद्धि के लिये; 

१. सद्धर्म को स्थिति, एवं २. अनुशासन पर बल देने के लिये ॥ 

दो प्रयोजनों से प्रातिमोक्ष का प्ज्ञापन, प्रातिमोक्च का उदे. प्रातिमोक्ष का स्थपन, 
प्रवारणास्थपन, तर्जनीय कर्म, न्यस्य कर्म, प्रत्राजनीय कर्मं, प्रतिसारणीय कर्म, उत्क्षेपणीय 
कर्म, परिवासदान, मानत्वदान, आह्वान, अवसारणीय, निस्सारणीय, उपसम्यदा, जसि 
चतुर्थकम, अप्रज में परज्प, प्रज्ञत में अप्रज, सम्मुखविनय, स्मृतिविनय, अमूढविनय 
प्रतिज्ञातकरण, यद्धूयसिक, तत्पापीयसिका, तृणावस्तारक का प्रज्ञापन : | 

१. सद्धं में स्वच्छता, २. साधनाजन्य सरलता के लिये ( पूर्ववत्‌) ॥ 
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( २. राग समूह ) 
राग के अधिन्नान के लिये दो धर्म : १. शमथ, २. विपश्यना । 
( ग्रनथानुसार विस्तार कर ले ।) 


द्विकनिपात सम्पन्न ॥ 


त्रिक निपात 


९. बालवर्ग -- 
१. भयसूत्र : लोक में जितने भी भय, उत्पात एवं सङ्कट है, उन सबके उत्पादक एवं जनक 
मूख ही होते है, पण्डित नही ॥ ॥ म न न 
२. लक्चषणसूत्र : मूर्ख ओर पण्डित अपने कर्मो से ही पहचाने जाते हें । मूर्ख १. काय- 
दुराचारी, २. वाग्दुराचारी एवं एवं ३. मानसिक दुराचारी होते हें | जबकि पण्डितजन १. काय- 
सदाचारी... मानसिक सदाचारी होते हँ ॥ 
३. चिन्तीसूत्र: मूर्खं की पहचान यह भी टे कि जो १; अपने मन में अशुभ विचार रहता हो, 
२. कट्भाषा बोलता हो, तथा ३. जिसके कायिक कर्म दुष्टतापूर्णं हो ॥ 

४. अत्ययसूत्र : मूर्खं कौ एक पहचान यह भी हे -- १. वह अपने अपराध को अपराध नहीं 
समञ्चता, २. अपराध समञ्ञ कर उसका प्रतीकार नहीं करता, ३. कोई दूसरा उसको उस विषय में 
समञ्यावे तो उसे यथार्थतः स्वीकार नर्ही करता ॥ 

५. अयोनिशः सूत्र : मूर्खं को एक पहचान यह 
नहीं करता, २. सूक्ष्म विचार कर उत्तर नदीं देता, ३. दूसरे 
करता ॥ 

६. अकुशलसूत्र : १. अकुशल कायकर्म, २. अकुशल वाकतर्म एवं अकुशल मनः कर्म से 
भी मूर्ख पहचान मेँ आ जाता हे । पण्डित के सभी कर्म कुशल ही होते ह ॥ 

७. सावक्यसूत्र : मूर्खं के १. कायकर्म, २. वाह्लर्म तथा ३. मनः कर्म सदोष ही होते ह; जब 
कि पण्डित के ये सभी कर्म निर्दोष होते है ॥ 

८. सव्यावध्यसूत्र : इन तीन लक्षणों से मूर्खं पहचाना 
वाले १. कायकर्मो, २. वाक्र्मो एवं ३. मनः कर्मो से। पण्डित 
नहीं होते ॥ 

९. क्षतसूत्र : मूर्ख पुद्रल १. कायिक दुराचार, २. वाचसिक दुराचार 
दुराचार से स्वयं क्षत, उपहत समलता है । जबकि पण्डित सदाचारी....टोता है ॥ 

१०. मलसूत्र : मूर्ख पुरुष १. दुःशील, २. ईर्प्यालु एवं ३. मत्सरी होता दै । पण्डित इसके 
विपरीत सुशील, अनीर््यालु एवं अमत्सरी होता हे ॥ 0 


२. रथकारवर्ग -- 
९. ज्ञातसुत्र : क्रमरहित १ कायकर्म, २. वाक्तर्म, ३. मनः कर्म की प्रेरणा देने वाला पुरुष 


बहतो को दुःखदायी, अनर्थकारी एवं अहितकारी होता है । इसके विपरीत, क्रमपूर्वक इन तीनों 
कर्मो का प्रेरक पण्डित सुखकर, अर्थकर एवं हितकर होता है ॥ 





ह भी है -- १. वह सुक्ष्म निचार्‌ कर प्रर 
के समीचीन उत्तर को भी स्वीकार ती 


हचाना जाता है -- साधना मँ हानि पर्हुचाने 
ण्डित के ये तीनों ही प्रकार के कर्म हानिप्रद 


एवं ३. मानसिक 


त्रिक निपात का वस्तुसंक्षेप ३९१ 


२. स्मरणीयसूत्र : राजा को तीन बातें स्मरण रखनी चाहिये -- १. वह किस देश में उत्पन्न 
हआ है, २. किस देश का राजा हे, तथा ३. किसी देश से युद्ध के बाद वां की सुरक्षा-व्यवस्था। 
इसी प्रकार भिक्षु को भी ये तीन बातें स्मरण रखनी चाहिये -- ९. जहोँ से गृहस्थ छोडकर प्रत्रजित 
हआ हो, २. जहौँ आर्यसत्यचतुष्टय का ज्ञान प्राप्त किया हो, तथा जहो साधना कसते हए अर्हत्व प्राप्त 
कियाहो। 

३. आशंसासूत्र : लोक में त्रिविध पुद्रल होते है -- १. निराश, २. आशावान्‌, एं 
३. आशारहित (विगता) । 

४. चक्रवर्तिसूत्र : चक्रवत्तीं राजा के समान भिक्षु को भी अपने त्रिविध कायादि कर्मो पर 
धर्म की रक्षावरणगुपि (कवच) चढाकर ही अपनी साधना में निरन्तर रत रहना चाहिये ॥ 

५. सचेतन सूत्र : किसी भिक्षु के काय, वाक्‌ एवं मन के १. विकार, २. टेढापन, एवं 
३. दोष नष्ट होने पर ही उसकी प्रतिष्ठा लोक मेँ बनी रह सकती हे ॥ 

६. अपर्णकसूत्र : जो भिक्षु १. इन्दियसंयमी, २. भोजनमात्राज्ञ एवं २. साधना मे सतत 
जाग्रत्‌ रहता हे वही संशयरहित साधनामार्ग पर आगे बढ़ सकता हे ॥ 

७. आत्मव्याबाधसूत्र : १. कायिक दुराचार, २. वाचसिक दुराचार एवं ३. मानसिक 
दुराचार - ये तीन धर्म किसी भी साधक के लिये आत्मसङ्कट, परसङ्कट एवं स्व-पर उभयस 
उपस्थित कर सकते हे ॥ 

८. देवलोकोपमसूत्र : देवलोक के दिव्य आयु, वर्ण, सुख की अपेक्षा १. कायदुराचार, 
२. वाग्दुराचार एवं ३. मनोदुराचार से अधिक दुःखी ओर हैरान होना चाहिये ॥ 

९. प्रथम प्रापणिकसूत्र : जेसे प्रातः, सायं एवं मध्याह्न मे अपने व्यापार को समीचीनतया 
प्रारम्भ न करने वाला व्यापारी दुःखी या हैरान होता है, इसी प्रकार कोई साधक प्रातः सायं एवं 
मध्याह्न मे अपनी साधना समीचीनतया न करने वाला प्राप्त कुशल धर्मो का विस्तार नहीं कर पाता ॥ 

९०. द्वितीय प्रापणिकसूत्र : त्रिविध पुद्रल प्रातः सायं अपने व्यापार को समीचीनता या 
व्यापार प्रारम्भ करने वाले व्यापारी के समान कोई साधना मे सावधान साधक भी १. विधुर, 
२. समञ्ञदार ( चक्षुष्मान्‌) एवं २. निश्चयसम्पन्न कहलाता हे ॥ ® 
३. पुद्रलवर्ग -- 

९. समृद्धसूत्र : त्रिविध साधक - १. कायसाक्षी, २. दृष्टिग्रा् एवं २. श्रद्धाविमुक्त - इन 
त्रिविध साधको में यथास्थिति सभी श्रेष्ठ है । 

२. ग्लानसूत्र : तीन प्रकार के लौकिक रोगियों के समान तीन आध्यात्मिक पुद्रल भी होते 
है । जेसे -- ९. तथागत का दर्शन करने पर ही, २. तथागत के धर्मोपदेश सुनने पर ही, तथा ३. 
तथागत के दर्शन एवं धर्मोपदेश न सुन कर भी कुशलधर्मो की साधना करने वाला ॥ 

३. संस्कारसूत्र : लोक में त्रिविध पुद्रल मिलते है -- १. जो दुःखसहित काय-वाक्‌-मनः 
संस्कारो से दुःखमय नारकीय वेदनाओं का अनुभव करता है; २. जो दुःखरहित काय-वाक्‌, मनः 
संस्कारो से शुभकृत्खर देवों के समान दुःखरहित वेदनाओं का अनुभव करता है। परन्तु ३. कोई 
पुद्रल दुःख सुख मिश्रित काय-वाक्‌-मनः संस्कारो से दुःख सुख मिश्रित वेदनाओं का अनुभव 
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करता है, कभी शुभकृत्स्न देवों के समान सुखवेदनाओं का तो कभी नारकीय जीवों के समान 
दुःखवेदनाओं का अनुभव करता हे॥ 

४. बहुकारसूत्र : एेसा पुद्रल जो १. बुद्ध, २. धर्म एवं ३. सद्ध की शरण ग्रहण कर चुका है 
वह अन्य साधक पुद्रलों का अतिशय सहायक होता है॥ 

५. वन्रोपमसूत्र : लोक में त्रिविध चित्त वाले पुद्रल -- १. अरुकोपमचित्त, २. विदयुदुपम- 
चित्त, एवं ३. वज्रोपमचित्त ॥ 

६. सेवितव्यसूत्र : लोक में त्रिविध पुद्रल -- ९; शील, समाधि एवं प्रसा से हीन; एसे पुरुष 
की सेवा या सद्ध नहीं करना चाहिये । २. शील, समाधि एवं प्रज्ञा मे हमारे समान स्तर का हो; 
उसकी सेवा करनी चाहिये । ३. जो शील, समाधि एवं प्रज्ञा में हम से बढ़कर हो; उसकी सेवा, पूजा, 
उपासना करनी चाहिये ॥ 

७. जुगुप्सितव्यसूत्र : लोक मं त्रिविध पुद्रल -- १. वे पुद्रल जिन से घृणा (जुगुप्सा. 
अरुचि ही रखनी चाहिये । २. वे पुद्रल जिनकी उपेक्षा करनी चाहिये । ३. वे पुद्रल जिनको सेवा, 
पूजा, उपासना करनी चाहिये । इन में पहला पुद्रल दुराचारी एवं पापी होने के कारण धघृणास्पद हे, 
दूसरा पुद्रल दुराचारी एवं पापी होते हए भी अपने पाप का प्रायश्चित्त करता रहता है, एेसा पुद्रल भी 

सेवा पूजा के योग्य तो नहीं ही हे. परन्तु धृणास्पद भी नहीं हे । तथा तीसरा जो शीलसम्पत्न, 
समाधिनिष्ठ एवं प्रज्ञावान्‌ है -- इसकी सेवा, पूजा, उपासना करनी चाहिये ॥ 

८. गूधभाणिसूत्र : लोक मेये त्रिविध पुद्रल है -- ९. गृथभाणी, २. पुष्पभाणी एवं 
३. मधुभाणी। 

९. अन्धसत्र : त्रिविध पुद्रल : १. अन्ध, २. एकनेत्र एवं ३. द्विनत्र। पाप-पुण्यमय धर्मोको 
परीक्षा न कर सकने वाला" अन्ध' कहलाता हे । पाप-पुण्यमय धर्मो कौ परीक्षा कर सकने मे कुशल 
होने पर भी अधिगत भोगों को अधिगत नहीं कर पाता -- *एकनेत्र' कहलाता है । परन्तु ३. जो 
पाप-पुण्यमय धर्मो की परीक्षा मे भी कुशल एवं अनधिगत भोगों को भी अधिगत कले में समर्थ 
हो वह 'द्विनेत्र' कहलाता हे ॥ 

९०. अवकुढ्जसूत्र : त्रिविध पुद्रल : ९. अवकुन्जप्रस, २. उत्सर्गप्रस एवं ३. पुथुप्रस। 
(विस्तार ग्रन्थ में देखें) ॥ @ 
४. देवदूतवर्ग -- 

९. सब्रहमकसूत्र : ९. "ब्रह्मा , २. "पूर्वाचार्य , एवं ३. आहनीय -- ये माता पिता के ही नाम 
हे॥ 

२. आनन्दसूत्र : एेसे समाधिलाभ का उपाय, जिस में इस विज्ञानसहित काय मे या बाह्य 
निमित्तो में कुछ भी अहङ्कार, ममकार, मान तथा अनुराय 7 रह जाय ओर चेतोविमुक्ति एवं 
परजञाविमुक्ति की साधना की जा सके॥ | 

३. सारिपुत्रसूत्र : उक्त समाधिलाभ कौ सारिपुत्र को भी देशना ॥ 

४. निदानसूतर : कर्मो की उत्पत्ति के तीन निदान -- १. लोर, २.द्ेष एवं ३. माह ॥ 

। ५. हस्तकसूत्र आढ्वक हस्तक उपासक का भगवान्‌ से बुद्धो के सुखस्वाप के विषय में 
सवाद । 
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६. देवदूतसूत्र : दुराचारियों को चेतावनी देने वाले तीन देवदूत -- १. जरा, ९. व्याधि एव 
३. मत्य । 
` ६ वालों का नरकपात 


७. यमराज सूत्र : १. हीन देवदूतों से प्रेरणा प्राप्न कर जीवनयात्रा करने व 
होता हे । २. उत्तम देवताओं से प्रेरणा प्राप्त कर, जीवनयात्रा करने वाले आर्य धर्माचरण में प्रमाद 
करते । ३. जरामरण से सम्बद्ध उपादान में भय मान कर साधना करने वाले भवबन्धन सै मुक्त 


जाते हें ॥ 

८. चतुर्महाराजसूत्र : उपोसथत्रत नित्य निरन्तर पालन करने वाले १. जरा, २: व्याधि एत 
३. मृत्यु के बन्धन से मुक्त हो जाते हे ॥  । 

९. सुकुमारसूत्र : तथागत ने गृहस्थाश्रम मेँ अतिशय सुकुमार होते हुए भी जाति, जरा, 
व्याधि मृत्यु पर सूक्ष्म विचार करते हुए साधना दवारा परमनिर्वाण प्राप्त किया ॥ | 

९०. आधिपत्यसूत्र : त्रिविध आधिपत्य : १. आत्माधिपत्य, २. लोकाधिपत्य, एत 
ड ध्माधिपत्य॥ = 
९५. चूव्छवर्ग -- 

९. सम्मुखीभावसूत्र : १. श्रद्धा, २. दान एवं ३. दान के योग्य उत्तम पुरुष को लकय बनाने 
वाला पुण्यवान्‌ होता हे ॥ 


२. त्रिस्थानसूत्र : १. सदाचारी पुरुषों का दर्शनेच्छु, २. सद्धर्म का श्रवणेच्छु एवं 
मात्सर्यरहित चित्त से गृहस्थ धर्म का पालक -- इन तीन धर्मो का पालक पुण्यवान्‌ होता दे। 

३. अर्थवजञसूत्र : इन तीन धर्मो का उपयोग देखकर ही धर्मोपदेश करना ु 
१. धर्मोपदेश काउपयोग, २. धर्मश्रवण का उपयोग, तथा ३. धर्मोपदेश एवं धर्मश्रवण ` इ! 
के धर्म एवं अर्थ का उपयोग ॥ 

४. कथाप्रवृत्तिसूत्र : त्रिविध कथा श्रोता की रुचिवर्धक होती है -- ९. अर्थं एवं धर्म 
सहित कथा; २. अर्थ एवं धर्मसहित धर्मश्रवण, एवं ३. अर्थं एवं धर्मसहित धर्मोपदेश तथा 
धर्मश्रवण कथा ॥ | 

५. पण्डितसूतर : ये तीन धर्म पण्डितों द्वारा प्रशंसित है -- १. दान, २. प्र्रनया एवं ३. मात. _ 
पिता की सेवा ॥ ल = 

६. शीलवत्सूत्र : शीलवान्‌ प्रत्रजित पुरुष जिस ग्राम या निगम में जते हँ वह ग्राम या निगम 
तीन तरह से पुण्यवान्‌ होता है -- ९. काय से, २. वचन से तथा ३. मन से॥ 

७. संस्कृतसूत्र : संस्कृत (कृत्रिम) के तीन लक्षण -- १. उस्‌ का उत्पाद, २. नाश एवं 
३, उसकी स्थिति का अन्यथात्व (विकृति) ॥ _ 

` ८. असंस्कृतसूत्र : असंस्कृत के तीन ल 

के अन्यथात्व से रहित होना॥ 

९. पर्वतराजसूत्र : पर्वतराज हिमालय पर खड वक्षं की तीन वुद्धियं के समान श्रद्वु 
कुलपति के आश्रय में रहने वाले परिवार की त्रिविध वद्धि होती है - १. श्रद्धा की, २. शील की, 


तथा २३. प्रज्ञाकी॥ 


९०. आताप्यकरणीयसत्र 
(1-3) 


क्षण -- १. उत्पादरहित, २. नाशरहित एवं स्थिति 


सूत्र : तीन बातों के लिये प्रयास करना चाहिये -- १. अनुत्पन पापों 
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का उत्पाद न हो, २. अनुत्पन्न कुशल का उत्ताद हो, तथा २. अप्रिय, अरूचिकर वेदनाओं का 


उपशमन हो ॥ 

९९. महाचोरसूत्र : जेसे कोई चौर १. विषमनिभ्रित, २. गहननिश्रित एवं ३. बलवन्निश्रित 
होता है, साधक को इन तीन धर्मो से दूर रहना चाहिये ॥ @ 
६. ब्राह्मणवर्ग -- 


९. प्रथम ब्राहमणद्वयसूत्र : १. तन, २. "1 एवं ३. वचन से शुभकर्म करने वाला ही स्वयं 
को १. जरा, २. व्याधि एवं ३. मरण से सुरक्षित रख सकता हि। 

२. द्वितीय ब्राह्मणद्वयसूतर : १९. कायकर्म मे संयम, २. मनःकर्म मे संयम एवं २. वाक्कर्म मे 
संयम ही उसका १. शरणस्थल, २. प्रकार एवं ३. आधार हो सकता हे॥ 

३. अन्यतर ब्राह्मणसूत् : १. राग, २. देष, २. मोह से रहित होकर धर्म कौ आराधना ही 
सुखप्रद होती हे ॥ 

४. चरिव्राजकसूत्र : १. राग, ९. देष, ३. मोह से रहित धर्माराधना ही साधक का वास्तविक 
हित कर सकती है ॥ 

५९. निर्वाणसूत्र ; पूर्ववत्‌ ॥ 

६. प्रलोकसूत्र : ९. विषम राग, २: विषम लोभ एवं ३. मिथ्यादृष्टि से अभिभूत प्राणियों के 
ग्राम एवं नगर शीघ्र ही प्रेतस्थल बन जाते हँ ॥ 

७. वत्सगोत्रसूत्र : कोई भी दानदाता १. कामच्छन्द, २. व्यापाद, ३. स्त्यानमू ख, ४. ओंद्धत्य 
कौकृत्य एवं ५. विचिकित्सा से रहित होकर १. शील, २. समाधि, २. प्रज्ञा, ४. विमुक्ति एवं ५. 

से युक्त हो जाता हे ॥ 
८, त्रिकर्ण॑सूत्र : भगवान्‌ बुद्ध दारा परिभाषित तीन विद्याओं से युक्त साधक ही वास्तविक 


"त्रैविद्य ' कहलाता है॥ 
९. जानुश्रोणिसूत्र : पूर्ववत्‌ ॥ 
९०. सद्धारवसूत्र : तीन प्रतिहार्य होते है -- ९. ऋद्धिप्रातिहा्य, २. आदेशनाप्रातिहार्य, एवं 


३. अनुशासनीप्रातिहारय । इन मे अनुशासनीप्रातिहार्य उत्तम होता हि॥ छ 
७. महावर्ग -- 
९. तीर्थायतनसूत्र : इस लोक में कोई पुरुष जो भी सुख, दुःख, अङःख असुख भोगता है, 


उसमे तीन ही कारण होते है; ९. कोई उसे पूर्वकृत कर्मो के कारण बताता हे, २. कोई ईश्वराधीन 


ताता है, तथा ३. कोई उसे अहेतुक बताता है; परन्तु इसका वास्तविक उपाय आर्यसत्यचतुष्टय की 


साधना ही हे ॥ ॥ 
२. भयसूत्र : ९. ग्राम में अग्निदाह, २. जलय्लावन एवं ३. अरण्य में अग्निदाह के कारण 


त्रिविध अमातापुत्रक भय (माता का पुत्र से बिद्कुड जाना) कहलाता है । इसी प्रकार त्रिविध 
समातापुत्रक भय कहलाता हे । आर्यं अष्टङ्गिक मार्ग की साधना ही इन द्विविध भयो से मुक्ति का 
एकमात्र उपाय हे॥ 
३. ; तीन उच्चशयन होते है -- १. दिव्य उच्वशयन, २. ब्राह्य उच्वशयन एवं 
३. आर्य उच्वशयन ॥ (विस्तार यथास्थान आगे ग्रन्थ में देखें ।) 


` ~ न 





--~ 
॥ 
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४. शरभसूत्र : भगवान्‌ का धर्मोपदेश त्रिदोषविहीन होता हे -- यह बात शरभ परित्राजक 
के माध्यम से इस सूत्र मे समञ्ञायी गयी है ॥ 

५५. केशमुक्तिसूत्र : इस सूत्र में भगवान्‌ ने केशमुक्ति ग्राम के कालामों को वास्तविक धर्म 
की पहचान हेतु पाँच बातें निकर्ष रूप मे बताते हुए १. लोभ, २. द्वेष एवं ३. मोह से दूर रहते हए, 
१. अलोभ, २. अद्वेष एवं ३. अमोह को-धारण करने का उपदेश किया है । इसका उपाय हे चतुर्विध 
ब्रह्मविहार की साधना । इससे साधक को चार आश्वासन प्राप्त होते है ॥ 

६. साढसूत्र : पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

७. कथावस्तुसूत्र : संसार में की जाने वाली बातचीत ( कथावस्तु) का इन तीन मे से कोई 
एक प्रसङ्ग हो सकता है; १. या तो वह कोई अतीत का प्रसङ्ग हौ २- या भविष्य का कोई प्रसङ्ग 

हो या फिर ३. वर्तमान का कोई प्रसङ्ग हो । इन बातों के सम्प्रयोग कौ परीक्षा करते हुए पुद्रल की 
वास्तविकता जान लेनी चाहिये कि वह * अकथ्य! हे या " कथ्य । ' अनुपनिषद्‌' हे या ' सोपनिषद्‌' ॥ 

८, अन्यतीर्थिकसूत्र : राग, देष, मोह -- ये तीन दोष होते ह । इन मे १. राग अल्पदोष है 
२ द्वेष मे अतिशय सदोषता है तथा ३. मोह मे अत्यधिक दोष है। 

९. अकुशलमूलसूत्र : ये तीन अकुशलमूल द । ९. लोभ, २. देष एवं ३. मोह। ये तीन 
कुशलमूल हे -- १. अलोभ, २. अद्वेष, एवं ३. अमोह ॥ 

९०. उपोसथसूत्र : उपोसथ त्रिविध होते है -- १. गोपालक उपोसथ, २. निर्य उपोसथ 
एवं ३. आर्य उपोस्थ। इन मे आर्य उपो (ष्टङनिक उपोस). ही र्ठ है ॥ (विस्तर ग्न्य से 

देखें ।) 
८. आनन्दवर्ग - 

९. छन्नसूत्र : राग, द्वेष एवं मोह के नाश का उपदेश का यह दोष देखकर किया जाता है __ 
१. रागवान्‌ पुरुष रागाभिभूत होकर दूसरे का धनादि आत्मसात्‌ करने को सोच कर उस को हानि 
पर्हचाने का प्रयास करता है, स्वयं भी मानसिक क्लेश पाता है । राग के प्रहीण होने पर, न वह स्वयं 
को या दूसरों को कोई हानि पहुंचा पाता है, उसके त्रिविध दुराचार नष्ट हो जाते है । क्योकि राग 
मनुष्य को अन्धा बना देता है, अतः उसके नाश का उपदेश किया जाता हे । २. देषवान । 

द्ेषाभिभूत होकर .पूर्ववत्‌...उसके नाश का उपदेश किया जाता हे । २. मोहवान्‌ पुरुष मोहाभिभ 
होकर पूर्ववत्‌ .-उसके नाश का उपदेश किया जाता है ॥ नभूत 
२. आजीवकसूत्र : राग, द्वेष एवं मोह के नाश को ही धर्मोपदेश को कसौटी माना ह 
भगवान्‌ बुद्ध का धर्मविषयक उपदेश सर्वोत्तम है । रागादि के नाश होने पर ही मनुष्य सत्क तो 
करी स्थिति मे आता है । सत्कर्म धर्मसाधना के प्रथम सोपान है ॥ करने 
३. महानामशाक्यसूत्र : ' समाहित साधक को ही ज्ञान होता है, असमाहित को नही 
जात मानने पर जिज्ञासा होती है कि समाधि पहले होती है, तब ज्ञान; या जान पहले होता हे 
समाधि ? उत्तर है -- भगवान्‌ की साधनाविषयक शिक्षा क्रमिक है; जेसे - पहले १, शोल ते 
२. समाधि, तन ३. प्रज्ञा। इसीलिये कहा है -- ' समाहित को ही ज्ञान होता हे" | ' फिर 
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. निर्न्थसूत्र : भगवान्‌ ने ९. शील, २. समाधि एवं ३. प्रज्ञा के रूप मे तीन निर्जरा 

रौ बतायी है ॥ 

५. निर्देशकसूत्र : ९. भगवान्‌ बुद्ध, २. उन के उपदिष्ट ध तथा उनके श्रावकसद्धुः मे श्रद्धा 
रखने बाले आर्यश्रावक कां नस्य, तिरश्चीन योनि या प्रेतयोनि मे पात नहीं होता ॥ 

६. प्रथम भवसूत्र : यँ करम क्षेत्र है, विज्ञान बीज हे, तथा तृष्णा स्नेह हे । य्ह 

विद्यानीवरणो एवं वृष्णासंयोजनों से युक्त पुरर जो विज्ञानहीन, मध्यम या उत्तम गतिवाली 
धातुओं मे प्रतिष्ठित होता हे, तन उसको पुनर्जन्म की प्रेरणा मिलती हे । इस प्रकार यह भव कहलाता 
हि ॥ 

७. द्वितीय भवसूत्र : पूर्वसूत्रवत्‌ ॥ 

. जिन शीलत्रतों के जीवित धर्मसाधना के रूप मे किये गये सेवा भाव से 
अकुशलधर्म बद्ने लगे एवं कुशल धर्मक्षीण होने लगे; एेसे शीलत्रत का सेवाभाव निष्फल होता है; 
तथा जिन शीलत्रतों के जीवित धर्मसाधना के रूप मे किये गये सेवाभाव से अकुशल धर्म क्षीण होने 
लें ओर कुशल धर्म बढ्ने लगे, एेसे शीलब्रत का सेवाभाव सफल होता है ॥ 

९. गन्धजातसूत्र : ९. मूलगन्ध, २. काषठगन्त एव ३. पुष्पगन्ध - ये तीनों गन्ध अनुकूल 
वायु मेँ ही आगे आगे प्रसार पाते है परन्तु सत्पुरुषो का शीलगन्ध एेसा होता हे जो, अनुकूल वायु 
हं एवं प्रतिकूल वायु, सर्वत्र प्रसार पात हे॥ 

९०. न्यूढनिकासूत्र : तथागत पहले इस त्रिसाहस्री महासाहस्री लोकधातु को अपने 
दिव्यप्रकाश से आलोकित करते है । जब वरहो के प्राणी इस प्रकाश से परिचित हो जाते हैँ तब 
तथागत अपना स्वर शब्दों के माध्यम से उच्चारण करते है । इस प्रकार, तथागत त्रिसाहसरी 
महासाहसरी लोकधातु को, या ये जितना दूर तक चाहे, अपने स्वर से प्रतिध्वनित कर सकते हें ॥न% 
९. श्रमणवगं -- 

९. श्रमणसूत्र : श्रमण के तीन कर्तव्य : १. शीलविषयक शिक्षा का आचरण, २. चित्त 
(समाधि) विषयक शिक्षा का आचरण; एवं २. प्रज्ञाविषयक शिक्षा का आचरण ॥ 

२. गर्दभसूत्र : गौओं के समान १. स्वर ^. वर्णं एवं ३. गति चाहते हुए, गौओं के अनुगामी 
किसी गधे के समान कोड भिक्षुभेषधारी, अपने को भिश्च कहता हुआ, भिक्षुसङ्क के पीछे लग जाय। 
परन्तु उसकी यदि ९. शील, २. समाधि एवं २. प्रज्ञा के बढाने में रुचि न हो तो वह भिक्षु नही 
कहला सकता ॥ 

३. कषेत्रसूत्र : कृषक के तीन प्रथम कृत्य ` १. खेत॒ को ठीक तरह से जोतवा, २. जोत कर _ 
बीज. वपन, ३. बीज्ृवपन कर जल से सिञ्चन। इसी प्रकार भिक्षु के तीन पूर्वकृत्य : १. शील. _ 

२. समाधि एवं ३. प्रजा के विषय में उचित शिक्षा का अधिग्रहण ॥ 
“४ वच्निपत्रसूत्र : भले ही कोई भिक्षु डढ सो शिक्षाप्रद स्मरण न रखे पावे, परन्तु उसको भी 
९. गन शिक्षा, २. समाधिविषयक शिक्षा एवं ३. प्रज्ाविषयक शिक्षा अवश्य स्मरण रखनी 
चाहिये ॥ 


९५. शौश्चयसूत्र : जो १. शीलविषयक, २. समाधिविषयक एवं ३. परजञाविषयक शिक्षा लेता हे, 


वही “शक्य' कहलाता हे शेश्ष्य ' कहलाता हे । 
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६. प्रथम शिक्षासूत्र : शील, समाधि एवं परज्ञा विषयक तीन शिक्षा जिन में डढ सौसे 
अधिक शिक्षापद भी समाहित है, अवश्य ग्रहण करनी चाहिये ॥ 

७. द्वितीय शिक्षासूत्र : तीन शिक्षां : १. व २, अधिचित्तशिक्षा, एवं २. 

_ अधिप्रस्शिक्षा - इन में समस्त शिक्षापद भी समाहितर्द॥ ` ४ 

८. तृतीय शिक्षासूत्र : पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

९. प्रथम शिक्षात्रयसूत्र : तीन शिक्षाओं मे : १. अधिशीलशिक्षा क्या होती है ? यँ कोई 
भिक्षु शीलवान्‌ होता है । २. अधिचित्त शिक्षा क्या होती है ? कोई भिक्षु कामभोग एवं अकुत! धर्मो 
से दूर रहकर प्रथम ध्यान... चतुर्थ ध्यान की साधना करता है । ३. अधिष्रजशिक्षा क्या होती है ? यहा 
कोई भिक्षु आर्य सत्यचतुष्टय की साधना करता है ॥ 

९०. द्वितीय शिश्षात्रयसूत्र : पूर्वसूत्रवत्‌ ॥ 

९९. सङ्कवासूत्र : जो कोई नया भिक्षु भी १. स्वयं शिक्षा का इच्छुक होता है, २. दूसरों द्वारा 
ग्रहण की गयी शिक्षा की प्रशंसा करता है, तथा ३. अन्य भिश्युओं को शिक्षा का माहात्म्य बताता है, 
उसकी भगवान्‌ भी प्रशंसा करते हैँ ॥ १५ 


९०. लवणकपालवर्ग - | | 
९. आत्ययिकसूत्र : कृषक के तीन शीघ्र करणीय कृत्य : १. खेत को इच्छानुसार शीघ्रतासे 


जोतना, २. जोते हुए खेत में बीज डालना, २. बीज डाले हुए खेत को सींचना । इसी प्रकार, भिक्षु 
के तीन शीघ्र करणीय कृत्य : १. अधिशील शिक्षा का, २. अधिचित्त शिक्षा का, ३. अधिप्रसषशिक्षा 
का अधिग्रहण॥ 

२. प्रविवेकसूत्र : अन्य मतावलम्बी ये तीन प्रविवेक (एकान्त त्याग) बताते ह -- 
१. चीवर प्रविवेक, २. भोजन प्रविवेक एवं ३. शयनासन (आवास) प्रविवेक । आर्य विनय में ये 
तीन प्रविवेक है -- १. शीलवत्ता, २. सम्यग्दृष्टि एवं ३. क्षीणाश्रवता ॥ 

३. शरतूसूत्र : जैसे शरदूतु के स्वच्छ आकाश में सूर्य देदीप्यमान होता है; उसी प्रकार 
१. मिथ्यादृष्टि, २. विचिकित्सा एवं शीलत्रतपरामास--इन तीन संयोजनों के नष्ट होने पर किसी 
भिक्षु का भी समाज मेँ प्रकाश फैलने लगता हे ॥ 

४. परिषत्सूत्र : तीन परिषद्‌ होती है -- १. अग्रवती परिषद्‌, २. वर्ग परिषद्‌ एवं ३. समग्र 
परिषद्‌। 

५५. प्रथम आजानेयसूत्र : जैसे राजा का कोड श्रेष्ठ अश्च १. .वर्णसम्पन्न, २. बलसुम्पन्न एवं 
जव (वेग) सम्पनर होता हे वैसे ही इन तीन धर्मो से यक्त भिशु भी आहनीय, आतिथ्ययोग्य्‌ एवं ` 
प्रणम्य ओर लोक फे लिये अद्वितीय पुण्यभूमि कहलाताहै॥ ` ` _ 

६. द्वितीय आजानेयसूत्र : प्रायः पूर्वसूत्रवत्‌। 

७. तृतीय आजानेयसूत्र : प्रायः पूर्वसूत्रवत्‌। 

८. पुस्तकसूत्र : जैसे नयी या पुरानी पुस्तक का, यदि वह दुर्वर्णं है, जीर्ण शीर्णं हे तो उसका 
न कोई महत्त्व होता है न मूल्य ही; उसी प्रकार नये या पुराने भिक्षु का भी समाज मे कोई महत्व नही 
माना जाता, यदि वह पापधर्म है, दुःशील है। उन का सद्धं करने वाले भी जीवन मे कष्ट ही पाते 
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ह इसके विपरीत, नया या पुराना भिक्षु सुशील है, शुभकर्मकारी है तोउस 
प्रशंसा होती है ॥ 

९. लवणकपालसूत्र : इस सूत्र मे इस सिद्धान्त का खण्ड, किया गया हे कि मनुष्य जेसा 
कर्मं करता है उसका वैसा फल भोगना ही पड़ता हे । तथां यह सिद्धान्त स्थापित किया हे कि कभी 
मनुष्य का अल्पमात्र पापकर्म उसको नरक मँ पर्हंचा देता है ओर कभी किसी अन्य को वैसा ही 
पापकर्म यहीं भोग लेना पडता हे ॥ (विस्तार ग्रन्थ में यथास्थान देखें ।) 

९०. पांशुधोवकसूत्र : जैसे कोई सुनार सोना चांदी के सभी मल एवं विकारो को अनेक 
साधनों द्वा हटा कर उन को शुद्ध (निर्मल) कर लता ह उसी प्रकार भिक्षु को भी अपने चित्त के 


सभौ चित्त विकारो को तथागतोपदिष्ट साधना विधि दवारा कायदुराचार आदि से विरहित कर लेता 


चाहिये ॥ 
९९. निमित्तसूत्र : साधक भिश्च को समय समय पर साधना के इन तीन निमित्तो पर विचार 


करते रहना चाहिये -- १. समय समय पर तद्विषयक समाधि पर; २. समय समय पर उस के निग्रह 
पर, ३. समय समय पर उसकी उपेक्षा पर विचार करना चाहिये ॥ ड 


९९. सम्बोधवर्ग -- 
९. , सम्बोध प्रापि से पूर्व तथागत ने ये तीन चिन्तन किये थे - 


१. इन लौकिक कामभोगों मेँ क्या आस्वाद हे ? इन मेँ क्या आदीनव ८ दोष) है ?या२. इन 
से निःसरण (्टने) का क्या उपाय हे? 
२. प्रथम आस्वादसूत्र : उक्त तीनों बातों पर 


का समाज में महत्त्व एवं 


चिन्तन करते करते तथागत नेउनकाकिनारा 


३, द्वितीय आस्वादसूत्र : लोक मं यदि ९. आस्वाद, २. आदीनव एवं निःसरण न होते तो 
इतने अधिक जिज्ञासु इस से निस्सरण के उपाय की गवेषणा न करते ॥ 

4. श्रमणब्राहयणसूत्र : जब तक कोई श्रमण ब्राह्यण आस्वाद को आस्वाद के रूपमे. 
आदीनव को आदीनव के रूप मे तथा ३. निःसरण को निःसरण के रूप में यथार्थतः नहीं जान 
लेता, तब तक वह वास्तविक श्रमण ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी नहीं हो सकता ॥ 

` ५. रुदितसूत्र : आर्यविनय मे किसी भिक्षु दारा ९. लौकिक गीत गाया जाना “रुदन ' 
कहलाता है । उस का २. हास एवं ३. मुक्त परिहास “उन्माद कहलाता है । अतः भिक्षु को ठेसी 
स्थिति में स्मितहास्य ही विहित है ॥ 

६. अतुत्तिसूत्र : लोक मे पृथग्जन इन तीन कार्यो मे अतृप्त ही रहते हँ -- १. शयन, 
२. मद्यपान एवं ३. मैथुन धर. न 

७. अरश्चितसूत्र ःचित्त के अरक्षित (अनियन्त्रित) रहने पर साधक के कायिक वाचिक एवं 
मानस कर्मं भी अरक्षित रह जाते है । तब ये तृष्णायुक्त होने लगते ह । उस अवस्था मे उन कर्मो मे 

लौकिक दुर्गन्ध आने लगती हे । एेसे दर्गन्धमय कर्म करने वाले की मृत्यु भी सुखमय नहीं होती । 
चित्त के सुरक्षित (नियन्त्रित) होने पर सन कु इस के विपरीत होता है ॥ 
८. व्यापन्नसूत्र : चित्त के मार्गश्रष्ट होने पर उसके कायिक आदि कर्म भी मार्गभ्रष्टता की ओर 
अग्रसर होते है । अन्त मे उस की मृत्यु भी सुखमय नहीं होती ॥ 
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९. प्रथम निदानसूत्र : कर्मोत्पत्ति के तीन कारण : १. लोभ, २. द्वेष एवं २. मोह । च 

१. अलोभ, २. अद्रेष एवं ३. अमोह। ममे 
१०. द्वितीय निदानसूत्र : कर्मोत्पत्ति के तीन कारण : १. अतीत छन्दरागस्थानीय धर्मो म 

छन्द (प्राति की इच्छा), २. अनागत छन्दरागस्थानीय धर्मो मे छन्द; एवं ३. वर्तमान छन्दस 

स्थानीय धर्मो मे छन्द; तथा ३. वर्तमान छन्दरागस्थानीय धर्मो मे छन्द कौ उत्पत्ति ॥ 

९२. आपायिक वर्गं - 

९. आपायिक सूत्र : तीन बाते नरक में ढकेलने वाली होती हैँ -- ९. धरमसाघर्क न मवति 
साधना की डींग हांकना; २. शुद्ध धर्मसाधना को निर्मूल धर्मसाधना कहना; ३. ' + 
उपभोग मे कोई दोष नहीं है ' -- कहकर भ्रान्ति फेलाना। 

२. दर्लभसूत्र : लोक में ये तीन उत्पाद दुर्लभ : १. तथागत बुद्ध का उत्पादः र. बुद्धोपदिष्ट 
धर्म के व्याख्याता का उत्पाद; ३. कृतज्ञ एवं उपकारस्मर्ता का उत्पाद ॥ 

३. अप्रमेयसूत्र : तीन अतुलनीय पुद्रल : ९. सुप्रमेय, २. दुष््रमेय; २. अप्रमेय ॥ 

४. आनेञ्न्यसूत्र : तीन स्थिर साधक पद्रल : ९. आकाशानन्त्यायतनसंज्ञा का साधकः; 
२. विक्ञानानन्त्यायतनसंज्ञा का साधक, एवं ३. आकिञ्चन्यायतनसंस्ञा का साधक ॥ 

८. विपत्ति-सम्पदासूत् : तीन विपत्ति : १. शीलविपत्ति, २. चित्तविपत्ति, २. दृष्टिविपत्ति। 

तीन सम्पदा : ९. शीलसम्पदा, २. चित्तसम्पदा, ३. दुष्टिसम्पदा । 

६. अपर्णकसूत्र : पूर्वसूत्रवत्‌ ॥ 

७. कर्मान्तसूत्र : तीन विपत्ति : १. कर्मान्तविपत्ति, २. आजौवविपत्ति, २. दष्ट विपत्ति तीन 
सम्पत्ति : ९. कर्मान्तसम्पत्ति, २. आजीवसम्पत्ति, ३. दृष्टि सम्पत्ति ॥ 

८. प्रथम शुचितासूत्र : तीन शुचिता : ९. कायशुचिता, २. वाक्छुचिता, ३. मनःशुचिता। 


९. द्वितीय शुचितासूत्र : पूर्वसूत्रवत्‌॥ 


९०. मोनेयसूत्र : तीन मौन भाव : १. कायमोन,२. वाड्मोन, ३. मनोमोन ॥ @ 
९३. कुसीनार'व्गं -- 
९. कुसीनारसूत्र : आसक्तियुक्त भिक्षाचार से १. कामवितर्क, २. व्यापादवितर्क, एव 


३. वि्हिंसावितर्क में नहीं उलज्लना चाहिये ॥ 

२. भण्डनसूत्र : जिस दिशा में भिक्षु कलह, विवाद करते ज्ञात हों, उधर नहीं जाना चाहिये । 
ह जिधर यह कलह न सुनायी दे, उधर जाना चाहिये। वहाँ जाने से १. नैष्काम्यवितर्क, 
२. अव्यापादवितर्क एवं ३. अविहिंसावितर्कं में वद्धि होती हे ॥ 

३. गौतमकचैत्यसूत्र : भगवान्‌ कोई भी धर्मोपदेश . पहले भली भति सोच कर, 
२. कारण बताते हुए ३. चमत्कारपूर्वक करते थे। 

४. भरण्डुकालामसूत्र : लोक मे त्रिविध शास्ता -- १. जो शास्ता कामभोगों की परिजा का 
ही उपदेश करते हे, २. कुछ शास्ता कामभोग एवं रूपों की परिज्ञा का उपदेश करते है, ३. कुछ 
शास्ता कामभोग, रूप ओर वेदना - तीनों की परिज्ञा का उपदेश करते है ॥ 

५. हस्तकसत्र : हस्तक देवपुत्र को मानव जीवन मे तीन बातों मे अतृपि (असन्तोष) ही 
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रही -- १. भगवान्‌ के दर्शन से कभी तृप्त न हुआ; २. सद्धर्म के श्रवण एवं सङ्घ के दर्शन से कभी 
सन्तुष्ट न हुआ; ३. सद्धर्मश्रवण करता हुआ भी शीलविषयक शिक्षाग्रहण करने से कभी तृप्त न हुआ। 

६. कटुवत्सूत्र : १. अभिध्या (लोभ) ही अधःपतन ' कहा गया है । २. व्यापाद को 
` श्मशानगन्ध' कहा गया हे । ३. पापमय धर्मो को ' मक्खियोँ को भिनभिनाना' कहा गया है ॥ 

७. प्रथम अनुरुद्धसूत्र : नारियों को दुर्गति -- १. जो प्रातः मात्सर्य युक्त चित्त से घर में 
प्रवेश करती है; २. मध्याह में ईर्प्य युक्त से घर में प्रवेश करती ठे; ३. सायद्धाल कामरागयुक्त चित्त 
से घर में प्रवेश करती हे ॥ | 

८. द्वितीय अनुरुद्धसूत्र : १. मानवातिक्रान्त दिव्यचक्षु से इस समस्त दिव्य लोक को देखने 
को सामर्थ्य रखना -- अभिमानमात्र है । २. आरब्ध वीर्य एेकान्तिक नहीं होता, चित्त एकाग्र रहता 
हे - ओंद्धत्यमात्र है। ३. चित्त, विचार किये विना ही आश्रवं से मुक्त हो जाता है -- यह 
कोकृत्यमात्र है ॥ 

९. प्रतिच्छन्नसूत्र : १. स्तिया प्रतिच्छन्न (गुप्त) रहने पर ही शुभ फल देती है; २. ब्राह्मणों के 
मन्त्र गुप रखने पर ही शुभ फल देते हँ; ३. मिथ्या दृष्टि (अशुभ विचार) गुप्त रखने पर ही शुभ फल 

देती हे ॥ 

१०. लेखसूत्र : रेखां त्रिविध होती हँ -- १. पाषाण (पत्थर) पर रेखा; २. पृथ्वी पर रेखा; 
तथा जल पर रेखा ॥ ० 
९४. योधाजीववर्गं - 

९. योधाजीवसूत्र : श्रेष्ठ योद्धा -- १. दूर तक लक्ष्यभदक, २. लक्ष्यभद मे विलम्ब न करने 
वाला, ३. युद्ध में बहुसद्लयक विरोधियों को मारने वाला ॥ 

२. परिषत्सूत्र : त्रिविध परिषद्‌ -- १. उक्ताचितविनीत, २. प्रतिपृच्छाविनीत, 
३. यावद्विनीत ॥ 

३. मित्रसूत्र : त्रिविध मित्र -- १. कठिनतया प्राप्त वस्तु को भी देने वाला; २. मित्र के लिये 
दुष्कर कार्य कर देने वाला, ३. कठिनतया सहन कस्ने योग्य बात को भी सहन करने वाला ॥ 

४. उत्पादसूत्र : १. "सभी संस्कार अनित्य होते है यह जानकर समञ्चकर ही तथागत 
उपदेश करते है; २. सभी संस्कार दुःखमय होते हैँ ' -- यह जानकर समञ्च कर ही तथागत उपदेश 
करते है; ३. ' संस्कार अनात्म ह" -- यह जानकर, समञ्च कर ही तथागत उपदेश करते हे ॥ 

५. केशकम्बलिसूत्र : केशकम्बलि के तीन दुर्गुण -- यह अतीत, अनागत, वर्तमान बुद्धां 
के मतो का खण्डन करता हुआ यह कहता है -- ' यहाँ न कोई कर्म हे, न कोई क्रिया, अतः तदर्थ 
किसी क्रियारम्भ की आवश्यकता भी नहीं है ' ॥ 

६. सम्पदासूत्र : ९. श्रद्धासम्पत्ति, २. शीलसम्पत्ति, एवं ३. प्रसासम्पत्ति ॥ 

७. वृद्धिसूत्र : ९. श्रद्धावृद्धि, २. शीलवृद्धि एवं २. प्रजावृद्धि ॥ 

८. अश्चखल्युद्धसूत्र : त्रिविध अश्च -- १. वेगवान्‌; परन्तु वर्णं में कुरूप एवं आरोह - 
परिणाह के अयोग्य । २. वेगवान्‌. वर्णवान्‌; परन्तु आरोह-परिणाह (सवारी) के अयोग्य । 

३. वेगवान्‌, वर्णवान्‌ तथा आरोह-परिणाहयोग्य । त्रिविध पुरुष -- १. वेगवान्‌; परन्तु वर्णवान्‌ तथा 





त्रिक निपात का वस्तुसंक्षेप ४९ 


आरोह-परिणाहयोग्य नहीं होता। २. वेगवान्‌, वर्णवान्‌ परन्तु आरोह-परिणाह योग्य नहीं होता। 
तथा ३. वेगवान्‌. वर्णवान्‌ तथा साथ ही आरोहपरिणाहयोग्य भी होता है ॥ 

९. अश्चपुरुषसूत्र : पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

९०. अश्चाजानीयसूत्र : त्रिविध श्रेष्ठ अश्च तथा पुरुष -- वेगवान्‌, वर्णवान्‌ तथा आरोह- 
परिणाहसम्पन्न ॥ 

९९. प्रथम मयूरनिवापसूत्र : तीन धर्मो से युक्त श्रेष्ठ भिक्षु - १. अशेक्ष्य शीलस्कन्ध से, 
२. अशक्य समाधिस्कन्ध से; ३. उशैक्ष्य प्रजञास्कन्ध से ॥ 

९२. द्वितीय मयूरनिवापसूत्र : तीन धर्मो से युक्त श्रेष्ठ भिक्षु - १. ऋद्धिप्रातिहा्य से, 
२. आदेशनाप्रातिहार्य से, ३. अनुशासनीप्रातिहार्य से ॥ 

९३. ततीय मयुरनिवापसूत्र : तीन धर्मो से युक्त श्रेष्ठ भिक्षु -- १. सम्यग्दृष्टि से, 
२. सम्यग्ञान से, ३. सम्यग्विमुक्ति से ॥ १ 
९९५. मङ्ल वग - 

९. अकुशलसूत्र : इन तीन धर्मो से युक्त भिक्षु नरकगामी होता है -- १. अकुशल कायकर्म, 
२. अकुशल वाक्षर्म एवं ३. अकुशल मनःकर्म ॥ | 

२. सावदयसूत्र : इन तीन धर्मो से युक्त भिक्षु भी नरकगामी -- १. सावद्य ( निन्दनीय) 
कायकर्म, २. सातद्य वाक्कर्म, ३. सावद्य मनः कर्म ॥ 

३. विषमसूत्र : इन तीन विषम (विपरीत) धर्मो से युक्त भिक्षु भी नरकगामी -- १. विषम 
कायकर्म, २. विषम वाक्र्म, एवं ३. विषम मनःकर्म ॥ 

४. अशुचिसूत्र : (क) तीन धर्मो से युक्त भिक्षु नरकगामी -- १. अपवित्र कायकर्म, 
२. अपवित्र वाकर्म एवं ३. अपवित्र मनःकर्म॥ 

(ख) तीन धर्मो से युक्त भिक्ष स्वर्ग सुख भोगी -- ९. पवित्र कायकर्म, २. पवित्र वाच्छर्म, 
एवं ३. पवित्र मनःकर्म ॥ 

५. प्रथम क्षतसूत्र : इन तीन धर्मो से युक्त पुरुष मूख, नासमञ्च एवं असत्पुरुष कहलाता हे 
-- १. अकुशल कायकर्म, २. अकुशल वाक्र्मं एवं ३. अकुशल मनः कर्म से युक्त ॥ 

तथा इन तीन धर्मो से युक्त पुरुष बुद्धिमान्‌, चतुर एवं सत्पुरुष कहलाता है - १. कुशल 
कायकर्म से, २. कुशल वाक्र्म से, २. कुशल मनः कर्मं से॥ 

६. द्वितीय क्षतसूत्र :पूर्वसूत्रवत्‌॥ (* सावद्य ' शब्द लगाकर) ॥ 

७, तृतीय क्षतसूत्र : पूर्वसूत्रवत्‌। (` विषम' शब्द लगाकर) ॥ 

८. चतुर्थं क्षतसूत्र : पूर्वसूत्रवत्‌। (अशुचि! शब्द लगाकर) ॥ 

९. वन्दनासूत्र : त्रिविध वन्दना - १. काय से, २. वाक्‌ से, तथा २. मन से॥ 

९०. पूर्वाह्नसूत्र : १. जो प्राणी प्रातः, सायम्‌ मध्याह में सुचरित करते है; २. शुभ नक्षत्र युक्त 
प्रातः सायं मध्याह अपने कल्याणमित्रों मे बिताते हैँ, तथा ३. जिस के काय-वाक्‌ मन के कर्म॑ 
प्रदक्षिणा के योग्य हो, एसे प्राणी प्रणम्य ह, वे स्वयं सिद्ध हँ, वे सदा सुखी तथा बुद्धशासन मे 
मार्गारूढ रहेगे ॥ | 
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९६. अचेलक वर्ग -- 
तीन प्रतिपदा : ९. आगाढ प्रतिपदा, २. निर््याम प्रतिपदा, ३. मध्यम प्रतिपदा ॥ 
साधना का मध्यम मार्ग : कायानुपश्यना आदि चार स्मृतिप्रस्थान ॥ चार सम्यक्प्रधान ॥ चार 
ऋद्धिपाद ॥ पाँच इद्धि ॥ पाँच बल ॥ सात बोध्यद्ग ॥ अष्टङ्खिक माग ॥ @ 
९७. कर्मपथ पेय्याल - 
इन दश धर्मो से युक्त प्राणी पुनः नरक में ही जा गिरते हैँ -- १. प्राणातिपाती, २. चौर, 
३. कामभोगं में मिथ्याचारी, ४. असत्यभाषी, ५. चुगलखोर, ६. परुषवाक्‌ ( कठोर वाणी बोलने 
वाला), ७. प्रलापी (बकवादी), ८. लोभी, ९. द्वेषी एवं १०. मिथ्यादृष्टि ॥ 
टन उपर्युक्त से विपरीत धर्मो से युक्त प्राणी स्वर्गसुख भोगते है -- १. अहिंसक, 
२. दत्तादानी, ३. कामभोगों मेँ मिथ्याचार से विरत,४. सत्यभाषी, ५. चुगली न करने वाला, 
६. मृदुभाषी, ७. प्रलाप न करने वाला, ८. निर्लोभ, ९. निष एवं १०; सम्यग्दृष्टि ॥ © 
९८. रागपेय्याल - 
१-१९. राग के अभिज्ञान के लिये -- इन तीन धर्मो की भावना करनी चाहिये -- 
१. शून्यतासमाधि, २. अनिमित्तसमाधि, २. अप्रणिहितसमाधि ॥ 
राग के अभिज्ञान के लिये -- इन तीन धर्मो को भावना करनी चाहिये -- १. सवितर्क 
सविचारसमाधि, २. अवितर्कविचारमात्र समाधि, ३. अवितर्क-अविचारसमाधि ॥ 
राग के परज्ञान, परिक्षय, प्रहाण, क्षय, व्यय, विराग, निरोध, त्याग एवं प्रतिनिसगं 
के लिये -- उपर्युक्त तीन धर्मो की भावना करनी चाहिये ॥ 
देष के, मोह के, क्रोध के, उपनाह के, म्रक्ष के, प्रदाश के, ईर्ष्या के, मात्सर्य के, माया 
के, शाक्य के, स्तम्भ के, सारम्भ के, मान के, अतिमान के, मद के, प्रमाद के अभिज्ञान के 
लिये, परिज्नान, परिक्षय, प्रहाण, क्षय, व्यय, विराग, निरोध, त्याग एवं प्रतिनिसर्ग के लिये 


-- उपर्युक्त तीन धर्मो को भावना करनी चाहिये ॥ ड 
त्रिकनिपातसश्चेप सम्पन्न ॥ 
(> 
चतुष्क निपात 


९. अनुबुद्धसूत्र : भगवान्‌ कहते ह -- चार धर्मो के अज्ञान या इन के अन्तस्तल तक न 
पर्हैच पाने के कारण ही हम इतने दीर्घ काल तक संसार मे इधर उधर दौड़ते तथा चक्कर काटते रह 
गये। कौन चार धर्म -- १. शील, २. समाधि, २. प्रसा एवं ४. विमुक्ति । जब इन चार धर्मो का पूर्ण 
ज्ञान हआ, तब हमारी यह दौड्धूप सदा के लिये मिट गयी ॥ 
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२. प्रपतितसूत्र : इन चार धर्मो से असम्पृक्त होने के कारण साधक " धर्मविनय से पतित! 
कहलाता है -- १. रील, २. समाधि, ३. प्रज्ञा एवं ४. विमुक्ति ॥ 

जब वह इन चार धर्मो को अधिगत कर लेता हे, तब वही ! धर्मविनय मे स्थित कहलाता 
ते -- ९. आर्यशील, २. आर्यसमाधि, ३. आर्यप्रजञा एवं ४. आर्य विमुक्ति ॥ 

३. प्रथमक्षतसूत्र : इन चार धर्मो से युक्त मूर्ख, नासमञ्, पापी, असत्पुरुष स्वयं को क्षत 
विक्षत एवं उपहत समञ्चता है -- १. किसी निन्दनीय पुरुष को विना सोचे विचारे प्रशंसा, २. किसी 
प्रशस्य पुरुष की विना सोचे विचारे निन्दा, ३. किसी अश्रद्धेय में श्रद्धा तथा ४. किसी श्रद्धेय मे विना 
सोचे विचरे अश्रद्धा। इसके विपरीत, जो १. निन्दनीय पुरुष कौ सोच समञ्चकर निन्दा, 
२. प्रशंसनीय पुरुष की सोच समञ्म कर प्रशंसा, ३. अ श्रद्धेय पुरुष मे सोच समञ्च कर अश्रद्धा ओर 
श्रद्धेय पुरुष मे सोच समञ्च कर श्रद्धा करने वाला सत्पुरुष अपने लिये अप्रमेय पुण्यराशि संगृहीत 
करता दे ॥ 

, द्वितीयक्षतसूत्र : इन चार के प्रति मिथ्या व्यवहारकर्ता असत्पुरुष अपने को क्षत विक्षत 
ही सम्मता है -- १. माता के प्रति, २. पिता के प्रति, ३. तथागत के प्रति एवं ४. किसी तथागत 
श्रावक के प्रति अनुचित व्यवहार । वह समाज एवं विद्वानों की दृष्टि मे दोषी एवं निन्द्य माना जाता 
हे । इस के विपरीत, उक्त चार के प्रति उचित व्यवहारकर्ता स्वयं को सर्वदा स्वस्थ एवं तरुण 
समद्चता हआ अपने लिये विपुल पुण्यराशि सच्चित कर लेता हे ॥ 

९५. अनुस््रोतसूत्र : लोक में ये चतुर्विध पुद्रल होते हँ -- ९. अनुखरोतोगामी, २. प्रति- 
स्रोतोगामी, ३. स्थितात्मा, एवं ४. तीर्ण, पारङ्गत एवं तरस्थ ब्राह्मण ॥ 

६. अल्पश्रुतसूत्र : लोक मे दो चतुर्विध पुद्रल भी होते हैँ -- १. अल्पश्रुत, परन्तु उस अल्प 
सुने हुए को मन मे न धारणा करने वाला, २. अल्पश्रुत, परन्तु जितना सुना उसको मन मे धारण 
करने वाला, ३. बहुश्रुत, परन्तु जो सुना उस को कुछ भी न धारणा करने वाला, ४. बहुश्रुत, ओर 
सुने हए को मन में पूर्णतः धारण कर लेने वाला ॥ 

७. जोभनसूत्र : ये चार पुद्रल यदि पण्डित, शीलवान्‌ धर्माराधक, साधना मे दक्ष, बहुश्रुत 
एवं धर्मानुसार मारगारूढ हे तो ये सङ्घ कौ शोभा हौ बढ़ाते हँ -- ६. भिक्षु, २. भिक्षुणी, ३. उपासक 
एवं ४. उपासिका ॥ 

८. वैशारदयसुत्र : भगवान्‌ बुद्ध मे ये चार वैशारदय ( चतुरता) थे जिन का आश्रयण कर वे 
परिषदों मेँ सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर सिंहनादपूर्वक धर्मोपदेश कसते थे -- १. ' सम्यक्सम्बुद्धत्व को 
परतिज्ञा करते हए उन के प्रति आपके सभी आश्रव क्षीण नहीं हं , ३." आपके द्वार बताये गये साधना 
तरं विघ्नकारी धर्म वस्तुतः विष्नकारी नहीं है", तथा ४. ' आपने जिस प्रयोजन से धर्मोपदेश किया 
था, उसकी सम्यक्साधना से भी दुःखों का अन्त नहीं हो पाया'। उन के प्रति इन चारों बातों को 
आरोपित करने वाला भी सिद्ध नर्ही कर पाया ॥ 

९. तृष्णोत्पादसूत्र : तृष्णा के उत्पादक चार हेतु -- १. चीवर के लिये, २. पिण्डपात के 
लिये, ३. शयनासन के लिये, तथा ४. लोक मे यहाँ वहां उत्पन्न होने के लिये तृष्णा होती हे॥ 

९०. योगसूत्र : योग चार होते ह -- ९. कामयोग, २. भवयोग, ३. दृष्टियोग, एवं 
४. अविदया ॥ (इनका विस्तृत व्याख्यान यथास्थान ग्रन्थ मे देखे) 














अङ्कुत्तरनिकायपालि 


र 


विसंयोग भी चार होते हैं - १. कामयोगविसंयोग, २. भवयोगविसंयोग, ३. 
ृष्टियोगविसंयोग एवं ४. अविदयायोगविसंयोग ॥ 
२. चरवर्ग -- 
१. चरसूत्र : १. चारिका करने वाले भिक्षु को भी, २. एक स्थान पर खडे भिक्षु को भी, ३. 
स्थान पर बेठे भिक्षु को भी, ४. सोते हुए भिक्षु को भी कामवितर्क, व्यापादवितर्क एवं 
विहिंसावितरक त्रस्त करते रहते हें ॥ 
२. श्ीलसूत्र : १. जिस चारिका करने वाले, २. एक स्थान पर खडे, ३. एक स्थान पर बेठे, 
„ एक स्थान पर सोते हुए भिक्षु के अभिध्या, व्यापाद, स्त्यानमृद्ध, ओद्धत्य कोकृत्य एवं 
विचिकित्सा प्रहीण हो जाते हँ, वह निश्चित लक्षय तक अवश्य पर्ुच जाता है ॥ 
३. प्रधानसूत्र : सम्यक्प्रधान चार होते है; जसे -- १. अनुत्पन्न अकुशल धर्मो के अनुत्पाद 
क लिये सङ्कल्प; २. उत्पत्न अकुशल धर्मो के प्रहाण हेतु प्रयत; २. अनुत्पन्न कुशल धर्मो के उत्पाद 
हेतु स्ल्प, एवं ४. उत्पन्न कुशल धर्मो की स्थिति के लिये प्रयत्न ॥ 
अ. संवरसूत्र : योगाभ्यास हेतु चार प्रधान (प्रयत) -- १. संवरप्रधान, र. प्रहाणप्रधान, 
४. अनुरक्षणाप्रधान । ` 


३. भावनाप्रधान एव ४. यु | ॥ 

५. प्रज्ञपिसूत्र : चार अग्रप्ररपियो (प्रमुखताए) - १. णधारियो में प्रमुख राहु, २. काम- 
भोगियों में प्रमुख मान्धाता, २. पापियों मेँ प्रमुख मार्‌, ४. समस्त संसार मेँ तथागत, अर्हत्‌ 
सम्यक्सम्बुद्ध ॥ 


` ६. रूपसौश्म्यसूत्र : चार सौकष्य (सूक्ष्मता) -- १. रूपसौक्ष्म्य, २. वेदनासौक्ष््, 

३. संज्ञासौकषम्य ओर ४. संस्कारसोक्षम्य ॥ 

७, प्रथम अगतिसूत्र : चार अगतिगमन (कुपथगमन) -- १. रागवश कुपथगामिता, 
२, दवेषवश कुपथगामिता, ३. मोहवश कुपथगामिता एवं ४. भयव कुपथगामिता॥ 

८, द्वितीय अगतिसूत्र : अन्य चार अगतिगमन -- १. न रागवश, २. न द्ेषवश, २. न 
मोहवश्च, ४. न भयवश कुपथगामिता ॥ 

९. तृतीय अगतिसूत्र : पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

९०. भक्तोदेश्यकसूत्र : जो भिक्षु अनुरागवश, दवेषवश, मोहवश एवं भयवश कुपथगामी 
होता है ठेसा वह भात खाकर पेट भरने वाला इन चार धर्मो से युक्त हौ कर नरकगामी होता हे । 

परन्तु जो उक्त चार धर्मो के वश में न हो कर सन्मार्ग पर चलता हे वह स्वर्गं सुख का 


अधिकारी है ॥ 
३. ऊरुचेलवर्ग - 

९. प्रथम ऊरुवेलसूत्र : चार उपासनीय धर्म -- १. शीलस्कन्ध, २. समाधिस्कन्ध, 
३. प्रजञास्कन्ध एवं ४. विमुक्तिस्कन्ध ॥ 

२. द्वितीय ऊरुवेलसूत्र : चार स्थविरकरण धर्म वाले - १. शीलवान्‌ भिक्षु, २. बहुश्रुत 
भिक्षु, ३. आभिचैतसिक चार ध्यानं का लाभी एवं ४. प्रजञाविमुक्ति को साक्षात्‌ करने वाला ॥ 

३. लोकसूत्र : तथागत ने १. लोक, २. लोकसमुदय, ३. लोकनिरोध एवं ४. लोक- 
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निरोधगामी मार्ग -- इन चारों धर्मों को जान लिया है, अतः उनकी इस मार्ग कौ साधना पूर्ण 
कहलाती हे । तथागत के चार वैशिष्ट्य भी यहो उद्धुत हैँ ॥ 

४. काठ्छकारामसूत्र : भगवान्‌ के चार साक्षात्कृत धर्म -- १. दृष्ट, २. श्रुत, ३. स्मृत एवं 
४. विज्ञात धर्मो को जैसे हैँ वैसे ही नि्रान्तरूप से कहना ॥ 

५५. ब्रह्मचर्यसूत्र : चार बातों के लिये धर्मसाधना का निषेध -- १. जनता को अपना ढोंग 
दिखाने के लिये, २. जनता की मिथ्यास्तुति के लिये, ३. जनता में अपनी विद्या आदि कौ प्रशस्ति 
के लिये, या ४. लाभ, सत्कार. यश के लिये। 

अपितु यह धर्मसाधना -- ९. अकुशल धर्मो के संयम एवं २. नाश, ३. संसार से वैराग्य तथा 
+ पाप-धर्मो के नाश के लिये -- करनी चाहिये ॥ 

६. कुहसूत्र : दोंगी भिक्षु तथा चञ्चलचित्त एवं परिग्रही भिक्षु १. न तथागत का शिष्य 
कहलाने योग्य हे, २. न सङ्घ में रखने योग्य है । परन्तु जो भिक्षु ढोगी या चञ्चलचित्त आदि नर्ही हे 
वह ३. तथागत का शिष्य एवं ४. स मे रखने योग्य हैँ ॥ 

७. सन्तुषिसूत्र : ये चार निर्दोष धर्म सुलभ हे -- ९. पांशुकूल, २. पिण्डपात, ३. शयनासन 
एवं ४. ओषधियों से भावित गोमूत्र ॥ 

८. आर्यवंशसूत्र : आर्य परम्परा में प्राप्त ये चार धर्म अल्प होते हुए भी सुलभ, अग्रगण्य, 
चिरस्थायी एवं विद्वज्जनो दारा प्रशंसनीय हँ -- १. पांशुकूल (फटे पुराने वर), २. पिण्डपात 
(भिक्षात्न), ३. शयनासन (वृक्षों के नीचे सोना), तथा ४. साधनासुख आदि । इन से सन्त भिक्ष ध 
के चित्त की एकाग्रता नष्ट नहीं होती ॥ र 

९. धर्मपदसूत्र : धर्मप्राप्ि के चार साधन -- १. अनभिध्या (अलोभ), २. अव्यापाद 

(अवर ), ३. सम्यक्स्मृति (जागरूकता), ४. सम्यक्समाधि (एकाग्रता) ॥ । | 

९०. परिव्राजकसूत्र : १. अनभिध्या, २. अव्यापाद, ३. सम्यक्स्मृति एवं ४. सम्यक्समाधि 

का विस्तृत व्याख्यान ॥ ढ्‌ 


४. चक्रवर्गं 
९. चक्रसूत्र : इन चार चक्रं से संयुक्त होकर देवताओं तथा मनुष्यों का चक्रचतुष्टय 


कामभोगों में वुद्धि आदि बनता हे -- १. अनुकूलदेश मे वास, २. सज्जनं का आश्रय, ३. अपना 
दृढ निश्चय, तथा ४ पूर्वजन्मकृत पुण्य ॥ 
२. संग्रहसूत्र : चार संग्रहवस्तुँ -- १. दान, २. प्रियवाणी, ३. परोपकार एवं ४. शान्त- 


चिन्तता ॥ 
३. सिंहनादसूत्र : मृगराजसिंह के समान सिंहनाद करते हुए तथागत सम्यवसम्बुद्ध चार 
उपदेश कसते है -- १. यह शरीर है, २. यह शरीर कौ उत्पत्ति है, ३. यह शरीर का निरोध है, तथा 
४, यह शरीरनिरोधगामी मार्ग है ॥ 

४, प्रसादसूत्र : ये चार अग्रप्रसाद (श्रदधास्थान) कहलाते हँ -- १. सभी प्राणियों मं तथागत 
सर्व्ष्ठ; २. सद्कलयात धर्मो मे आर्य अष्टद्धिक मार्ग सर्वश्रेष्ठ; ३. संस्कृत असंस्कृत धर्मो मे वैराग्य 
सर्वश्रेष्ठ, एवं ४. सभी श्रमणसद्खौ मे तथागत का श्रावक सर्वश्रेष्ठ हे॥ 
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५६. वर्षकारसूत्र : इन चार धर्मो से युक्त पुरुष को ही विद्रजन ' महापुरुप या ` महाप्राज्ञ 
कहते है -- १. जो बहुश्रुत है, जो वुद्धभापित का अर्थं जानता है, २. जो अपने चिरकृत एवं 
चिरभाषित का स्मरण रखता हे, एवं ३. जो अपने गृहस्थ धर्म के कर्तव्य कर्म मं दक्ष एवं निरालस्य 
रहता है तथा ५. जो उनकी प्राप्ति एवं पूर्णता में समर्थ होता हे । 

तथागतसम्मत चार धर्म जिनके होने पर विद्वन किसी को ' महापुरुष" या ' महाप्राज्ञ ' 
कहते है -- १. बहुजनों के हितसुख में तत्पर; २. अभीष्ट तर्क संकल्प आदि करता हुआ अपने चित्त 
को संयत रखता है; ३. चार आभिचैतसिक ध्यानं का प्रापक एवं ४. आश्रवों के क्षय से अनाश्रवा 
चेतोविमुक्ति, प्रजञाविमुक्ति का साक्षात्कार्‌। वस्तुतः तथागत सम्यक्सम्बुद्ध ही ' महापुरुष ' एवं 

६, द्रोणसूत्र : बुद्ध को न १. देवता, न २. गन्धर्व, न ३. यक्ष ओर न ४. मनुष्य ही कहाजा 
सकता है । वे तो जल मेँ कमल के समान इस जगत्सृष्टि से निर्लिप्त रहते हए तथागत सम्पक्सम्बुद्ध 
हीहं॥ 

७. अपरिहाणीयसूत्र : इन चार धर्मो से सम्पन्न भिक्षु साधनाच्युत टो जाय -- यह सम्भव 
नहीं हे -- १. शीलसम्पन्न, २. इन्दियसंयमी, ३. भोजनमात्राज्ञ एवं ४. जागरण ८ सावधानी) से 
युक्त ॥ 
८. प्रतिलीनसूत्र : व्यभिचरित मतवादँ से दूर रहने वाले भिश्च के चार प्रकार--१. प्रणु- 
प्रत्येकसत्य, २. समवसुष्ेषण, २. प्रश्रव्धकायसंस्कार एवं ४. प्रतिलीन ॥ 

९. उज्जयसूत्र : गौ आदि की हिंसा से समपृक्त यज्ञँ मँ अर्हत्‌ या अर्हन्मार्गरूढ सम्मिलित 
नरह होते; अपितु वे अहिंसक यँ मँ टी सम्मिलित होते हे ॥ 

९०. उदायिसूत्र : पूर्वसूत्रवत्‌॥ 


९५. रोहिताश्चवर्ग -- 
९. समाधिभावनासूत्र : चार समाधिभावनापँं -- १. जन्म मेँ सत्य को साक्षात्‌ करने वाली; 


२. जञान-दर्शन प्रतिलाभ के लिये की जाने वाली; ३. स्मृतिसम्प्रजन्य की पूर्णता हेतु कौ जाने वाली; 


एवं ४. आश्रवों के क्षय हेतु की जाने वाली समाधि भावना॥ 
२. प्र्नव्याकरणसूत्र : चतुर्विध प्रश्नव्याख्यान : ९. जिसका निशित रूप से उत्तर दिया 


जाता है; २. जिसका विभाजन कर उत्तर दिया जाता टै; ३. जिसका प्रश्नोत्तर के माध्यम से उत्तर 
दिया जाता है । तथा ४. जो स्थापनीय (रोकने योग्य) होता हे॥ 

३, प्रथम क्रोधगुरुसूत्र : चतुर्विध पुद्रल : १. क्रोध मँ अधिक परन्तु सद्धर्म पालन मे अल्प 
उत्साही; २. म्रक्ष मेँ अधिक, परन्तु सद्धर्म पालन मं अल्प उत्साही; ३. स्वकीय लाभ में अधिक 
परन्तु सद्धर्मपालन में अल्प उत्साही; तथा ४. स्वकीय सत्कार में अधिक, परन्तु सद्धर्म पालन मे 
अल्प उत्साही ॥ 

द्वितीय चतुर्विध पुद्रल : सद्धर्म पालन मे अधिक, परन्तु ९. क्रोध, २. म्रक्ष, ३. स्वकोय 
लाभ तथा ४. स्वकीय सत्कार मे अल्प उत्साही हो ॥ 

छ. द्वितीयक्रोधगुरुसूत्र : चतुर्विध असद्धर्माभ्यासी पुद्रल : पूर्वसूत्रवत्‌॥ 
चतुर्विधसद्धर्माभ्यासी पुद्रल : पूर्वसूत्रवत्‌॥ 
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५५. रोहिताश्चसूत्र : कोई कितना भी बलवान्‌ या दीर्घायु पुरुष पैदल चलकर इस लोक का 
` अन्त नहीं पा सकता । हँ, आर्यसत्यचतुष्टय की साधना से इस लोक का.अन्त पाया जा सकता हे ॥ 
६. द्वितीयरोहिताश्चसूत्र : पूर्वसूत्रवत्‌॥ 
७. सुविदूरसूत्र : इन चारों की अतिशय दूरी होती हे -- १. पृथ्वी ओर आकाशः २, समुद्र्‌__ 
का यह किनारा ओर वह किनारा; ३. सूर्यं का.उदय या अस्त स्थानः. ४. सद्धर्म एवं असद्र्म॥ = ` 
८. विशाखसूत्र: मूर्खो के साथ बैठे हुए विद्वान्‌ को कोई तब तक नहीं पहचान सेकेती जवे 
तक कि वह सभा में निर्वाणविषयक अमृत पद का व्याख्यान न करे ॥ 
९. विपर्याससूत्र : चतुर्विध विपर्यास (विपरीततां) -- ९. संज्ञाविपर्यास, २. चित्त- 
विपर्यास, एवं ३. दृष्टिविपर्यास । जैसे -- १. अनित्य में नित्य का, २. दुःख मं सुख का, ३. अनात्म 
मे सत्पदार्थ का, तथा ४. अशुभ में शुभ का भान होना॥ 
चतुर्विध अविपर्यास -- ९. संज्ञा अविपर्यास, २. चित्त अविपर्यासि एवं ३. दुष्ट 
विपर्यास । जैसे -- १. अनित्य मे अनित्य का, २. दुःख में दुःख का, ३. अनात्म मेँ अनात्म का, 
तथा ४. अशुभ मे अशुभ का ही भान होना॥ 
१०. उपक्लेशसूत्र : चन्द्र॒ ओर सूर्य के चार उपक्लेश (मल)--१. मेघ, २- महिका 
(कोहरा), २. धूम एवं ४. राहु ॥ न 
श्रमण -- ब्राह्मणों कै चार उपव्लेश -- १. मद्यपान, २. सियो के साथ व्यभिचार, 


३. सुवर्ण्‌ एवं रजत्‌ का परिग्रह एवं ४. मिथ्या. आजीविका ॥ ® 
६. पुण्याभिष्यन्दवगं - 


९. प्रथम पुण्याभिष्यन्दसूत्र : चार पुण्य के परिणाम -- १. चीवर २. पिण्डपात, 
३. शयनासन एवं ४. रोग के लिये भेषजपरिष्कार। क 
` २. द्वितीय पुण्याभिष्यन्दसूत्र : चार पुण्य के परिणाम -- ९. बुद्ध के प्रति श्रद्धा, २: धर्म 
के प्रति श्रद्धा, ३. सङ्घ के प्रति श्रद्धा, ४. शील के प्रति श्रद्धा ॥ 
३. प्रथम संवाससूत्र : चतुर्विध संवास (पति-पती का साथ रहना) - १. शव का रात के 
साथ संबास, २. शव का देवी के साथ, ३. देव का शव के साथ तथा ४. देव का देवी के साथ 
संवास ॥ 


४, द्वितीय संवास : पूर्वसूत्रवत्‌॥ ॥ 
५. प्रथम समरजीविसूत्र : चतुर्विध समजीविता -- पति-पली १. परस्पर श्रद्वु ~<, 


२. उदार रहे, ३. संयत रहँ तथा ४. धर्मानुसार आचरण करे ॥ 
६. द्वितीय समजीविसूत्र : पू्वसूत्रवत्‌॥ | 
७. सुप्रवासासूत्र : भोजनदाता के चार अतिरिक्त दान -- १ आयु, २. वर्ण, ३. सुख एव 
४. बल ॥ 
८. सुदन्तसूत्र : भोजनदाता-को चार लाभ -- १. आयु, २. व्ण, २. सुखं एवं ४. बल ॥ 
९. भोजनसूत्र : पूर्वसूत्रवत्‌॥ 
९०. गृहिसमीचीसूत्र : इन चार धर्मो से सङ्घ कौ सेवा अत्युत्तम -- ९. चीवरदान, 
२. पिण्डपातदान, ३. शयनासन एवं ४. रोग की शान्ति के लिये ओषध ॥ # 
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४८ 
७. प्राप्तकर्मवर्ग -- 

९. प्राप्तकर्मसूत्र : प्रात करने योग्य चार धर्म -- १. कामभोग, २. यश, ३. आयु एवं 
८. स्वर्ग-सुख प्रापि ॥ 


अन्य चार दुर्लभ धर्म -- १. श्रद्धासम्पदा, २. शीलसम्पदा, ३. त्यागसम्पदा एवं ४. 
प्रज्ञासम्पदा ॥ 

२. आनण्यसूत्र : चार सुख -- ९. अस्तिसुख, २. भोगसुख, ३. आनृण्यसुख एवं 
अनवदयसुख ॥ 

३, ब्रह्मसूत्र : एक ही अर्थ के बोधक चार शब्द : १. ब्रह्म, २. पूर्वाचार्य, ३. आह्नीय, एवं 


४. माता-पिता॥ 
४. निरयसूत्र : ये चार हीनकर्मा पुरुष नरकगामी : १. प्राणातिपाती, २. चौर, ३. व्यभिचारी 


एवं ४. मद्यप ॥ 

९५. रूपसूत्र : चतुर्विध पुद्रल -- १. रूप को प्रमाण मानने वाले, २. घोष (शब्द) को प्रमाण 
मानने वाले, ३. रूक्षाचार को प्रमाण मानने वाले एवं ४. सद्धर्म को प्रमाण मानने वाले ॥ 

६. सरागसूत्र : चतुर्विध पुद्रल -- १. रागयुक्त, २. देषयुक्त, ३. मोहयुक्त, एवं ४. मानयुक्त ॥ 

७. अहिराजसूत्र : चार अहि (सर्पं) राजकुलो से मेत्रीयक्त व्यवहार -- १. विरूपाक्ष 
अहिराजकुल, २. छव्यापुत्र, ३. एरापुत्र. एवं ४. कृष्णा गौतमक अहिराजकुल ॥ 

८. देवदत्तसूत्र : चार का कर्म स्वकीय हत्या का हेतु -- १. केले का फल, २. बोस का 


फल, ३. नड (सर कण्डे) का फल एवं खचरौ का प्रसव ॥ 
९. प्रधानसूत्र : चार सम्यक्प्रधान -- १. संवरप्रधान, २. प्रहाणप्रधान, ३. भावनाप्रधान एवं 


४. अनुरक्षणाप्रधान ॥ 

९१०. अधार्मिक सूत्र : लोक मेँ इन चार का अनुगमन किया जाता हे - १. प्रजा द्वारा राजा 
का; २. नदी मेँ तैरने वाली गायों द्वारा वृषभ का; ३. जनता द्वार अधर्माचारी शास्ता; एवं चन्द्र, सूर्य 
दवारा, धर्माचारी या अधर्माचारी शास्ता का॥ @ 


८. अपर्णक वर्ग - 


९. प्रधानसूत्र : इन चार धर्मो से युक्त पुरुष निर्दोष साधनामार्ग पर आरूढ होता हे - 
१. शीलवान्‌ २. बहुश्रुत, ३. एतदर्थं आरब्धवीर्य, ४. प्रज्ञावान्‌ ॥ 

२. सम्यग्दष्टिसूत्र : चार धर्मो से युक्त पुरुष साधना मागं पर आरूढ होता हे -- १. निष्काम 
वितर्क वाला, २. अव्यापादवितर्क वाला, ३. अविहिंसावितर्कवाला, ४. सम्यग्दृष्टिक ॥ 

३. सत्पुरुष सूत्र : चार असत्पुरुष -- ९. पृक्ठे विना ही दूसरों के दुर्गुण बताने वाला, 
२. पूछने पर भी अपना दुर्गुण न नता कर अन्य नाते आरम्भ कर देने वाला, ३. दुर्गुण के पठने पर 
चुप रहने वाला, तथा ४. विना पूरते अपनी प्रशंसा करने वाला ॥ 

चार सत्पुरुष -- १. जो पूछने पर भी दूसरे के दुर्गुणो को छिपाता हे, २. दूसरे के सदुण विना 
पूछे बताने लगता दै, ३. जो अपनी गुणविषयक दुर्बलता, पूछे विना भी, बताता है, ४. जो 
आत्मप्रशंसा कभी किसी के सम्मुख नहीं करता ॥ 
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ढ, प्रथम अग्रसूत्र : ये चार अग्र (प्रमुख) होते हँ -- १. रूपाग्र, २. वेदनाग्र, ३. सं्ाग्र एवं 
४. भवाग्र॥ 

९५. द्वितीय अग्रसूत्र : पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

६. कुशिनारसूत्र : तथागत के ज्ञानोपदेश का चतुर्विध माहात्म्य -- ९१. बुद्ध, २. धर्म, 
३. सङ्घ या ४. मार्ग के विषय में किसी भी श्रावक को कोड शङ्का या सन्देह नीं था॥ 

७. अचिन्त्यसत्र : चार अचिन्त्य विषय -- १. बुद्धो के ज्ञान का विषय; २. ध्यानियों के 
ध्यान का विषय; ३. कर्मफल ओर ४. लोकचिन्ता॥ _ 
` ८. दक्चिणासूत्र : चार दक्षिणाविशद्धिरयो -- १. कोई दक्षिणा दाता की ओर से शुद्ध परन्तु 
याचक की ओर से अशुद्ध; २. कोई दक्षिणा याचक की ओर से शुद्ध परन्तु दाता को ओर से अशुद्ध, 
३. कोई दक्षिणा दाता तथा याचक -- दोनों ओर से शुद्ध नहीं; ओर ४. कोड दक्षिणा याचक एवं 
दाता - दोनों ओर से शुद्ध होती हे ॥ 

९. वाणिज्यसूत्र : वाणिज्य (दान फल) के चार फल -- १. सद्धल्प के अनुसार न किये 
दान काफल खण्डित हो जाता है; २. वाचक के अभिप्रायानुसार न किये दान का फल भी खण्डित 
हो जाता है, ३. सङ्कल्प के अनुसार किये दान का फल खण्डित नहीं होता; तथा ४. याचक के 
अभिप्रायानुसार किये गये दान का फल भी खण्डित नहीं होता ॥ 

९१०. कम्बोजसूत्र : स्त्रियो मे कर्मसामर्थ्यं की अल्पता के चार हेतु - सिया ९. क्रोधी, 
२. ईर््यालु, ३. वृथाभिमानी, एवं ४. दुषप्रञ होती हे ॥. न 
९. मचलसूत्र -- 

९. प्राणातिपातसूत्र : चार धर्मो से युक्त पुरुष नरकगामी -- १. प्राणातिपाती, २. चौर, 
२. व्यभिचारी एवं ४. असत्यभाषी ॥ 

२. मृषावादसूत्र : चार धर्मो से युक्त पुरुष नरकगामी -- १. असत्यभाषी, २. चुगलखोर, 
३. परुषवाक्‌ एवं ४. प्रलापी (बकवादी ) ॥ 

२. अवर्णा्हिसूत्र : चार धर्मौ से युक्त पुरुष नरकगामी -- १. विना सोचे समञ्च, किसी 
निन्दनीय का प्रशंसक, २. विना सोचे समञ्च, किसी प्रशस्त कौ निन्दा; ३. विना सोचे समद, किसी 
अश्रद्धेय में श्रद्धा, एवं ४. विना सोचे समद, किसी श्रद्धेय मं अश्रद्धा प्रकट करना ॥ 

&, क्रोधगुरुसूत्र : चार धर्मो से युक्त कर नरकगमन -- ९. क्रोध को महत्त्व देने वाला, 
सद्धर्म को नहीं; २. म्रक्ष को ही महत्त्व देने वाला, सद्धर्म को न्ह; ३. स्वकीय लाभ को ही महत्त्व 
देने वाला, सद्धर्म को नर्ही; एवं ४. स्वकीय सत्कार को दी महत्त्व देने वाला, सद्धर्म को नहं ॥ 

५८. तमस्तमःसूत्र : चतुर्विध पुद्रल -- १. तमस्तमःपरायण, २. तमोज्योतिःपरायण, 
२. तमोज्योतिःपरायण ॥ 

६. अवनतावनतसूत्र : चतुर्विध पुद्रल -- १. अवनतावनत, र. अवनतोन्नत, २. उन्नतावनत 
एवं ४. उन्नतोत्रत ॥ 

७. पुत्रसूत्र : चार श्रमण -- ९. श्रमणमचल, र. श्रमणपुण्डरीक, २. श्रमणपद्म एवं ४. श्रमण 
सुकुमार। इन में श्रमणसुकुमार' केवल तथागत बुद्ध को ठी कहा जा सकता हे ॥ 

८. संयोजनसूत्र : चतुर्विध पुद्रल -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ 
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९. सम्यग्दष्टिसूत्र : चतुर्विध पुद्रल -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

९०. स्कन्धसूत्र : चतुर्विध पुद्रल -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ क 
९०. असुरवर्ग - 

९. असुरसूत्र : चतुविंध पुद्रल -- १. असुर असुरपरिवार, २. असुर देवपरिवार, ३. देव 
असुरपरिवार एवं देव देवपरिवार ॥ 

२. प्रथम समाधिसूत्र : चतुर्विध पुद्रल -- १. आध्यात्मिक चित्तसमाधि का प्रापक, किन्तु 
परजञाविषयक .धर्मविपश्यना का प्रापक नही; २. प्रज्ञाविषयक धर्मविपश्यना का प्रापक, परन्तु 
आध्यात्मिक चित्तसमाधि का प्रापक नहीं; ३. न आध्यात्मिक चित्तसमाधि का ओर न प्रज्ञाविषयक 
धर्मविपश्यना का प्रापकः; ४. आध्यात्मिक चित्तविषयक समाधि तथा प्रजञाविषयक धर्मविपश्यना 
-- दोनों का प्रापक॥ 

३. द्वितीय समाधिसूत्र : चतुर्विध पुद्रल -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

४. तृतीय समाधिसूत्र : चतुर्विध पुद्रल -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

५. शवालातसूत्र : चतुर्विध पुद्रल -- १. जो न अपने लिये न दूसयों के लिये सत्कर्म करता 
है, २. जो दूसरे के लिये सत्कर्म कर के भी अपने लिये सत्कर्म नहीं करता; ३. जो अपने लिये 
सत्कर्म कर के भी दूसरों के लिये सत्कर्म न्ह करता; ओर ४. जो स्व-पर - दोनों के लिये सत्कर्म 
करता हे । इन में स्व-परहित सत्कर्मकर्ता ही उत्तम कहलाता हे ॥ 

६. रागविनयसूत्र : चतुर्विध पुद्रल ~ पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

७. कषिप्रनिशन्तिसूत्र : चतुर्विध पुद्रल -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

८. आत्महितसूत्र : चतुर्विध पुद्रल ~ पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

९. शिक्षापदसूत्र : चतुर्विध पुद्रल -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

९०. पोतलियसूत्र : चतुर्विध पुद्रल -- १. जो निन्दनीय की सत्य, तथ्य तथा समय पर 
निन्दा करता है तथा प्रशंसनीय की प्रशंसा करता है; २. जो निन्दनीय की तो वैसे निन्दा करता है, 
परन्तु प्रशंसनीय की प्रशंसा नहीं करता; ३. जो न निन्दनीय को निन्दा तथा प्रशंसनीय की प्रशंसा ही 
करता है; ओर जो ४. प्रशंसनीय की प्रशंसा ओर निन्दनीय की निन्दा दोनों ही सत्य तथा समय पर 
करता है । इनमें प्रथम पुद्रल ही श्रेष्ठ हे ॥ ॥ि 
९९. वलाहकवर्ग - 

९. प्रथमवलाहकवर्ग : मेघ के समान चतुर्विध पुद्रल - कु केवल गजे हे बरसते नर्ही; 
२. कुछ बरसते हैँ गर्जते नहीं है; २. कुछ बरसते भी हैँ ओर गर्जते भी है, ४. ओर कुछ न बरसते 
है, न गञति है । इसी प्रकार भिक्षुओं को भी चतुर्विध समञ्लना चाहिये ॥ 

२. द्वितीय वलाहक सूत्र : मेघ के समान चतुर्विध पुद्रल ~ पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

३. कुम्भसूत्र : घट के समान चतुर्विध पुद्रल -- १. जल से रिक्त (खाली), परन्तु ढका 
हुआ; २. जल से पूर्णं परन्तु खुले मुख वाला; २. खाली ओर खुले मुखवाला; ओर ४ जल से भी 
पूर्णं ओर ठके मुख वाला। इसी प्रकार भिक्षुओं को भी चतुर्विध समञ्चना चाहिये ॥ 

४. उदकहूदसूत्र : सरोवर के समान चार पुद्रल -- कोई सरोवर १. ऊचा (ऊपर तक 
जलपूर्ण) हो, तथा गम्भीर प्रतीत होता हो; २. गम्भीर हो, परन्तु जलपूर्णं भी प्रतीत न होता हो; ३. 
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जलपूर्णं हो ओर जलपूर्णं के समान लगता भी हो; ४. गम्भीर हो तथा गम्भीर के समान लगता भी 
हो । इसी प्रकार भिक्षु को भी चतुर्विध समञ्जना चाहिये ॥ 

९५. आग्रसूत्र : आम्रफल के समान चतुर्विध पुद्रल -- ९. कच्चा, परन्तु पके हुए के समान 
लगता हो; २. पका हुआ भी कच्चे के समान लगता हो; ३. कोई कच्चा हो तथा कच्चे के समान ही 
लगता हो, तथा ४. पका हुआ भी हो ओर पके हुए के समान लगता हो । इसी प्रकार भिक्षु को भी 
चतुर्विध समञ्लना चाहिये ॥ 

६. द्वितीय आप्रसूत्र : आग्रफल के समान चतुर्विध पुद्रल -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

७. मूषिक सूत्र : लोक में चतुर्विध मूषिका चुहिया) देखी जाती हैँ -- १. गहरा बिल 
खोदने वाली, परन्तु उस मे न रहने वाली; २. गहरा बिल न खोदने वाली, परन्तु उसमें रहने वाली; 
३. न गहरा बिल खोदने वाली ओर न उसमें रहने वाली, तथा ४. गहरा बिल खोद कर उसमे ष 
वाली भी होती है। इसी प्रकार भिक्षु को भी चतुर्विध समञ्जना चाहिये ॥ 

८. बलीवर्दसूत्र : लोक में चतुर्विध वृषभ (बलीवर्द) देखे जाते हँ -- १. स्वकीय गोसमूह 
पर क्रोध करने वाला, परन्तु दूसरे गोसमूह पर क्रूरता न करने वाला, २. दूसरे गोसमूह पर क्रोध करने 
वाला, परन्तु अपने गोसमूह पर क्रूरता न करने वाला, ३. अपने तथा दूसरे -- दोनों ही गोसमूहों पर 
क्रूरता न क तथा ४. अपने तथा दूसरे -- दोनों ही गोसमूहों पर क्रूरता करने वाला । इसी 
प्रकार भिक्चुओं को भी चतुर्विध समञ्चना चाहिये ॥ 

९. वक्षसूत्र : लोक में चतुर्विध वृक्ष दिखायी देते हँ -- १. किसी वृक्ष के 
छाल होती है, लकड़ी नहीं; २. किसी के त्वचा कम ओर लकड़ी ( शै र होती ४ 
किसी मे लकड़ी कम ओर त्वचा अधिक होती है; ४. ओर किसी मे अन्दर बाहर लकड़ी ही लकड़ी 
होती है। इसी प्रकार लोक में चतुर्विध पुद्रल भी होते है ॥ । । 

९०. आशीविषसूत्र : लोक में चतुर्विध सर्प होते हँ - ९. कोई मन्दविष होता है, घोरविष 
नही; २. कोई घोरविष होता है, मन्दविष नही; ३. कोई न मन्दविष होता हे, न मन्दविष ही, ओर 
, कोई घोरविष, मन्दविष - दोनों ही होता है । इसी प्रकार चतुर्विध पुद्रल भी समञ्ने चाहिये ॥9 
१२. केशिवगं -- 

९. केशिसूत्र : अश्वशिक्षा के चार प्रकार -- १. मृदुता से शिक्षा, २. कठोरता से शिक्षा; 
३. सरलता, कठोरता -- दोना से शिक्षा; तथा ४. इन तीनां प्रकारो से कार्य सिद्धि न होने पर एेसे 
ष्ट अश्च को मार देना (ताडना देना) । आर्यविनय मेँ भिक्षुओं की शिक्षा के भी यही चार प्रकार ह ॥ 

२. जवसूत्र : श्रेष्ठ अश्च के चार गुण -- १. आर्जव (सरलता), २. जव (वेग), रे. क्षान्ति 
(सहनशीलता) एवं ४. सौख्य (नम्रता); इसी प्रकार भिक्षु के भी ये चार गुण होते है ॥ 

३, प्रतोदसूत्र: शरष्ठ अश्च के चार गुण -- १. रेष्ठ अश्च शिक्षक के चाबुक की छाया देख कर 
ही सोचने लगता है कि आज मेरा शिक्षक क्या दण्ड देगा, मेँ इसका कैसे प्रतीकार कर ?; २. कोई 
दूसरा अश्च चाबुक देख कर तो नही, परन्तु चाबुक की हलको मार खा कर्‌ सोचने लगता है...; 
३. कोई तीसरा अश्च चाबुक देख कर या चाबुक की हलकी मार खा कर तो नहीं, परन्तु चाबुक कौ 
तज मार खा कर सोचने लगता है...; ४. कोई अश्च चाबुक देख कर तो नही... परन्तु चाबुक कौ 
रेसी प्रबल मार खा कर, जो हयो तक पीडादैयक हो, यह सोचने लगता है कि आज मेरा शिक्षक 
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मुद्को क्यों दण्ड दे रहा है, मुञ्चे इस का क्या प्रतीकार करना चाहिये । इसी प्रकार लोक में चतुर्विध 
पुद्रल देखे जाते है । (विस्तार के लिये यहां का ग्रन्थ देखे) ॥ 

४, नागसूत्र : राजा के श्रेष्ठ हाथी के चार गुण -- १. वह श्रोता होता हे, २. वह हन्ता होता 
हे, २. वह क्षन्ता (क्षमाशील) होता है; ४. वह गन्ता (गमनशील) होता हे । इसी प्रकार चतुर्विध 
रेष्ठ भिक्षु भी होते हे ॥ 

५५. स्थानसूत्र : चतुर्विध स्थान -- १. कोई स्थान मनोनुकूल नहीं होता तथा उपयोग करने 
मे वह हितकारी भी नहीं होता; २. कोई स्थान यद्यपि मनोनुकूल नही होता, परन्तु उसका उपयोग 
हितकारी होता है; ३. कोई स्थान यद्यपि मनोनुकूल होता हे, परन्तु उसका उपयोग हितकर नहीं 
होता; ४. कोई स्थान मनोनुकूल भी होता है ओर उसका उपयोग भी हितकर होता हे ॥ 

६. अप्रमादसूत्र : चार वातं में प्रमाद (असावधानी) अकरणीय -- काया से सदाचार ही 
करणीय होता है, २. वाणी से सदाचार ही...; ३. मन से सत्सद्कल्प ही करणीय होता है तथा ४. 
मिथ्यादृष्टि त्याग कर सम्यग्दृष्टि की भावना ही करनी चाहिये ॥ 

७. आरक्षसूत्र : इन चार स्थानों मे अप्रमाद, स्मृति एवं चित्त कौ रक्षा आवश्यक हे -- अतः 
१. रागयुक्त धर्मो मेँ चित्त आसक्त न हो, २. 'द्रेषणीय धर्मो मे... ३. "मोहनीय धर्मो मे... 
४. 'प्रमादयोग्य धर्मो मेँ चित्त आसक्त न हो" -- यह प्रयास करना चाहिये ॥ 

८. संवेजनीयसूत्र : चार दर्शनीय एवं प्रेरणादायक स्थान -- १. जहाँ तथागत ने जन्म लिया, 
२. जहा तथागत ने सम्यक्सम्बोधि प्राप्त की, ३. जहां तथागत ने धर्म-चक्र-प्रवर्तन किया था, ओर £) 
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४. जहां तथागत ने परिनिर्वाण प्राप्त किया था॥ र 
९. प्रथम भयसूत्र : चार भय -- १. जन्मभय, २. जराभय, ३. व्याधिभय, एवं ^~ 

४. मरणभय॥ प 
१०. द्वितीय भयसूत्र : चार भय -- १. अग्निभय, २. जलभय, ३. राजभय, एवं 

४. मरणभय॥ © 

१३. भयवर्ग -- 
९. आत्मानुवादसूत्र : चार भय -- १. आत्मानुवादभय, २. परानुवादभय, ३. दण्डभय एवं 

४, दुर्गतिभय ॥ 


२. ऊर्पिभयसूत्र : जल मेँ उतरने वाले को चार भय -- ९. ऊर्मिभय, २. कुम्भीलभय, 
३. आवर्तभय एवं ४. शुशुकाभय ॥ 

३. प्रथम नानाकरणसूत्र : चतुर्विध पुद्रल - १. प्रथम ध्यान कौ साधना करने वाला, 
२. द्वितीय ध्यान कौ साधना करे वाला, २३. तृतीय ध्यान की साधना करने वाला एवं चतुर्थ ध्यान 
कौ साधना करने वाला॥ 

४. द्वितीय नानाकरणसूत्र : चतुर्विध पुद्रल ~ पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

५. प्रथम मेत्रीसूत्र : चतुर्विध पुद्रल -- १. मेत्रीसहगत चित्त से एक दिशा को व्याप्त कर 
साधना करने बाला, २. ... द्वितीय दिशा को... ३. ... तृतीय दिशा को... ४. ... चतुर्थ दिशा को 
व्याप्त कर साधना करने वाला॥ ` 

६. द्वितीय मेत्रीगतसूत्र : चतुर्विध पुद्रल -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ 
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७. प्रथम तथागत-आश्चर्य सूत्र : तथागत अर्हत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध के चार आश्चर्य धर्म - 
१. तथागत के माता कौ कोख में आने पर अन्धकारावृत लोकों का भी दिव्य असीमित आलोक से 
आलोकित हो जाना; २. तथागत की कोख से बाहर आने पर... ३. तथागत द्वारा अद्वितीय 
सम्यक्सम्बोधि प्राप्त करने पर...; तथा ४. तथागत द्वारा अद्वितीय धर्मचक्रप्रवर्तन के समय 
अन्धकारावृत लोक भी असीमित दिव्य आलोक से आलोकित हो जाना ॥ 

८. द्वितीय तथागत-आश्च्यं सूत्र : तथागत अर्हत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध के चार आश्चर्य धर्म १. 
सांसारिक आसक्ति में डूबी हर्द जनता इस समय अपनी आसक्ति के निवारण हेतु तथागत के 
धर्मोपदेश को सुनती हे, २. वृथाभिमान में डूबी हुई जनता तथागत के उपदेश से अपने मान का 
निरोध कर पाती हे; ३. अपने मन के चाञ्चल्य से त्रस्त जनता तथागत के धर्मोपदेश से अपना चित्त 
निरुद्ध कर पाती हे; तथा ४. अविद्या से ग्रस्त जनता तथागत के धर्मोपदेश से अपनी अविद्या का 
निवारण कर पाती है॥ 

९. आनन्द-आश्चर्य सूत्र : आनन्द के दर्शन तथा धर्मोपदेश से ९. भिक्षुपरिषद्‌, २. भिक्षुणी 
परिषद्‌, ३. उपासकपरिषद्‌ एवं उपासिकापरिषद्‌ प्रसन्न होती है, प्रमुदित होती हे ॥ 

९०. चक्रवर्तिं - आश्चर्यसूत्र : किसी चक्रवत्तीं राजा के दर्शन एवं उससे संवाद कर 
९. क्षत्रिय परिषद्‌, २. ब्राह्मणपरिषद्‌, ३. गृहपतिपरिषद्‌ एवं ४. श्रमणपरिषद्‌ बहुत प्रसन्न एवं 
प्रमुदित होती हे ॥ ष 
९४. पुद्रलवगं -- 

१. संयोजनसूत्र : चतुर्विध पुद्रल -- ९. सकृदागामी, २. रऊर्ध्वस्रोत अकनिष्ठगामी, ३. 
अन्तरापरिनिर्वायी एवं ४. अर्हत्‌ ॥ 

२. प्रतिभानसूत्र : चतुर्विध पुद्रल -- १. युक्तप्रतिभान, परन्तु मुक्तप्रतिभान नह; २. मुक्त- 
प्रतिभान, परन्तु युक्तप्रतिभान नर्ही; ३. जो युक्तप्रतिभान भी हो, ओर मुक्तप्रतिभान भी हो; तथा 
+ जो युक्त प्रतिभान भी न हो ओर मुक्तप्रतिभान भी न हो ॥ 

२. उद्भटितन्ञसूत्र : चतुर्विध पुद्रल -- १. उद्वटितज्ञ, २. विपञ्चितज्ञ, ३. ज्ञेय एवं 
+ पदपरम ॥ 

४. उत्थानफलसूत्र : चतुर्विध पुद्रल-- ९. उत्थानफलोपजीवी हो, परन्तु कर्मफलोपजीवी 
= हो २. कर्मफलोपजीवी हो, परन्तु उत्थानफलोपजीवी न हो, ३. जो न उत्थानफलोपजीवी हो 
ओर न कर्मफलोपजीवी हो; तथा ४. जो उत्थानफलोपजीवी भी हौ ओर कर्मफलोपजीवी भी हो ॥ 

५. सावदयसूत्र : चतुर्विध पुद्रल -- १. सावद्य (सदोष), २. वदयबहुल, ३. अल्पावदय 


र ४. अनवदेय ॥ 
६. प्रथम श्ीलसूत्र : चतुर्विध पुद्रल -- १. जो शील, समाधि एवं प्रज्ञा - किसी मेँ पूर्ण 


नहो २. जो शील में पूर्णं हो, पस्तु समाधि एवं प्रतञा मे पूर्ण न हो; ३. जो शील, समाधि में पूर्ण 
हो परन्तु प्रा में पूर्ण न हो; ४. जो शील, समाधि तथा प्रा - तीनां मे पूर्ण दो ॥ 

७, द्वितीय ञीलसूत्र : चतुर्विध पुद्रल -- १. जो शील, समाधि एवं प्रज्ञा मे गौरव रखता है 
न आधिपत्य; २. जो शील मेँ गौरव एवं आधिपत्य रखता हो, परन्तु समाधि एवं प्रज्ञा मे नही 
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३. जो शील एवं समाधि में गौरव एवं आधिपत्य रखता हो, परन्तु समाधि में नही; ४. जो शील, 
समाधि एवं प्रज्ञा - तीनों मेँ ही गौरव एवं आधिपत्य रखता हो ॥ 

८. निष्कृष्टसूत्र : चतुर्विध पुद्रल : १. निष्कृष्टकाय एवं अनिष्कृष्टचित्त, २. अनिष्कृष्ट काय 
एवं निष्कृष्टचित्त, २. अनिष्कृष्टकाय एवं अनिष्कृष्टचित्त; ४. निष्कृष्टकाय एवं निष्कृष्टचित्त ॥ 

९. धर्मकथिकसूत्र : चार धर्मकथिक -- १. कोई धर्मकथिक अल्प भी बोलता हो, 
शाखरविरुद्ध भी; २. कोई धर्मकथधिक अल्प बोलता हआ भी शास््रानुकूल बोलता हो; ३. जो बहुत 
बोलता हो, परन्तु वह शास््रविरुद्ध हो; तथा ४. जो बहुत बोलता हो ओर शाखरानुकूल भी हो ॥ 

१०. वादिसूत्र : चतुर्विध वादी--१. वह वादी, जिसका मत अर्थं से रिक्त किन्तु व्यञ्जन से 
पूर्ण; २. वह वादी, जिसका मत व्यञ्जन से रिक्त किन्तु अर्थ से पूर्ण; ३. वह वादी, जिसका मत अर्थ 
एवं व्यञ्जन दोनों से रिक्त; तथा ४. वह वादी, जिस का मत अर्थ एवं व्यञ्जन -- दोनों से पूर्ण हो ॥@ 
१५. आभावर्ग -- 

१. आभासूत्र : चतुर्विध आभा -- १. चन्द्र की आभा, २. सूर्य कौ आभा, ३. अग्नि की 
आभा, तथा ४. प्रज्ञा की आभा॥ 

२. प्रभासूत्र चतुर्विध प्रभा -- १. चन्द्रप्रभा, २. सूर्यप्रभा, २. अग्निप्रभा ओर ४. प्रस्ाप्रभा ॥ 

३. आलोकसूत्र : चतुर्विध अवभास -- १. चन्द्रावभास, २. सूर्यावभास, ३. अग्न्यवभास 
एवं ४. प्रज्ञालोक ॥ 

४. अवभाससूत्र : चतुर्विध अवभास -- १. चन्द्रावभास, २. सूर्यावभास, ३. अग्न्यवभास 
एवं ४. प्रज्ञावभास ॥ 

५. प्रदयोतसूत्र : चतुर्विधं प्रद्योत (चमक) -- १. चन््रप्रदयोत, २. सूर्यप्रद्योत, 
२. अगिप्रदयोत एवं ४. प्रस्ाप्रद्योत ॥ 

६. प्रथमकालसूत्र : चार काल (विशेष अवसर) -- ९. धर्मश्रवण का काल, २. धर्म- 
साक्षात्कार का काल, ३. धर्म के उद्ग्रहण का काल एवं ४. धर्म का विपश्यनाकाल ॥ 

` ७. द्वितीयकालसूत्र : चार काल -- १. समय धर्मश्रवण, २. समय से धर्मसाक्षात्कार, 
३. समय से धर्म का उद्ग्रहण (सम्मर्शन), एवं ४. समय से धर्म कौ विपश्यना ॥ 

८. दुश्चरितसूत्र : चार वाणी के दुश्चरित -- ९. मृषावाद, २. पिशुनवाक्‌, ३. परुषवाक्‌ एवं 
४, सम्प्रलाप (बकवाद) ॥ 

९. सुचरितसूत्र : चार वाणी के सुचरित -- १. सत्यवाक्‌, २. अपिशुनवाक्‌, ३. परुषवाक्‌ 
एवं मन््रवाक्‌ (सुविचारित वाणी) ॥ 

१०. सारसूत्र : चार सार (तत्त्व) -- १. शीलसार, २. समाधिसार, २३. प्रज्ञासार एवं 
४. विमुक्तिसार॥ क 
९६. इद्धियवर्ग - 

९. इद्धियसूत्र : चार इन्दिय -- १. श्रद्धेय, २. वीर्यन्धिय, ३. स्मृतिद्धिय, एवं 
४. समाधीन्धिय ॥ 

२. बलसूत्र : चार बल - ९१. श्रद्धाबल, २. वीर्यबल, ३. स्मृतिबल, ४. समाधिनल ॥ 
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२. प्रज्ञाबलसूत्र : अन्य चार बल -- १. प्रज्ञाबल, २. वीर्यबल, ३. अनवद्यबल, एल 


४. संग्रहबल ॥ 
. स्मृतिबलसूत्र : अन्य चार बल -- ९. स्मृतिबल, २. समाधिबल, ३. अनवदयबल एव 
४. सग्रहबल॥ 


५५. प्रतिस्खयानबलसूत्र : अन्य चार बल -- १. प्रतिसद्घयान € विचार) बल, २. भावना- 
बल, ३. अनवदयबल एवं ४. संग्रहबल ॥ 

६. कल्पसूत्र : कल्प (सृष्टिक्षय) के चार असङ्घयेय -- १. कल्पक्षय के समय वषं मास 
दिन के रूप मे कालगणना असम्भव; २. कल्प के संवर्तं की कालगणना असम्भव; ३. कल्प के 
विर्वत (सृष्टि का आरम्भ) की कालगणना असम्भव; एवं ४. कल्प के विवर्तं की स्थिति कौ 
कालगणना असम्भव ॥ 

७. रोगसूत्र : प्रत्रजित के चार रोग -- १. कोई भिक्षु चीवर आदि के प्रति अतिशय लोभी 
एवं असन्तुष्ट होता हे; २. वह चीवर आदि या स्वकीय अन्य लाभसत्कार आदि के लिये मन मं 
निश्चय करता हे; ३. तदर्थ प्रयास आरम्भ करता है ओर ४. इस प्रयास के अन्तर्गत वह चुन चुन कर 
एसे घरों मे जाता हे जहां अधिक से अधिक उक्त वस्तुओं की प्राति हो सके॥ 

८. परिहानिसूत्र : कुशल धर्मो से च्युति के चार धर्म -- १. रागविपुलता; २. दवेषविपुलता, 
३. मोहविपुलता, ४. गम्भीर एवं अनुचित कर्मो के लिये प्रज्ञा का अनुपयोग ॥ 

९. भिक्षुणीसूत्र : रोगनिवृत्ति के चार उपाय -- १. आहार का अल्प उपयोग, २. तृष्णा का_ 
त्याग. ३. वृथाभिमान का त्याग एवं ४. मैथुन. का त्याग ॥ न 

९०. सुगतविनयसूत्र : सद्धर्मनाश में हेतुभूत चार धर्म -- १. तथागतोपदिष्ट धर्म के अर्थ 
एवं व्यञ्जन को मिथ्यारूप से ग्रदण करना; २. दौर्वचस्यकारक धर्मो से सम्पन्न हो कर धर्मानुशासन 
से बाहर चले जाना; ३. बहुश्रुत धर्मधरो तथा विनयधरों का सावधानतया धर्मवाचन न करना; 
, स्थविर भिक्षुओं का परिग्रही, कर्तव्य में शिथिल आदि धर्मो से युक्त होना ॥ 

इसके विपरीत चार धर्म सद्धर्म के स्थिति स्थापक होते हैँ ॥ ह 
९७. प्रतिपदावर्ग | 

९. संक्षिप्तसूत्र : चार प्रतिपदा (मार्ग या उपाय) -- १. दुःखा प्रतिपदा, विलम्ब से ज्ञान 
कराने वाली; २. दुःखा प्रतिपदा, शीघ्र ज्ञान कराने वाली, ३. सुखा प्रतिपदा, विलम्ब से ज्ञान कराने 
वाली एवं ४. सुखा प्रतिपदा, शीघ्र ज्ञान कराने वाली ॥ 

२. विस्तारसूत्र : उपर्युक्त चारों प्रतिपदाओं का विस्तृत विवरण ॥ 

३. अशुभसूत्र : उपर्युक्त चारों प्रतिपदाओं का विस्तृत विवेचन्‌ ॥ 

४. प्रथम क्षमसूत्र : अन्य चार प्रतिपदा - १. अक्षमा प्रतिपदा, २. क्षमा प्रतिपदा, ३. दमा 
प्रतिपदा, एवं ४. शमा प्रतिपदा ॥ 

५. द्वितीय क्षमसूत्र : उपर्युक्त चारों प्रतिपदाओं का विस्तृत विवेचन ॥ 

६. उभयसूत्र : चार प्रतिपदा -- १. दुःखा प्रतिपदा, दन्धाभिज्ञ, २. दुःखा प्रतिपदा 
कषिप्राभिज्ञा, ३. सुखा प्रतिपदा दन्धाभिज्ञा एवं ४. सुखा प्रतिपदा कषिप्राभिज्ञा॥ 

७. महामोद्रल्यायनसूत्र : उपर्युक्त चारो प्रतिपदाओं का महामोौदूल्यायन द्वारा विश्लेषण ॥ 
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८. सारिपुत्रसूत्र : उपर्युक्त चायं प्रतिपदाओं का आयुष्मान्‌ सारिपुत्र द्वारा विश्लेषण ॥ 

९. ससस्कारसूत्र : चतुर्विध पुद्रल -- १. इसी जन्म में संस्कारसहित परिनिर्वाण पा जाने 
वाला; २. देहपात के बाद संस्कारसहित परिनिर्वाण पाने वाला; ३. इसी जन्म में संस्काररहित 
परिनिर्वृत होने वाला, तथा ४. देहपात के बाद संस्काररहित परिनिर्वाण पाने वाला ॥ 

१०. युगनद्धसूत्र : चतुर्विध साधक : १. कोई साधक विपश्यना से पूर्व शमथ कौ साधना 
करता है; २. कोई आरम्भ में विपश्यना की भावना करता हुआ तब शमथ की साधना करता है; 
२. कोई शमथ एवं विपश्यना की एक साथ (गाडी को खीचने वाले दो बेलों के समान) साधना 
करता है ओर ४ कोई साधक सांसारिक विषयों मे आसक्त अपने चञ्चल चित्त को अध्यात्म में स्थिर 
रखने का प्रयास करता हे ॥ © 
९८. सञ्चेतनीयवर्ग - 

९. चेतनासूत्र : आध्यात्मिक सुख-दुःखोत्पत्ति के चार कारण -- १. कोई स्वयं अपने 
काय-संस्कार की रचना करता है, २. या किसी अन्य के द्वारा उसके काय, वाक्‌ एवं मनः संस्कार 

की रचना होती है; ३. जानते- बूते किसी कायसंस्कार कौ रचना होती हे, ४. या न जानते बृहते 
किसी कायसंस्कार की रचना होती है, जिससे ये आध्यात्मिक सुख दुःख उत्पन्न होते हें ॥ 

चतुर्विध आत्मभावप्रतिलाभ -- १. आत्मभावप्रतिलाभ, जिसमें आत्मसन्चेतना होती दै, 
परसञ्चेतना नहीं होती; २. जिसमें परसञ्चेतना होती ठै, आत्मसञ्चेतना नर्ही; ३. एक वह जिसमें ये 
दोनों सञ्चेतनाँ होती है, ४..एक वह जिसमे ये दोनों दी सन्चेतनार्ँ नहीं होती ॥ 

२. विभक्तिसूत्र : धर्मशात्र का चतुर्विध ज्ञान -- १. अर्थज्ञान, २. धर्मज्ञान, ३. निर्वचनज्ञान 
एवं ४. प्रतिभानज्ञान ॥ 

३. महाकोष्टिकसूत्र : १. ' छह स्पर्शायतनों का अशेष वेराग्य होने से भी कुछ ओर शोष रह 
जाता है"; २. ' ...कुकछ ओर शेष नहीं रहता; ३.  ...कुछ शेष रहता है कुछ नहीं भी रह जाता; 
४... न कुछ शेष रहता है, न कुछ शेष नहीं रह जाता" ये सब मत अप्रपञ्च को ही प्रपञ्चित करते 
ह । वस्तुतः इन छह स्पर्शायतनों के अशेष विराग, निरोध से जौ प्रपञ्च का निरोध होता हे वही प्रपञ्च 
का उपशमन हे ॥ 

४. आनन्दसूत्र : पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

५. उपवाणसूत्र : १. विद्या से, २. आचरण से, ३. विद्या ओर आचरण दोनों से दुःखों का 
अन्त या ४. दुःखों का अन्त सउपादान ही होता है । अतः यथार्थ तत्तवज्ञाता एवं साक्षात्कर्ता ही दुःखों 
का अन्त कर पाताहै॥ 

६. आयाचनसूत्र : १. किसी श्रद्धालु भिक्षु की उचित याच््रा यही हौ सकती है कि वह 
अपने को सारिपुत्र मौद्रल्यायन के समान बनाना चाहे; २. किसी भिक्षुणी को...वह स्वयं को क्षेमा 
एवं उत्पलवर्णा भिक्षुणी के समान बनाना चाहे;३. किसी उपासक क...वह स्वयं को चित्त गृहपति 
एवं हस्तक आडवक के समान उपासक बनाना चाहे; ४. किसी उपासिका को...वह अपने को 
कुब्जोत्तरा या वेणुकण्डिका उपासिका के समान बनाना चाहे ॥ 

७, राहुलसूत्र : १. आध्यात्मिक एवं बाह्य पृथ्वीधातु, २. आध्यात्मिक बाह्य अब्धातु, 
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३. आध्यात्मिक एवं बाह्य तेजोधातु ४ आध्यात्मिक एवं बाह्य वायुधातु- < सबको "यह मेरी नरह 
ठे, मे यह नीं हू यह मेरी आत्मा नहीं है एसा यथार्थतः जानना चाहिये ॥ 

८. जम्बालिसूत्र : चतुर्विध पुद्रल -- ९. जो साधक उपस्थित चेतोविमुक्ति को साधन 
करता हुआ सत्कायनिरोध मे मन लगाता है परन्तु वहाँ स्थिर नहीं रहता, उसको सत्कायनिरोध नरह 
होता; २. ... वाँ स्थिर रहता है या उसकी प्राति का सङ्कल्प करता ठे, वह सत्कायनिरोध प्राप्त कर 
सकता हे; ३. जो साधक चेतोविमुक्ति की साधना करता हुआ अविदयाप्रभद मे मन लगाता दै, 
किन्तु वहाँ स्थिर नहीं रहता है तो वह उस अविदचाप्रभेद को प्राप्त नहीं कर सकता; ४. जो साधक 
चेतोविमुक्ति की साधना करता हुआ अविदयाप्रभेद मेँ मन लगाता हे, वर्ह स्थिर रहता हे तौ वह 
अविदयाप्रभेद को प्राप्त कर सकता हे ॥ 

९. निर्वाणसूत्र : चतुर्विध पुद्रल -- जो साधक १. "ये हानभागीय संज्ञा हँ, २. "ये 
स्थितिभागीय संज्ञाएं है, ३. "ये विशेषभागीय संज्ञा है ४. "ये निर्वेधभागीय संज्ञां है एसा 
नहीं जानते, वे परिनिवृत्त नहीं हो पाते । इन संज्ञाओं के ज्ञाता ही परिनिवृत्त हो पाते हे ॥ 

९०. महापदेशसूत्र : चार महापदेश (युक्ति्याँ) -- १. "यह शास्ता का वचन है, यह धर्म 
हे, यह विनय है '--किसी का एेसा कथन तभी मानना चाहिये जब उस कौ सम्बद्ध सूत्र से, सम्बद्ध 
से तुलना कर ली जाय । तुलना करने पर अनुकूल मिलने पर ही शास्ता का वचन मानना चाहिये । 
"यह स्ख का वचन हे ' ...पूर्ववत्‌..- अनुकूल मिलने पर ही सङ्घ का वचन मानना चाहिये । ३. ' यह 
स्थविरो का वचन हे' ...अनुकरूल मिलने पर ही उसको स्थविर क। वचन मानना चाहिये । ४. "यह 
मातृकाधर भिक्षु का वचन हे "...पूर्ववत्‌... अनुकूल होने पर ही उसको मातृकाधर भिश्चु का वचन 
मानना चाहिये ॥ © 
९९. ब्राह्मणवर्ग - 

९. योधाजीवसूत्र : चतुर्विध सैनिक -- १. स्थानकुशल, २. दूरदृष्टि, ३. लक्ष्यवेधी एवं 
४. अधिकतम शत्रुओं का नाशक ॥ 

२. प्रातिभोगसूत्र : चार धर्मो का उत्तरदायित्व लेने बाला (जमानतदार) कोई नहीं होता - 
९. जराधर्म, २. व्याधिधम, ३. मरणधर्म एवं ४. स्वकृतपापकर्म। इन चारों को स्वयं भोगना पडता 
हे॥ 

३. श्रुतसूत्र : सभी ९. दृष्ट, २. श्रुत, २. स्मृत एवं ४. विज्ञात कथन सत्य नहीं होते । इन में 
से कुछ अकुशल धर्मो को बढाने वाले तथा कुक कुशल धर्मो को बढाने वाले भी हो सकते हैँ । अतः 
ठेसे ही कथन का प्रयोग करना चाहिये जिससे अकुशल धर्म क्षीण होते हों ओर कुशल धर्म बढते 
हो ॥ 

~ , अभयसूत्र : चतुर्विध मरणभय से दूर पुद्रल -- १. कामभोगों मे वीतराग; २. काया में 
वीतराग; ३. निष्पाप, ४. सद्धर्म में श्रद्धालु ॥ 

९५. श्रमणसत्यसूत्र : चार ब्राह्मणसत्य -- ९. सभी प्राणी अवध्य हैँ, २. सभी कामभोग 
अनित्य है, ३. सभी भव (जन्मपरम्परा) अनित्य है तथा ४. अहन्त्व, ममत्व अनित्य है ॥ 

६. उन्मार्गसूत्र : यह लोक ९. चित्त के द्वारा चलाया जाता हे, २. चित्त के द्वारा वृद्धि प्राप्त 
करता है, ३. चित्त के द्वारा उत्पन होता है तथा ४. यह चित्त के अधीन होता हे ॥ 
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७, वर्षकारसूत्र : यह असम्भव है कि कोई असत्पुरुष किसी १. सत्पुरुष या २. सत्पुरुष 
की वास्तविकता जान सके। कोई सत्पुरुष ही किसी ३. सत्युरुष या ४. असत्पुरुष की वास्तविकता 
जान सकता है ॥ 

८. उपकसूत्र : भगवान्‌ की चतुर्विध देशना - १. "यह अकुशल है” २. “इस को त्याग 
देनां चाहिये"; ३. "यह कुशल है ४. "इसकी भावना (अभ्यास) करनी चाहिये ॥ 

९. साक्षात्करणीयसूत्र : चार साक्षात्करणीय धर्म -- १. काया से साक्षात्करणीय धर्म॑ 
२. स्मृति से साकषात्करणीय धर्म, ३. चश्च से साक्ात्करणीय धर्म, ४. प्रज्ञा से साकषात्करणीय धर्म ॥ 

९०. उपोसथसूत्र साधना का चतुर्विध लक्ष्य - १. देवत्व (के गुणो) की प्राति हेतु 
साधना; २. ब्रह्मत्व (के गुणो) की प्राति हेतु; ३. मनःस्थिरता की प्राति हेतु एवं ४. आर्यत्व 
(श्रष्ठता) कौ प्राति हेतु साधना॥ १ 
२०. महावर्ग - 

९. स्रोतोनुगतसूत्र : सरोतोनुगत धर्मो के चार माहात्म्य - १. देवनिकाय में उत्पन्न होने 
वाले साधक को स्रोतोनुगत धर्मो का पुनः स्मरण हो जाना; २. देवनिकाय में उत्पन्न का धर्मप्रवचनं 
के समय वैसे धर्मो का स्मरण हो जाना; ३-४. देवपुत्रो की सभा में प्रवचन के समय उनका एक 
दूसरों को परस्पर स्मरण कराना ॥ 

२. स्थानसूत्र : चार प्रकार से चार स्थानों का ज्ञान -- १. साथ रहने से किसी के आचरण 
का ज्ञान, २. परस्पर लेन देन से मन कौ वास्तविक स्थिति का ज्ञान; ३. सङ्कट उपस्थित होने पर 
किसी के धैर्यं की परीक्षा एवं ४. साक्षात्कार (प्रत्यक्षदर्शन) से किसी कौ बुद्धि की परीक्षाकी जा 
सकती है ॥ 

३. भदियसूत्र : चार धरम प्राणिमात्र के लिये अहितकर एवं कष्टप्रद - १. लोभ, २. देष 
३. मोह एवं ४. क्रोध॥ 

४. सामुगेयसूत्र : मनःशुद्धि एवं निर्वाणप्राि हेतु चार परिशुद्धि एवं प्रहाणीय अङ्ग - 
१. शीलपरिशृद्ध प्रधानीयअद्ग, २. चित्तपरिशुद्धिप्रधानीय अङ्ग, ३. दृष्टिपरिशुद्धिप्रधानीय अङ्ग; एवं 
४. विमुक्तिपरिशुद्धिप्रधानीय अङ्ग॥ 

५. वप्रसूत्र : छह सतत साधनोपाय - कोई सम्यग्विमुक्तचित्त भिक्षु - १. चक्षु सेरूपको 
देख कर, २. श्रोत्र से शब्द सुनकर, ३, प्राण से गन्ध सघ कर, ४. जिह्वा से किसी रस को चख कर, 
५. काया से किसी सप्रष्टव्य विषय का स्पर्शं कर तथा ६. मन से किसी धर्म को जान कर भी न प्रसन्न 
होता हि, न अप्रसन्न। वह अपनी इन काया तक सीमित वेदनाओं को अनुभव करता हआ “मैं 
वेदनाओं का अनुभव कर रहा हूँ - एसा जानता रहता है" .... तथा वह यह भी जानता रहता हे कि 
जीवन समाति के साथ ही ये सभी वेदना स्वयं शान्त हो जार्यैगी ॥ 

६. साढसूत्र : भवतरण के चार उपाय - १. शीलविशुद्धि, २. दूरदृष्टि, २. लक्ष्यवंधन, एवं 
४. सम्यग्दृष्टि ॥ 

७. मटिकादेवीसूतर किसी भी ली के वर्णं एवंरूप होने के चार कारण : १. निरन्तर क्रोध, 
चिन्ता, ईषया, देष करने वाली, श्रमण ब्राह्मणों को दान न करने वाली खरी काया से च्युत हो कर पुनः 


स्ीयोनि मेँ जन्म ले कर यहा दुर्वर्ण, कुरूप, देखने मेँ भयंकर, ददि एवं प्रभावहीन होती है । 
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२. उपर्युक्त दुर्गुणों वाली खरी यदि श्रमण ब्राह्यणो को दान करती है तो उस दान के प्रभाव सेडइस 
जन्म में दुर्वर्णं एवं कुरूप होती हुई भी धनवान्‌ एवं प्रभावशाली होती है । ३. जो खर क्रोध, चिन्ता, 
इर्ष्या, देष न करती हुई भी श्रमण ब्राह्मणों को दान नहीं करती वह इस जन्म में सुरूप एवं 
नयनाभिराम होती हई भी धनधान्य एवं एेश्चर्य से हीन ही होती है । ४. क्रोध आदि न करने वाली 
तथा श्रमण ब्राह्मणों को प्रसन्नता से दान करने वाली खरी इस जन्म में सुवर्ण, नयनाभिराम होने के 
साथ साथ धन-धान्यसम्पन्न एवं एेशर्यशाली भी होती है ॥ 

८. आत्मन्तपसूत्र : चतुर्विध पुद्रल - १. आत्मतप, २. परन्तप, ३. आत्मतपपरन्तप, एवं 
४. न आत्मतप न परन्तप ॥ 

९. तृष्णासूत्र : आभ्यन्तर एवं बाह्य भद से तृष्णा के अदरारह अदरारह क्रियाकलाप होते रै । 
ये दोनों मिलकर छत्तीसः बन जाते हैँ । इन छत्तीस क्रियाकलापों का अतीत-अनागत- वर्तमान भेद से 
विस्तार किया जाय तो तृष्णा के १०८ भेद बन जाते है । (इन भेदं का विवरण ग्रन्थ मे यथास्थान 
गे देखा जा सकता हे ।) ॥ 

९०. प्रेमसूत्र : लोक मं प्रेम (आसक्ति) के चार प्रकार : १. प्रेम से प्रेम, र. प्रेम से देष ; 
३. देष से प्रेम तथा ४. देष से देष ॥ 
२९. सत्पुरुषवगं -- | 

९. शिक्षापदसूत्र : चतुर्विध पुरुष -- १. असत्पुरुष -- हिंसा, चौरी, व्यभिचार असत्य- 
भाषण तथा मद्य पीने वाला। २. असत्पुरुष से बढकर असत्पुरुष -- जो स्वयं उक्त कर्म करता हे 
एवं दूसरों को भी उक्त सब को करने हेतु प्ररत करता है । ३. सत्पुरुष -- जो उक्त पाचों कर्म नही 
करता। ४. सत्पुरुष से भी बढकर सत्पुरुष - जो स्वयं उक्त कर्म करता है तथा दूसरों को भी उक्त 
कर्म करने के लिये प्रेरित करता है ॥ 

२. अश्रद्धसूत्र : चतुविध पुरुष -- १. असत्पुरुष -- रतनत्रय के प्रति अश्रद्धालु, निर्लच्ब, 
पाप करने मे निभीक, अल्पश्ुत एवं आलसी । २. असत्पुरुषतर -- स्वयं अश्रद्धा आदि दुर्ुणों से 
युक्त तथा दूसरों को भी इन दुर्गुण मे लगे रहने के लिये प्रक । ३. सत्पुरुष -- रलनत्रय के प्रति 
श्रद्धालु, पापकर्मा मे लजा एवं भय मानने वाला, बहुश्रुत, उद्यमी, स्मृतिमान्‌ एवं ्रज्ञावान्‌। 
४. सत्पुरुषतर -- स्वयं इन गुणो से युक्त तथा दूसरों को भी इन गुणों के धारण हेतु प्रेरक ॥ 

३. सप्तकर्मसूत्र : चतुर्विध पुरुष -- १. असत्पुरुष -- प्राणातिपातादि सप्तदोषयुक्त। 


२. असत्पुरुषतर -- स्वयं इन सात दोषों से युक्त ओर दूसरों को भी एतदर्थ प्रेरक । ३. सत्पुरुष 
प्राणातिपातादि सात दोषो से विरत । ४. सत्पुरुषतर - स्वयं इन सात दोषों से विरत तथा अन्य को 
भी इन दोषों से विरत रहने हेतु प्रक ॥ 


४. दशकर्मसूत्र : चतुर्विध पुरुष -- १. असत्पुरुष ~ प्राणातिपात आदि दश दोषां से युक्त। 
२, असत्पुरुषतर -- स्वयं प्राणातिपातादि दशदोषयुक्त एवं अन्यो को भी एतदर्थ प्रक । ३. सत्पुरुष 
_ प्राणातिपातादि दश दोष रहित । ४. सत्पुरुषतर -- स्वयं दशदोषमुक्त एवं दूसरों को भी इन दोषां 
से मुक्त रहने का प्रेरक ॥ 

५. अष्टाङ्धिकसूत्र : नतुरविध पुरुष - १. असत्पुरुष - मिथ्यादृष्टि आदि आठ अङ्गो से 
दूषित । २. असत्पुरुषतर - स्वयं इन आठ अङ्गीं से युक्त तथा अन्य को इनके ग्रहणहेतु प्रक । 
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३. मिथ्यादृष्टि आदि अद्गों से रहित । ४. स्वयं इन आठ अद्धो से विरत तथा अन्य को भी एतदर्थ 
प्रेरणा देने वाला॥ 

६. दशमार्गसूत्र : चतुर्विध पुरुष -- १. असत्पुरुष -- मिथ्यादृष्टि आदि दश दोषों से युक्त । 
२. असत्पुरुषतर - स्वयं इन दोषों से युक्त तथा अन्य को एतदर्थ प्ररक। ३. सत्पुरुषमिथ्यादृष्टि 
आदि दश दोषों से मुक्त । ४. सत्पुरुषतर -- स्वयं उक्त दश दोषों से मुक्त तथा अन्य को भी एतदर्थ 
प्रेरणा देने वाला ॥ 

७. प्रथम पापधर्मसूत्र : चतुर्विध पुरुष -- १. पापी -- प्राणातिपाती ... मिथ्यादृष्टि होता हे । 
२. निकृष्टतर पापी -- स्वयं प्राणातिपाती तथा दूसरों को भी एतदर्थ प्रेरक । ३. पुण्यात्मा- 
प्राणातिपात... मिथ्यादृष्टि आदि से रहित । ४. उत्कृष्टतर पुण्यात्मा -- स्वयं इन सभी दोषों से रहित 
तथा अन्य को भी प्रेरणादायक ॥ 

८. द्वितीय पापधर्मसूत्र : चतुर्विध पुरुष -- १. पापी -- मिथ्यादृष्टि एवं मिथ्याविमुक्ति 
होता हे। २. निकृष्टतर पापी -- स्वयं उक्त दोषयुक्त तथा अन्य को भी एेसी ही प्रेरणा देने वाला । ३. 
कल्याणधर्मा -- मिथ्यादृषटि...मिथ्याविमुक्ति दोषों से रहित । ४. उत्कृष्ट कल्याणधर्मा -- स्वयं इन 
दोषों से रहित रहता हआ दूसरों को भी एेसी ही प्रेरणा देने वाला । 

९. तृतीय पापधर्मसूत्र : चतुर्विध पुरुष : १. पापी -- प्राणातिपाती ... मिथ्यादृष्टि 
२. निकृष्टतर पापी -- स्वयं इन दोषों से युक्त एवं अन्य को भी प्रेरक। ३. कल्याणधर्मा -- 
प्राणातिपातविरत...सम्यण्दष्टि युक्त । ४. उत्कृष्टतर कल्याणधर्मा - स्वयं इन सदुणों से युक्त तथा 
अन्य को भी एतदर्थ प्रेरणाप्रद ॥ 

१०. चतुर्थं पापधर्मसूत्र : चतुर्विध पुरुष -- १. पापी -- मिथ्यादृष्टि ... मिथ्याविमुक्ति । 
२. निकृष्टतर पापी -- स्वयं इन दोषां से युक्त तथा अन्य के लिये भी प्रेरणादायक । ३. कल्याणधर्मा 
- सम्यग्दृष्टि. सम्यविमुक्त । ४. उत्कृष्टतर कल्याणधर्मा स्वयं इन गुणों से युक्त तथा अन्य को भी 
एतदर्थ प्रेरक ॥ © 


२२. परिषद्रगं -- 
९. परिषत्सूत्र : चार परिषदूसक -- एेसे भिश्च, भिश्चुणी, उपासक, उपासिका जो पापी हों 


पापकर्मकारी हों । चार परिषदलङ्करण -- एसे भिक्ष, भिक्षुणी, उपासक, उपासिका जो शीलसम्पन्न 
एवं कुशलकर्मा हों ॥ 

२. दृष्टिसूत्र : चार नरकगामी -- १. कायिक दुराचार, २. वाचसिक दुराचार, ३. मानसिक 
दुराचार एवं ४. मिथ्यादृष्टि -- इन चार धर्मो से युक्त पापी सीधे नरक मेँ जा गिरता है। चार 
स्वर्गगामी - २. कायिक सदाचार, वाचसिक सदाचार, मानसिक सदाचार एवं सम्यग्दृष्टि -- इन 
चार धर्मो से युक्त प्राणी, देहपात के बाद, स्वर्ग में ही जाता है ॥ 

३. अकृतन्ञतासूत्र : पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

४ प्राणातिपातिसूत्र : प्राणातिपाती, चौर, व्यभिचारी, असत्यभाषी नरकगामी ही होता हे । 

तथा इन चारो धर्मो से रहित प्राणी स्वर्गगामी होता है ॥ 

५. प्रथम मारगसूत्र : मिथ्यादृष्टि, मिथ्यासङ्भल्प, मिथ्यावाक्‌ एवं मिथ्याकर्म वाला पुरुष 
नरकगामी होता है ॥ 
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परन्तु सम्यग्दृष्टि, सम्यक्सङ्कल्प, सम्यग्वाक्‌ एवं सम्यक्कर्म पुरुष देहपात के बाद स्वर्गसुख 
भोगता हे ॥ 
६. द्वितीय मार्गसूत्र : मिथ्याजआजीव, मिथ्याव्यायाम, मिथ्यास्मृति एवं मिथ्यासमाधि पुरुष 
नरकगामी ही होता है ॥ 
परन्तु सम्यगाजीव, सम्यग्व्यायाम, सम्यक्स्मृति एवं सम्यक्समाधि पुरुष स्वर्ग में जाता हे ॥ 
७. प्रथम व्यवहारपथसूत्र : जो असत्यवादी पुरुष अदृष्ट को दृष्ट, अश्रुत को श्रुत, अस्मृत 
को स्मृत एवं अविज्ञात को विज्ञात कहता है, उसका नरकपात अवश्यम्भावी है ॥ 
परन्तु जो अदृष्ट को अदृष्ट, अश्रुत,को श्रुत, अस्मृत को स्मृत एवं अविज्ञात को अविज्ञात 
कहता रै, वह देहपात के बाद स्वर्गसुख ही भोगेगा ॥ 
८. द्वितीय व्यवहारपथसूत्र : पूर्वसूत्रवत्‌॥ 
९. अहीकसूत्र : रलत्रय के प्रति अश्रद्धालु, दुःशील, निर्लज एवं पापों मे भय न मानने वाला 
नरकगामी ही होता हे । 
परन्तु श्रद्धालु, सुशील, लजालु एवं पापभीरु स्वर्गगामी होता हे ॥ 
९०. दुःशीलसूत्र : रतनत्रय के प्रति अश्रद्धालु, दुःशील, धर्मकर्म मेँ आलसी तथा दुष्प्रज्ञ 
नरकगामी ही होता है ॥ 
परन्तु रलत्रय के प्रति श्रद्धालु, सुशील, धर्मकर्म में उत्साही तथा प्रज्ञावान्‌ पुरुष देहपात के 
बाद स्वर्गसुख ही भोगता है ॥ र 
२३. दुश्चरितवर्ग -- | 
९. दुश्चरितसूत्र : चतुर्विध वाग्दुश्रित - असत्यभाषण, चुगलखोरी, कर्कशवाणी एवं 
सम्प्रलाप। 
चतुर्विध वाक्सुचरित -- सत्यभाषण, चुगली न करना, मृदुवाणी एवं विचारपूर्वक उचित 
वचन बोलना ॥ 
२. दृष्टसूत्र : चार धर्मों से हानि -- कायदुराचार से, वाग्दुराचार एवं मनोदुराचार से तथा 
मिथ्यादृष्टि से ॥ 
चार धर्मो से लाभ - कायसुचरित से, वाण्दुश्चरित से, मनः सुचरित एवं सम्यग्दृष्टि से॥ 
३. अकृतन्नतासूत्र : पूर्वसूत्रवत्‌॥ 
8. प्राणातिपातिसूत्र : चार धर्मों से निन्दनीय ~ प्राणातिपात से, चौरी से, व्यभिचार से 


तथा असत्यभाषण से ॥ 
चार धर्मो से प्रशंसनीय -- प्राणातिपातविरति, चौरी से विरति, व्यभिचार से विरति एवं 
असत्यभाषण से विरति ॥ धि 


५९. प्रथम मार्गसूत्र : चार मार्गो से निन्दनीय - मिथ्यादृष्टि, मिथ्यासङ्कल्प, मिथ्यावाक्‌ एवं 
मिथ्याकर्म से॥ 

चार मार्गों से प्रशंसनीय - सम्यग्दष्टि, सम्यक्सङ्ल्प, सम्यग्वाक्‌ एवं सम्यक्ष्म से ॥ 

६. द्वितीय मार्गसूत्र : चार मागं से निन्दनीय -- मिथ्याआजीव, मिथ्याव्यायाम, 
मिथ्यास्मृति एवं मिथ्यासमाधि से ॥ 
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चार मार्गो से प्रशंसनीय - सम्यगाजीव, सम्यग्व्यायाम, सम्यक्स्मृति, एवं सम्यक्समाधि 


से॥ 
७, प्रथम व्यवहारपथसूत्र : पूर्ववत्‌| 


८, द्वितीय व्यवहारपथसूत्र : पूर्ववत्‌॥ 

९. अहीकसूत्र : निन्दनीय -- रतत्रय के प्रति अश्रद्धालु इत्यादि पूर्ववत्‌॥ 

प्रशंसनीय -- रतत्रय के प्रति श्रद्धालु इत्यादि पूर्ववत्‌॥ 

१०. दुष्प्जञसूत्र : निन्दनीय चार धर्म -- अश्रद्धा, दुराचार, आलस्य एवं दुप््रज्ञता ॥ 
प्रशंसनीय चार धर्म ~ श्रद्धा, सदाचार, उदयम एवं प्र्ावत्ता॥ ` वि 

१९. कविसूत्र : चतुर्विध कवि -- चिन्ताकवि, श्रुतकवि, अर्थकवि एवं प्रतिभानकवि ॥@ 
२४. कर्मवर्ग - 

१. संक्िप्तसूत्र : चतुर्विध कर्म -- १. पाप एवं पापमय फल वाले, २. पुण्य एवं पुण्यमय 
फल देने वाले, ३. पापपुण्यमिश्रित एवं पापपुण्यमिश्रित फल देने वाले, ओर ४. पापपुण्यमिश्रित 


एवं न पापपुण्यमिश्रित फल देने वाले। 

२. विस्तारसूत्र : उपर्युक्त चारों कर्मो का विस्तृत विवरण ॥ 

३. सौणकायनसूत्र : उपर्युक्त विस्तारसूत्रवत्‌॥ 

४, प्रथम शिक्षापदसूत्र ; इस वर्ग के प्रथम एवं द्वितीय सूत्र के समान ॥ 

५. द्वितीय शिक्षाप्रदसूत्र : चतुर्विध कर्म : प्रथम सूत्रवत्‌॥ 

६. आर्यमार्गसूत्र : चतुर्विध कर्म - प्रथम सूत्रवत्‌॥ 

७. बोध्यद्सूत्र : चतुर्विध कर्म : द्वितीय विस्तार सूत्रवत्‌ व्याख्यान हे ॥ 

८, सावद्यसूत्र : चतुर्विध पुद्रल नरकगामी - १. सदोष कायकर्म से, २. सदोष वाक्छर्म से 
३, सदोष मनःकर्म से, ४ सदोष दृष्ट से युक्त । । 

चतर्विध पुद्रल स्वर्गगामी -- १. निर्दोष कायकर्म से, २. निर्दोष वाक्र्म से, ३. निर्दोष 
मनःकर्म से, ४. निर्दोष सम्यग्दृष्टि से युक्त पुरुष स्वर्गगामी होता हे ॥ 

९, अव्याबद्धसूत्र : चतुर्विध धर्मयुक्त पुद्रल नरकगामी -- किसी को कष्ट देने के लिये 
दोषमय दृष्टि से अपने शारीरिक, वाचसिक एवं मानसिक कर्म कर्ता। 

चतर्तिध धर्मयुक्त पद्रल स्वर्गगामी -- किसी को कष्ट न देने के लिये निर्दोष दृष्टि से अपने 
शारीरिक, वाचसिक एवं मानसिक कर्म करने वाला॥ 

९०. श्रमणसूत्र : भिक्ुसद्व मे चतुर्विध श्रमण -- १. प्रथम श्रमण, स्ोतआपत्नमार्गारूढ; 
२, द्वितीय श्रमण, सकृदागामिमार्गरूढः; ३. तृतीय श्रमण, ओपपातिक देवों मे उत्पन्न होने के 
इच्छुक; ४, चतुथ श्रमण, अनाश्रवा चेतोविमुक्ति एवं परजञाविमुक्ति को स्वयं जान कर, साक्षात्‌ कर, 
प्राप्त कर साधनारत ॥ 
१९. स्यसूत्र : निरन्तर साधनारत चार साधकों का माहात्म्य - ये साधक १. 
आर्यशील मेँ २. आर्यसमाधि मे, ३. आरयप्र्ा म तथा ४. आर्यविमुक्ति मेँ आगे बढते रहते है ॥® 


२५. आपत्तिभयवगं - 
१. सङ्गभेदकसूत्र : चार सद्घभेदक कर्मं - १. किसी पापी, दुराचारी, धर्मसाधक का 
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अभिनय करने वाले पाषण्डी भिक्ष द्वारा अपनी पापपड्कनिमग्रता को छिपाने के लिये किया गया 
सङ्कभेदक कर्म; २. किसी पापी मिथ्यादृष्टि भिश्च द्वारा अपनी वास्तविकता को छिपाने के लिये 
किया गया सङ्खभेदक कर्म; ३. किसी पापी मिथ्याजीवी भिक्षु दवारा ... किया गया सद्धभेदक कर्म; 
४. किसी पापी भिक्ष द्वारा अपने लोभ सत्कार की स्थायिता हेतु किया गया सद्खभेदक कर्म ॥; 
२. आपत्तिभयसूत्र : चार आपत्तिभय -- १. पाराजिक -आापत्तिभय; २. सङ्खादिशेष कर्म 
आपत्तिभयः; ३. पाचित्तिय आपत्तिभय; ४. प्रतिदेशनीय आपत्तिभय ॥ 
३. शिक्चानुशंस्यसूत्र : धर्मसाधना के चार आधार -- १. शिक्षा की महत्ता; २. प्रज्ञा क 
महत्ता; ३. विमुक्तिसार को महत्ता एवं ४. स्मृत्याधिपत्य की महत्ता ॥ 
४. शय्यासूत्र : चतुर्विध शय्या - १. प्रेतशय्या, २. कामभोगिशय्या, ३. सिंहशय्या एवं 
४. तथागतशय्या ॥ 
५. स्तूपा्हसूत्र : चार स्तूप योग्य -- १. तथागत, २. प्रत्येकलुद्ध, ३. तथागतशिष्य; एवं 
४. राजा. चक्रवती ॥ 
६. प्रज्ञावृद्धिसूत्र : प्रज्ञावृद्धिसहायक चार धर्म -- १. सत्पुरुषो की सेवा, २. सद्धर्मश्रवण, 
३. सद्धर्मचिन्तन एवं ४. धर्मानुधर्मप्रतिपादन ॥ 
७. बहुकारसूत्र : मानवमात्रोपयोगी चार धर्म -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ 
८. प्रथम व्यवहारसूत्र : चार अनार्यं व्यवहार -- १. न देखे हुए को देखा हुआ कहना. 
२. न सुने हुए को सुना हुआ कहना; ३. न स्मरण किये हुए को स्मरण किया हुआ कहना; ४. न स 
हुए को जाना हुआ कहना ॥ 
९. द्वितीय व्यवहारसूत्र : चार आर्य व्यवहार -- १. देखे हुए को ही देखा हुआ कहना: 
२. सुने हए को ही...; ३. स्मरण किये हुए को ही..-; ४. जाने हुए को ही जाना हुआ कहना॥ ` 
९०. तृतीय व्यवहारसूत्र : चार अनार्य व्यवहार -- ९. देखे हुए को न देखा हुआ कहना 
२. सुने हए को न सुना हुआ कहना; ३. स्मरण को न स्मरण होना कहना तथा ४. जाने हुए को न 
जाना हुआ कहना ॥ 
९९. चतुर्थ व्यवहारसूत्र : चार आर्य व्यवहार - १. देखे हुए को देखा हुआ कहना, २. 
हुए को सुना हुआ कहना, २. स्मरण किये हुए को स्मरण किया हुञा कहना, ४. जाने हुए को जाना 
हुआ कहना ॥ 
२६. अभिज्ञावर्ग - 
९. अधिन्ञसूत्र : चार धर्म - १. अभिज्ञा से परिजञेय, २. अभिज्ञा से त्यागयोग्य, ३. अभिज्ञा 
से भावनायोग्य, एवं ४. अभिज्ञा से साक्षात्करणीय ॥ # 
(क) अभिन्ना से परि्ेय धर्म - पाँच उपादान स्कन्ध । 
(ख) अभिज्ञा से त्यागयोग्य धर्म - अविद्या एवं भवतृष्णा। 
(ग) अभिज्ञा से भावनायोग्य धर्म - शमथ एवं विपश्यना । 
(घ) अभिज्ञ से साक्षात्करणीय धर्म.- विद्या एवं विमुक्ति॥ . 
२. पर्यषणासूत्र : चार अनार्य पर्येषणा -- १. जराधर्म, २. व्याधि धर्म, ३. एषं 
४. संक्लेश धर्म॥ मधम एतं 
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३. संग्रहवस्तुसूत्र : चार संग्रह वस्तु - १. दान में प्राप्त वस्तु, २. प्रेमयुक्त वाणी, ३. 
अर्थचर्या एवं ४. सब में समभाव रखना ॥ 

४. मालुक्यपुत्रसूत्र : तृष्णा कौ उत्पत्ति के चार कारण -- १. चीवर, २. पिण्डपात, 
३. शयनासन, एवं ४. कहीं जन्म लेने कौ इच्छा ॥ 

५. कुलसूत्र : कुलवृद्धि कौ अस्थिरता के चार कारण -- १. नष्ट वस्तु को गवेषणा न करना, 
२. जीर्णं वस्तु का प्रतिसंस्कार (जीणोद्धार). न कराना, ३. भोजन.एवं पान को मात्रा का न_ जानते 
हुए उनका अल्प या अधिक प्रयोग. कसना, एवं ४. दुराचारी. स्री या पुरुष की अधीनता ॥ 

६. प्रथम आजानेयसूत्र : श्रेष्ठ अश्च के समान श्रेष्ठ भिक्षु कौ चार अच्छदर्यो -- १. वर्ण- 
सम्पन्नता, २. बलसम्पत्नता, ३. जवसम्पत्नता, एवं ४. आरोहपरिणाहसम्पन्नता ॥ 

७. द्वितीय आजानेयसूत्र : पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

८. बलसम्पत्नसूत्र : चार बल - ९. वीर्यबल, २. स्मृतिबल, ३. समाधिबल, एवं 
४. प्रज्ञाबल ॥ 

९. अरण्यसूत्र : चार धर्मो से युक्त भिक्षु अरण्य में साधना के अयोग्य -- १. कामवितर्क 
से, २. व्यापादवितर्क से, २. विहिंसावितर्क से, ४. दुष््रज्ञता से ॥ 

इनसे विपरीत चार धर्मो से युक्त भिक्षु अरण्य में साधना के योग्य होता हे ॥ 

९०. कर्मसूत्र : चार निन्दनीय धर्मो से अपुण्यसञ्चय - १. निन्दनीय कायकर्म, २. वाक्कर्म 
एवं ३. मनःकर्मं ओर ४. सदोष दृष्टि से॥ 

चार प्रशस्त कर्मो से पुण्यसञ्चय - १. प्रशस्य कायकर्म, २. वाक्छर्म, ३. मनः कर्म एवं 
४. निर्दोष दृष्ट से॥ क 
२७. कर्मपथवर्ग - 

९. प्राणातिपातिसूत्र : चार धर्मो से युक्त पुरुष का नरकगमन -- ९. स्वयं भी प्राणातिपाती, 
२. दूसरों को इसकी प्रेरणा देने वाला, ३. किसी के द्वारा कृत प्राणातिपातं का समर्थन, एवं 
४. प्राणातिपात का समर्थन ॥ इससे विपरीत धर्मो के आचरणकर््ता का स्वर्गगमन ॥ 

२. अदन्नादायिसूत्र : चार धर्मो सो युक्त पुरुष का नरकगमन -- ' चौरी' शब्द लगाकर 
पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

३. मिथ्याचारिसूत्र : चार धर्मो से युक्त पुरुष का नरकगमन -- ' मिथ्याचारी ' शब्द लगाकर 
पूर्वसूत्रवत्‌॥ 


४. मृषावादिसूत्र : चार धर्मो से युक्त पुरुष का नरकगमन - "मृषावादी" शब्द लगाकर 
पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

५. पिशुनवाक्सूत्र : चार धर्मो से युक्त पुरुष का नरकगमन --  पिशुनवाक्‌' शब्द लगाकर 
पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

६. परुषवाक्सूत्र : चतुर्विध धर्मयुक्त पुरुष का नरकगमन - ' परुषवाक्‌" शब्द लगा कर 
पूर्वसूत्रवत्‌॥ 
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७. सम्प्रलापसूत्र : चतुर्विध धर्मयुक्त पुरुष का नरकगमन -- ' सम्प्रलाप" शब्द लगाकर 


प्रथम सूत्रवत्‌॥ 

८. अभिध्यालुसूत्र : चतुर्विध धर्मयुक्त पुरुष का नरकगमन -- ' अभिध्यालु ' शब्द लगाकर 
प्रथम पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

९. व्यापन्नरयित्तसूत्र : चतुर्विध धर्मयुक्त पुरुष का नरकगमन - ' व्यापन्नचित्त' शब्द 
लगाकर प्रथम पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

९०. मिथ्यादृष्ठिसूत्र : चतुर्विध धर्मयुक्त पुरुष का नरकगमन -- ' मिथ्यादृष्टि" शब्द लगाकर 
प्रथम पूर्वसूत्रवत्‌॥ © 


२८. रागपेय्याल -- 

९. स्मृतिप्रस्थानसूत्र : राग के अभिज्ञान के लिये चार धर्मो कौ भावना -- १. कायामें 
कायानुपश्यना, २. वेदना में वेदनानुपश्यना, ३. चित्त मे चित्तानुपश्यना, एवं ४. धर्मो मे धर्मानुपश्यना 
की भावना॥ 

२. सम्यक्प्रधानसूत्र : राग के अभिज्ञान हेतु चार धर्म का अभ्यास -- १. अनुत्पन्न पापमय 
धर्मो के अनुत्पाद कौ इच्छा, २. उत्पन्न पापमय धर्मो के प्रहाण को इच्छा, ३. अनुत्पन्न कुशल धर्मो + 
के उत्पाद को इच्छा, ४. एवं उत्पन्न कुशल धर्मा को स्थायिता कौ इच्छा ॥ 

३. ऋद्िपादसूत्र : राग के अभिज्ञान हेतु चार धर्म को भावना -- १. छन्दसमाधिप्रधान 
संस्कार से समन्वित ऋद्धिपाद की भावना, २. वीर्यसमाधिप्रधान संस्कार से समन्वित..., ३. चित्त- 
समाधिप्रधान संस्कार से समन्वित...; ४. मीमांसासमाधिप्रधान संस्कार से समन्वित ऋद्धिपाद को 
भावना ॥ 

४-३०. परिन्ञादिसूत्र : राग के परिजञान हेतु चार धर्मा को भावना, परिक्षयहेतु, प्रहाणहेतु, 
क्षयहेतु, विरागहेतु, निरोधहेतु, त्यागहेतु, परित्यागहेतु चार धर्मो को भावना करनी चाहिये ॥ 

३९-५९०. देष-अभिज्ञादिसूत्र : १. द्वेष के, २. मोह के, ३. क्रोध के, ४. वेर के, ५. भ्रक्ष 
के, ६. ईरय के, ७. भात्सर्य के, ८. माया के, ९. शठता के, १०. स्तम्भ के, ११. सारम्भ (कलह) 
के, ९२. मान के, १३. अतिमान के, १४. मद के, १५. प्रमाद के अभिज्ञान के लिये, परिज्ञान के 
लिये, परिक्षय के लिये, प्रहाण के लिये, क्षय के लिये, व्यय के लिये, विराग के लिये, निरोध के 


लिये, त्याग के लिये, परित्याग के लिये चार धर्मो की भावना करनी चाहिये ॥ © 
चतुष्कनिपातसंक्षेप सम्पन्न ॥ 
() 
कन निपात 
९. शेक्ष्यबलवर्ग - 


९. संक्षिप्तसूत्र : पाच बल - श्रद्धाबल, हीबल, अवत्राप्यबल, वीर्यबल, प्रजाबल ॥ 
२. विस्तृतसूत्र : पाँच शैक्ष्य बल -- शैक्ष्य श्रद्धाबल, शैक्ष्य हीबल, रोक्ष्य अवत्राप्यबल, 


शक्य वीर्यबल, शेक्ष्य प्र्ञाबल ॥ 
(1-5) 
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३. दुःखसूत्र : पांच दुःख -- अ्रद्ध, अहीक, अनवत्रापी, कुसीद एवं दुष्प्रज्ञ होना ॥ 

४. यथाभुतसूत्र : पूर्ववत्‌॥ 

५५. शिक्षासूत्र : पोच शिक्षा ~- श्रद्धा, ही, अवत्राप्य, वीर्य एवं प्रला॥ 

६. समापत्तिसूत्र : पोच समापत्ति ~ श्रद्धा, ही, अवत्राप्य, वीर्य एवं प्रज्ञा ॥ 

७. कामसूत्र : पांच साधनाप्रयोग -- श्रद्धा, ही, अवत्राप्य, वीर्यं एवं प्रजञा॥ 

८. च्यवनसूत्र : पोच धर्मो के कारण साधना से च्युति -- अश्रद्धा, निर्लज्जता, अनवत्राप्य, 
इन से विपरीत धर्मो से साधना मं स्थिरता होती टे ॥ 


कुसीद, दुष्प्रज्ञा ॥ 

९. प्रथम अगौरवसूत्र : पोच धर्मो से साधना मेँ हानि -- अग्रद्धालु, अदहीक, अनवत्रापी, 
कुसीद एवं दुष्प्र ॥ 

९०. द्वितीय अगौरवसूत्र : पूर्वसूत्रवत्‌॥ छ 
२. बलवर्ग -- 





१. अननुश्रुतसूत्र : पांच तथागतवल -- श्रद्धाबल, हौबल, अवत्राप्यबल, वीर्यबल, एवं 
प्र्ञाबल॥ 

२. कूटसूत्र : पंच शैक््यबल -- श्रद्धाबल, हीबल, अवत्राप्यबल, वीर्यबल, प्रज्ञाबल ॥ 

३. संक्षिप्तसूत्र : पोच बल -- श्रद्धाबल, वीर्यबल, स्मृतिबल, समाधिवल एवं प्रजञाबल ॥ 

४. विस्त॒तसूत्र : पाच बल -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

५. द्रष्टव्य सूत्र : पाच बल -- श्रद्धाबल, वीर्यबल, स्मृतिबल, समाधिबल एवं प्रज्ञाबल ॥ 

६. पुनः कूटसूत्र : पाच बल -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

७. प्रथम हितसूत्र : स्वहितकारक पोच धर्म -- १. स्वयं शीलसम्पतन्न परन्तु अन्य को शील- 
सम्पन्नता के लिये प्रेरणा नर्ही; २. स्वयं समाधिपम्पत्न, परन्तु अन्य को समाधिसम्पत्नता हेतु प्रेरणा 
नही; ३. स्वयं प्रज्ञासम्पत्न, परन्तु अन्य को प्रज्ञासम्पन्नता के लिये प्रेरणा नर्ही; ४. स्वयं विमुक्ति- 
सम्पन्न, परन्तु अन्य को विमुक्तिसम्पत्नता के लिये प्रेरणा नर्ही; ५. स्वयं विमुक्तिज्ञानदर्शनसम्पत्र, 
परन्तु अन्य को विमुक्तिज्ञानदर्शन के लिये प्रेरणा नर्ही ॥ 

८. द्वितीय हितसूत्र : परहितकारक पाँच धर्म -- १. स्वयं शीलसम्पन्न न होते हुए भी अन्य 
को शीलसम्पन्नता की प्रेरणा; २. स्वयं समाधिसम्त्न न होते हुए भी अन्य को समाधि सम्पन्नता की 
प्रेरणा; ३. स्वयं प्रज्ञासम्पन्न न होते हुए भी अन्य को प्रजञासम्पन्नता को प्रेरणा; ४. स्वयं विमुक्तिसम्पन्न 
न होते हए भी अन्य को विमुक्तिसम्पन्नता कौ प्रेरणा; ५. स्वयं विमुक्तिज्ञानदरशनसम्पत्न न होते हुए 
भी अन्य को विमुक्तिज्ञानदर्शनसम्पन्नता को प्रेरणा ॥ 

९. त॒तीय हितसूत्र : स्व या पर हित सम्पन्न न कराने वाले धर्म -- १. न स्वयं शीलसम्पत्न 
होता है, न अन्य को इसकी प्रेरणा देता है, २. न स्वयं समाधिसम्पन्न होता है, न अन्य को इसकी 
प्ररणा देता है; २३. न स्वयं प्रज्ञासम्पत्र होता है, न अन्य को इसको प्रेरणा देता है; ४. न स्वयं 
विमुक्तिसम्पन्न होता है, न दूसरे को इसकी प्रेरणा देता ठे; ५. न स्वयं विमुक्तिज्ञानदर्शनसम्पन्न होता 
टै, न अन्य को इसकी प्रेरणा ही देता हे ॥ 

९०. चतुर्थं हितसूत्र : स्व एवं परहित सम्पन्न कराने वाले धर्म -- १. स्वयं शीलसम्पन्न 
होना तथा अन्य को भी शीलसम्पन्नता कौ प्रेरणा, २. स्वयं समाधिसम्पन्न होना तथा अन्यकोभी 


# 
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समाधिसम्पत्रता को प्रेरणा दना; ३. स्वयं प्रज्ञासम्पन्न होना तथा अन्य को भी प्रज्ञासम्पत्रता की प्रेरणा 
देना; ४. स्वयं विमुक्तिसम्पन्न होना तथा अन्य को भी विमुक्तिसम्पत्नरता की प्रेरणा देना; ५. स्वयं 
विमुक्तिानदर्शन सम्पन्न होना तथा अन्य को भी विमुक्तिक्ञानदर्शनसम्पन्रता की प्रेरणा देना ॥ ® 
३. पञ्ाद्धिक वर्ग -- 

९. प्रथम अगौरवसूत्र : रतत्रय के प्रति गौरव रखने वाले को ही पाँच धर्मो में पूर्णता 
१. साथियों के साथ देनिक छोटे बड़े कर्तव्यो कौ पूर्णता; २. ये कर्तव्य पूर्ण करते हुए शैक्ष्य धर्मो की 
पूर्णता; ३. शैक्ष्य धर्मो को पूर्णं करते हुए शीलसम्पत्नता; ४. शीलसम्पन्ना पूर्ण करते हुए सम्यग्दृष्टि 
सम्पन्नता; ५. सम्यण्दृष्टि के सहारे से सम्यक्समाधि कौ पूर्णता ॥ 

२. द्वितीय अगौरवसूत्र : रलत्रय के प्रति गौरव न रखने वाले के ये पाँच धर्म पूर्ण नहीं होते 
-- वह १. साथियों के साथ छोटे बडे देनिक कर्तव्य भी पूर्णं नहीं कर पाता, २. न शैक्ष्य धर्मो को 
पूर्ण कर पाता हे; ३. न शीलस्कन्ध को; ४. न समाधिस्कन्ध को; ओर ५. न प्रज्ञास्कन्ध को ही पूर्ण 
कर पाता दे॥ 

२. उपक्लेशसूत्र : सुवर्णं के पांच उपक्लेश (खोर) -- १. लौह, २. कच्चा लौह 
३. जस्ता, ४. शीशा एवं ५. चादौ । उसमें इन पच वस्तुओं की मिलावर होती है; इसी प्रकार भिक्षु 
के भी ये पोच उपक्लेश होते ह -- ९. कामभोगों मे आसक्ति, २. देष, ३. आलस्य, ४. ओद्धत्य 
कोकत्य; एवं ५. विचिकित्सा ॥ 

४. दुःीलसूत्र : दुःशील पुरुष के पांच धर्मो का नाश -- १. उस का शील नष्ट होने पर 
सम्यक्समाधि भाव नष्ट हो जाता हे; २. उसके न रहने पर सत्यदर्शन की क्षमता, ३. संसार के प्रति 
निर्विदा एवं वैराग्य; ४. उसके न रहने पर उसके विमुक्तिज्ञानदर्शन की क्षमता भी नष्ट हो जाती है । 
५. शील तो उसका पहले ही नष्ट हो चुका होता हे ॥ 

इस के प्रतिलोम, सुशील पुरुष के पाच धर्मो को उत्पत्ति समङ्ञ लेनी चाहिये ॥ 

५. अनुगहीतसूत्र : पोच धर्मो से अनुगृहीत सम्यण्दष्टि -- १. शील से अनुगृहीत, २. श्रत से, 
२. साक्षात्कार से, ४. शमथ से तथा ५. विपश्यना से अनुगृहीत ॥ 

६. विमुक्त्यायतनसूत्र : विमुक्ति के पच्‌ आयतन (क्षेत्र) -- १. किसी साधक को शास्ता 
या उनका कोई शिष्य धर्मोपदेश करे; २. या उक्त दोनों के उपलब्ध न होन पर वह स्वयं शास््रोपदेश 
करते समय उस धर्म का यथार्थं अनुभव करने लगे; ३. इन तीनों साधनों के उपलब्ध न होने पर भी 
यथाधीत शास्र का स्वयं स्वाध्याय करे; ४. या स्वाध्याय के बाद उसका मनन एवं ध्यान करे; 
५. या वह समाधिनिष्ठ होकर प्रज्ञा द्वारा इस को अपने मनम बेठाले॥ 

७. समाधिसूत्र : अप्रमाण समाधि के पांच प्रत्यक्ष लाभ -- ९. वर्तमान एवं भविष्य मेँ 
प्रत्यक्ष लाभप्रद; २. समाधि कौ श्रेष्ठता एवं निर्दोषता का प्रत्यक्ष ज्ञान; ३. दुराचारी पुरुष इसको 
साधना नहीं कर पाता; ४. यह समाधि उत्तम शान्ति एवं एकाग्रता से ही पायी जा सकती-है; 
स्मृतिमान्‌ साधक ही इस समाधि को प्राप्त कर सकता हे॥ 

८. पञ्चाद्धिकसूत्र : पञ्चाङ्धिक समाधि कौ पञ्चभावनाविधि -- ९. प्रथम ध्यान, २. द्वितीय 
ध्यान, २. तृतीय ध्यान, ४. चतुर्थं ध्यान एवं ५. प्रत्यवेक्षणानिमित्त ॥ 

९. चक्रपसूत्र : साधना मे च॑क्रमण का माहात्म्य -- १. साधना में च॑क्रमण का प्रयोग करने 
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वाला साधक साधना के लम्बे मार्गं को पार कलने मेँ समर्थ हो जाता हे; २. स्वकीय चित्तविकारो के 
प्रदहन में समर्थं हो जाता ठे; ३. उस के शारीरिक रोगों में कमी आ जाती हे; ४. उसका दिया हुञा 
भोजन शीप्र पच जाता है; तथा ५. च॑क्रमणाभ्यासी कौ समाधि चिरस्थायी हो जाती ह ॥ 

१०. नागितसूत्र : सम्बोधिसुख की अपेक्षा लौकिक यशःसुख की हीनता -- १. यह 
यशःसुख भोजन के अन्तिम परिणाम मलमूत्र के समान त्याज्य; २. प्रिय वस्तुओं के नाश हो जाने 
पर शोक, परिदेव आदि का उत्पादक; ३. अशुभनिमित्त के साधक को शुभनिमित्त उपस्थित होने पर 
४ छह स्पर्शायतनों के साधक को स्पर्श में प्रतिकूलतादायक एवं ५. उपादान 


प्रतिकूलतादायक, 
स्कन्धं मे उत्पाद विनाश की साधना करने वाले को उपादान में प्रतिकूलतादायक ॥ @ 
४. सुमनवर्गं -- 

९. सुमनासूत्र : दानदाता पुरुष साधारण लोगों से पंच गुणों में उत्तम -- १. आयु मे, २. वर्ण 


मे ३. सुख मे, ४. यश मं एवं ५. ेध्र्य मे॥ 
२. चन्दीसूत्र : पाँच धर्म रेष्ठ (उत्तम) -- ९. सभी प्राणियों में तथागत श्रेष्ठ; २. धर्मो मे 


बुद्धोपदिष्ट धर्म शरेष्ठ, ३. संसार के प्रति विराग, ४ श्रमणसद्धों मे तथागत का श्रावकसङ्; ५. आर्य 
सदाचार मेँ शील ही श्रष्ठ हे॥ 

३. उद्ग्रहसूत्र : नारियों के लिये पाच धर्म : १. प्रति की आज्ञा का पालनः; २. पति के पूज्य 
जनों का सम्मान; ३. गृहकार्य मँ पति की सहयोग, ४. घर के कर्मचारियों की सौमनस्यपूर्वक 
देखभाल, एवं ५. पति द्वारा घर मं लायी गयी छोटी बडी सम्पत्ति को सुरक्षा ॥ 
` ५. सिहसेनापतिसूत्र : दान के पाच प्रत्यक्ष फल -- १. अनेक मनुष्यों का प्रेम प्राप्त कर 
लेना, २. अनेक सत्पुरुषो का सद्ग; ३. लोक मे दानी का यश; ४. सभाओं में गौरव के साथ शिर 
चा कर के जाना; ५. मरणानन्तर सुगतिमय स्वर्ग लोक कौ प्रा्ि॥ 

५. दानमाहात्म्यसूत्र : दान के पाच प्रत्यक्ष फल -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ 
६. कालदानसूत्र : पाँच सामयिक दान -- ९. आगन (अतिथि) को दान; २. यात्री को 
रोगी को दान; ४. दुर्भिक्ष मे दान; एवं ५. नया अन्न घर में आने पर दान ॥ 


दान; ३. 
७. भोजनसूत्र : भोजनदान के पोच फल -- १. आधु, ९: वर्ण, ३. बल, ४. सुख एवं 
५. तीक्ष्णबुद्धि की प्राति ॥ | 
कुलपुत्र की पोच विशेषताएं -- लोक में सत्पुरुष १. कृपा करते हुए 


८. श्रद्धसूत्र : श्रद्वु 
श्रद्धालु पर ही कृपा करते ह, अ 
ही जाते है.., ३. किसी से कुछ 
करते हए श्रद्धालु को ही धर्मोपदेश करते ह, अश्रद्धालु 


सुगतिमय स्वर्गलोक मे जाकर सुख भोगता हे ॥ 
९. पुत्रसूत्र : कुल में उत्पन्न पुत्र से माता पिता की ये पाँच आश - १. बुढापे मे यह हमारा 


भरण-पोषण करेगा; २. हमारे किये अधूरे कार्यो को पूर्ण करेगा; ३. हमारी कुलपरम्परा चलती 
रहेगी; ४. हमारा उत्तराधिकार अक्षुण्ण रहेगा; ५. हमारे देहपात के बाद भी हमारे द्वारा चलायी गयी 


दानक्रियाः चलती रहेगी ॥ 


श्रद्धालु पर नही; २. किसी के पास जाते हए पहले श्रद्धालु के पास 
लेते हए श्रद्धालु से ही लेते हँ, अश्रद्धालु से नही; ४. वे धर्मोपदेश 
द्धालु को नदीं; ओर ५. मरणानन्तर एेसा श्रद्धालु 
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९०. महासालसूत्र : श्रद्धालु कुलपुत्र के अधीन जनों कौ पाच प्रकार से उन्नति -- ९. श्रद्धा 
से, २.शीलसे, ३. श्रुत से, ४. त्याग से एवं ५. प्रज्ञा से॥ @ ` 
९५. मुण्डराजवर्ग -- 

९. आदयसूत्र : कामभोगों में पाच आद्य (आरम्भ) -- १. कामभोगों के उपयोग से स्वयं 
को सुखी रखता है; २. अमात्यो को सुखी रखता हे; ३. कामभागों की अग्नि, जल, राजा, चौर एवं 
शत्रु तथा परिवार से रक्षा करता हे; ४. कुछ अंश देकर सम्बधिजन, अतिथिजन, मृत पुरुष, राजा एवं 
देवताओं को प्रसन्न रखता हे; ५. कुक अंश श्रमण-ब्राह्यणों को दान करता रहता है । यह दान, 
देहपात के बाद, उसको फलस्वरूप सुगतिमय स्वर्गलोक का सुख प्रदान करता है ॥ 

२. सत्पुरुषसूत्र : कुल मे उत्पन्न सत्पुरुष अनेक जनों के हित सुख का साधक -- १. माता 
पिता के, २. पुत्र एवं पत्नी के, ३. दास एवं भृत्य आदि के, ४. मित्र एवं साथियों के तथा श्रमण 
ब्राह्मणों के हित सुख का साधक होता हे ॥ 

३. इष्टसूत्र : पोच धर्म दुर्लभ -- १. यथेच्छ आयु, २. यथेच्छ रूप, २. यथेच्छ सुख 
४. यथेच्छ यश एवं ५. यथेच्छ स्वर्गसुख ॥ 

४. मनापदायिसूत्र : याचक को अनुकूल का दाता अनुकूल ही सुख भोगता है -- अर्हतों 
को १. अन्न, २. पान, ३. शय्या, ४. रोग मे पथ्य ओर ५. कठिनता से त्याग योग्य वस्तु का दान करने 
वाला दिव्य स्वर्ग सुख भोगता हे ॥ 

५. पुण्याभिष्यन्दसूत्र : पांच पुण्यस्नोत -- १. दाता द्वारा याचक को दिया हुआ चीवर, 

२. पिण्डपात; ३. शयनासन, ४. मञ्चपीठ एवं ५. रुग्णावस्था में दी गयी ओषध एवं पथ्य ॥ 

६. सम्पदासूत्र : पाच सम्पदा -- १. ब्रद्धासम्पदा, २. शीलसम्पदा, ३. श्रुतसम्पदा, 
४. त्यागसम्पदा एवं ५. प्र्ञासम्पदा ॥ 

७. धनसूत्र : पच धन -- १. श्रद्धाधन, २. शीलधन, ३. श्रुतधन, ४. त्यागधन; एवं प्रज्ञाधन ॥ 

८. स्थानसूत्र : पच स्थान अलभ्य -- १. जराधर्म को न प्राप्त करना, २. व्याधि धर्मकोन 
प्राप्त करना; ३. मरणधर्म को न प्राप्त करना, ४. क्षय धर्म को न प्राप्त करना; एवं ५. नाशधर्म को न 


प्राप्त करना ॥ 
९. कोसलसूत्र : पांच स्थान अलभ्य -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ 
१०. नारदसूत्र : पोच स्थान अलभ्य -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ © 
६. नीवरणवर्ग -- 


९. आवरणसूत्र : चित्त के पांच आवरण -- १. कामच्छन्द; २. व्यापादः; ३. स्त्यानमृद्ध; 
४. ओद्धत्य कोकृत्य एवं ५. विचिकित्सा ॥ 

२. अकुशलराशिसूत्र : पांच अकुशल (नीवरण) धर्म -- १.कामच्छन्द,२. व्यापाद, 
२ .स्त्यानमृद्ध, ४. ओंद्धत्य कोकृत्य, एवं ५. विचिकित्सा ॥ 

३. प्रधानीय अङ्क : योगाभ्यास हेतु प्रधानीय (प्रयास करने योग्य) पौँच धर्म - १. तथागत 
के प्रति श्रद्धा; २. स्वास्थ्य को सबलता; ३. शठता एवं माया का त्याग; ४. अकुशल धर्मो का प्रहाण 
एवं कुशल धर्मों का उत्पाद; एवं ५. प्रज्ञा ॥ 











अद्कुत्तरनिकायपालि 
४. समयसूत्र : (क) योगाभ्यास में पाच विघ्न - १. जः ९. व्याधि; २. दुर्भिक्ष; ४. जनता 


का अरण्य मेँ वास हेतु प्रवेश; एवं ५. सद्भु मे मतभद ॥ 

(ख) योगाभ्यास के अनुकूल पाच समय -- १. साधक की युवावस्था, २. स्वस्थ शरीर, 
३. सुभिक्ष, ४. ग्राम एवं नगरों जनता में एकता; एवं ५. सर में सोमनस्य ॥ 

५५. मातापुत्रसूत्र : आसक्ति के पाच उत्कृष्ट स्थान -- १. खरीरूप, २. खरीशब्द, ३. स्रीगन्ध, 
४ सरीरस एवं ५. स्रीस्पर्श । खरी ही वास्तविक मार बन्धन ठे ॥ 

` ६. उपाध्यायसूत्र : साधक के शरीर का आलस्य युक्त वने रहना -- १; जो साधक इद्धिय- 

संयमी नहीं है, २. भोजन की मात्रा नही जानता, ३. स्मृतिसम्प्रजन्यपूर्वक साधना नहीं करता, 
५. कुशल धर्मो का अन्वीक्षण नीं करता, ५. बोधिपक्षीय धर्मो का सतत अभ्यास नहीं करता ॥ 

७. स्थानसूत्र : पंच बातें निरन्तर ध्यान मं रखना -- ६. वृढ होना, २. रोगी होना, ३. मरना 
शरीर का स्वभाव टै, ४. इष्ट एवं प्रियविषयों का परिवर्तन एवं विनाश अवश्यम्भावी ठे, तथा ५. मेँ 


अपने कर्मो का स्वामी दहूं॥ 

८. लिच्छविकुमारकसूत्र : कुलपुत्रो के पाच धर्म - १. जो अपने बाहुबल से अर्जित 
सम्पत्ति से १. माता पिताकी, २. पत्रस्त्री कौ; ३. दास-दासियों की; ४. ग्रामदेवताओं की. 
श्रमणत्राह्यणों की सेवा पूजा करता ठे वह अनन्त पुण्य का भागी होता हे ॥ 

९, प्रथम वृद्धप्रत्रजितसूत्र : पच धर्मो से युक्त दुर्लभ प्रत्रजित -- १. साधना में निपुणः; 
२, अच्छे ईयापथ (चाल चलन) वाला; ३. बहुश्रुत, ४: धर्मवाचक, एवं ५. विनयधर 


(-साम्प्रदायिक नियमों को जानने वाला) ॥ 
१०, द्वितीय वृद्धप्रत्रजितसूत्र : पाच धर्मो 
नम्र); २. अच्छी बातें ग्रहण करने वाला; ३. दान का 


५. श्र 


से युक्त दुर्लभ प्रत्रजित : १. सुवच (मधुरभाषी, 
लेने वाला; ४. धर्मवाचक एवं ५. विनयधर्‌ ॥@ 


७. सं्ञावर्ग -- 

९. प्रथम स्ञासूत्र : 
३. आदीनवसंज्ञा, ४. आहार में प्रतिकूलसज्ञ, ५. अनभिरतिसंज्ञा ॥ 

२, द्वितीय संज्ञासूत्र : अन्य पोच संज्ञां - ९. अनित्यसंज्ञा, २. अनात्मसंज्ञा, ३. मरणसंज्ञा 
एवं ४. आहार मेँ प्रतिकूल संज्ञा एव ५. अनभिरति (लोक में अरुचि) संञा ॥ 

३, प्रथम वृद्धिसूत्र : पंच वृद्ध्या -- १. श्रद्धा मे २. शील मे, ३. श्रुत मे, ४. त्याग में एवं 


८५. प्रज्ञा में वृद्धि॥ 


४, द्वितीय वृदधिसूत्र : पच वृद्धिं -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ 
५. साकच्छसूत्र : पोच परामर्श -- १. स्वयं शीलसम्पत्न हो, तथा दूसरों को भी 


शीलविषयक परामर्श देने मे समर्थं हो; २. स्वयं समाधिसम्पत्न हो, तथा दूसरों को भी...; ३. स्वयं 
प्रज्ञासम्पन्न हो, तथा दूसरों को भी...; ४. स्वयं विमुक्तिसम्पतन हो एवं दूसरों को भी...; ५. स्वयं 
विमुक्तिज्ञानदर्शनसम्पन्न हो, तथा दूसरों को भी विमुक्तिञ्ञानदर्शनविषयक परामर्श देने मे समर्थ हो ॥ 


६. साजीवसूत्र : पांच परामर्श -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ 
७. प्रथम ऋद्धिपादसूत्र : पाँच धर्मो से समन्वित को दो मेँ से एक फल अवश्य प्राप्त 


होगा-- १. जो छन्दसमाधिप्रधानसंस्कारसमन्वित ऋद्धिपाद को भावना करता हे; २. जो 


शुभफलप्रद पोच संज्ञां -- १ अशुभसंजञा, २. मरणसंजञा 
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वीर्यसमाधिप्रधानसंस्कारसमन्वित...; ३. चित्तसमाधिप्रधानसंस्कारसमन्वित...; ४. जो मीमांसा- 
समाधिप्रधानसंस्कारसमन्वित ऋद्धिपाद की भावना करता हे; ५. जो उत्साहसमन्वित होता हे ॥ 

८. द्वितीय ऋच्िपादसूत्र : बोधिसत्त्वावस्था मे तथागत द्वारा पाँच ऋद्धिपादों की साधना 
-- १. छन्दसमाधिप्रधानसंस्कार...; २. वीर्यसमाधिप्रधानसंस्कारसमन्वित...; ३. चित्तसमाधि- 
प्रधानसंस्कारसमन्वित; ४. मीमांसासमाधिप्रधानसंस्कारसमन्वित ऋद्धिपाद की भावना एवं 
८५. उत्साह ॥ 

९. निर्विदासूत्र : पाच धर्म निर्विदा... निर्वाण प्राप्त कराने में समर्थ -- १. काया मे अशुभ- 
संज्ञा कौ भावना; २. आहार मे प्रतिकूल संज्ञा को भावना; ३. समस्त लोक मे अनभिरुचि; 
४. मरणसंज्ञा को भावना एवं ५. अनित्यसं्ञा की भावना ॥ 

९०. आश्रवक्षयसूत्र : पूर्वसूत्रवत्‌॥ @ 
८. योधाजीववर्ग -- 

९. प्रथमचेतोविमुक्तिफलसूत्र : उक्त पाच धर्मो से युक्त चेतोविमुक्त भिक्षु की विरोषता इन 
संज्ञाओं से घोषित को जाती हे -- १. अव्यूढेषिक, २. उत्क्षिपतपरिष, ३. सङ्खीर्णपरिख, ४. निरर्गल 
एवं ५. आर्यं पर्णध्वज, पर्णभार या विसंयुक्त ॥ 

२. द्वितीय चेतोविमुक्तिफलसूत्र : पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

३. प्रथम धर्मविहारिसूत्र : कोन भिक्षु ' धर्मविहारी' कहलाता है -- १. शास्राभ्यासी, 
धर्मभ्यासी नहीं; २. उपदेशाभ्यासी, धर्माभ्यासी नर्ही; ३. स्वाध्यायाभ्यासी, धर्माभ्यासी नहीं; 
४. शास्र का चिन्तन मनन करने वाला, धर्मभ्यासी नर्ही; एवं ५. धर्मविहारी धर्मभ्यासी ॥ 

४. द्वितीय धर्मविहारिसूत्र : कोन भिक्षु धर्मविहारी कहलाता है -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

. ५. प्रथम योधाजीवसूत्र : पञ्चविध योधाजीव (सैनिक) -- १. शत्रु सेना की उडती हुई 
धूल को देखकर ही डर जाने वाला; २. पास आयी शत्रु सेना को ध्वजाओं को देखकर डर जाने 
वाला; २३. शत्रु के प्रथम आक्रमण में ही युद्धभूमि मे मर जाने वाला; ४. प्रथम आक्रमण में ही आहत 
हो जाने वाला; ५. सभी आक्रमणं को सहते हुए युद्ध को जीतने वाला ॥ ( विस्तार ग्रन्थ में देखें ।) ॥ 

६. द्वितीय योधाजीवसूत्र : पूर्वोक्त योधाजीव के समान पञ्चविध भिक्षु - १. ग्राम या 
निगम मे किसी सत्री को देख कर चञ्चलचित्त होकर पुनः गृहस्थ धर्म मे लौट जाने वाला; २. अपने 
चञ्चल चित्त की उग्रता के कारण, अपने चित्तचाञ्चल्य को बात स्थविर भिक्षुओं को बताने से पूर्व 
ही पुनः गृहस्थ में लौट जाने वाला; २. अपने चित्तचाञ्चल्य को बात भिक्षुओं को बता कर भी उन 
का परामर्श न मान कर गृहस्थ में लौट जाने वाला; ४. भिक्ुओं का परामर्श मान कर साधना मे दृढता 
से लगाता हुआ अपने चित्त कौ चञ्चलता को संयत करने वाला; ५. अपने सुनिगृहीत काय एवं मन 
से ग्राम निगम में घूमता हुआ भी किसी स्री आदि को देख कर भी साधना से च्युत न होने वाला ॥ 

७, प्रथम अनागतभयसूत्र : पंच अनागतभयों को देखकर साधना में त्वरा (शीघ्रता) लाना 
-- १. साधना की पूर्णता के पूर्व ही सोप, बिच्छू के काटने से अकाल मृत्यु का भयः; २. ...व्याधि 
से अकाल मृत्यु का भयः; ३. ... सिंह, व्याघ्र आदि के आक्रमण से अकाल मृत्यु का भयः; ४. ...चौर्‌, 
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करा भय; ५. ..-भूत, प्रेत आदि के आक्रमण से अकालमृत्यु 


७२ 
डाकू आदि के आक्रमण से अकाल मृत्यु क 


का भय॥ 
अनागत भयों कौ कल्पना से साधना में त्वरा - 


८. द्वितीय अनागतभयसूत्र : पाच 
१. बुढापे के अनागत भय से; २. व्याधि के अनागत भय से; ३. ग्राम-निग्रम में फूट पड़ने के 
अनागत भय से; ४. दुर्भिक्ष के भय से; एवं ५. सर मेँ अनेकता के अनागत भय से अपनी साधना 


में त्वरा लाना। 


९. तृतीय अनागतभय : पोच अनागत भयो से साधना मे त्वरा लाना - ९. भविष्य मे होने 


वाली अल्पसाधनाभ्यासी भिश्वुओं के भय से; २. भविष्य मं होने वाले अल्पशास्त्राभ्यासी 

धर्मवाचकों के भय से; ३. भविष्य में होने वाले धर्मश्रोताओं कौ अल्पता के भय से; ४. भविष्य में 

होने वाली अभिधर्मवाचकों की अल्पता के भय से; ५. भविष्य मे होने वाले स्थविरो के भी परिग्रही 
होने के भय से॥ 

१०. चतुर्थ अनागतभयसूत्र : अनागत पञ्चविध भिश्चुओं के भय से साधना मेँ त्वरा लाना 

_ १, चीवर मेँ ही उत्कण्ठा रखने वाले; २. भोजनप्राति मं ही उत्कण्ठा रखने वाले; ३. शयनासन 

श्रामणेरी एवं शिक्षमाणाओं के साथ अश्रील संसर्ग रखने वाले; 


नै उत्कण्ठा रखने वाले; ४. भिक्षुणी, | 
तथा ५. विहारवासी श्रमण प्रत्याशियों के साथ कायिक संसर्गं बढाने वाले भिक्षुओं के भय से ॥% 


९. स्थविर वर्ग -- 
धर्मो से युक्त भिश् अपने साथियों का अप्रिय हो जाता है - 


१. रजनीयसूत्र : पाच ध 
१, रागमय धर्मो मेँ राग करने वाला; २. देषमय धर्मौ में द्वेष करने वाला; ३. मोहमय धर्मो में मोह 
करने बाला; ४. क्रोधमय धर्मो में क्रोध करने वालाः तंथा ५. मदनीय धर्मो में प्रमाद करने वाला ॥ 


२, वीतरागसूत्र : पच धर्मो से युक्त भिश्च अपने साथियों का प्रिय - ९१. वीतरागः 
२, वीतदेष; ३. वीतमोहः; ४. वीतक्रोध; एवं ५. प्रदाशरहित ॥ 7 
३. कुहकसूत्र : ठगी एवं ढोग के इन पोच धर्मो से युक्त भिक्षु अपने साथियों का अपूजनीय 
- १. शरीर के अङ्ग देख कर भविष्य बताने वाला; २. बाजीगरी दिखा कर जीवनयापन करने 
वाला; ३. ठगबाजी से; ४. व्यर्थ बकवाद से लोगों को बहकाने वाला; तथा ५. लाभसे लाभको 


चाहने वाला ॥ 

४ अश्रद्धसूतर : पोच धर्मो से युक्त भिश्च अपने साथियों का अप्रिय -- १. जो बुद्ध के प्रति 
श्रद्धालु नहीं होता; २. निर्लज् होता हे; ३. उद्योगी नहीं होता; ४. आलसी होता हे तथा; ५. नष्टप्र् 
होता है ॥ 
५.. अक्चमसूत्र : पच धर्मो से युक्त भिश्च अपने सारि 
विषयों को जानने में असमर्थ ॥ 

६, प्रतिसंविदाप्रास्सूत्र : पाच धर्मो से युक्त भिक्षु अपने साथियों का प्रिय एवं पूज्य - | 
१. अर्थविषयक मीमांसापूर्णं ज्ञान वाला; २. धर्मविषयक मीमांसापूर्ण ज्ञान वाला; ३. निरुक्ति- 
विषयक. ; ४, प्रतिभानविषयक मीमांसापूर्णं ज्ञानवाला; ५. अपने साथियों के छोटे बडे कार्यो को 


पूर्ण करने वाला ॥ 
७. शीलवत्सूत्र : 


धयो का अप्रिय -- १. रूप आदि पाँच 


पोच धर्मो से युक्त भिक्षु साथियों में प्रिय -- ९- शीलवान्‌; २. बहुश्रुत; 
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३. मङ्गलवाणी बोलने वाला; ४. चायो ध्यानं का अतिशय लाभी; ५. अनाश्रवा चेतोविमुक्ति 
परज्ञाविमुक्ति को स्वयं जानकर साधना करने वाला ॥ 

८. स्थविरसूत्र : पोच धर्मो से युक्त स्थविर साधियों मे अप्रिय -- ९. प्रव्रजित होने पर भी 
लोक में आसक्त; २. ज्ञानी होते हए भी यश कौ इच्छा; २. चीवर आदि का परिग्रही; ४. बहुश्रुत होने 
पर भी धर्मज्ञान में अन्तःप्रविष्ट न हो; ५. मिथ्यादृष्टि ॥ 

९. प्रथम शेश्ष्यसूत्र : ये पंच धर्म शैक्य भिक्षु के लिये हानिकारक -- ९. कर्ममें 
स्वच्छन्दता; २. भीड में रहने की स्वच्छन्दता; ३. सम्प्रलाप मे स्वच्छन्दता; ४. निद्रा मे स्वच्छन्दत; 
५. विमुक्तिज्लान मे चित्त न लगाना ॥ 

९०. द्वितीय शेक्ष्यसूत्र : ये पोच धर्म शेक्ष्य भिक्षु की साधना हानिकारक -- १. लौकिक 
कर्मप्रपञ्चों में फंसे रहने वाला; २. लौकिक कर्मो कौ पूर्ति मे ही अपना दिन बिताने वाला; ३. गृहस्थ 
एवं प्रव्रजितो की कार्यपूर्तिं में समय नष्ट कर साधना न करने वाला; ४. असमय में ग्राम में प्रवेश 
करने वाला; ५. धर्मकथाओं के श्रवण मे मन न लगाने वाला॥ 

(इन दशो सूत्रों में आगत धर्मों का प्रतिलोम क्रम से भी परिगणन कर लेना चाहिये ।) ® 
९०. ककुधवर्ग - 

९. प्रथम सम्पदासूत्र : पांच सम्पदा - ९. श्रद्धासम्पदा, २. शीलसम्पदा, ३. श्रुतसम्पदा; 
४. त्यागसम्पदा एवं ५. प्रज्ञासम्पदा ॥ 

२. द्वितीय सम्पदासूत्र : रपो सम्पदा -- १. शीलसम्पदा, २. समाधिसम्पदा; 
३. प्रज्ञासम्पदा; ४. विमुक्तिसम्पदा एवं ५. विमुक्ति्लानसम्पदा ॥ 

३. व्याकरणसूत्र : पञ्चविध ज्ञानव्याकरण -- १. बुद्धि कौ अल्पता तथा मोह के कारण 
ज्ञान का व्याकरण; २. किसी पापी द्वारा स्वेच्छया लान का व्याकरण; ३. उन्माद या चित्तविक्षेप के 
कारण ज्ञान का विपरीत व्याकरण; ४. मिथ्या विद्वत्ता के कारण ज्ञान का अन्यथा अर्थ करना; ५. उस 
ज्ञान का विद्रजनसम्मत व्याकरण ॥ 

४. फासुविहारसूत्र : पोच स्पर्शं विहार -- १. कामभोग, अकुशल धर्म त्याग कर एवं 
वितर्क विचार सहित विवेकजन्य प्रीतिसुखमय प्रथम ध्यान कौ साधना; २. द्वितीय ध्यान; ३. तृतीय 
ध्यान; ४. चतुर्थ ध्यान एवं ५. अनाश्रवा चेतोविमुक्ति प्रज्ञाविमुक्ति कौ साधना ॥ 

५. अकोप्यसूत्र : मनःस्थेर्यदायक पांच धर्म -- १. अर्थप्रतिसंविदा, २. धर्मप्रतिसंविदा, 
२. निरुक्तिप्रतिसंविदा, ४. प्रतिभानप्रतिसंविदा एवं ५. यथाविमुक्तचित्त का पर्यवेक्षण ॥ 

६. श्रुतधरसूत्र : पोच धर्मो से युक्त भिक्षु आनापानस्मृति द्वारा मनःस्थेरय प्राप्त करने मेँ समर्थ 
-- १. अल्प में ही सन्तुष्ट रहना वाला; २. अल्प मेँ ही पालनीयः; ३. आलस्यरहित होकर सदा 
जागरणशील; ४. बहुश्रुत एवं श्रुत का सञ्चय करने वाला; तथा ५. विमुक्त चित्त का प्रत्यवेक्षण करने 
वाला॥ 

७. कथासूत्र : मनःस्थेर्य की प्रति का अन्य उपाय -- १. अल्पसन्तोषी, २. अल्प मं ही 
जीवननिर्वाह करने वाला; २. साधना मे सदा सावधान; ४. अल्पेच्छकथा आदि मं सदा ध्यान 
रखना; ५. विमुक्तचित्त का प्रत्यवेक्षण ॥ 

८. आरण्यकसूत्र : १. अल्पसन्तोषी, २. अल्प साधनों से जीवननिर्वाहकः; ३. साधना मे 
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सदा सावधान;.४. अरण्य के एकान्त स्थानो मं बैठकर साधना करने वाला; ५. विमुक्त चित्त का 
प्रत्यवेक्षण ॥ 

९. सिंहसूत्र : तथागत का पञ्चविध सिंहनाद -‡ ^. तथागत का भिक्षुपरिषद्‌ में एक विषय 
पर एक ही वार सिंहनादपूर्वक धर्मोपदेश; २. -भिक्षुणीपरिषद्‌ में; ३. ...उपासकपरिषद्‌ मे...; 
४. उपासिकापरिषद्‌ मेँ..; ५. पृथग्जनों को एक विषय पर एक ही बार सिंहनादपूर्वक धर्मोपदेश ॥ 

१०. क्रकुधस्थविरसूत्र : पाच प्रकार के उपदेशक (शास्ता) -- १. स्वयं सदाचारवान्‌ न 
होते हए भी अपने सदाचार कौ मिथ्याप्रशंसा करना; ९ अपरिशुद्ध आजीविका के होते हए भी 
अपनी आजीविका कौ मिथ्याप्रशणंसा करना; ३. मिथ्याधर्मोपदेश करते हुए भी अपने धर्मोपदेश की 


मिथ्या प्रशंसा करना; ४. अपने मिथ्याधर्म व्याख्यान के सम्यक्त्व को मिथ्या प्रशंसा करना; ५. अपने 


मिथ्या ज्ञानदर्शन को मिथ्या प्रशंसा करना ॥ क्क 


१९. फासुविहार वर्ग -- | 
१. शारदयसूत्र : शैक्ष्य भिक्षु के आत्मविशासोत्पादक पोच धर्म -- १. रतत्रय के प्रति 
श्रद्धा; २. शील (सदाचार); ३. बहुश्रुता; ४. साधनः मे सतत उद्योग एवं ; ५. प्रज्ञा ॥ 
२. उच्छङ्कतसूतर : पापी भिष्ु के पच कर्म -- ९. वृह वेश्यागामौ होता है; २..वह विधवा 


के साथ संवास-करता हे; ३. वह स्थूलकुमारी के साथ..; ४ =€ नपुंसक के साथ...; ५. वह 


भिक्षुणी के साथ संवास करता हे ॥ | 
३. महाचौरसूत्र : चौरतुल्य पापी भिश्च के पाँच कर्म -- १. विषमनिश्रित; २. गहननिश्रित; 


३. बलवन्निश्रित; ४. भोगत्यागी; एवं ५. एकचारी ॥ 
४ श्रमणसुकुमारसूत्र : इन पोच धर्मो से युक्त भिक्षु 'श्रमणोँ में श्रमण कुमार" कहलाता है 


१. मगि हए चीवसों का ही अधिक उपयोग करने वाला; रः मोगि हए पिण्डपात का ही उपयोगं 
करने वाला; ३. मगि हए शयनासन का ही...; ४. मोगी हई ओषधि एवं पथ्य का ही...; ५. तथा 
साथी भिक्षुओं के साथ प्रिय एवं शुभ व्यवहारकर््ता। यह ' श्रमणो में श्रमणसुकुमार' संज्ञा केवल 


तथागत की ही हो सकती हे॥ 

५. फासुविहारसूत्र : भिश्च के ये पाँच सन्तोषप्रद विहार (साधनाक्रम) होते है -- 
१. मेत्रीपूर्ण कायकर्म; २. मेत्रपूर्णं वाक्र्म; ३. मेत्रपूर्ण मनःकर्म; ४. अखण्ड एवं विद्वत्प्रशस्त शील 
एवं ५. सम्यग्दुःखक्षय (निर्वाण) की ओर ले जान वाली दृष्टि॥ 

६. आनन्दसूत्र : सद मेँ रह कर भी सरलता से साधना के पांच उपाय -- १. स्वयं 
्ीलसम्मन्न रहे; २. आत्मप्रत्यवेक्षण करे; ३. सङ्घ में अपरिचित के समान हो कर रहे; ४. किसी भी 
प्रकार चिन्तित या उद्वेजित न हो; ५. चारों ध्यानों की पूर्णता से साधना करने वाला ॥ 

७. शीलसूत्र : पांच धर्मो से युक्त भिक्षु दक्षिणायोग्य एवं प्रणम्य -- १. शीलसम्पन्नः 
२. समाधिसम्पन्न; ३. प्रजञासम्पन्न; ४. विमुक्तिसम्पन्न; ५. विमुक्तिञ्लानदर्शनसम्पन्न ॥ | 

८. अशैक्ष्यसूत्र : पाँच धर्मो से युक्त भिक्षु लोक के लिये पुण्यक्षत्र कहलाता हे -- 
१. अशक्य शीलस्कन्ध से युक्त; २. अशैक्षय समाधिस्कन्ध से युक्त; ३. अशक्य प्रज्ञास्कन्ध से युक्त; 


४. अशक्य विमुक्तिस्कन्ध से युक्त तथा ५. अशेक्ष्य विमुक्तिन्ञानदर्शनस्कन्ध से युक्त ॥ 
९. चातुर्दिंशसूत्र : इन पोच धर्मो से युक्त भिक्षु सभी दिशाओं मे पूज्य कहलाता है - 
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१. शीलवान्‌; २. बहुश्रुत; ३. यथाप्राप्त चीवर, पिण्डपात आदि से सन्तुष्ट रहने वाला; ४. चारों ध्यानों 
का पूर्ण लाभी एवं ५. चेतोविमुक्ति प्रज्ञाविमुक्ति प्राप्त कर साधना का कर्ता॥ 

९०. अरण्यसूत्र : पंच धर्मो से युक्त भिक्षु एकान्त वनप्रदेशो मेँ जा कर साधना करने मं 
समर्थं हो सकता है -- १. जो शीलवान्‌ होता है; २. बहश्रुत होता है; ३. कुशल धर्मो कौ प्राति मं 
अपनी समग्र शक्ति लगाता है; ४. चार ध्यानों का अतिशय लाभी होता है; ५. अनाश्रवा चेतोविमुक्ति 
प्रजञाविमुक्ति की साधना करता हे ॥ 0 
९९. अन्धकविन्दवर्ग - 

१. कुलोपगसूत्र : पाँच धर्मो से युक्त भिक्षु गृहस्थ कुलो मे जाने के अयोग्य -- १. जो 
शत्रुओं का विश्वस्त हो; २. जो नित्य नये लोगो के साथ रहता हो; ३. समाजबहिष्कृत लोगों के साथ 
रहता हो; ४. लोगों की इधर उधर चुगली करता हो; तथा ५. घरों मेँ जाकर बहुत अधिक मोगने 
वाला हो ॥ 

२. पश्चात्‌ श्रमणसूत्र : पंच धर्मो से युक्त भिक्षु को अपना अनुगामी नहीं बनाना चाहिये -- 
१९. जो साथ चलते समय बहुत पीछे चले या बहुत समीप चले; २. जो पात्र आदि उठाने या लेने 
मे सङ्कोच करे; ३. आपत्ति ( दोष) बताने पर जो न माने; ४. आपत्ति बताने पर अन्य प्रसङ्ग उठा द 
८५. या जो भेड बकरी के समान मन्दमति हो ॥ 

३. सम्यक्समाधिसूत्र : पाच धर्मो से युक्त भिक्षु ही समाधिनिष्ठ होने में समर्थ - १. रूपों 
का; २. शब्दों का; ३. गन्धो का; ४. रसो का; ५. स्परष्टव्य विषयों का ज्ञान करने मे समर्थ हो ॥ 

४. अन्धकविन्दसूत्र : नवप्रत्रजित भिक्षुओं के प्रथम धारणीय पाँच धर्म -- १. शीलवान्‌ 
बनना, २. इद्धियों पर संयम; ३. अरण्य के एकान्त स्थानों में बैठ कर साधना करना सीखना; 
४. बात कम कार्य अधिक करना सीखना, ५. एवं सम्यग्दृष्टि बनना ॥ 

५. मत्सरिणीसूत्र : पाच धर्मो से युक्त भिक्षुणी नरकगामिनी -- १. जो अपने भद्र आवास 
का...; २. भद्र कुल का...; ३. चीवर, पिण्डपात आदि के अतिशय लाभ का...; ४. अपने रूप 
का...; ५. या अपने धर्मज्ञान का अभिमान करती है वह नरकगामिनी होती हे ॥ 

६. वर्णनासूत्र : पोच धर्मो से युक्त भिक्षुणी नरकगामिनी -- १. विना सोचे समञ्ञे निन्दनीय 
की प्रशंसा; २. विना सोचे समञ्च प्रशंसनीय की निन्दा; ३. विना सोचे समञ्च अश्रद्धेय के प्रति श्रद्धा; 
४. विना सोचे समज श्रद्धेय के प्रति अश्रद्धा प्रकट करती है; एवं ५.. श्रद्धादेय वस्तु को अश्रद्धा से 
देती हे॥ 

७. ईर््युकीसूत्र : पाच धर्मो से युक्त भिक्षुणी का नरकपात अवश्यम्भावी -- १. विना सोचे 
समञ्ञे निन्दनीय कौ प्रशंसा; २. ---प्रशंसनीय की निन्दा; ३. ...दूसरों से ईर्ष्या...; ४. ..-दूसरो से 
अभिमान करती है; ५. श्रद्धादत्त वस्तु को अश्रद्धा से लेती है॥ 

८. मिथ्यादृष्टिकसूत्र : किसी भिक्षुणी का नरकपात कराने बाले पँच धर्म -- १. पूर्ववत्‌, 
२. पूर्ववत्‌; ३. जो मिथ्यादृष्टियुक्त होती हे; ४. जो मिथ्यासङ्कल्प होती है; ५. जो श्रद्धादेय वस्तु का 
अपमान करती हे ॥ 

९. मिथ्यावाकूसूत्र : किसी भिक्षुणी का नरकपात कराने वाले पाँच धर्म - १, २. पूर्ववत्‌; 
३. जो मिथ्यावाक्‌ होती है; ४. मिथ्यासङ्ल्प होती है, ५. श्रद्धादेय वस्तु का अपमान करती हे ॥ 
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९०. मिथ्याव्यायामसूत्र : किसी भिक्षुणी का नरकपात्‌ कराने वाले पाच धर्म -- १, २.;३. 
मिथ्याव्यायाम होती है; ४. मिथ्यास्मृति होती दै; ५. श्रद्धादेय वस्तु को श्रद्धापूर्वक नही देती । एेसी 
भिक्षुणी का नरकपात अवश्यम्भावी हे ॥ 

(इस वर्ग में मत्सरिणीसूत्र से मिथ्याव्यायाम सूत्र तक 
व्याख्यान भी यथाक्रम समञ्च ले) ॥ 


९२. ग्लानवर्ग -- 
९. ग्लानसूत्र : रोगी भिक्षु को पच धर्म अभ्यसनीय -- १. कान मे अशुभ संज्ञा; २. आहार 


में प्रतिकूल संज्ञा, ३. समस्त संसार मे अनभिरति; ४. सांसारिक पदार्थो में अनित्यसंज्ञा, एवं ५. 

मरणसंज्ञा ॥ 

२. स्मृतिसूपस्थितसूत्र : भिश्च द्वारा पोच धर्मो की साधना एवं अभ्यास -- १. धर्मो के उदय 
एवं अस्त विषयक ज्ञान की स्मृति; २. काया मं अशुभसंजञा; ३. आहार मे प्रतिकूलसंज्ञा; ४. समस्त 
संसार मे अनभिरति; एवं ५. सांस्कारिक पदार्थो में अनित्यता ॥ 

३. प्रथम उपस्थायकसूत्र : अपरिचर्यायोग्य रोगी के पाँच धर्म -- १. पथ्यपूर्वक न रहना; 
२. पथ्य की मात्रा का अज्ञान; ३. ओषध का समय से अनुपयोग; ४. हितचिन्तकों को भी अपने रोग 
की स्थिति न बताना; ५. तीव्र कष्टदायक वेदनाओं को सहन न करना ॥ 
परिचिर्यायोम्य रोगी के पाँच धर्म -- १. पथ्य से रहना; र. वन च उपयोग तथा मात्रा 
जनना, ३. समय से ओषधि का उपयोग जानना; ४. हितकारी परिचारक को अपने रोग की 
वास्तविक स्थिति बताना; ५. तीव्र कष्टदायक वेदनाओं को सहन करना ॥ 
४ द्वितीय उपस्थायकसूत्र : १. परिचारक के पोच दोष -- १. ओषधसंयोजन का अज्ञान; 

२. पथ्यापथ्यविषयक अज्ञान; २. रोगी के प्रति मन में मेल रखना; ४. रोगी का मलमूत्र उठाते 

समय रोगी से घृणा; ५. समय समय पर रोगी को सान्त्वना हेतु धार्मिक कथा न कहना ॥ 

परिचारक के पच गुण -- १. ओषधसंयोजन का ज्ञान; २. पथ्यापथ्य का ज्ञान; ३. रोगी के 
प्रति हितभावना रखना; ४. रोगी का मलमूत्र उठाते समय घृणा न करना; ५. समय समय पर रोगी 
को धार्मिक कथा सुनाना॥ 

५.. प्रथम अनायुष्यसूत्र : पच धर्म आयु के हानिकारक 
की मात्रा का.अज्ञान; ३. पर्युषित (नासी) भोजन करना; ४. सम से भोजन न_करना; ५. अधिक 


मात्रा में मेथुन करना ॥ 
पोच धर्म आयुष्यकारक -- १. पथ्यसेवन, २. पथ्य की मात्रा का ज्ञान, ३. पर्युषित भोजन 


न करना; ४. समय से भोजन; तथा ५. मेथुन का पूर्ण त्याग ॥ 

द, द्वितीय अनायुष्यसूत्र: पच धर्म आयु के हानिकारक ` ९7९ ३. पूर्ववत्‌; ४. दुःशील 
होना, ५. पापी मित्रों का संसर्ग ॥ 

पौँच धर्म आयुर्वर्धक -- १-२-२३. पूर्ववत्‌; ४. शीलवान्‌ होना, ५. कल्याणमित्रों का 


सम्पर्क ॥ 
७, व्यवकर्षसूत्र : पाच धर्मो से युक्त भिक्षु निष्कासनयोग्य -- १. अधिक से अधिक चीवर; 
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में वर्णित स्वर्गगामी प्रतिलोम धर्मो का 


-- १. अपथ्य का सेवन, २. पथ्य 


पञ्चक निपात का वस्तुसंक्षेप न 
२. पिण्डपात, ३. शयनासन, ४. भेषज (पथ्य) पाकर भी सन्तुष्ट न होना; ५. कामभोगं के लिय 
अधिक से अधिक सङ्कल्प-विकल्प ॥ 
इससे विपरीत धर्मो वाला भिक्षु सङ्घ से निष्कासन योग्य नर्ही होता ॥ 
८. श्रमणसुरसूत्र : पोच श्रमण दुःख -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ 


्पौचश्रमण सुख -- उक्त से विपरीत धमं श्रमणसुख होते हैँ ॥ 
९. परिकोप्यसूत्र : पोच धर्म नरकपाती एवं अचिकित्स्य -- १. माता को हत्या, त 
की हत्या, ३. अर्हत्‌ की हत्या, ४. तथागत के शरीर से रक्त बहाना एवं ५. सद्खभेद ॥ मगो 
९ । 


१०. व्यसनसूत्र : पाँच धर्म दौर्भाग्यकारक -- १. सम्बन्धिजनों का सङ्कट; २. काम 
का सङ्कट; ३. रोगों का सङ्कट; ४. शील का सङ्कट; एवं ५. दृष्टि का सङ्कट ॥ 
९४. राजगर्वं -- 

९. प्रथम चक्रानुवर्तनसूत्र : पाँच धर्मो से शासन चलाने वाले चक्रवती राजा का श॒ विरोध 
नहीं कर पाते -- १. शासन की सृक््मताओं कौ पहचान; २. धर्म की सूक््मताओं कौ पर्चा 
३. मात्राओं की पहचान; ४. अवसर की पहचान एवं ५. मन्व्िसभा के मन्तव्यो की पहचान ॥ ~ 

` २. द्वितीय चक्रानुवर्तनसूत्र : पूर्वसूत्रवत्‌॥ । 

३. धर्मराजसूत्र : चक्रवती राजा पर भी धर्म का पञ्चविध अङ्कश -- धर्म के सहारे से १. वहं 

अपनी क्षत्रियसेना पर; २. ब्राह्मणों पर; ३. गृहपतियों पर; ४. श्रमण-ब्राह्यणों पर; ५. पशु-पक्षियों 


पर धर्म का अङ्कुशं रखता हे । 
इसी प्रकार धर्मराज तथागत भी भिक्ष, भिक्षुणी, उपासक, उपासिका एवं साधारण जन प 


अपना धर्माद्धुश रखते हे ॥ 

४, "जिस दिशा मेँ ' सूत्र : मूर्धाभिषिक्त राजा इन पांच अद्धो से सर्वत्र अपने विजित प्रदेश 
के समान प्रवेश करता है -- १. मातृपक्ष एवं पितृपक्ष से उभयथा परिशुद्ध; २. आढ्य, धनी 
अतुलित भोग वाला; ३. स्वामिभक्त चतुरङ्गिणी सेना वाला; ४. चतुर, बुद्धिमान्‌ एवं भूत भविष्य 


वर्तमान के चिन्तन में समर्थ; ५. एवं उसका दिगन्तविश्रुतयश हो ॥ 
९. प्रथम प्रार्थनासूत्र : पोच धर्मो से युक्त राजा के ज्येष्ठ पुत्र की राजा बनने के इच्छा -- 


१. जो मातृपक्ष एवं पितृपक्ष से परिशुद्ध हो; २. माता-पिता का प्रिय हो; ३. रूपवान्‌ एवं 
नयनाभिराम हो; ४. राज्य के नागरिको का प्रिय हो; ५. राजा ओं के सीखने योग्य कलाओं मे निपुण 
हो ॥ 

इसी प्रकार भिक्षु की इच्छा के भी ये पांच अद्घ होते हैँ - १. तथागत के प्रति श्रद्धा; 
२. स्वस्थ, नीरोग; ३. अकुशल धर्मो के प्रहाण एवं कुशल धर्मो के उत्पाद में प्रयास; ४. कुशल धर्मो 
मेँ उत्साह; ५. दुःखक्षय की ओर ले जाने वाली प्रज्ञा से युक्त ॥ 

६. द्वितीय प्रार्थनासूत्र : भिक्षु की पोच इच्छा - पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

७. अल्पयनसूत्र : ये पाँच पुरुष रात्रि मे कम सोते हैँ -- १. खर, किसी पुरुष के अभिप्राय 
से; २. पुरुष, किसी खी के अभिप्राय से; ३. कोई चौर, चौरी के अभिप्राय से; ४. राजा, राजकार्यं 
में व्यस्त रहने के कारण; ५. साधक भिक्षु, साधना के अभिप्राय से॥ 

८. भक्तादकसूत्र : जेसे रूप, शब्द, रस, गन्ध एवं स्पर्श से सम्बद्ध विषयों को समने मे 
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असमर्थ कोई राजा का हाथी "खा कर पड़ा रहने वाला! कहलाता ठे, एेसे ही इन धर्मो से युक्त भि | 
को भी समञ्चना चाहिये ॥ 
९. अक्षमसूत्र : राजा के उक्त हाथी के समान कोई आलसी साधक भिक्षु -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ 
९०. श्रोतृसुत्र : इन पँच अद्धो से युक्त कोई हाथी | राजभोग्य' कहलाता है -- ९१. श्रोता, 
२. हन्ता, ३. रक्षिता, ४. क्षन्ता, एवं ५. गन्ता ॥ इसी प्रकार किसी साधक भिक्षु को भी समञ्लना 


चाहिये ॥ © 


१५५. त्रिकण्टकीौवर्ग -- 
९. अवजानातिसूत्र : पञ्चविध पुद्रल -- १. कट देकर तिरस्कार करने वाला; २. आवास 


देकर तिरस्कार करने वाला; ३. प्रत्येक बात को धारण करने वाला; ४. लोभी एवं ५. मूर्ख ॥ 

२. आरभतिसूत्र : पञ्चविध पुद्रल -- ९. किसी कार्य के आरम्भ के लिये पश्चात्ताप करने 
वाला; २. किसी कार्य को आरम्भ कर पश्चात्तात करने बाला; ३. किसी कार्य के आरम्भ के लिये 
पश्चात्ताप न करने वाला; ४. किसी कार्य को आरम्भ कर के भी पश्चात्ताप न करने वाला; ५. कोई 
पद्रल न कोई कार्य आरम्भ करता है, न उसके लिये पश्चात्ताप ही करता हे, तथा उस चेतोविमुक्ति 


। 
एवं प्ज्ञाविमुक्ति को भी जान लेता है जिससे उसके उत्पत पातन कुरत धर्म सर्वाशतः नष्ट हो 
जाते हे ॥ ॥ 1 ॥ 

३. सारन्ददसूत्र : (क) लोक मेँ पोच रत्नों का प्रादुर्भाव दुर्लभ -- १. हस्तिरल; 


२, अश्चरत्; ३. मणिरत्न; ४. खरल; एवं ५. गृहपतिरत्न ॥ 
(ख) १. तथागत का; २. तथागतोपदिष्ट धर्म के उपदेशक का; ३. तथागतोपदिष्ट धर्म के 


ज्ञाता का; ४. तथागतोपदिष्ट धर्म के अनुसार आचरत करने वाले का; तथा ५. कृतज्ञ पुरुष का 
प्रादुर्भाव लोक में दुर्लभ हे ॥ 

४, त्रिकण्टकीसूत्र : पञ्चविध साधनाएं -- १. समय पर अप्रतिकूल मेँ प्रतिकूल की 
साधना; २, प्रतिकूल मेँ अप्रतिकूल की साधना; ३. अप्रतिकूल एवं प्रतिकूल -- उभय मेँ प्रतिकूल 
संञा की साधना; ४. अप्रतिकूल एवं प्रतिकूल -- उभयव में अप्रतिकूलसंज्ञा; एवं ५. समय पर 
प्रतिकूल ओर अप्रतिकूल -- दोनों मेँ अनासक्त हौ कर उनकी उपेक्षापूर्वक साधना ॥ 

५५. निरयसूत्र : (क) नरकगामी पांच पुद्रल -- १. प्राणातिपाती; २. चौर; ३. व्यभिचारी; 
४. असत्यभाषी; एवं ५. मद्यप ॥ 

(ख) इन पोच प्राणातिपात आदि से विरत पुरुष स्वर्गगामी होता हे॥ 

६. मित्रसूत्र : पञ्चविध पुरुषों को मित्र नहीं बनाना चाहिये -- १. व्यापारकर्ता; २. न्यायिक | 
कलहकर्ता (मुकदमेबाज); ३. धर्माचारी भिश्चुओं का विरोधी; ४. विलम्ब से सिद्ध होने वाली 
अव्यवस्थित साधना मे निरत; ५. धार्मिक कथा कहने मे असमर्थ ॥ 

७. असत्पुरूषदानसूत्र : पञ्चविध असत्पुरुषां द्वारा कृतदान -- १; असत्कारपूर्वक कृत दान; 
२. अश्रद्धापूर्वक कृत दान; ३. अपने हाथ से न दिया दान; ४. त्यक्त वस्तु का दान; ५. ` याचक पुनः 
न आवे" - इस आशा से कृत दान ॥ 

८. सत्पुरुषदानसूत्र : पञ्चविध सत्पुरुषं द्वारा कृत दान -- १. सत्कारपूर्वक दानः; 


पञ्चक निपात का वस्तुसंक्षेप ७९ 


२. श्रद्धापूर्वक दान; ३. अपने हाथ से किया दान; ४. अव्यवहत वस्तु का दान; ५. "याचक पुनः 
आवे ' इस आशा से किया दान ॥ 

९. प्रथम समयविमुक्तसूत्र : अवसर नाशक करने पोच धर्म भिक्षु के लिये हानिकारक -- 
१. सांसारिक कार्यो में अत्यधिक रुचि; २. अतिशय संवाद में रुचि; ३. अतिशय निद्रा में रुचि, 
४. भीड़ में अधिक रहने को रुचि तथा ५. जिन धर्मो कौ साधना से चित्त दुःखक्षय को प्राप्त हो सके 
उन मेंरुचिनलेना॥ 

इन के प्रतिलोम पांच धर्म भिक्षु को हानि नहीं पहंचाते ॥ 

९०. द्वितीय समयविमुक्तसूत्र : वेसे ही अन्य पच धर्म -- १-२३. पूर्ववत्‌; ४. इन्ियों को 
संयत न रखना; ५. भोजन को मात्रा न जानना ॥ 

न के विरोधी पच धर्म भिक्षु को हानि नहीं पहुंचाते ॥ ढ्‌ 
९६. सद्धर्मवर्ग -- 

९. प्रथम सम्यक्त्वनियामसूत्र : भिक्षु को साधना में विघ्नकारक पंच धर्म : १. धर्म-कथा 
मे विघ्न डालना; २. कथावाचक को विघ्न करना; ३. स्वयं को विघ्न में डाल लेना; ४. विक्षिप्त चित्त 
से कथा सुनना, तथा; ५. चञ्चल चित्त होकर धर्म पर मनन करना॥ 

इन से विपरीत पोच धर्म भिक्षु की साधना में विघ्नकारक नहीं होते ॥ 

२. द्वितीय सम्यक्त्वनियामसूत्र : विघ्नकारक पाच धर्म -- १-२. पूर्ववत्‌; ३. स्वयं को 
विघ्न में डाल लेना; ४. दर्बुद्धि एवं जड़ होना; ५. अज्ञात को ज्ञात समञ्लना ॥ 

२३. तृतीय सम्यक्त्वनियामसूत्र : साधना मे विघ्नप्रद पोच धर्म -- १. अभिमानपूर्वक 
धर्मकथा करना; २. मन मे उपालम्भ रखकर धर्मकथा सुनना; ३. धर्मोपदेशक से द्वेष; ४. जड एवं 
दुर्बुद्धि होना; ५. अज्ञात मँ ज्ञात का अभिमान ॥ 

, प्रथम सद्धर्मसम्मोषसूत्र : सद्धर्मनाशक पोच -- १. सत्कारपूर्वक धर्म को न सुनने 
वाला; २. सत्कारपर्वक न पढने वाला; ३. न धारण करने गाला; ४. धारण किये धर्म का अर्थ न 
समञ्जन वाला; ५. उसका अर्थं जान कर भी तदनुसार आचरण न करने वाला ॥ 

५. द्वितीय सद्धर्मसम्मोषसूत्र : सद्धर्मनाश के पोचि कारण -- १. जो नवाद्ख सद्धर्म का 
अध्ययन नही करते; २. जो अधीत धर्म का दूसरों को उपदेश नहीं करते; ३. दूसरों को अभ्यास नहीं 
कराते; ४. जो धर्म का स्वाध्याय नही करते; ५. जो अधीत धर्म का समीक्षण नहीं करते ॥ 

६. तृतीय सद्धर्मसम्मोषसूत्र : सदधर्मनाश के अन्य पोच कारण -- १. धर्म का अशुद्ध 
पदव्यञ्जनों से अध्ययन; २. अविनय के कारण गुरूपदेश को न मानना; ३. दूसरों को सत्कारपूरवक 
सूत्रान्त नहीं पढाना; ४. धर्मसाधना मे आलस्य करना; ५. सङ्कु मे मतभेद ॥ 

७. दुःकथासूत्र : ये पाँच कथा दुष्कथा कहलाती हैँ -- १. अश्रद्धालु द्वारा कृत श्रद्धाकथा, 
२. दुःशील द्वारा कृत शीलकथा; २. अल्पत्रुत द्वारा बहुश्ुत कथा; ४. अभिमानी द्वारा त्यागकथा एवं 
९५. दुष्प्रज्ञ द्वार प्रज्ञाकथा ॥ 

ये पोच सुकथा कहलाती हँ -- ९. श्रद्धालु द्वारा कृत श्रद्धाकथा; २. सुशील दारा कृत 
शीलकथा; ३. बहुश्रुत द्वारा बहुश्रुतकथा; ४. त्यागी द्वारा त्यागकथा एवं ५. प्रज्ञावान्‌ द्वार प्रज्ञाकथा 


' सुकथा' कहलाती है ॥ 








अदुत्तरनिकायपालि 


ससार मे आसक्त करने वाले पाच धर्म -- ९. रलत्रय के प्रति अश्रद्धा; 
आलस्य; ५. जडता ( मन्दमति) ॥ 

धर्मकथा कहने से पूर्व अपने मन में ये पच धर्म बेठा लेने चाहिये 
अर्थं बताता हुआ कथा करहुगा '; ३. ' अनुकम्पा करता हुआ 
उपहार न लेता हुआ कथा करूंगा '; ५. स्व तथा पर को हानि 


८. सारदयसूत्र : 
२. दुःशील; ३. अल्पश्रुताः; ४. आ 

९. उदायिसूत्र : दूसरों को ध 
-- १. ' आनुपूर्वी कथा करूंगा"; २. ' अ 
कथा कर्हूगा '; ४. * भोग्य पदार्थो का उपह 
न पहँंचाता हुआ कथा करहूगा' ॥ 

१०. दुष्प्रतिविनोदघसूत्र : कठिनता 
२, उत्पन्न द्वेष; २. उत्पन्न मोह; ४. उत्पन्न प्रतिभान; ५. उत्पन्न 


९७. आघातवर्गं -- 

९. प्रथम आघातप्रतिविनयसूत्र : पच आघातों के शमन -- १. देष के विरुद्ध मैत्री 

भावना; २. या करुणाभावना; ३. या उपेक्षा भावना; ४. या उसको ओर ध्यान न देना; ५. या उसके 
कर्मो को ही इस द्वेष का उत्तरदायी मानना ॥ 

२ द्वितीय आघातप्रतिविनयसूत्र : इन पोच के प्रति द्वेष का शमन करना चाहिये -- १. जो 
काया से शुद्ध व्यवहारकर्ता न होकर केवल वाणी से शुद्ध व्यवहार कर्तां है; २. जो वाणी से शुद्ध 
व्यवहारकर्ता न होकर केवल मन से शुद्ध व्यवहर्ता ठे; ३. जो काया एवं वाणी से शुद्ध व्यवहारकर्ता 
न होकर केवल मन से शुद्ध व्यवहर्ता ठे; ४ जो काया, वाणी एवं मन -- तीनों से ही शुद्ध 
व्यवहारकर्ता न हो; तथा ५. जो शुद्ध काया, वाणी, मन से व्यवहर्ता हे ॥ 

३. साकच्छसूत्र : पाँच धर्मा से युक्त भिश्च धर्मचर्चा में समर्थ होता हे -- १. जो स्वयं 
शीलसम्पत्न है तथा दूसरों के शीलविषयक प्रश्नों का उत्तर देता टै; २. जो स्वयं समाधिसम्पत्न हे 
तथा दूसरों के....; ३. जो स्वयं प्रजञासम्पन्न है तथा दूसरों के..-; ४; जो स्वयं विमुक्तिसम्पन्न हे तथा 
दूसरों के...; ५. जौ स्वयं विमुक्तिज्ञानदर्शनसम्पत्न टे तथा दूसरों के विमुक्तिज्ञानदर्शनविषयक प्रश्नों 
का उत्तर देता हे ॥ 

४. साजीवसूत्र : 

५. प्रश्रपृच्छासूत्र : प्रशर पूछने 


से दूर हटाने योग्य पाच धर्म -- ९. उत्पन्न रागः; 
चित्त की चञ्चलता ॥ @ 


पच धर्मो से युक्त भि्चुही दूसरों को शिक्षा देने मे समर्थ -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ 
न के पोच कारण -- १. अपनी मन्दता (अज्ञान) के कारण; 
२. किसी पापी द्वारा अपनी इच्छापूर्तिं के कारणः; २. दूसरे की पराजयहेतु; ४. जान के लिये; ५. ' यदि 
यह इस प्रश्न का उत्तर न दे सकातोमँ से दगा '-इस कारण ॥ 

६. निरोधसूत्र : स्थविर भिक्षु का साथिया मं पूजा-सम्मान का ९ ६. ह शीलवान्‌ 
होता टै; २. वह बहुश्रुत होता है; २. वह शुभ वाणी बोलता है; ४. वह चार ध्यानों का लाभी होता 
है, ५. अनाश्रवा चेतोविमुक्ति, प्रजञाविमुक्ति प्राप्त कर साधना कस्त है॥ 

७. चोदनासूत्र : दूसरों को उपदेश देने से पूर्व स्वयं में इन धर्मो का उद्धव आवश्यक -- 
१, अवसर आने पर ही बोलँगा, अवसर के बिना नही; २. सत्य ही बोर्लगा, असत्य नर्ही; ३. मृदुता 
से ब्लग, कठोरता से नर्ही; ४. सार्थक बात ही बोलंगा, निरर्थक बात नीं; ५. भेत्रीपूर्ण संवाद ही 
करूंगा, अमैत्रीपूर्णं नहीं ॥ 

८. शीलसत्र : पूर्वज्लान के विना उत्तर ज्ञान असम्भव ` ६. विनष्टशील को सम्यक्समाधि 
प्रात करना असम्भव; २. सम्यक्समाधिरहित को यथाभूत ज्ञानदर्शन असम्भव; ३. यथाभूत- 
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ज्ञानदर्शनविरहित को निविदा एवं विराग असम्भव; ५. निर्विदा एवं विराग रहित को विमुक्तिज्ञान 
दर्शन प्राप्त करना असम्भव होता हे ॥ 

९. क्षिप्रनिशन्तिसूत्र : तीव्र धर्म-चिन्तन के पाँच प्रकार -- १. बुद्धवचनों में अर्थकुशलता,; 
२. वुद्धवचनों मेँ धर्मकुशलता; ३. बुद्धवचनों में व्यञ्जनकुशलता; ४. बुद्धवचनों में निर्वचन 
कुशलता; ५. वहा पूर्वापर ज्ञानकुशलता॥ 

९०. भद्रजितूसूत्र : पोच श्रेष्ठता -- १. जिस दर्शन के बाद आश्रवक्षय सम्भव हो, वही 
दर्शन ब्रष्ठ हे; २. जिस श्रवण के बाद आश्रवक्षय सम्भव हो वही श्रवण श्रेष्ठ है; ३. जिस सुखानुभव 
के बाद आश्रवक्षय सम्भव हो....; ४. जिस सङ्कृत के बाद आश्रवक्षय सम्भव हो....; ५. जिस भव 
(सत्ता) के बाद आश्रवक्षय सम्भव हो वही सत्ता श्रेष्ठ हे ॥ ड 
९. उपासक वर्ग -- 

९. सारदयसूत्र : पाच धर्मो से युक्त उपासक सांसारिक आसक्ति मेँ बंध जाता है - 
९. प्रायातिपान; २. चोरी; ३. व्यभिचार; ४. असत्यभाषण, एवं ५. मद्यपान ॥ 

टन पाचों धर्मो से विरहित उपासक संसार मे निरासक्त रहता हे ॥ 

२. विशारदसूत्र : पाच धर्मो से युक्त उपासक गृह-जञ्ञाल मे फसा रहता है - 
९..प्राणातिपात; २. चौरी; ३. व्यभिचार; ४. असत्यभाषण एवं ५. मद्यपान ॥ 

३. निरयसूत्र : पंच धर्मो से युक्त उपासक नरकगामी -- ९. प्राणातिपात... ५. मद्यपान ॥ 

४. वैरसूत्र : पाँच भयजनक वैर-धर्मो से युक्तं उपासक "दुःशील" कहलाता है -- 
१. प्राणातिपात....५. मद्यपान ॥ 

५. चाण्डालसूत्र : इन पांच धमो से युक्त घणित उपासक ' उपासक चाण्डाल ' या "उपासक 
मल" कहलाता है - १. जो रलत्रय के प्रति अश्रद्धालु हो; २. खेल तमाशे में रुचि रखता हो; 
३. दुःशील हो; ४. सांसारिक कृत्यो मे ही जिस कौ चित्तवृत्ति निरन्तर रहती हो; ५. धर्मसाधना से 
बाह्य कृत्यो की प्रापि का प्रयास करता हो ॥ 

परन्तु जो इन पचो धर्मो से दूर रहता हे वह उपासक १. "उपासकरत ', "उपासकपद्य 
'उपासकपुण्डरीक' कहलाता हे ॥ 

६. प्रीतिसूत्र : साधनाकर्ता आर्यश्रावक को ये पांच धर्म उद्विग्न नहीं करते -- १. काम- 
भोगविषयक दुःखदौर्मनस्य उद्विग्न नहीं करते; २. -...सुखसोमनस्य उद्विग्न नहीं करते; 
३. अकुशलधर्मविषयक दुःखदौर्मनस्य...; ४. अकुशलधर्मविषयक सुखसौमनस्य...; ५. कुशल- 
धर्मविषयक सुख सौमनस्य उस को उद्विग्न नहीं करते ॥ 

७. वाणिज्यसूत्र : उपासक को ये पांच व्यापार (वाणिज्य) नहीं करने चाहिये -- 
१. शखव्यापार; २. प्राणियों का व्यापार; ३. मांस का व्यापार; ४. मदय का व्यापार एवं 








५५. विषमिश्रित वस्तुओं का व्यापार ॥ 
८. राजसूत्र : कोई भी राजा या शासक इन पाँच को ही दण्ड देता है, इन से विपरीत को नही 
-- १. प्राणातिपाती को; २. चोर को; ३. व्यभिचारी को; ४. असत्यभाषी को; ५. मद्यप को । अतः 
ये पाचों धर्म त्याज्य हे ॥ 
९. गृहिसूत्र : गृहस्थजन पाँच शिक्षापदं को अपने में सञ्चित रखता है -- १. प्राणातिपात से 
(1-6) 
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विरति; २. अदत्तादान से विरति; ३. कामभोगं म॑ मिथ्याचार्‌ से विरति; ४. असत्य भाषण से विरति 


एवं ५. मद्यपान से विरति ॥ 
९०. गवेषिसूत्र : कोई भी आर्य गवेषी 


१९. अरण्य वर्ग - 
१. आरण्यकसूत्र : पञ्चविध आरण्यक - ` १. कोड अपनी मूर्खता के कारण अरण्यवास 


करता है; २. कोई अपनी किसी पापवासना के कारण....; ३. कोई उन्माद या चित्तविक्षेप के कारणः 
४. कोई बुद्ध एवं बुद्धश्रावकों द्वारा अरण्यवास की प्रशंसा किये जाने के कारण....; तथा ५. कोई 
अपने सन्तोष, अल्पेच्छता, कठोर तपस्या ८ स्येव ), प्रविवेक (एकान्त), एवं किसी विशेष 
प्रयोजन के कारण अरण्यवास करता है । इनम पञ्चम आरण्यक शर्ट होता हे । 

२. चीवरसूत्र : पञ्चविध पांशकूलिक -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

३. वक्षमूलिकसूत्र : वक्ष के नीचे वास करने वाले पञ्चविध -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

४, ्माश्चानिकसूत्र : श्मशान मं वास करने वाले पञ्चविध -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

५.. आभ्यवकाशिकसूत्र : खुले मेदान में वास करने वाले पञ्चविध -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

६. नैषदियकसूत्र : निरन्तर बेठ रहकर साधना करने वाले पञ्चविध -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

७. यथाश्रन्थतिकसृत्र : जँ तरह वेठकर साधना करने वाले पञ्चविध -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

८. सेकासनिक सूत्र : एक आसन से बैठ कर साधना करने वाले पञ्चविध -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

९. खलुपश्चाद्धक्तिकसूत्र : पञ्चविध पश्चाद्धक्तिक साधक -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

९०. पात्रपिण्डिकसूत्र : पञ्चविध पात्रपिण्डिकसूत्र ` पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

(टस वर्ग का विस्तरत किकरण विदद्धिमग्य ग्रन्थ के द्वितीय पर्च्छिद मै देखे) 

२०, ब्राह्मणवर्ग -- प्राचीन ब्राद्यणों के जीवन से वर्तमान ब्राह्यण जीवन कौ तुलना - 

९. सोणसूत्र - पच प्राचीन ब्राह्मण धर्म - २१. प्राचीन ब्राह्मण ब्राह्यणी से ही संवास करते 
थे, अन्य से नहीं; २. प्राचीन ब्राह्मण अपनी ऋतुस्नाता पलियों के साथ ही संवास करते थे; ३. प्राचीन 
ब्राह्मण किसी ब्राह्मणी का क्रयविक्रय नहीं करते थः ४. प्राचीन ब्राह्मण रजत सुवर्णं आदि का कुछ 
भी परिग्रह नहीं करते थे; ५. प्राचीन ब्राह्मण प्रातः काट के भोजन के लिये प्रातः काल तथा 
सायङ्काल के भोजन के लिये सायङ्काल ही भिक्षा करते थे; परन्तु आज के ब्राह्मण भोजनोत्तर बचा 
हआ भोजन बोध कर घर पर ले आते ठे॥ 

२. द्रोणब्राह्मणसूत्र : ब्राह्मणों के पाच प्रकार -- ६. ब्रहम, २: देवसम, ३. मर्याद, 
४. सम्भिन्न मर्याद, एवं ५. ब्राह्मणचाण्डाल ॥ 

३. सद्कारवसूत्र : बहुत समय तक स्वाध्याय करने पर भी मन्त्रों का ज्ञान पोच कारणों से नहीं 
होता -- १. किसी मन््रस्वाध्यायी पुरुष का चित्त कामराग मं आसक्त हो, ओर वह उससे मुक्ति का 
उपाय भी न जानता हो; २. किसी का चित्त किसी अन्य के प्रति द्वेष से पूर्ण हो; ३. किसी पुरुष का 
चित्त स्त्यानमद्ध से पूर्ण हो; ४. किसी पुरुष का चित्त ओद्धत्य कौकृत्य से पूर्ण हो; ५. किसी का 
चित्त विचिकित्सायुक्त हो, ओर वह उससे मुक्ति का उपाय भी न जानता हो॥ 

४. कारणपालीसूत्र : वुद्धोपदेश के माधुर्य की उत्तमता में पांच उपमां -- १. उत्तम रस 
का स्वाद चखने के बाद अपेक्षाकृत हीन रस कौ उपेक्षा के समान; २. मधुमिश्रित लड्‌ के सार्वत्रिक 


वरेषी इन पंच धर्मो को गवेषणा करता हे -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ 
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माधुर्य के समान; ३. चन्दन काष्ठस्थित सार्वत्रिक उत्तम सुगन्ध के समान; ४. कुशल वेद्य द्वारा 
किसी भयङ्कर रोग को चिकित्सा के समान; ५. किसी घाम से तप्त एवं प्यास से दुःखी पुरुष का 
किसी स्वच्छ जलयुक्त पुष्करणी मे प्रवेश के समान ॥ 

५. पिद्धियानीसूत्र : लोक मं पोच रलं का प्रादुर्भाव दुर्लभ -- १. तथागत अर्हत्‌ 


सम्यक्सम्बुद्ध का प्रादुर्भावः; २. तथागतोपदिष्ट धर्मोपदेश के व्याख्याता का प्रादुर्भाव; ३. तथागतोप- ` 


दिष्ट धर्मविनय को समञ्चने वाले का प्रादुर्भाव; ४. तथागतोपदिष्ट धर्मविनय पर आचरण करने वाले 
का प्रादुर्भाव दुर्लभः; एवं ५. कृतस्ञ तथाकृत उपकार के स्मरणकर््ता का प्रादुर्भाव दुर्लभ ॥ 

| ६. महास्वप्नसूत्र : सम्बोधि प्राति से पूर्वं तथागत के पांच महास्वप्र -- ९. यह महापृथ्वी 
उन का महारायन (पलंग) बनी हुईं थी; पर्वतराज हिमालय उनका तकिया था, उन के दोनों पैर 
दक्षिण समुद्र में तथा पूर्वसमुद्र मे उनका वामहस्त तथा पश्चिम समुद्र में दक्षिण हस्त छिपा था ; 
२. उन के नाभिमण्डल से तिर्यक्‌ नामक तृण निकल कर आकाश तक परहँंच कर खडा था 
३. उनके पैरो को ओर नखाग्र भाग से जानुमण्डल तक कृष्णवर्ण क्रिमि लिपटे हए थे; ४. नानावर्णं 
वाले चार पक्षी, चारों दिशाओं से आ कर उन के चरणों के पास बैठते ही शचेतवर्णं हो गये 
५. पुरुषमल पर चंक्रमण कसते हुए भी वे उससे पूर्णतः अलिप्त दिखायी देते थे। इनमे -- ९. प्रथम 
महास्वप्न का फल -- सम्बोधिप्राति; २. द्वितीय महास्वप्न का फल -- आर्य अष्टाद्धिक मार्ग का 
जान, जिसके आश्रयण से उनने देवताओं तथा मनुष्यों को धर्मोपदेश किया; ३. शवेतवखरधारी 
गृहस्थ गृहस्थजनों को अपना उपासक बनाया. ४ चतुर्थं महास्वन का फल -- क्षत्रिय, ब्राह्मण 
वैश्य एवं शूद्र -- इन चाय वर्णो के मनुष्य उनके धर्मविनय मे प्रत्रजित हुए; ५. पञ्चम महास्वन के 
फलस्वरूप उन को चीवर, पिण्डपात, शयनासन एवं भैषज्य का अतिशय लाभ ह॒आ॥ 

७. वर्षासूत्र : वर्षा के पोच विघ्न -- १. तेजोधातु का प्रकोप; २. वायुधातु का प्रकोप; 
३. राहु असुरे्र द्वारा समुद्र का जल अपने हाथों से रोक देना; ४. वर्षाकारी मेघो का बहक जाना; 
एवं ५. जनता द्वारा धर्मविरुद्ध आचरण॥ 

८. वाचासूत्र : वाणी कौ सुभाषितता में पच कारण -- १. अवसर देख कर, २. मधुर 
३. सार्थक, ४. मेत्रीपूर्ण एवं सत्यवाणी बोलना ॥ 

९. कुलसूत्र : प्रव्रजितो के आगमन से गृहस्थ जन पच प्रकार से पुण्यार्जन करते है - 
१. प्रव्रजितो के प्रति श्रद्धा; २. प्रव्रजितो को प्रत्युत्थान, अभिवादन आदि; ३. प्रत्रजितों के घरमे 
पधारने पर अभिमान त्यागकर उनको सेवा; ४. उनको भोजनदान; ५. उन से धर्मविषयक परिप्रश्न ॥ 

९०. निःसारणीयसूत्र : पाच निःसारणीय धातु -- १. कामभोगं का निःसारणः; २. व्यापाद 
का निःसारण; ३. उद्विग्नता का निःसारण; ४. रूप का निःसारण; ५. सत्कायदृष्टि-निःसारण॥ ® 
२९. किमिलवर्ग -- 

९. किमिलसूत्र : सद्धर्म की स्थायिता में पच कारण -- १. शास्ता के परिनिर्वृत होने पर 
यदि भिक्षु, भिक्षुणी, उपासक एवं उपासिकार्ण; १. तथागत के प्रति; २. धर्म के प्रति; ३. सङ्घ के 
प्रति; ४. उनकी शिक्षा के प्रति तथा ५. स्वयं परस्पर गौरवपूर्ण व्यवहार तथा विद्रोह करने लगते हँ 
तब सद्धर्म की आयु (स्थायिता) क्षीण होने लगती हे। 
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परन्तु यदि उक्त चारों समूह तथागत आदि के प्रति गौरवभाव प्रदर्शित करते हे तो यही सद्धर्म 
चिरस्थितिक होने लगता हे ॥ 

२. धर्मश्रवणसूत्र : धर्मश्रवण के पांच प्रत्यक्ष लाभ -- १. श्रोताको अश्रुत का श्रवण, २. 
श्रत की शुद्धि, ३. सन्देह का निराकरण, ४. धार्मिक दृष्टि से सरलता, ५. धर्म क प्रति चित्त में श्रद्धा ॥ 

३. अश्राजानेयसूत्र : भिक्षु में उच्च जाति के अश्च के समान पाच गुण -- १. सरलता, 
२. वेग (गति), ३. मदता, ४. सहनशीलता, ५. विनग्रता ॥ 

४. बलसूत्र : साधनोपयोगी पाच वल -- ९. श्रद्धाबल, २. हीबल, ३. अवत्राप्य बल, 
४. वीर्यबल, एवं ५. प्रज्ञाबल ॥ 

५५. चेतःकीलसूत्र : चित्त की पांच कटोरताएं -- कोई भिक्षु १. शास्ता के विषय मे, २. धर्म 
के विषयमे, ३. सङ्क के विषय मे, ४. शिक्षा के विषय मं, ५. साक्षी भिक्षुओं क विषय मं १. न कोई 
आकांक्षा, २. न कोई सन्देह करता हे, ३. न उनकी ओर प्रवृत्त होता हे, ४. उन मं श्रद्धा करता है, 
५. न साधना हेतु कोई प्रयास, या दोषों के प्रहाण हेतु कोई प्रयास करता ठे, यही पचो बातें चित्त 
की कठोरता कहलाती हं ॥ 

६. विनिबन्धसूत्र : चित्त के पाँच विनिबन्ध (आसक्तिर्या) -- किसी भिक्षु का चित्त 

१. कामभोगों मेँ; २. काया में रागसहित..--तृष्णासहित होता टे, इस कारण वह साधना मे कोई 
प्रयास, या दोषों के प्रहाण हेतु नहीं ्युकता; ३. कोई भरपेर भोजन कर शय्यासुख, पार्धसुख, एवं 
आलस्य युक्त होकर साधना करता है; ४. किसी देवनिकाय मं उत्पाद का सङ्कल्प करता हे तथा उस 
सङ्धल्प की पूर्ति हेतु उस देवता कौ आराधना मं लग जाता ठे; तथा ५. उसका चित्त वास्तविक 
धर्मसाधना में प्रयत एवं प्रधान के लिये नहीं कता ॥ 

७. यागुसूत्र : यागु (=यवागुविशेष प्रकार की दाल या खिचडी, पेय पदार्थ) के पोच 
विशेष गुण -- १. श्र रोगं को नष्ट करती ट, २.-प्यास मिटाती हे, ३. उदरगत्‌ वायु को अनुलोम 
करती है, ४. वस्ति (आन्त्र) का शोधन एवं ५. आमावशेष ( अजीर्ण) को मिटाती हे॥ 
` ८. दन्तकाष्ठसत्र : दतुअन न करने के पोच दोष -- १. नेत्रज्योति का कम होना, २. मुख 
मे दर्ग्ध, ३. रसवाहिनी नाडि स्वच्छ नं रहती, ४ शरीरस्थ वात पित्त कफ एवं खाया हुआ 
अन्न व्यवस्थित नहीं रहता; ५. खाया हआ अत्न विलम्ब से पचता ह ॥ 

इनके विपरीत दतुअन करने के पच गुण होते ट ॥ 

९. गीतस्वरसूत्र : उच्च गायन स्वर से धर्मवाचन के पोच दोष -- १. गायन में आसक्ति; 
२. दूसरों को भी उस गायन में आसक्ति; २. उस को सुनने वाले गृहस्थ उपासक भी भिक्षु कौ अपनी 
हीनता से तुलना करने लगते है; ४. स्वर के आरोह अवरोह को व्यवस्थित करने में समाधिभङ्ग का 
सङ्कट; ५. पीके आने वाली जनता भी उन भिक्षुओं का अनुकरण करती हुई स्वरबद्ध लयबद्ध धर्म 

श्रमण मे रस लेने लगती हे ॥ 

१०. भृष्टस्मृतिसूत्र : विस्मरणशील पुरुष के निद्राकाल के पोच दोष - १. निद्राम 
कठिनता; २. कटिनता से जागना; ३. सोते समय पापमय स्वप्न देखना; ४. देवता भी उसकी रक्षा 
म असमर्थ; ५. सोते समय मूत्रोत्सर्गं या वीर्यपात ॥ © 
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२२. आक्रोणकवर्ग -- 

९. आक्रोशकसूत्र : सद्धनिन्दक भिश्चु के पोच अपराध -- १. पाराजिक दोष या एतत्समानः 
किसी अन्य आपत्ति से ग्रस्तता; ३. भयङ्कर रोग की उत्पत्ति; ४. संज्ञा रहित (ब्रेहोश) की मृत्यु; 
८५. मरणानन्तर नरक में पतन ॥ 

२. भण्डनकारकसूत्र : सद्धं मे कलहकारक भिक्षु के पोच दोष -- १. वह अप्राप् को प्राप 
नर्हीं कर पाता; २. प्राप्त को नष्ट कर लेता है; ३. लोक में अपयशः; ४. संज्ञारहित की मृत्यु; एवं 
८. मरणानन्तर नरक मे पात ॥ 

३. शीलसूत्र : दुःशील के पांच दुष्परिणाम -- १. दुःशील की विशाल सम्पत्ति का नाश, 
. लोक मे अपयशः; ३. परिषदां में मूर्खवत्‌ शिर नीचा करके बैठना; ४. संज्ञारहित अवस्था मेँ मृत्यु; 
(५. देटपात के बाद नरकपात ॥ सुशील के इसके विपरीत परिणाम होते हे ॥ 

४. बहुभाणिसूत्र : प्रलापी के पाच दोष -- १. असत्यभाषणः; २. चुगली करना; 
३. कर्कशवाणी; ४. व्यर्थ प्रलाप; ५. मरणानन्तर नरकपात ॥ 

इसके विपरीत मितभाषी पुद्रल के पँच गुण -- १. सत्यभाषण, २. चुगली न करना, 
३. कठोर न बोलना; ४. मितभाषण; ५. मरणानन्तर सुगतिमय स्वर्गलोक ॥ 

५. प्रथम अक्षान्तिसूत्र : असहनशीलता के पोच दोष -- १. बहुत जनों से वैर; २. बहुत 
जनों का अप्रिय; ३. अनेक दुर्गुण का समावेश ; ४. संज्ञाशून्यता मे मृत्यु; ५. मरणानन्तर नरक प्राप्ति ॥ 

इसके विपरीत सहनशील के पच गुणा॥ 

६. द्वितीय अक्षान्तिसूत्र : असहनशीलता के पंच अन्य दोष -- बहुत जनों के लिये 
१. अप्रिय, अनाकर्षक एवं २. निर्दय; ३. अपने किये न किये पर पक्ताने वाला; ४. संज्ञारहित 
होकर मरने वाला; ५. मरणानन्तर दुर्गतिमय नरकप्रापति ॥ 

सहनशील के इसके विपरीत पोच गुण ह ॥ 

७. प्रथम अप्रासादिकसूत्र : अप्रियकर पुद्रल के पंच दोष -- ९. स्वयं ही स्वयं पर 
दोषारोपकः; २. विद्वानों दवारा निन्दनीयः; ३. लोक मे अपयशः; ४. संज्ञारहित मृत्यु; एवं ५. मरणानन्तर 
नरकपात ॥ 

प्रियकर पुदरल के पच गुण इन से विपरीत हैँ ॥ 

८.. द्वितीय अप्रासादेकसूत्र : अप्रियङ्कर पुद्रल के पच दोष -- १. अप्रसन्न उस पर प्रसन्न 
नही होते; २. जो प्रसन्न हँ वे भी विरुद्ध हो जाते है; ३. शास्ता का अनुशासन पूर्णं नहीं करता; 
४. पीछे आने वाली जनता भी उस के प्रमाद सीख लेती है; ५. वह स्वयं सदा प्रसन्न नहीं रहता ॥ 

प्रियङ्कर पुद्रल के इसके विपरीत पाँच गुण॥ 

९. अग्निसूत्र : अगि के पाच दोष -- १. नेत्र ज्योति मन्द हो जाती है; २. शरीर के वर्ण मे 
विकार; ३. शरीर में दुर्बलता; ४. जनसमूह कौ उसके पास वृद्धि; ५. व्यर्थ के संवाद मे अधिकता ॥ 

९०. मथुरासूत्र : मथुरा नगरी के पांच दोष -- १. उस की भूमि ऊँची नीची है, २. वहां धूल 
बहुत उड्ती हे, २. वहा कुत्ते बहुत क्रोधी है, ४. भूत प्रेतो का बाहुल्य है, ५. भिक्षा बहुत कठिनता 
से मिलती है॥ 


~) 
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२३. दीर्घचारिक वर्ग -- 

९. प्रथम दीर्धचारिकसूत्र : अव्यवस्थित लम्बी चारिका के पांच दोप -- ९. वह अश्रुत को 
नहीं सुन पाता; २. श्रुत को स्पष्टतया धारण नीं कर पाता; ३. श्रुत के एक अंश से अपरिचित रह 
जाता है; ४. भयङ्कर रोग से पीडित टो जाता हे, ५. उस का कोई मित्र नहीं बन पाता ॥ 

व्यवस्थित चारिका वाले के इनके विपरीत पांच गुण होते हे ॥ 

२. द्वितीय दीर्धचारिकमसूत्र : अव्यवस्थित लम्बी चारिका के पोच दोष -- १. वह अप्राप्त 
को प्राप्त नहीं कर पाता; २. प्राप्त भी उससे छूट जाता है; २. प्राप्त के एक भाग से अपरिचित रहता 
है; ४. भयङ्कर रोग की आशङ्का; ५. उस का कोई मित्र नही बनना चाहता ॥ 

विपरीत के पोच एतद्विपरीत गुण ॥ 

३. अतिनिवाससूत्र : (क) अधिक समय तक एक स्थान पर वास मं पाच दोष -- 

१. परिग्रही हो जाता है; २. वह वहाँ बहुत से पथ्य संगृहीत कर लेता ठे; ३. बहुत से सांसारिक 
कृत्यं के जज्जाल मेँ फंस जाता है; ४. उसका अनेक गृहस्थो तथा प्रव्रजितो से परिचय; ५. आवास 
छोडते समय आवास की अनेक वस्तुओं मे आसक्ति ॥ 

(-ख) समय पर आवासपरिवर्तन से इससे विपरीत पाच गुण ॥ 

४. मत्सरीसूत्र : अधिक समयतक एक स्थान पर वास के पोच दोष -- (क) १. आवास 
का अभिमान; २. कुल का अभिमान; ३. प्राप्त लाभ का अभिमान; ४. रूपका अभिमान; ५. धर्म 
का अभिमान॥ (ख) अल्प समय तक एक स्थान पर वास के गुण उपर्युक्त से विलोम ॥ 

५.. प्रथम कुलोपगसूत्र : गृहस्थो के घर मेँ अधिक जाने के पच दोष -- १. विना बुलाये 
जाने का दोष; २. स्रियो के साथ एकान्त मेँ बेठने का दोषः; ३. क्पे स्थान पर बेठने का दोष; 
„ स्रियो को पाँच छह वाक्य से अधिक बोलने का दोष; ५. स्वरियो के साथ कामराग से आसक्त 
होने कादोष॥ | 

६. द्वितीय कुलोपगसूत्र : गृहस्थो के घरों मं अधिक जाने के पोच दोष -- १. स्त्रियों से 
प्रतिदिन अखि लडाना; २. इस कार्य कौ अतिशयता से कामसंसर्ग का दोष; ३. एेसी स्थिति में 
अतिशय विश्वास का दोष; ४. अतिशय विश्वास के कारण मेथुनसङ्केत का दोष; ५. इस सङ्केत के 
दो परिणाम -- (क) प्रव्रज्या में अरुचि एवं (ख) गृहस्थ धर्म में लौटना ॥ 

७. भोगसूत्र : (क) कामभोगों के पच दोष -- १. अग्निदाह, २. जलप्रवाह, ३. राजा ओं 
द्वारा अपहरण; ४. चौरो द्वारा चुराये जाने का भयः; ५. सम्बन्धिजनों द्वारा बलात्‌ नियन्त्रण ॥ 

(ख) कामभोगों के पच गुण -- १. इन के सहारे स्वयं को सुखी रखना; २. माता पिता को 
सुखी रखना; ३. पुत्र खरी, दास दासियों को सुखी रखना; ४. मित्र अमात्यो को सुखी रखना; 
८. श्रमण ब्राह्यणो को दान करने से मरणानन्तर स्वर्गप्राति ॥ 

८. उत्सूरभक्तसूत्र : सूर्योदय के साथ ही भोजन के पोच दोष -- १. अतिथियों का 
यथासमय सत्कार नहीं हो पाता; २. देवताओं को बलि नदीं चढायी जाती; ३. एक बार भोजन करने 
वाले श्रमणो को भिक्षा नहीं मिलती; ४. उन के दास दासी मन लगा कर कार्य नहीं करते; ५. प्रातः 
काल का भोजन बलप्रद नही होता ॥ 

यथासमय भोजन के इन से प्रतिलोम पांच गुण ॥ 
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९. प्रथम कृष्णसर्पसूत्र : (क) कृष्ण सर्पं के पोच दुर्गुण -- १. अपवित्र, २. दर्गन्धयुक्त, 
२. कायर, ४. देखने मे भयद्धर, ५. विश्चासघातक ॥ 

(ख) सतियो के पाच दुर्गुण -- १. अपवित्र, २. दुर्गन्धयुक्त, ३. कायर, ४. देखने वाले के 
लिये भयप्रद एवं ५. विश्चासघातिनी ॥ 

९०. द्वितीय कृष्णसर्पसूत्र : (क) कृष्णसर्पं के पांच अन्य दोष -- १. क्रोधी, २. शत्रुता 
रखने वाला, ३. भयङ्कर विषधर, ४. दो जिह्वा वाला, एवं ५. विश्वासघाती ॥ 

(ख) स्रियो भी पांच दुर्गुण वाली -- १. क्रोधी; २. शत्रता रखने व्ली, ३. भयर विषधर; 
४. दो जिह्वया वाली; ५. विश्वासघाती | क्ष 
२४. आवासिकवर्ग -- 

९. आवासिक सूत्र : पोच धर्मो वाला आवासव्यवस्थापक भिक्षुओं का सम्माननीय नहीं 
होता -- १. अभिक्षुजनोचित ईर्यापथ वाला; २. अबहुश्रत, एवं अश्रतधर; ३. दूसरों को तप, साधना 
हेतु प्रित न करने वाला; ४. मङ्गलमय वाणी न बोलने वाला; तथा ५. भेड बकरी के समान गगा, 
दुष्प्रज्ञ ॥ 

इन के विपरीत पोच धर्मो वाला व्यवस्थापक सम्माननीय ॥ 

२. प्रियसूत्र : पांच धर्मयुक्त आवासिक भिक्षु भिक्षुओं का सम्माननीय -- १. शीलवान्‌; 
२- = त; २. कल्पाणवाक्‌; ४. चार ध्यानों का लाभी; एवं ५. अनाश्रवा चेतोविमुक्ति प्रज्ञाविमुक्ति 
कौ साधना करने वाला | 

३. शोभनसूत्र : ....आवास का शोभावर्धक -- १, शीलवान्‌, २. बहुश्रुत, ३. कल्याणवाक, 
४. धार्मिक कथावाचक एवं ५. चारों ध्यानों का लाभी ॥ 

४. बहूपकारसूत्र : ....आवास का उपकारक -- १. शीलवान्‌. २. बहुश्रुत, ३. कल्याण- 
वाक्‌, ४. आगन्तुक भिक्षुजों को गृहस्थं के सम्मुख यह कहकर प्रस्तुत करने वाला -- “आप लोग 
पुण्य करै, यह पुण्य का अवसर उपस्थित है '; ५. चारों ध्यानों का लाभी ॥ 

५. अनुकम्पसूत्र : अनुकम्पक आवासिक भिक्षु -- ९. भिक्षुओं को शील में प्रतिष्ठित करने 
वाला; २. धर्मदर्शन में लगाने वाला; ३. रोगियों को अर्हत्‌-ध्यान हेतु प्ररत करने वाला; 
४. आगन्तुक भिक्षुओं को पुण्य हेतु गृहस्थं के सम्मुख प्रस्तुत करने वाला; ५. गृहस्थं से मिलने 
वाला रूक्ष भोजन स्वयं खा लेने वाला तथा प्रणीत भोजन भिक्षुओं को दे देने वाला॥ 

६. प्रथम अवर्णाहिसूत्र : (क) पञ्चविध अधर्मयुक्त आवासिकभिक्षु नरकगामी -- १. विना 
सोचे समञ्च अनिन्दनीय का निन्दकः; २. ...अप्रशंसनीय का प्रशंसकः; ३. ...अश्रद्धेय में श्रद्धाकर्ता, 
४. ..श्रद्धेय में अश्रद्धाकर्ता; तथा ५. श्रद्धाप्रदत्त रूक्ष भोजन को फक देने वाला॥ 

(ख) इन से विपरीत धर्मों वाला आवासिक भिक्षु स्वर्गगामी होता है ॥ 

७. द्वितीय अवर्णार्हिसूत्र : पञ्चविध धर्मयुक्त आवासिक भिक्षु नरकगामी -- ९. पूर्ववत्‌, 

२. विना सोचे समञ्च प्रशंसनीय का निन्दक;-३. आवास का अभिमानी; ४ कुल का अभिमानी; 
८५. श्रद्धाप्रदत्त रूक्ष भोजन को फैक देने वाला ॥ 
(रख) इन से विपरीत धर्मवाला आवासिक भिक्षु स्वर्गगामी होता है ॥ 














८८ अङ्घुत्तरनिकायपालि 


८. तृतीय अवर्णा्हसूत्र : (क) पच धर्मो से युक्त भिक्षु निन्दनीय -- १.-२.-३.- ट, 
पर्ववत्‌; ५. लाभप्रा्ि का अभिमानकर्ता॥ 

(ख) ....पाँच धर्मो से युक्त भिक्षु प्रशंसनीय -- उपर्युक्त का विलोम ॥ 

९. प्रथम मात्सर्यसूत्र : (क) पच धर्मो से युक्त आवासिक भिक्षु निन्दनीय -- १. जिस को 
अपने आवास का; २. कृल का; ३. लाभप्रा्ि का; ४. रूप-सोन्दर्य का अभिमान होता है; 
८५. श्रद्धाप्रदत्त रूक्ष भोजन को फेक देने वाला ॥ 

(ख) इससे विपरीत धर्म वाला आवासिक भिक्ष प्रशंसनीय होता हे ॥ 

१०. द्वितीय मात्सर्यसूत्र : (क) ....निन्दनीय -- १-२-३-४. पूर्ववत्‌; ५. धर्म का 

अभिमान करता हे ॥ 

(ख) इससे विपरीतधर्मा भिश्च प्रशंसनीय होता हे ॥ १९ 

२५. दुश्चरितवर्ग - 

९. प्रथम दुश्चरितसूत्र : (क) दुश्चरित भिश्च के पाच दोष - १. स्वयं ही स्वयं पर 
दोषारोपकः; २. विज्ञ जनों दवारा निन्दित; ३. लोक मं अपयश वाला; ४. संज्ञाटीन मृत्यु पाने वाला; 
५. देहपातानन्तर नरक लोकगामी ॥ 

(ख) इससे विपरीत सुचरित के पाच गुण ॥ 

२ प्रथम कायदुश्चरितसूत्र : पूर्ववत्‌ ॥ 

३. प्रथम वाग्दुश्चरितसूत्र : पूर्ववत्‌॥ 

४. प्रथम मनोदुश्चरितसूत्र : पूर्ववत्‌ ॥ 

५. द्वितीय दुश्चरितसूत्र : (क) दुश्चरित भिक्षु के पच दोष -- १. स्वयं दी स्वयं पर 
दोषारोपकः; २. विज्ञ जनों द्वारा निन्दित; ३. लोक मे अपयशः; ४. सद्धर्मपालन मे चित्त की उद्विग्नता; 
५. असद्धर्मपालन मेँ चित्त कौ प्रवृत्ति ॥ । 

(ख) इससे विपरीत सुचरित के पंच गुण ॥ 

६, द्वितीय कायदुश्चरितसूत्र : .. .कायदुश्चरित -- पूर्ववत्‌ ॥ .. .कायसुचरित -- पूर्ववत्‌ ॥ 

७. द्वितीय वाग्दुश्चरितसूत्र : ...वाग्दुश्चरित -- पूर्ववत्‌ ॥ ~. . वाक्सुचरित -- पूर्ववत्‌ ॥ 

८, द्वितीय मनोदुश्चरितसूत्र : ...मनोदुधरित -- पूर्ववत्‌ ॥ .-मनःसुचरित -- पूर्ववत्‌ ॥ 

९. सिवथिकासूत्र : श्मशान के पांच दोष -- १. अपवित्रता; २. दुर्गन्धता; ३. भयानकता; 
४. भूतप्रेत का आवासः; ५. बहुत से मनुष्यों का रुदन ॥ | 

९०. पुद्रलप्रसादसूत्र : पुद्रल कौ किसी से प्रसन्नता के पोच दोष -- ९. अपने प्रिय भिक्षु 
को सङ्घ से बाहर निकाल दिये जाने पर रोष; २: अपने प्रिय भिक्षु को सङ्घ को पंक्ति के अन्तमें 
वैदाये जाने पर रोष; ३. अपने प्रिय भिक्षु द्वारा द्ध छोड़ दिये जाने पर रोष; ४. अपने प्रिय भिक्षु के 
उन्मत्त हो पर रोष; तथा ५. अपने प्रिय भिश्चु के देहपात के बाद रोष ॥ # 

२६. उपसम्पदावर्ग -- ` 

९.उपसम्पादयितव्यसूत्र : पाच धर्मो से युक्त भिक्षु उपसम्पदा देने का अधिकारी -- १. जो 
अशेक्षय शीलस्कन्ध से; २. जो अशैक्षय समाधिस्कन्ध से; ३. जो अशक्ष्य प्रज्ञास्कन्ध से; ४. जो 
अशेक्ष्य विमुक्तिस्कन्ध से; तथा ५. जो अशैक्ष्य विमुक्तिन्ञानदर्शनस्कन्ध से युक्त हो ॥ 
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२. निःश्रयसूत्र : पांच धर्मो से युक्त भिक्षु द्वारा अन्य भिक्षु को संरक्षण प्रदान -- १. २.३. 
४. ५. पूर्ववत्‌॥ 

३. श्रामणेरसूत्र : इन पाच धर्मो से युक्त भिक्ष द्वारा ही किसी श्रामणेर को अपनी सेवा मे 
रखना चाहिये -- पूर्ववत्‌ ॥ 

४. पञ्चमात्सर्यसूत्र : पांच मात्सर्य -- १. आवास का मात्सर्य ; २. कुल का मात्सर्य; 
३. चीवरादि के लाभ का मात्सर्य; ४. रूप का मात्सर्य, एवं ५. धर्म का मात्सर्य ॥ 

९५. मात्सर्यप्रहाणसूत्र : धर्मसाधना से उक्त पोच मात्सर्यो का प्रहाण -- ९. आवासमात्सर्य 
के प्रहाण हेतु धर्मसाधना; २. ३. ४. ५. पूर्ववत्‌ ॥ 

६. प्रथमध्यानसूत्र : पोच मात्सर्यो के त्याग विना प्रथम ध्यान की साधना असम्भव - 
१. आवासमात्सर्य के त्याग विना...; २. ३. ४. ५. धर्ममात्सर्य के त्याग विना प्रथम ध्यान की साधना 
असम्भव होती हे ॥ 

७-९३. द्वितीयध्यानादिसूत्रसप्तक : पोच मात्सर्यो के त्याग विना द्वितीय ध्यान आदि की 
साधना असम्भव -- -.-द्वितीय ध्यान...तृतीय ध्यान... चतुर्थं ध्यान...स्रोतआपत्तिफल...सकृदा- 
गामिफल...अनागामिफल...अर्हत्व का साक्षात्कार असम्भव है । पाचों मात्सर्य पूर्ववत्‌॥ 

९४. अपर प्रथमध्यानसूत्र : १. आवासमात्सर्य, २. कुलमात्सर्य, ३. लाभमात्सर्य; ४. वर्ण- 
मात्सर्य, एवं ५. अकृतज्ञता, अकृतवेदिता के त्याग विना प्रथम ध्यान की साधना असम्भव हे ॥ 

९५-२९. अपर द्वितीयध्यानसूत्रादिसप्तक : पूर्वसूत्रवत्‌ विस्तार कर ले ॥ © 
२७. सम्मतिपेय्याल - 

९. भक्तोदेशकसूत्र : (क) पाँच धर्मो से युक्त भोजनव्यवस्थापक उचित नहीं -- 
६. पक्षपाती, २. द्वेषी, ३. मुग्ध (निर्णय करने मेँ असमर्थ), ४. भीत, एवं ५. उरि, अनुद का 
अज्ञाता ॥ 

(ख) इन से विपरीतधर्मां भोजनव्यवस्थापक ही उचित हे ॥ 

परन्तु इन पाँच धर्मो से युक्त होने पर, सर्वसम्मत को भी, भोजनव्यवस्थापक नहीं बनाना 
चाहिये -- १. जो पक्षपाती या २. द्वेषी हो, ३. उसकी मूर्खता पर, ४. उसको बुद्धिममत्ता पर, 
५. उसके शारीरिक उत्साह पर विचार कर लेना चाहिये ॥ 

२.-९४. उपर्युक्त पक्षपात आदि पोच धर्मो से युक्त - १. शयनासनप्रज्ञापक, २. शयनासन- 
ग्राहापक, ३. भण्डारी, ४. चीवरप्रतिग्राहक, ५. चीवरविभाजक, ६. यवागुविभाजक, ७. फल- 
विभाजक, ८. खाजा (मिठाई) विभाजकः; ९. अल्पमात्राविसर्जक, १०. शाटीग्राहापक, ११. पात्र- 
ग्राहापक, १२. आरामिकप्रेषक, १३ श्रामणेरप्रषक का भी चयन नहीं करना चाहिये ॥ © 
२८. शिक्षापदपेय्याल ( शिक्षापदविस्तार ) - 

९. भिश्षुसूत्र : (क) पाच धर्मो से युक्त भिक्षु नरकगामी -- ९. प्राणातिपाती, २. चौर 
(अदत्तादायी), ३. कामभोगं मे मिध्याचारी, ४. असत्यभाषी एवं ५. मद्यप ॥ 

(ख) इन से प्रतिलोम पांच धर्मो से युक्त भिक्ष स्वर्गगामी होता है ॥ 

२-७. भिक्षुणीसूत्रादि : पूर्वसूत्रवत्‌ विस्तार ॥ 

८. आजीवकसूत्र : पूर्वसूत्रवत्‌ विस्तार ॥ 
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९-९७. निर््रन्थसूत्रादि : १. निर्ग्रन्थ, २. मुण्डश्रावक, ३. जटिलक, ४. मागन्दिक, ५. 
परिव्राजक, ६. त्रैदण्डिक, ७. आरुद्धक, ८. गौतमक, एवं ९. देवधार्मिक -- ये श्रमण भी पाँच धर्मो 


से युक्त होने पर नरकगामी होते हैँ ॥ क्क 
२९. रागपेय्याल ( रागविस्तार ) - 
चतुष्कनिपात के रागपेय्याल के समान ही विस्तार कर ले ॥ @ 
पञ्चकनिपातसंक्षेप सम्पन्न ॥ 
() 
षट्‌कनिपात 
९. आहनीयवर्ग - 


९. प्रथम आहनीय सूत्र : इन छह धर्मो से युक्त भिक्षु उपहारयोग्य एवं स्वागतयोग्य होता 
है - जो भिक्षु १. रूप मे; २. शब्द मे; ३. गन्ध मे; ४. रस मे; ५. स्प्रष्टव्य विषय में तथा ६. मनोधर्मो 
में उपेक्षाभाव रखता हुआ ही लोकव्यवहार चलाता है, सुखानुभव करता हे एेसा भिश्च लोक के लिये 
पुण्यस्थली हे ॥ 

२. द्वितीय आहनीयसूत्र : छह धर्मो से युक्त भिक्षु ...-- १. जो विविध चमत्कारो का 
अनुभव करता है; २. विशुद्ध एवं दिव्य श्रोत्र धातु से दूर या पास के एेहलौकिक या पारलौकिक 
शब्द सुनता है; ३. दूसरे के चित्त से स्वचित्त का संयोजन कर उसके चित्त कौ दशा जानता है; 
४. स्वकीय उपभुक्तं जन्मों का स्मर्ता; ५. दिव्य चक्ुर्धातु से दूसरों का पूर्वजन्मविषयक ज्ञाता; एवं 
६. अनाश्रवा चेतोविमुक्ति एवं प्रज्ञाविमुक्ति कौ साधना कर्ता होता हे ॥ 

३. इन्ियसूत्र : छह धर्मो से युक्त भिक्षु..--जो १. ब्रद्धन्दिय से; २. वीर्येन्दिय से; 
३. स्मृतीन्दिय से; ४. समाधीन्धिय से; ५. प्रलेन्द्िय से, ६. आश्रवं के क्षय से अनाश्रता चेतोविमुक्ति 
एवं प्रजञाविमुक्ति का साक्षात्कार कर साधना करता हे ॥ 

४. बलसूत्र: छह धर्मो से युक्त भिश्च ...-- जो १. श्रद्धाबल से; २. वीर्यबल से; २. स्मृति- 
बल से; ४. समाधिबल से; ५. प्रज्ञाबल से; ५. आश्रवक्षय से अनाश्रवा चेतोविमुक्ति एवं 
प्रज्ञाविमुक्ति का साक्षात्कार कर साधना करता हे ॥ 

५. प्रथम आजानेयसूत्र : किसी राजा के श्रेष्ठ अश्च के समान छह धर्मो से युक्त भिक्षु..जो 
१. रूप, २. शब्द, ३. गन्ध, ४. रस, ५. स्प्रष्टव्य विषय, ६. मनोधर्मो को सम्यक्‌ रूप से ग्रहण करने 
मे समर्थ होता हे ॥ 

६. द्वितीय आजानेयसूत्र : छह धर्मो से युक्त भिक्षु, किसी राजा के श्रेष्ठ अश्च के 
समान... पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

७. तृतीय आजानेयसूत्र : छह धर्मो से युक्त भिक्षु, राजा के श्रेष्ठ अश्च के समान...-- १. २. 
२. ४. ५. पूर्वसूत्रवत्‌, तथा ६. जव (गति) सम्पन्न होता हे ॥ 

८. अनुत्तर्य सूत्र : इन छह धर्मो से युक्त भिक्षु...--१. अद्वितीय दर्शन, २. अद्वितीय श्रवण, 
३. अद्वितीय लाभ, ४. अद्वितीय शिक्षा, ५. अद्वितीय परिचर्या एवं ६. अद्वितीय अनुस्मृति ॥ 
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९. अनुस्मृतिस्थानसूत्र : इन छह धर्मो से युक्त भिक्षु..-- १. बुद्धानुस्मृति, २. धर्मानुसमृति, 
२. सद्कानुस्मृति, ४. शीलानुस्मृति, ५. त्यागानुस्मृति, एवं ६. देवतानुस्मृति ॥ 

९०. महानामसूत्र . फलप्राप्त एवं धर्मज्ञानप्रा्त भिक्षु इस साधना पद्धति से साधना करता हे 
-- ९. बुद्धानुस्मृति...६. देवतानुस्मृति ॥ @ 
२. स्मरणीयवर्ग -- 

९. प्रथम स्मरणीयसूत्र : ये छह धर्म स्मरणीय होते हँ - १. मेत्रीपूर्ण कायकर्म; २. मेत्रीपूर्ण 
वाक्र्म; ३. मेत्रीपूर्ण मनः कर्म; ४. धर्मानुमोदित लाभ; ५. अखण्ड शील; एवं ६. दुःखक्षय तक 
पहुचाने वाली दृष्टि ॥ 

२. द्वितीय स्मरणीय सूत्र : ये छह धर्म स्मरणीय होते हँ -- १-६.. पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

३. निस्सारणीय सूत्र : बाहर निकालने योग्य छह धर्म -- १. भेत्रीचेतोयुक्त होते हुए भी 
व्यापाददृष्टि; २. करुणाचेतोयुक्त होते हुए भी हिंसादष्टि; २. मुदिताचेतोयुक्त होते हए भी अरति दृष्ट; 
४. उपेक्षाचेतोयुक्त होते हुए भी रागदृष्टि; ५. विमोक्षयुक्त चित्त होते हुए भी रागादिनिमित्तक 
"न ;६. अहन्त्व-ममत्वभाव नष्ट होने पर भी विचिकित्सादृष्टि - ये सब दृष्टिया त्याज्य होती 

॥ 

४. भद्रकसूत्र : उत्तम मृत्यु की प्रा्तिहेतु ये छह धर्म पालनीय - १. सत्कायदृष्टि का त्याग; 
२. व्यर्थ के कलहो का त्याग; ३. निद्रा की अधिकता का त्याग; ४. जनसमाज मे अधिक न रहना; 
५. विविध प्रपञ्चो मँ राग न रखना; ६. जनसमूह मे रहकर सुख न मानना ॥ 

५५. अनुतप्य सूत्र : छह धर्मो से युक्त भिक्षु की मृत्यु पश्चा्तापयोग्य -- १. सत्कायदुष्टि 
२. व्यर्थ कलह; ३. निद्रा की अधिकता; ४. जनसम्मर्द, ५. प्रपञ्चं मे राग; ६. जनसमूह में रह कर 
ही सुख मानना ॥ 

६. नकुलपितुसूत्र : नकुल माता द्वारा इन छह धर्मो (आशङ्काओं) का त्याग-निरूपण - 
१. मरणानन्तर बाल-बच्चों के पालन की आशङ्का; २. पली का किसी दूसरे से विवाह कौ आशङ्का; 
३. भगवान्‌ के दर्शन न करने को आशङ्धा; ४. धार्मिक शील न पालन की आशङ्का; ५. आध्यात्मिक 
चित्तसमाधिसम्पन्न न रहने की आशङ्का; ६. धर्मविनय के अन्तस्तल तक न पहुचे की आशङ्धूा ॥ 

७. स्वापसूत्र : ये सूर्योदय बाद तक सोये रहते हए छह पुद्रल जनप्रिय नही हो सकते - 
९. मूर्धाभिषिक्तं राजा; २. राजमहामन्त्री; ३. राज्य का कोई उच्च अधिकारी; ४. पिता से प्राप्त सम्पत्ति 
पर जीने वाला (जर्मीदार); ५. सेनापति; £. ग्रामप्रधान या समूहप्रधान॥ 

८. मत्स्यबन्धसूत्र : हंसक मनुष्य को भौतिक उन्नति असम्भव -- १. मह्ुजारा; 
२. गोहत्या करने बाला; ३. भेड काटने वाला; ४. सूअर मारे वाला; ५. पक्षियों को मारने वाला; 
६. मृगो को मारने वाला । क्योकि इन के चित्त पर हिंसा चदी रहती है, अतः ये हाथी घोडों की दुर्लभ 
सवारी एवं विशाल सम्पत्ति का उपभोग नहीं कर सकते ॥ 

९. प्रथम मरणस्मृतिसूत्र : मरण स्मृति-भावना को छह विधिर्यो -- १. एक दिन-रात तक 
जीवनायु पर भी मरणस्मृति की भावना; २. एक ही दिन तक..--; ३. एक ही बार भोजन के समय 
तक; ४. पोच चार ग्रास खाने तक...; ५. एक ग्रास खाने तक...; ६. एक ही शास तक जीवनायु होने 
की आशा पर भी मरणस्मृति कौ भावना॥ 
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- १०. द्वितीय मरणस्मृतिसूत्र : इन छह कारणों से साधना में विघ्न आ सकता है -- १. सप 
या बिच्छु डस ले; २. शतपदी उस ले; ३. करटी ठोकर खा कर गिर पड; ४. विकृत भोजन के 
कारण; ५. शरीरस्थ वात, पित्त-कफ विकृत हो जार्य; ६. विषमय शस्त्रप्रहार से मृत्यु हो जाय ॥@ 
२. अनुत्तर्यवर्ग -- 

९. सामकमसूत्र : अधःपतन के छह कारण -- १. भस्सारामता; २. निद्रारामता 
३. कम्मरामता; ४. सङ्गणिकारामता; ५. दौर्वचस्य; ६. पापमित्रता ॥ 

२. अपरिहाणीयसूत्र : छह अपरिहाणीय धर्म -- १. कर्मारामता का अभाव; 
२. भस्सारामता का अभाव; ३. निद्रारामता का अभाव; ४. सद्णिकारामता का अभावः; 


५. दोर्वचस्य का अभाव; तथा ६. कल्याणमित्रता ॥ 

३. भयसूत्र : ' काम ' के छह पर्याय -- १. भयः; २. दुःख; ३. रोग; ४. गण्ड; ५. सङ्ग एवं 
६. पटु ॥ 
४. हिमवत्सूत्र : छह धर्मो से युक्त भिक्षु हिमालय को भी लोघ सकता हे -- १. समाधि में 
कुशल; २. समाधि के स्थेर्य में कुशलः; २. समाधि के उत्थान में कुशलः; ४. समाधि कौ दक्षता में 
कुशलः; ५. समाधि का क्षेत्र जानने में कुशलः; ६. समाधि के अधिष्ठान मं कुशल ॥ 

५. अनुस्मृतिस्थानसूत्र : छट अनुस्मृतिस्थान -- १. बुद्धानुस्मृति; २. धर्मानुस्मृति; 
३. सद्भानुस्मृति; ४. शीलानुस्मृति; ५. त्यागानुस्मृति एवं ६. देवतानुस्मृति ॥ 

६. महाकात्यायनसूत्र : छह अनुस्मृतिस्थान का अभ्यास -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

७. प्रथम समयसूत्र : पूज्य भिक्षु के दर्शन हेतु जाने के छह अवसर -- १. साधना करते 
समय साधक चित्त के कामसम्पृक्त होने के समय; २. द्वेषसम्पृक्त होने के समयः; २. स्त्यानमृद्ध से 
सम्यक्त होने के समय; ४. ओद्धत्य कौकृत्य से सम्पृक्त होने के समयः; ५. विचिकित्सा से सम्पृक्त 
होने के समय; ६. किसी निमित्त के अज्ञान के समय ॥ 

८, द्वितीय समयसूत्र : उक्त छह अवसरों का ही व्याख्यान -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

९. उदायिसूत्र : छह अनुस्मृतिस्थान -- १. तीन ध्यानों कौ भावना; २. आलोकमय चित्त 
की भावना; ३. काया में विविध अशुचि का प्रत्यवेक्षण; ४. मृत शरीर से अपने शरीर में 
अनित्यभावना; ५. श्मशान मेँ विखरे पड़ शरीर के अद्धो से अपने शरीर क तुलना; तथा ६. चतुर्थ 


ध्यान की भावना ॥ 
१०. अनुत्तर्यसूत्र : छह अनुत्तर्य -- ९. दर्शनानुत्तर्य; २. श्रवणानुत्तर्य; ३. लाभानुत्र्य, 


४, शिक्षानत्तर्य; ५. परिचर्यानत्र्य; ६. अनुस्मृतानुतत्य ॥ @ 


४. देवतावर्ग - 
९. शक्य सत्र : शेक्षय भिश्च के छह अधःपतन के कारण -- १. कर्मारामता; २. भस्सारामता; 


३, निद्रारामता; ४. सद्गणिकारमता; ५. इन्दियारामता; ६. भोजन को मात्रा न जानना ॥ 
२. प्रथम अपरिहाणसूत्र : भिक्षु की अभ्युत्रति में छह कारण -- १. शास्ता के; २. धर्मके; 
३. सद्क के; ४. शिक्षा के; ५. अप्रमाद के; ६. आगत के स्वागत सत्कार के प्रति गौरव ॥ 
३. द्वितीय अपरिहाणसूत्र : भिक्षु के लिये छह अभ्युत्रतिकारक धर्म -- १-२-३-४ 
पूर्ववत्‌; ५. ही के प्रति तथा ६. अवत्राप्य (पापभीरुता) के प्रति गौरव ॥ 
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४. महामौद्रल्यायनसूत्र : ' स्रोतआपन्न साधक धर्म से च्युत हुए विना ही सम्बोधिपरायण 
होते हे '-- यह ज्ञान षड्विध देवताओं को होता है -- १. चातुर्महाराजिक, २. त्रायस्िंश; ३. याम; 
४. तुषित; ५. निर्माणरति; एवं ६. परनिर्मित वशवतीं देव ॥ 

५. विदयाभागीयसूत्र : विद्यासदृश छह धर्म -- १. अनित्यसंज्ञा; २. अनित्य में दुःख- 
संज्ञा; ३. दुःख मे अनात्मसंज्ञा; ४. प्रहाणसंज्ञा४ ५. विरागसंज्ञा; ६. निरोधसंज्ञा ॥ 

६. विवादमूलसूत्र : छह विवादकारक धर्म -- जो १. शास्ता का; २. धर्म का; ३. सदु का 
सम्मान नहीं करता; ४. शिक्षा का पालन नहीं करता; ५. पापेच्छु एवं ६. मिथ्यादृष्टि होता है ॥ 

७. दानसूत्र : दान के छह अद्ध होते ह -- (क) इन मे दाता के तीन अद्ध होते ह - 
१. सोमनस्यसम्पन्नता, २. प्रतिग्राहक के प्रति श्रद्धा, ३. दानक्रिया से प्रसन्नता । प्रतिग्राहक के तीन 
अङ्क होते है -- १. निरासक्ति, २. द्वेषरहितता एवं ३. मोहरहितता ॥ 

८. आत्मकारिसूत्र : क्रिया के छह अद्ध -- १. आरम्भधातु, २. निष्कामधातु, ३. पराक्रम 
धातु, ४. स्थामधातु, ५. स्थितिधातु, ६. उपक्रमधातु ॥ 

९. निदानसूत्र : कर्मो कौ उत्पत्ति मे छह कारण -- १. लोभ; २. द्वेष; ३. मोह; ४. अलोभः; 
५. अद्वेष; एवं ६. अमोह ॥ 

९०. किमिलसूत्र : सद्धर्म की अस्थायिता के छह कारण -- १. शास्ता; २. धर्म, ३. सदु, 
४. शिक्षा, ५. अनुशासन एवं ६. आगत का सम्मान न करना ॥ 

९९. दारुस्कन्धसूत्र : अधिमुक्ति (स्वीकृति) मे छह कारण -- १. पथ्वीधातु; २. जलधातु; 
३. तेजोधातु; ४. वायुधातु; ५. शुभधातु; एवं ६. अशुभधातु ॥ 

९२. नागितसूत्र : छह साधनास्थल -- ९. ग्राम के एकान्तसाधना; २. अरण्य मे साधना; ३. 
अरण्य में असमाहित चित्त साधना; ४. अरण्य मे समाहित चित्त साधना; ५. ग्राम मे एकान्त साधना 
को उपेक्षा; ६. अरण्य में एकान्त साधना ॥ © 
५. धार्मिक वर्ग -- 

९. नागसूत्र : नाग ' (निष्पाप) कहलाने योग्य तथागत बुद्ध -- जो १. आत्मसंयमी; २. 
समाधिनिष्ठ; ३. निर्वाण-पथारूढ; ४. स्वकीय चित्तशान्ति मे संलग्र; ५. सभी धर्मो के अन्तस्तल 
तक पहुंचे हए; ६. मनुष्य रूप में इस लोक मेँ अवतरित हैँ ॥ 

२. मृगशालासूत्र : षड्विध पुद्रल १. एकाकी रहकर सुखमय जीवन बिताने वाला, परन्तु 
धर्मश्रवण से कोई प्रयोजन नहीं; २. एकाकी सुखमय जीवनयापन के साथ साथ धर्मश्रवण भी करने 
वाला; ३. लोभी, क्रोधी, अभिमानी तथा धर्मश्रवण से कोई प्रयोजन नहीं; ४. लोभी, क्रोधी, 
अभिमानी होते हए भी धर्मश्रवण करने वाला; ५. लोभी, क्रोधी, अभिमानी होते हुए भी उसे 
वावसंस्कार भी उत्पन्न होते रहते है, वह धर्मश्रवण से भी कोई प्रयोजन नहीं रखता; ६. लोभी, 
क्रोधी, अभिमानी को वाक्संस्कार उत्पतन होते हुए भी धर्मश्रवण करता है ॥ 

३. ऋणसूत्र : (क) दरिद्र कामभोगी की षड्विध दरिद्रता -- १. जो दद्र, निर्धन होते हुए 
भी ऋण लेता है; २. उस ऋण पर चक्रवृद्धि व्याज भी देता है; ३. उस से यह व्याज समय पर न देने 
पर साहूकार द्वारा बलपूर्वक मोगा जाता है; ४. साहूकार उस पर मुकदमा करते है; ५. मुकदमे मे 
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पराजित होने पर उसे कारावास (दण्ड) होता है; ६. तब वह उस के फलस्वरूप अनिश्चित काल 
तक कारावास में रह कर असीमित कष्ट भोगता है ॥ 

(रख) १. श्रद्धा, २. लल्ना, ३. पापभीरुता, ४. वीर्य, ५. प्रज्ञा एवं ६. त्रिविध सुचरित न रहने 
के कारण एेसा भिक्षु भी दददरि' ही कहलाता हे ॥ 

४. महाचुन्दसूत्र : १. धर्माराधक भिक्षुओं को ध्यानी भिक्षुओं कौ प्रशंसा करनी चाहिये; 
क्योकि वे लोक में इसलिये दुर्लभ होते हे कि वे निर्वाण धातु का काया से साक्षात्‌ कर साधना करते 
हे; इसी प्रकार २. ध्यानी भिक्षुओं की धर्माराधक भिक्षुओं की प्रशंसा ही करनी चाहिये; क्योकि वे 
भी लोक मेँ इस लिये दुर्लभ होते हँ कि जो तथागत के अर्थपद की गम्भीरता को स्वकीय विमल 
प्रज्ञा से सम्यक्तया जान लेते हे ॥ 

५५. प्रथम सान्दृष्टिकसूत्र : तथागतोपदिष्ट धर्म प्रत्यक्ष देखने योग्य हैँ -- १. धर्म प्रत्यक्ष 
देखने योग्य है; क्योकि २. यह निर्वाण के समीप ले जाने वाला; तथा ३. यह विद्वानों द्वारा 
प्रत्यात्मवेद्य है; यह चित्त में उपस्थित ४. लोभ; ५. देष एवं ६. मोह के समान प्रत्यक्ष देखा जा 
सकने योग्य है ॥ 

६. द्वितीय सान्दृष्टिकसूत्र : तथागतोपदिष्ट धर्म प्रत्यक्ष देखने योग्य -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

७. कषेमसूत्र : क्षीणाश्रव भिक्षु के छह गुण -- १. जो न सांसारिक विषयों मं आसक्त होते है; 
२. न उन में लिप्त होते हैँ; ३. न स्वयं को उन में सम्मिलित मानते है; क्योकि ४. इन को भवपरम्परा 
क्षीण हई रहती है; ५. उन की धर्मसाधना पूर्णं हो जाती हे; तथा ६. वे भवबन्धन क्षीण हो कर संसार 
में (प्रारब्धवश) विचरण करते ह ॥ 

८. इद्दियसंवरसूत्र : (क) इन्दियसंयम न होने पर साधक को षड्विध हानि -- 
१. इन्धियसंयम के विना उसका शील; २. उसकी समाधि; ३. उस का यथाभूतज्ञानदशनः; ४. उस 
के संसार के प्रति निर्वेद एवं वैराग्य; ५. उसका विमुक्तिज्लानदर्शन भी साधनविहीन हो जाता हे ॥ 

(ख) इद्धियसंवरयुक्त साधक को इसके विपरीत षड्विध लाभ मिलते हें ॥ 

९. आनन्दसूत्र : भिक्षु को अश्रुत धर्म के श्रवण आदि छह लाभ -- १. सूत्र गेय आदि धर्म 
का श्रवण; २. यथाश्रुत धर्म का दूसरे जिज्नासुओं को उपदेशः; ३. धर्म का स्वयं विस्तृत स्वाध्यायः; 
४. धर्म का चिन्तन, मनन, निदिध्यासन; ५. स्थविर भिक्षुओं से धर्मविषयक संवाद; ६. स्थविर 
भिक्षुओं द्वारा प्रश्न का धर्मसम्मत उत्तर॥ 

९०. क्त्रियसूत्र : विभिन्न समूहों की छह इच्छाएं - ९. क्षत्रियो की प्रधान इच्छा - 
राज्यभोग; २. ब्राह्यणो की प्रधान इच्छा -- भोग एवं यज्ञँ मे अभिनिवेश; ३. गृहपतियों को प्रधान 
इच्छा -- भोग एवं शिल्प मेँ तथा व्यापार मे अभिरुचि; ४. सत्री को इच्छा -- पुरुष पर आधृत, 
अलङ्कारो मे सतत ध्यान तथा पुत्रौ पर आश्रित; ५. चौरो की इच्छा -- जिससे जो भी मिले छीन 
लिया जाय, अन्धकार में प्रवृत्ति; एवं ६. श्रमण-प्रज्ञा पर सतत ध्यान रखने वाले, शील अधिष्ठान एवं 
प्रज्ञा की आराधना करने वाले होते है ॥ 

९९. अप्रमादसूत्र : लोक एवं परलोक साधक एक धर्म -- १. जैसे सभी प्राणियों के पद- 
चिह्न हाथी के पदचिह मे समाहित हो जाते हैँ; २. कूटागार के सभी कूट धरण को ओर अभिमुख 
होते है; ३. सभी आग्रफल वृन्त पर आधृत होते हे; ४. सभी राजा चक्रवर्तीं सम्राट्‌ के अधीन होते 
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ठं; ५. सभी तारासमूह चन्द्रमा के अधीन है; तथा ६. मून उसके अग्रभाग को ही पकड़ कर कूटा 
जाता हे उसी प्रकार भिक्षु की साधना के सभी धर्म अप्रमाद पर ही आधृत हें 

९२. धार्मिकसूत्र : छह श्रमण धर्म - १. जो किसी की निन्दा नहीं करता; २. किसी पर 
क्रोध नहीं करता; ३. किसी से कलह नर्हा करता; ४. कामभोगों के प्रति आसक्त नहीं होता; 
५५. शास्ता के उपदेश पर श्रद्धा रखता हे; ६. उसका अनुशासन मानता हे ॥ ० 
६. महावर्ग -- 

९. सोणसूत्र : क्षीणाश्रव भिक्षु के छह धर्म -- १. वह निष्काम साधना करता है, २. वह 
एकान्तसेवी होता है; ३. वह अव्यापादयुक्त होता ठै; ४. वह तृष्णाक्षय से युक्त होता है; ५. वह 
उपादानक्षय से तथा ६. असम्मोह से भी युक्त होता हे ॥ 

२. फल्गुनसूत्र : समय से धर्मश्रवण के छह परिणाम -- १. तथागत के दर्शन; २. तथागत- 
-शिष्य के दर्शन; ३. यथाश्रुत, यथाधीत धर्म का स्वचित्त से चिन्तन, मनन; ४. तथागत द्वारा 
धर्मदेशना; ५. तथागतशिष्य द्वारा धर्मदेशना; ६. धर्म के चिन्तन, मनन से पुनर्जन्म के मोह से मुक्ति ॥ 
३. षडभिजातिसूत्र : छह अभिजातिरया (पुनर्जन्म) .-- १. कृष्णाभिजातिक होकर 
कृष्णधर्म में; २. कृष्णाभिजातिक होता हुआ भी शुक्ल धर्म मे; ३. कृष्णाभिजातिक होता हुआ भी 
अकृष्ण, अशुक्ल निर्वाण मे; ४. शुक्लाभिजातिक होता हुआ कृष्ण धर्म मे; ५. शुक्लाभिजातिक 
होता हुआ भी शुक्ल धर्म में तथा ६. कोई शुक्लाभिजातिक होता हुआ भी अकृष्ण अशुक्ल निर्वाण 
को ओर बढ जाता हे॥ 

४. आश्रवसूत्र : इन छह धर्मो से युक्त भिक्षु सत्करणीय -- १. संवर से प्रहातव्य; 
२. प्रतिसेवन (अभ्यास) से प्रहातव्य; ३. अधिवासन (स्वीकृति) से प्रहातव्य; ४. परिवर्जन से 
प्रहातव्य; ५. विनोदन (दूर करना) से प्रहातव्य; ६. भावना से प्रहातव्य धर्मो से युक्त ॥ 

५. दारुकर्मिकसूत्र : इन सभी भिक्षुओं को दान पुण्यप्रद -- १. आरण्यक भिक्षु को; 
२. ग्राम की सीमा के बाहर साधक भिक्षु को; ३. पैण्डपातिक भिक्षु को; ४. निमन्त्रण से भिक्षा करने 
वाले भिक्षु को; ५. पांशुकूलिक भिक्षु को; ६. गृहस्थ द्वारा प्राप्त चीवर एवं पिण्डपात आदि से 
जीवननिर्वाह करने वाले भिक्षु को॥ 

६. हस्तिसारिपुत्रसूत्र : साधारण पुरुष के लिये वास्तविक भिक्षु का ज्ञान कठिन -- क्योकि 
९. कुछ भिक्षु शास्ता के सम्मुख विनम्र रहते हुए भी अन्यत्र उद्धत; २. शास्ता या किसी पूजनीय 
स्थविर के सम्मुख विनम्र रहते हुए भी अन्यत्र उद्धत; ३. प्रथम ध्यान की प्राति से अभिमानी; 
४, द्वितीय ध्यान की प्राति से अभिमानी; ५. तृतीय ध्यान की प्राति से अभिमानी; ६. चतुर्थ ध्यान को 
प्रापि से अभिमानी भिक्षु अन्यत्र उद्धतता एवं उच्छरह्ुलता दिखाता है । अतः एसे भिक्षु को पहचान 
कठिन होती हे ॥ 

७. मध्यसूत्र : गाथा में आये हुए" आदि", * अन्त' एवं मध्य ' शब्दों का अर्थं - उक्त गाथा 
मे १. ' स्पर्श ही आदि की परिधि है; २. ' स्पर्शसमुदय' अन्त की परिधि है; ३. ' स्पर्शनिरोध' इसका 
"मध्य ' हे ; ४. ' तृष्णा ' इस सम्बन्ध की व्यवस्थापिका है; ५. इस प्रकार साधक ज्ञेय को जान पाता 
हे; ६. वह ज्ञेय को जानकर इसी जन्म में दुःखों का अन्त कर लेता हे ॥ 

८. पुरुषेद्धियज्ञानसूत्र : धर्मोत्पादकविषयक षड्विध पुद्रल -- ९. स्वचित्त से दूसरे के 
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चित्त का सड्धल्प जान कर उसके कुशल, अकुशल धर्मो को देख कर, ' उसे भविष्य में धर्मोत्पाद 
होगा कि नहीं" -- यह जान लेना; २. अकुशल धर्मों को देख कर..-; ३. ---कुशल धर्म उत्सन्न 
होने पर ..; ४. ...कुशलमूल के सर्वथा उच्छिन्न होने पर...; ५. कुशलमूल के उच्छिन्न न होने पर...; 
६. ...अकुशल धर्मो के सर्वथा उच्छिन्न होने से “इस को भविष्य में धर्मोत्पाद होगा ही ' -- यह जान 
लेना॥ 
९. निर्वेधिकसून्न : षड्विध धर्मपर्याय -- १. कामभोगं कौ वास्तविकता का ज्ञान; 
२. कामभोगों के कारणों की उत्पत्ति का ज्ञान; ३. कामभोगों के द्वैधीभाव का ज्ञान; ४. कामभोगों के 
विपाक का ज्ञान; ५. कामभोगों के निरोध का ज्ञानः; तथा ६. कामभोगनिरोध के मार्ग का ज्ञान॥ 
९०. सिंहनादसूत्र : तथागत के छह बल -- तथागत १. उचित अनुचित को कारण सहित 
जानते ह, २. इस ज्ञान के सहारे से भूत-भविष्यत्‌-वर्तमान के कर्मविपाकं को जानते हे; ३. ध्यान- 
विमोक्ष एवं समाधि की प्राति के संक्लेश, व्यवदान एवं व्युत्थान को जानते हँ; ४. वे अनेक बार 
भोगे हए अपने पूर्व जन्मो का अनुस्मरण कर लेते है; ५. वे अनेक बार भोगे हुए दूसरों के पूर्वजन्मों 
का स्मरण कर लेते हे; ६. आश्रवक्षय से अनाश्रवा चेतोविमुक्ति परज्ञाविमुक्ति प्राप्त कर साधना करते 


है॥ © 


७. देवतावर्ग -- 
९. अनागामिफलसूत्र : इन छह धर्मो के त्याग के विना अनागामिफल का साक्षात्कार नहीं 


हो सकता -- १. अश्रद्धा, २. निर्लज्नता, ३. अनवत्राप्य, ४ कोौसीद्य, ५. श्रष्टस्मृतिता, 
६. दुष्प्रस्ञता ॥ 

२. अर्हतत्वसूत्र : इन छह धर्मो को छोडे विना अर्हत का साक्षात्कार नटीं हो सकता -- 
१. स्त्यान, २. मृद्ध, ३. ओंद्धत्य, ४. कोकृत्य, ५. अश्रद्धा, एवं ६. प्रमाद ॥ 

३. मित्रसूत्र : एेसा भिक्षु धर्मसाधना पूर्ण नही कर सकता -- जो १. पापी हो, २. उसके 
पापी मित्रो, ३. साथी हौ, ४. उन से सम्पर्क रखता हो, ५. उन के साथ रहता हो, ६. उन के द्वारा 
निर्द्दि मार्ग पर चलता हो ॥ इसके विपरीत पुण्यात्मा भिक्षु धर्मसाधना पूर्ण कर सकता हे ॥ 

४. सङ्णिकारामसूत्र : १. जिस भिक्षु को समाज (भीड़) में रहना ही अच्छा लगता हो, 
वह एकान्त साधना मे सफल नहीं टौ सकता; २. चित्त का निमित्त; ३. सम्यग्दृष्टि; ४. सम्यक्समाधि; 
५. संयोजनं का क्षय तथा ६. निर्वाण का साक्षात्कार भी नहीं कर सकता ॥ 

इसके विरुद्ध धर्मो वाला भिक्ष निर्वाण का साक्षात्कार कर सकेगा -- यह निचित हे॥ 

५५. देवतासूत्र : भिक्षु को इन छह धर्मो का त्याग नहीं करना चाहिये -- १. शास्ता का 
सम्मान; २. धर्म का; ३. सद्धं का सम्मान; ४. शिक्षा का सम्मान; ५. स्थविरो को आज्ञा; एवं 


६. कल्याणमेत्री ॥ 


६. समाधिसूत्र : समाधि के विना ये षड्विध कर्म असम्भाव्य -- शान्त समाधि के बिना 


१, अनेक प्रकार के चमत्कारो का अनुभवः; २. दिव्य ्रत्रन्धिय से दूर या समीप के लौकिक, 
परलौकिक शब्दो का श्रवण; ३. दूसरे प्राणियों का चित्त स्वचित्त से जानना; ४. दिव्य चक्षु से दूसरे 
प्राणियों के विषय में कुक जान पाना; ५. अपने अनेक जन्मों का स्मरण कर सकना तथा; 
६. अनाश्रवा चेतोविमुक्ति, प्रजञाविमुक्ति को साधना करना सम्भव नहीं है ॥ 


षट्‌क निपात का वस्तुसंक्षेप ९७ 


७. साक्चिभव्य सूत्र : साधक इन छह धर्मो से युक्त होने पर, स्मृत्यायतन होने पर भी 
साक्षिभव्यता (साक्षात्कार) नहीं कर पाता -- १. "ये स्थितिभागीय धर्म हे; २. "ये निर्वेधभागीय 
धर्म हं'; ३. ' ये विशेषभागीय धर्म हें '; ४. इन विषयों मेँ यथार्थतः नहीं जानता; ५. सत्कारपूर्वक 
साधना नहा करता; ६. या लाभप्रद साधना नहीं करता ॥ 

८. बलसूत्र : इन छह धर्मो के रहते हुए कोई भिक्षु अपनी साधना में बल प्राप्त नहीं कर पाता 
-- १. जो समाधि लगाने में कुशल नहीं होता; २. समाधि की स्थिरता मे; ३. समाधि के व्युत्थान 
मे कुशल नहीं होता; ४. साधना सत्कारपूर्वक नहीं करता; ५. उसमे नैरन्तर्यं नहीं लाता; ६. समाधि 
को लाभप्रद नहीं समञ्ञता ॥ 

९. प्रथम तद्धयानसूत्र : इन छह धर्मो को छोड़ने से प्रथम ध्यान समाधि पा सकता है - 
१. कामच्छन्द; २. व्यापाद; ३. स्त्यानमृद्ध; ४. ओद्धत्यकोकृत्य; ५. विचिकित्सा; एवं ६. कामभोगों 
मे दोषदर्शन ॥ 

९०. द्वितीय तद्धयानसूत्र : छह धर्मो के त्याग विना प्रथम ध्यान कौ साधना सम्भव नहीं 
-- १. कामवितर्क; २. व्यापादवितर्क; ३. विहिसावितर्क; ४. कामसंज्ञा; ५. व्यापादसंज्ञा, एवं; 
६. विहिसासंज्ञा ॥ 

८. अरहत््ववर्ग -- 

९. दुःखसूत्र : षड्धर्मयुक्त भिक्षु को दुर्गति -- १. २. ३. ४. ५. ६. पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

२. अर्हत््वसूत्र : छह धर्मो का त्याग किये विना अर्हत्व का साक्षात्कार असम्भव - 
१. मानः; २. अवमान; ३. अतिमान; ४. अधिमान; ५. स्तम्भ एवं; ६. अतिनिपात ॥ 

२. उत्तरमनुष्यधर्म : षड्धर्म-त्याग विना ज्ञानदर्शनविरेष को प्राति असम्भव -- 
१९. विस्मृति, २. असम्प्रजन्य; २. इद्धियों पर असंयम; ४. भोजनमात्रा का अज्ञान; ५. कुहन एवं 
६. लपन ॥ 

४. सुखसोमनस्यसूत्र : छह धर्मो के सहयोग के विना सुख एवं सौमनस्य पूर्वक साधना का 
अभाव -- १. धर्मारामता; २. साधनारामता; ३. प्रहाणारामता; ४. प्रविवेकारामता; 
^. अव्यापादारामता; ६. निष्प्रपञ्चता ॥ 

५५. अधिगमसूत्र : इन छह धर्मो से युक्त भिक्षु कुशल धर्मो कौ प्राति एवं प्राप्त कुशल धर्मो 
को रक्षा करने में समर्थ नहीं हो सकता -- १. आय मे अकुशलता; २. व्यय में अकुशलता; 
३. उपायं मे अकुशलता; ४. अप्राप्त कुशल धर्मो की इच्छा का अभाव; ५. प्राप्न कुशल धर्मो को रक्षा 
का अभावः; एवं ६. सतत साधना में प्रयत्न का अभाव॥ 

६. महत्तासूत्र : छह धर्मो से युक्त भिक्षु शीघ्र ही धर्मो मे विपुलता प्राप्त कर लेता ठे -- 
१. प्राप्त प्रकाश; २. प्राप्त योग; ३. प्राप्त ज्ञान मे; ४. कुशल धर्मो मे असन्तुष्टि; ५. साधना को मध्य 
मे ही न छोडने वाला; ६. कुशल धर्मो का अधिक से अधिक अभ्यास ॥ 

७. प्रथम निरयसूत्र : षड्धर्मसमन्वित नरकगामी -- १. प्राणातिपातः; २. चौर; २. काम- 
भोगों में मिथ्याचारी; ४. असत्यभाषी; ५. पापभयसङ्कल्पी; ६. मिथ्यादृष्टि ॥ 

८. द्वितीय निरयसूत्र : षड्धर्मसमन्वित नरकगामी -- १. प्राणातिपात; २. चौरी; ३. काम- 
भोगों में मिथ्याचार; ४. असत्यभाषण; ५. निर्दयता; ६. दुः साहस ॥ 

(1-7) 
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९. अग्रधर्मसूत्र : इन छह धर्मो के कारण अर्हत्व को अप्राति -- १. रतत्रय के प्रति अश्रद्धा 
२. निर्लज्ता, ३. अपापभीरुता, ४. आलस्य, ५. दुर्बुद्धि, ६. काया मं आसक्ति ॥ | 

१०. रात्रिन्दिवसूत्र : इन छह धर्मो से युक्त भिश्ु के आने वाले रत्रि-दिन मे हानि को ही 
सम्भावना करनी चाहिये - १. चीवर आदि में असन्तोष, २. अश्रद्धा, २. दुराचार, ४. आलस्य, ५. 


विस्मृति, एवं दुष्प्रज्ञा ॥ 
विद्येव ~ उन उयर्यक्त दश सूत्र मेँ विल्लोम धर्मो के व्याख्यान का विस्तार भरी ग्रन्थानुखार कर ले 


९. शीतिवर्ग - 

१. श्ीतिभावसूत्र : पड्धर्मसम्पृक्त भिक्षु शमथप्राति में असमर्थ -- १. जो चित्त के निग्रह 
के समय निगृहीत नहीं कर पाता; २. प्रग्रह के समय प्रगृहीत नहीं कर पाता; ३. सम्प्रहर्षण के समय 
सम्प्रहृष्ट नहीं कर पाता; ४. उपेक्षा के समय उपेक्षितं नहीं कर पाता; ५. मन्द उत्साही, एवं 
६. सत्कायदृष्टि मे आसक्त ॥ 

२. आवरणसूत्र : छह आवरणों से कुशल धर्मो की सम्यक्त्व प्राति में असमर्थता - 
१, कर्मावरणता; २. कलेशावरणता; ३. विपाकावरणता; ४. रल्त्रय के प्रति अश्रद्धा; ५. उन के प्रति 
अननुराग; एवं ६. दुष्परज्ता ॥ 

३. व्यवरोपितसूत्र : इन छट धर्मो से युक्त भिक्षु, सद्धर्म का श्रवण कर के भी, कुशल धर्मो 
मे सम्यक्त्व प्रास्त नर्ही कर सकता -- जो १. अपनी माता के; २. अपने पिता के; २. या किसी अर्हत्‌ 
के प्राण हर लेता हे; ४ तथागत के किसी अङ्क पर आक्रमण कर रक्त निकाल देता है; ५. सङ्खं मे 
मतभेद का उत्पादक तथा ६. दु होता हे॥ 

५. शु ¦ इन छह धर्मो से कुशल धर्मो मेँ सम्यक्त्व का अभाव -- ९. तथागत के 
धर्म कोन सुनने करी इच्छा; २. न उस पर ध्यान देना; ३. न उसको समञ्च कर चित्त में मेठाना; 
„ न उसका आशय समञ्चना; ५. उस का वास्तविक अभिप्राय छोड़ देना; ६. उसको सुनते समय 


उसमें प्रतिलोम भाव रखना ॥ 
१ अप्रहायसूत्र : इन रट धर्मो को छोडे विना दृष्टिसम्पत्‌ का साक्षात्कार असम्भव -- 


सत्कायदृष्टः २. विचिकित्सा; ३. शीलब्रतपरामर्श; ४, दुर्गतिगामी राग; ५. द्वेष एवं ६. मोह ॥ 
1 : सम्यग्दृष्टि के छह धर्म प्रहीण -- ९. सत्कायदृष्टि; २. विचिकित्सा; 


.लनतपरमक ; ४. दुर्गतिगामी राग; ५. द्वेष एव; £. मोह ॥ 
अभव्यसूत्र : दृ्टिसम्पन्न को इन छह धर्मो का उत्पाद = द. पूर्ववत्‌ ॥ 
५ अभव्यस्थानसूत्र : दृष्टिसम्पत्न पुद्रल के लिये छह असम्भव स्थान -- १. वह 
शास्ता के प्रति; रः धर्म के प्रति; ३. सङ्घ के प्रति; ४. शिक्षा के प्रति अश्रद्ालु नहीं होता; 
५. अनागमनीय वस्तु के पुनः लौटने की इच्छा नहीं करता तथा ६. वह ठता जन्म पाने की इच्छा 
नरी करता॥ 

छ अभव्यस्थानसूत् : दृष्टिसम्पनन पुद्रल के लिये छह अभव्य स्थान -- १. वह 
कसी संस्कार कतो नित्य एवं २. सुखमय नहीं मानता; ३. किसी सांसारिक धर्म को अपना (आत्मा) 

आनन्तर्य कर्म नहीं करता; ५. कौतूहलमङ्गल (विशेष उत्सव) से शुद्ध नहीं 


मानता; ४. मै 
^ , ६. सद्खनाह्य दान-दक्षिणा में रुचि नहीं लेता ॥ 


३. शी 
७. अ 


षट्‌क निपात का वस्तुसंक्चेष ४ #: 


९०. तृतीय अभव्यस्थानसूत्र : द्ष्टिसम्पत्न पुदरल के लिये छह अभव्य स्थान - 
६. मावृहत्या; २. पितृहत्या; ३. अर्हद्धत्या; ४. तथागत को लोहितोत्पाद; ५. सङ्घ मे मतभेद तंथा; 
६. सम्यक्सम्बुद्ध क अतिरिक्त किसी अन्य को गुरु मानना ॥ 

९९. चतुर्थं अभव्यस्थान : ये छह अभव्य स्थान -- १. वह स्वयड्कृत सुख दुःख को 
लोटाना नहीं चाहता; २. परकृत....; ३. स्वयंकृत एवं परकृत सुख दुःख को लोटाना नीं चाहता; 
४. स्वयं न कृत अकारण उत्पन्न सुख दुःख को...; ५. न परकरत अकारण उत्पन्न सुखदुःख को...; 
६. न स्वयंकृत न परकृत अकारण उत्पन्न सुखद्‌ःख को लोटाना नहीं चाहता ॥ 

९०. आनृरस्य-वर्ग - 

९. प्रादुर्भावसूत्र : लोक में ये छह प्रादुर्भाव दुर्लभ -- १. तथागत का; २. तथागतप्रवेदित 
धर्मविनय के उपदेष्टा का; ३. आर्यभूमि में जन्म; ४. इद्धियों का विकृत न होना; ५. जड़ या मूक 
न होना तथा; ६. कुशल धर्मो में प्रवृत्ति दुर्लभ होती हे ॥ 

२. आनृशस्यसूत्र : स्रोतआपत्तिफल-साक्षात्कार के छह शुभ फल -- एसा साधक 
ह - सद्धर्मसाधना में ही लगा रहता है; २. वह धर्म से च्युत नहीं होता; ३. उसका दुःख सीमित होता 
ट; ४. असाधारण ज्ञानयुक्त होता ठै; ५. वह हेतु को तथा ६. ेतुसमुत्सत्न धर्मो को भली भोति 
पहचानता हे ॥ 

३. अनित्यसूत्र : १. संस्कारों को ' नित्य ' मानने वाला साधक अनुलोम क्षान्ति से युक्त नही 
हो सकता; २. अनुलोम क्षान्ति से रहित साधक सम्यक्त्व नियमों में प्रवेश कर सके -- यह सम्भव 
नहीं हे; ३. इन सम्यक्त्व नियमों में प्रविष्ट न हुआ साधक स्रोतआपत्तिफल; ४. सकृदागामिफलः; 
५. अनागामिफल एवं ६. अर्हत्वफल का साक्षात्कार कर सकेगा -- यह सम्भव नहीं हे ॥ 

४. दुःखसूत्र : संस्कारों को ' सुख ' मानने वाला साधक..-पूर्ववत्‌... ॥ 

५५. अनात्मसूत्र : संस्कारों को ' आत्मा" मानने वाला साधक...पूर्ववत्‌.. ॥ 

६. निर्वाणसूत्र : संस्कारों को "दुःख ' मानने वाला साधक...पूर्ववत्‌... ॥ 

७. अनवस्थितसूत्र : छह शुभ फलों को देखते हए साधक भिक्षु सभी संस्कारों मँ अनित्य 
संज्ञा की भावना करे -- १. मेरे सभी संस्कार अनित्य होने के कारण क्षीण हो जार्यँगे; २. मेरा मन 
सभी लोकों म आसक्त नहीं होगा; ३. समस्त संसार में मेरा मन उपेक्षा भाव रखेगा; ४. मेरा मन 
निर्वाण की ओर प्रवृत्त होगा; ५. मेरे सभी संयोजन क्षीण हो जायेगे; तथा ६. मेँ उत्तम श्रामण्य से 
युक्त टो जाऊंगा ॥ 

८. उत्किप्तासिकसूत्र : छह शुभ ... संस्कारो मे दुःखसंज्ञा कौ भावना करे ` ६. सभी 
संस्कारों के प्रति मेरी अरुचि रहेगी; २. समस्त लोक से मेरा मन उद्विग्न रहेगा; ३. मेँ निर्वाण मेही 
शान्तिदर्शन करूगा; ४. मेरे सभी अनुशय नष्ट हो जायंगे; ५. मेँ शुभकृत्यकारी ही रहूगा; ६. म शास्ता 
का मैत्रीभाव से अवश्य साक्षात्कार करूंगा ॥ ५ 

९. अतन्मयसूत्र : छह शुभ... संस्कारों मे अनात्मसंज्ञा की भावना करे -- १. मँ सर्वलोक मं 
निरासक्त रहा; २. मेरे सभी अहन्त्व ममत्वभाव नष्ट हो जायँगे; ३. मेँ शास्ता का मैत्रीभाव न 
साक्षात्कार करूगा; ४. मँ असाधारण ज्ञान से समपृक्त रहंगा; ५. में ठेतु तथा; ६. हेतुधरमो की 
वास्तविकता जान सर्कूगा ॥ 











१०० अङ्गुत्तरनिकायपालि 


९०. भवसूत्र : भिक्षु को १. कामभवः; २. रूपभव; ३. अरूपभव -- इन तीन भवां का 
प्रहाण करना चाहिये । तथा १. अधिशीलशिक्षा; २. अधिचित्तशिक्षा एवं; ३. अधिप्र्तशिक्षा का ग्रहण 
करना चाहिये ॥ 

१९. त॒ष्णासूत्र : १. कामतृष्णा, २. भवतृष्णा, एवं ३. विभवतृष्ण--इन तीन तृष्णाओं का; 
तथा ९. मान, २. अवमान एवं ३. अतिमान का प्रहाण करना चाहिये ॥ @ 
९९. त्रिकवर्ग -- 

९. रागसूत्र : १. राग, २ द्वेष एवं ३. मोह के प्रदाण के लिये क्रमशः १. अशुभ, २. मत्री, 
एवं ३. प्रज्ञा की भावना करनी चाहिये ॥ 

२. दुश्चरितसूत्र : ९. कायदुश्चरित, २. वाग्दुश्चरित एवं २. मनोदुश्चरित के प्रहाण के लिये 
क्रमशः १. कायसुचरित, २. वाक्सुचरित एवं ३. मनःसुचरित की भावना करनी चाहिये ॥ 

३. वितर्कसूत्र : १. कामवितर्क, २. व्यापादवितर्क एवं, ३. विहिंसावितर्क के प्रहाण के 
लिये क्रमशः १. नैष्काम्यसंज्ञा, २. अव्यापादसंसञा एवं ३. अविर्हिसासंजञा को भावना करनी चाहिये ॥ 

४. संज्ञासूत्र : ९. कामधातु, २. व्यापादधातु एवं ३. विहिंसाधातु के प्रहाण के लिये क्रमशः 
१. नैष्काम्यधातुसंज्ञ, २. अव्यापादसंसञा एवं ३. अविहि सासा की भावना करनी चाहिये ॥ 

५५. धातुसूत्र : १. कामधातु, २. व्यापादधातु एव ३. विहिंसाधातु के प्रहाण के लिये क्रमशः 
१. नैष्काम्यधातु, २. अव्यापादधातु एवं ३. अविहिसाधातु की भावना करनी चाहिये ॥ 

६. आस्वादसूत्र : १. आस्वाददृष्टि, २. आत्मानुदृष्टि, ३. मिथ्यादृष्टि के प्रहाण हेतु क्रमशः 
१. अनित्यसं्ञा, २. अनात्मसंज्ञा एवं ३. सम्यग्दृष्टि की भावना करनी चाहिये ॥ 

७. अरतिसूत्र : १. अरति, २. विहिंसा एवं ३. अधर्मचर्या के प्रहाण हेतु क्रमशः ९. मुदिता, 
२, अविहिंसा एवं ३. धर्मचर्या को भावना करनी चाहिये ॥ 

८. सन्तुष्टितासूत्र : १. असन्तुष्ट, २. असम््रजन्व एवं ३. मटेच्छता के प्रहाण के लिये 
क्रमशः १. सन्तुष्टि, २. सम्प्रजन्य एवं ३. अल्पेच्छता की भावना करनी चाहिये ॥ 

९. दौर्वचस्य सूत्र : १. दौर्वचस्य, २. पापमित्रता एव ३. चित्तविक्षेप के प्रहाण हेतु क्रमशः 
१. सोवचस्य, २. कल्याणमित्रता एवं ३. आनापानस्मृति कौ भावना करनी चाहिये ॥ 

१०. ओद्धत्यसूत्र : १. ओद्धत्य, २. असंयम एवं ३. प्रमाद के प्रहाण हेतु क्रमशः १. शमथ, 
२. संवर (संयम) एवं ३. अप्रमाद को भावना करनी चाहिये ॥ क 
९२. श्रामण्यवर्ग : 

९. कायानुपश्ियसूत्र : काया में कायानुपश्यना कौ भावना इन छट धर्मो को त्यागे विना नहीं 
हो सकती -- १. कर्मारामता, २. भस्सारामता, ३. निद्रारामता, सद्धणिकारामता, ५. इन्द्रियों में 
अगुपद्ारता (असंयम) एवं ६. भोजन को मात्रा मे अज्ञान ॥ 

२. धर्मानुपश्यसूत्र : इन छह धर्मो का त्याग किये विना काया मे किसी भी प्रकार की 
धर्मानुपश्यना नहीं कर सकता -- १. कर्मारामता, २. भस्सारामता इत्यादि पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

३. - २३. तपुस्ससूत्र : छह धर्मो से युक्त तपुस्स आदि २१ गृहपति जीवनपर्यन्त तथागत में 





सप्तक निपात का वस्तुसंक्षेप ९०९ 


श्रद्धालु होकर अपनी समस्त कायिक, वाचिक एवं मानसिक चेष्टं कसते हैँ - ९. बुद्ध मे, २. 
धर्म में, ३. सङ्खं मे अत्यधिक श्रद्धा से, ४. आर्यशील से, ५. आर्यज्ञान से एवं ६. आर्यविमुक्ति से ॥ 
९२. रागपेय्याल ( रागविषयक विस्तार ) 

९. राग की अभिज्ञा के माध्यम से इन छह धर्मों की साधना करनी चाहिये - ९. 
दर्शनानुततर्य, २. श्रवणानुततर्य, ३. लाभानुत्तरय, ४. शिक्षानुतत्य, ५. परिचर्यानुत्तरय, ६. अनुस्मृत्यनुतत् ॥ 

२. राग की अभिज्ञा के माध्यम से छह धर्मो की साधना -- १. बुद्धानुस्मृति, २. धर्मानुस्मति, 
३. सद्धानुस्मृति, ४. शीलानुस्मृति, ५. त्यागानुस्मृति एवं ६. देवतानुस्मृति ॥ 

३. राग की अभिज्ञा से छह धर्मो की साधना -- १. अनित्यसंज्ञा, २. अनित्य मे दुःखसंज्ञ, 
३. दुःख मे अनात्मसंज्ा, ४. प्रहाणसंज्ञा, ५. विरागसंज्ञा एवं ६. निरोधसंज्ञा॥ 

४.-३०. राग की परिज्ञा से छह धर्मो की साधना करनी चाहिये - पूर्ववत्‌... । परिक्षय 
से...प्रहाण से...क्षय से...व्यय से...विराग से...निरोध से...त्याग से...प्रतिनिसर्गं से... छह धर्मो को 
भावना करनी चाहिये -- पूर्ववत्‌... ॥ 

२९-५९०. द्वेष के ...मोह के...क्रोध के...उपनाह के.-.म्रक्ष के...प्रदाश के..-ईष्या 
के...मात्सर्य के माया के...शाठ्य के...स्तम्भ के...सारम्भ के...मान के...अतिमान के...मद 
के...प्रमाद के अभिस्लान से...परिज्ञा से...परिक्षय से..-प्रहाण से...क्षय से...व्यय से...विराग 
से...निरोध से... त्याग से..प्रतिनिसर्ग से..-पूर्ववत्‌...इन छह धर्मो की भावना करनी चाहिये ॥ ® 

षट्कनिपात सम्पन्न ॥ 


सप्तक निपात 


९. धनवर्ग -- 

९. प्रथम प्रियसूत्र : इन सात धर्मो से साधक अपने साथियो मं अप्रिय -- १. जो केवल 
स्वकीय लाभ पाना चाहता है; २. स्व के लिये सत्कार चाहता; ३. अपनी अवज्ञा नहीं चाहता; 
४. निर्लज्न होता है; ५. पापभीरु नहीं होता; ६. पापेच्छु होता हे; ७. मिथ्यादृष्टि होता हे ॥ 

इन से विरुद्ध धर्मो से साधक साथियो में प्रिय होता हे ॥ 

२. द्वितीय प्रियसूत्र : इन सात धर्मो से भी साधक साथियों का प्रिय नहीं होता - १-६. 
पर्ववत्‌, ७. ईरप्यालु एवं मात्सर्यसम्पन्न होता हे ॥ 

इन से विरुद्ध धर्मो से युक्त साधक साथियों में प्रिय होता हे ॥ 

३. संधिप्र बलसूत्र : साधक के सात बल - ९. श्रद्धा, २. वीर्य, ३. ही, ४. अवत्राप्य, 
८५. स्मृति, ६. समाधि एवं ७. प्रसा ॥ 

४. विस्तृतबलसूत्र : साधक के सात बल -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

५५. संक्षिप्तधनसूत्र : साधक से सात धन -- १. श्रद्धा, २. शील, ३. ही, ४. अवत्राप्य, 
५. श्रुत, ६. त्याग एवं ७. प्रसा ॥ 

६. विस्तृतधनसूत्र : साधक के सात धन -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ 
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७. उग्रसूत्र : साधक के सात धन -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

८. संयोजनसूत्र : इन सात संयोजनं (बन्धनो) के प्रहाण के लिये साधना आवश्यक -- 
१. अनुनयसंयोजन, २. प्रतिघसंयोजन, ३. दृष्टिसंयोजन, ४. विचिकित्सासंयोजन, ५. मानसंयसोजन, 
६. भवरागसंयोजन एवं ७. अविद्यासंयोजन ॥ 

९. प्रहाणसूत्र : इन सात संयोजनों के प्रहाण के लिये साधना -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

९०. मात्सर्यसूत्र : इन सात संयोजनों के प्रहाण के लिये साधना -- १. अनुनयसंयोजन, 
२,२३,४.५ पूर्वसूत्रवत्‌, ६. ईप्यसंयोजन एवं ७. मात्सर्यसंयोजन ॥ क 
२. अनुर्टयव्गं - 

९. प्रथम अनुरायसूत्र : सात अनुशय (चित्तप्रवृत्ति) १. कामरागानुशय; २. प्रतिघानुशय; ३. 
दृष्यनुशय; ४. विचिकित्सानुशय; ५. मानानुशय; ६. भवरागानुशय; एवं ७. अविद्यानुशय ॥ 

२. द्वितीय अनुश्शयसूत्र : सात अनुशयो का प्रहाण -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

३. कुलसूत्र : (क) सात दोषों से युक्त कुलो ( गृहस्थ के घरों) मे नहीं जाना चाहिये -- 
१. जहाँ मनोनुकूल स्वागत न हो; २. मनोनुकूल अभिवादन न हो; ३. मनोनुकूल आसन आदि न 

द; ४. किसी वस्तु के होते हए भी उसे न देने हेतु छिपावें; ५. अधिक मांगने पर भी अल्प ही दे; 
६. प्रणीत भोजन होते हए रूखा सूखा ही दे; ७. जो दिया जाय वह भी असत्कारपूर्वक द ॥ 

(ख) परन्तु इन सात धर्मो से युक्त कुलों मेँ जाना चाहिये - १. जर्हां मनोनुकूल स्वागत; 
२. मनोनुकूल अभिवादन; ३. मनोनुकूल आसन आदि दिया जाय; ४. किसी वस्तु के होने पर 

क्िपाया न जाय; ५. अधिक मगन पर अधिक ही दे; ६. रुचिकर एवं स्वादिष्ट ही भोजन दे; ७. जो 
दँ उसे सत्कारपूर्वक द ॥ 

४. पुद्रलसूत्र : सप्तविध पुद्रल उपहार एवं प्रणाम आदि के योग्य -- १. उभतो भाग 
(रूपकाय एवं रागकाय) से विमुक्त; २. प्रजाविमुक्त; ३. कायसाक्षी; ४. दृष्टप्रा्त; ५. श्रद्धाविमुक्त; 
६. धर्मानुसारी एवं ७. श्रद्धानुसारी ॥ 

५. उदकोपमसूत्र : सप्तविध उदकोपम पुद्रल -- १. कोई साधक जल मे गोता लगाये तो 
लगाये ही रह जाने वाले के समान होता है; २. कोई जल मे एक बार गोता लगा कर पुनः ऊपर आ 
जाने वाले के समान; ३. कोई जल में शिर निकाले ही रह जाने वाले ओर पुनः गोता न लगाने के 
समान; ४. कोई जल से शिर निकाले हुए इधर इधर देखते ताकते रहने वाले के समान; ५. कोई जल 
से शिर बाहर निकाले हए ही तैरते रहने वाले के समान; ६. जल में तेरते तैरते गहरा गोता लगाने 
वाले के समान; ७. कोई पुद्रल तैर कर उस किनारे चले जाने वाले तैराक के समान होता हे ॥ 

६. अनित्यानुपश्यसूत्र : ये स्तविध पुद्रल प्रणम्य -- १. कोई साधक सभी संस्कारों में 
अनित्यसंज्ञा की भावना कर अपने आश्रवक्षय हेतु प्रवृत्त होता हे; २. कोई साधक अनित्यसंज्ञा की 
भावना करता हुआ अपने आश्रवों एवं जीवन पर निग्रह कर लेता है; २. कोई इसी प्रकार साधना 
करता हआ अवरभागीय संयोजनों के परिक्षय से अन्तरापरिनिर्वायी..-; ४. उपहत्य परिनिर्वायी...; 
८. असंस्कारपरिनिर्बायी...; ६. ससंस्कारपरिनिर्वायी...; ७. ऊर्ध्वखरोत अकनिष्ठगामी हो जाता हे ॥ 

७. दुःखानुपश्यसूत्र : ये सप्तविध पुद्रल प्रणम्य -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

८. अनात्पानुपश्ियसूत्र : ये सप्तविध पुद्रल प्रणम्य -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ 
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९. निर्वाणसूत्र : ये सप्तविध पुद्रल प्रणम्य -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

९०. निर्दशवस्तुसूत्र : सात निर्दश वस्तु - १. भिक्षुनियमों के ग्रहण एवं पालन करने मे 
अतिशय अनुरागः; २. धर्मचिन्तन में तीव्र अनुराग; ३. इच्छाविनय (तृष्णात्याग) मं अतिशय 
अनुराग; ४. एकान्तवास में अतिशय अनुराग; ५. वीर्यरिम्भ में अतिशय अनुरागः; ६. स्मृति के 
परिपाक में अतिशय अनुराग एवं ७. सन्मार्गदर्शन में तीव्र अनुराग ॥ @ 
२. वज्िसप्तक वर्ग -- 

` ९ सारन्ददसूत्र : वज्नियों के सात अपरिहाणीय अत एव उन्नतिकारक धर्म -- १. समृहबद्ध. 
हो कर बैठना; २. एकताबद्ध होकर बेटना (कलह न करना); ३. अप्र्प को प्रल न कठा तन! 
प्रज्ञ का पालन; ४. वृद्धजनो का सत्कार; ५. चेत्यो, मन्दिरों की पूजा; ६. स्त्रियों एवं कुमारियों द्वारा 
घर की मर्यादाओं का पालन एवं ७. अर्हतो का संरक्षण, उनकी पूजा एवं सम्मान ॥ 

२. वर्घकारसूत्र : वच्ियों के सात अपरिहाणीय धर्म -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ | 

३. प्रथमसप्तकसूत्र : भिक्षुओं के सात अपरिहेय धर्म -- १. सङ्घ मे एकता एवं 

एकतासम्पन्न रहना; २. सङ्घ मेँ मिलकर बैठना, उटना,, तथा सभी कार्य मिलकर सम्मत करना 
( कलह न करना) ; ३. तथागत द्वारा अनुपदिष्ट धर्म को उपदिष्ट न बताना, तथा उनके उपदिष्ट धर्मं 
का उच्लद्लन न करना; ४. सद के चिरप्रत्रजित वृद्ध स्थविरो का सम्मान; ५. पुनः पुनः उलन होने 
वाली तृष्णा के वश मे न होना; ६. अरण्यवास मे मन बनाये रखना (ग्राम में वास को आसक्ति न 
रखना) ; ७. प्रत्येक भिक्षु के लिये यह चिन्तन करना कि यह आवास मे आवे तथा आ कर 
सुविधापूर्वक साधनारत रहे ॥ 

४. द्वितीयसप्तकसूत्र : भिक्षुओं के सात अपरिहेय धर्म -- १. कम्मारामता, ₹- भस्सार त 
३. निद्रारामता, ४. सद्गणिकारामता, ५. पापेच्छा, ६. पापमित्रता -- इन दोषों से दूर रहना; ७. ऊ 
पाकर उसके मद में उन्मत्त न होना ॥ 

५. त॒तीय सप्तकसूत्र : सात अपरिहाणीय धर्म -- १. रतत्रय के प्रति श्रद्धा; २: लजा; 
३. पापभीरुता; ४. बहुश्रुतता; ५. साधना में उदयोगता; ६. स्मृति; ७. प्रज्ञा ॥ 

६. बोध्यद्कसूत्र : सात अपरिहाणीय धर्म -- १. स्मृतिसम्बोध्य्ग; २. धर्मविचयसम्बोध्यङ्गः 
३. वीर्यसम्बोध्यङ्घ; ४. प्रीतिसम्बोध्यङ्घ; ५. प्रश्रन्धिसम्बोध्यङ्ग; ६. समाधिसम्बोध्यङ्ग; ७. उपेक्षा- 
सम्बोध्यद्घ ॥ | 

७. संज्ञासूत्र : सात अपरिहाणीय धर्म -- १. अनित्यसंज्ञा; २. अनात्मसंज्ञा; २. अशुभसजः 
४. आदीनवसंजञा; ५. प्रहाणसंज्ञा; ६. विरागसंजञा; एवं ७. विरोधसंज्ञा॥ 

८. प्रथम परिहाणिसूत्र : सात परिहाणीय (त्याज्य) धर्म -- ९. कर्मारामता; २. भस्सा- 
रामता; ३. निद्रारामता; ४. सद्कणिकारामता; ५. इन्दियो मे असंयम; ६. भोजन की मात्रा का अज्ञान; 
७. सङ्घ के कृत्य के विषय में शैक्ष्य भिक्षु का अन्यथा चिन्तन ॥ 

९. द्वितीय परिहाणिसूत्र : (क) उपासक के लिये सात धर्म त्याज्य -- १. भिक्चदर्शन न 
करना; २. सद्धर्मश्रवण की उपेक्षा; ३. सदाचार-शिक्षा का अग्रहण; ४. उसमें श्रद्धा न रखना; 
५. धर्मोपदेश के समय उसमें छिद्रान्वेषण; ६. सद्धबाह्य किसी अन्य श्रमण को दान देन हेतु 


खोजना; ७. तथा उसके लिये पूर्वकृत्य ॥ 
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(ख) उपासक के लिये अपरिहेय सात धर्म -- १. मनोयोगपूर्वक भिस्षुदर्शन; २. सद्धर्म- 
श्रवण मेँ उत्कण्ठा; ३. सदाचार शिक्षा का ग्रहण; ४. उस शिक्षा में श्रद्धा; ५. धर्मोपदेश में 
दिद्रान्वेषण न करना; ६. सल्बाह्य किसी अन्य का दान हेतु चयन न करना; तथा ७. न उसके लिये 
कोड पूर्वकृत्य करना ॥ 

९०. विपत्तिसूत्र : उपासक के लिये सात विपत्ति एवं सात सम्पत्ति -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

९९. पराभवसूत्र : उपासक के लिये सात पराभव एवं सात उद्रव -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ @ 
४. देवतावर्ग -- 

१. अप्रमादगौरवसूत्र : भिक्षु के लिये सात अपरिहाणीय धर्म -- १. शास्ता के प्रति; २. धर्म 

के प्रति; ३. सल्घ के प्रति; ४. शिक्षा के प्रति; ५. समाधि के प्रति; ६. अप्रमाद के प्रति; ७. मेत्रीपूर्ण 
स्वागत के प्रति गौरव एवं सावधानी रखना ॥ 

२. ही गौरवसूत्र : भिक्षु के सात अपरिहाणीय धर्म -- १. शस्तृगौरव, २. धर्मगौरव, 
३. सद्घुगौरव, ४. शिक्षागौरव, ५. समाधिगौरव, ६. हीगौरव एवं ७. अवत्राप्यगौरव ॥ 

३. प्रथम सोवचस्यसूत्र : भिक्ु के सात अपरिदाणीय धर्म -- १-५. पूर्ववत्‌, 
६. सौवचस्यगोरव एवं ७. अप्रमादगौरव ॥ 

४, द्वितीय सोवचस्यसूत्र : भिक्षु के सात अपरिहाणीय धर्म -- १-६. पूर्ववत्‌, 
७. कल्याणमित्रता ॥ 

५९. प्रथममित्रसूत्र : सात अद्धो से युक्त भिक्षु मित्रतुल्य -- १. दुर्लभ को भी दे देने वाला, 
२. दुष्कर कार्य भी पूर्ण कर देने वाला, ३. दुःसह को भी सहन करने वाला, ४. दूसरों के गोपनीय 
की रक्षा करने वाला, ५. अपनी गोपनीय बात भी बता देने वाला, ६. आपत्ति मे भी साथ न छोडने 
वाला, ७. सम्पत्ति से क्षीण (दस्र) का भी अपमान न करने वाला ॥ 

६. द्वितीय मित्रसूत्र : सात अद्धो से युक्त मित्रतुल्य -- १. प्रिय, २. मनोनुकूल, ३. अपने 
से अधिक समाज में गौरवास्पद, ४. पूजनीय, ५. हितकर उपदेशक, ६. गम्भीरवक्ता एवं ७. कुपथ 
से रोकने वाला॥ 

७. प्रथम प्रतिसंविदासूत्र : सात अद्धो से युक्त भिक्षु शीघ्र ही चारों प्रतिसंविदाओं (ज्ञान) 
का लाभी -- १. स्वचित्त के संकोच का ज्ञाता, २. चित्त के अध्यात्म संक्षेप का ज्ञाता, ३. चित्त के 
बाह्य विक्षेप का ज्ञाता, ४. उत्पन्न आदि वेदनाओं का ज्ञाता, ५. उत्त्न ज्ञात संज्ञाओं का ज्ञाता, ६. ज्ञात 
उत्पन्न वितर्को का ज्ञाता, ७. पाप-पुण्यमय धर्मो को प्रज्ञा द्वारा मन में बेठा लेने वाला ॥ 

८. द्वितीय प्रतिसंविदासूत्र : सात अद्ध से युक्त भिक्षु शीघ्र ही चारों प्रतिसंविदाओं का 
लाभी-- पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

९. प्रथम वशटसूत्र : सात अद्धो से युक्त भिक्षु स्वचित्त का नियन्त्रक -- १. समाधिज्ञान में 
कुशलः; २. समाधिप्राति में कुशल; ३. समाधिस्थिति मे कुशल; ४. समाधिव्युत्थान में कुशल; 
५. समाधिदक्षता मेँ कुशल; ६. समाधि के क्षत्र मेँ कुशल एवं ७. समाधि के सङ्कल्प में कुशल ॥ 

९०. प्रथम निर्दशसूत्र : वर्ष कौ गणनामात्र से किसी भिक्षु को ' निर्दश' नहीं कहा जाता, 
अपितु - ९. भिषुनियमों के ग्रहण एवं पालन मेँ अतिशय अनुरागी; २. धर्मचिन्तन में अतिशय 

अनुरागी; ३. इच्छाविनय में अतिशय अनुरागी; ४. एकान्तवास म अतिशय अनुरागी; ५. वीर्यारम्भ 
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मे अतिशय अनुरागी; ६. स्मृति-परिपाक में अतिशय अनुरागी; ७. सन्मार्गदर्शन मे अतिशय अनुरागी 
ही ' निर्देश कहलाता हे ॥ @ 
९५. महायज्ञवर्ग -- 

९. सप्तविज्ञानस्थितिसूत्र : सात विज्ञानस्थितियां -- १. कोः प्राणी नानाशरीर एवं नानासंज्ञा 
वाले होते हँ; जेसे -- मनुष्य, देव, या प्रेतयोनि वाले २. कोड प्राणी नाना शरीर वाले हो कर भी एक 
ही संज्ञा वाले, जेसे -- प्रथम उत्पन्न ब्रह्मकायिक देव; ३. कोई प्राणी एक ही शरीर वाले होते हुए 
भी अनेक नाम वाले होते है; जैसे -- आभास्वर देव; ४. कोई प्राणी एक ही शरीर तथा एक ही 
संज्ञावाले; जेसे - शुभकृत्स्न देव; ५. कोई प्राणी रूपसंज्ञा का अतिक्रमण कर एवं प्रतिषसंज्ञा के 
अस्त हो जाने से ओर नानात्व संज्ञाओं को मन में न करने से 'आक्राश अनन्त है'-इस 
आकाशानन्त्यायतन को प्राप्त करने वाला; ६. कोड प्राणी इसका भी अतिक्रमण कर विज्ञान अनन्त 
हे'-- इस विज्ञानानन्त्यायतन को प्राप्त करने वाला; एवं ७. कोई प्राणी ' कुछ नहीं हे --इस 
आकिञ्चन्यायतन को प्राप्त करने वाला होता हे ॥ 

२. समाधिपरिष्कारसूत्र : सात धर्म समाधि मे आवश्यक -- १. सम्यण्दषटि, 
२. सम्यक्सङ्कल्प, ३. सम्यग्वाक्‌, ४. सम्यक्रम, ५. सम्यगाजौव, ६. सम्यग्व्यायाम एवं 
७. सम्यक्स्मृति ॥ 

३. प्रथम अग्निसूत्र : सप्तविध अग्नि -- १. रागाग्नि, २. दवेषाग्न, ३. मोहाग्नि, ४. आह्नी- 
याग्नि, ५. गार्हपत्याग्नि, ६. दक्षिणेयाग्नि एवं ७. काष्ठागनि ॥ 

४. द्वितीय अग्निसूत्र : सप्तविध अग्नि - पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

५. संज्ञासूत्र : सात संज्ञा -- १. काया मे अशुभसंजञा, २. मरणसंज्ञा, ३. आहार मे 
प्रतिकूलसंज्ञ, ४. समस्त लोक मेँ अनभिरतिसंज्ञा, ५. अनित्यसंजञ, ६. अनित्य धर्मो मे दुःखसंज्त, 
७. दुःख में अनात्मसंज्ञा॥ 

६. द्वितीयसंज्ञासूत्र : निर्वाण तक पर्ुचाने वाली सात संज्ञा -- १. काया मे अशुभसंजाः 
२. मरणसंज्ञा; ३. आहार मे प्रतिकूलसंज्ञा; ४. समस्त लोक में अनभिरतिसंज्ञा; ५. अनित्यसंजञ; 
६. अनित्य मेँ दुःखसंज्ञा; ७. दुःख में अनात्मसं्ञा॥ 

७. मेथुनसूत्र : सप्तविध मेथुनसंयोग -- १. किसी खी से दो का मिलना (मेथुन) करना; 
२. स्त्रियों के उत्सादन, परिमर्दन, स्नात आदि को उत्सुकता से देखना; ३. किसी नारी के साथ हास 
परिहास; ४. नारी के साथ अंखिं मिलाना; ५. नारी का संगीत सुना; ६. पूर्वप्ली के गान, हास- 
परिहास एवं रुदन का अनुस्मरण; ७. पोच कामगुणों से सम्पृक्त किसी गृहपति या गृहपतिपुत्र को 
देखना ॥ 

८. संयोगसूत्र : (क) संयोग धर्म - कोई खत्री १. आध्यात्मिक खीद्धिय का; २. खरीके 
आचरण का; ३. सखी की चाल ढाल का; ४. स्री के सोच विचार का; ५. स्री के एश्र्य का; ६. खी 
के तौर तरीकों का; ७. खत्री के अलङ्कारो का ध्यान करती है । उसका वहो राग हो जाता है, वह वहां 
रस लेती हई अनुरक्त होती हई ९. बाह्य पुरुषेन्दरिय का; २. पुरुष के आचरणः; ३. पुरुष के चाल ढाल 
आदि का ध्यान करती है । वह वँ राग रक्त हो कर रस लेती हुई उस से बाह्य संयोग चाहती है । 

(ख) विसंयोग धर्म -- उक्त (संयोग) के विपरीत धर्म“ विसंयोग' कहलाता है ॥ 
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९. दानमहाफलसूत्र : सप्तविध दान, उस के फल -- १. जो किसी आशा से दान करता हे. 

२. "दान करना अच्छा होता है" - यह सोच कर दान करता है; ३. "मेरे पिता पितामह हारा 

प्रचालित यह प्राचीन कुलक्रम है '- यह सोचकर दान करता है; ४. “ मेँ धन अर्जित कर रहा हये 

अर्जित नहीं कर रहे, अतः इन को दान करना उचित है ' - यह सोच कर दान करता हे; ५. 

ऋषि मुनियों ने यज्ञ किये थे, उन को शुभ फल मिला, क्यों न मे भी वैसे ही यज्ञ करू'-- यह सोच 

कर दान करता है; ६. " दान करने से मेरा चित्त प्रसन्न होगा'-- यह सोचकर दान करता हे; ७. अपन 

चित्ताल्कार या चित्तपरिष्कार के लिये दान करता है । इन मेँ अन्तिम (सप्तम) दानी मरणानन्तरं 
ब्रह्मकायिक देवों के साथ मैत्रीभाव से सम्पृक्तं हो कर उत्पतन होता हे ॥ 

१०.नन्दमातासूत्र : नन्दमाता के सात अद्ध धर्म -- १. देवताओं से प्रत्यक्ष संवादः २. पुत्र 
के मरने पर भी कोई शोक परिदेव नही; २. प्रेतयोनि में उत्पन्न स्वामी के सम्मुख आने पर भी उसके 
प्रति चित्त मँ कोई कामविकार न्ह; ४. स्वामी से विवाह के बाद किसी अन्य के प्रति चित्त मे कोड 
कामविकार नर्ही; ५. उपासिका की दीक्षा लेने के बाद सम्बद्ध शिक्षापदों का कोई अतिक्रमण नहीं. 
६. चाये ध्यानों की यथेच्छ साधना; ७. पिं अवरभागीय संयोजनों का प्रहाण ॥ तै 
६. अव्याकृतवर्ग -- 

९. अव्याकृतसूतर : श्रुतवान्‌ आर्यश्रावक को अव्याकृत वस्तुओं मे असन्देह -- १. ' तथागत 
मरणोत्तर भी रहते ह '; २. ' तथागत मरणोत्तर नहीं रहते; ३. ' तथागत मरणोत्तर होते भी हैँ; नहीं भी 
होते"; ४. ' तथागत मरणोत्तर नहीं होते, न नहीं होते" -- इन मे १. मिथ्यादृष्टि, २. तृष्णा, ३. संज्ञा 
४. मान्यता; ५. प्रपञ्च; ६. उपादान एवं ७. विप्रतिसार के कारण अश्रुतवान्‌ पृथग्जन को सन्देह होता 
है॥ 

२. पुरुषगतिसूत्र : पुरुष की सात गतियो -- पहली, दूसरी ओर तीसरी साधनाओं तक 
१. मानानुशय; २. भवरागानुशय; ३. अविदयानुशय के सर्वथा प्रहीण न हो पाने के कारण साधक 
अन्तरा परिनिर्वायी ही रहता है, क्योकि वह उस समय पोच अवरभागीय संयोजन क्षीण होने से 
निर्वाण के मध्य मार्ग में ही रहता है; ४. उपहत्य परिनिर्वायी; ५. असंस्कारपरिनिर्वायी; 
६. ससंस्कारपरिनिर्वायी; एवं ७. ऊर्ध्वख्ोत अकिष्ठगामी होता हे ॥ 

३. तिष्यन्रहमासूत्र : निर्वाण के ज्ञाता सप्तविध पुद्रल -- १. उभयतोभागविमुक्त; २. प्रज्ञा- 
विमुक्त; ३. कायसाक्षी; ४ दृषप्रा्त; ५ श्रद्धाविमुक्त; ६. धर्मानुसारी; एवं ७. अनिमित्तविहारी ॥ 

४. सिंहसेनापतिसूत्र : सप्तविध दान - १. अर्हत्‌ जन श्रद्धापूर्वक दान क्रिया मे उत्साही 
पुरुष पर ही पहले अनुकम्पा करते है; २. पहले उसी के पास जाते है; ३. पहले उसी से सब कुछ 
लेते है; ४. उसी को पहले धर्मदेशना करते है; ५. उसी का लोक में यश फलता है; ६. वह 

श्रदधपूर्वक दानक्रिया में उत्साही पुरुष ही सब परिषदों मे शिर ऊचा कर निभीकतापूर्वक जाता है 
तथा बह ७. देहपात के बाद सुगतिमय स्वर्गलोक का उपभोग करता हे ॥ 

५. अरक्षणीयसूत्र : भगवान्‌ के चार न छ्िपाने योग्य तथा तीन निर्दोष (सात) धर्म - 

१. परिशुद्ध कायसमाचार; २. परिशुद्ध वाक्समाचार; ३. परिशुद्ध मनःसमाचार; ४. परिशुद्ध आजीव; 
५. तथागत कां धर्मोपदेश बहुत स्पष्ट अतः सर्वथा अनुपालनीय; ६. उस से निर्वाण तक पहुंचने का 
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मार्ग स्पष्ट परिलक्षित होता है तथा ७. उसके आधार पर हजारों श्रावकपरिषदेँ आश्रवक्षय कौ साधना 
मे लगी हुई है ॥ 

६. किमिलसूत्र : (क) सद्धर्मवृद्धिकारक सात धर्म -- जब भिक्ष भिक्षुणी, उपासक, 
उपासिकाएं १. शास्ता के प्रति; २. उन के धर्म के प्रति; ३. उनके सद्ध के प्रति; ४. उनकी शिक्षा के 
प्रति; ५. उनके द्वारा बतायी गयी समाधिसाधनाविधि के प्रति; ६. अप्रमाद एवं ७. प्रतिसंस्तार के 
प्रति गौरवशील रहते है, विद्रोह नहीं करते, अनुशासन बद्ध रहते दै ॥ 

(ख) इन उपर्युक्त सात धर्मो के प्रति भि, भिक्षुणी आदि का गौरव भाव नष्ट हो जाता है, 
वे इससे विद्रोह कर देते हैँ, वे अनुशासनबद्ध नहीं रहते तो यह सद्धर्म क्षीण होने लगता हे॥ 

७. सपतधर्मसूत्र : इन सात धर्मो से युक्त साधक शीघ्र हौ आश्रवक्षयसाधनारत ठौ जाता टे -- 
९. शास्ता के प्रति; २. धर्म के प्रति; ३. स्ख के प्रति; ४. शिक्षा के प्रति; ५. समाधि के प्रति; 
६. अप्रमाद के प्रति तथा ७. प्रतिसंस्तार के प्रति गौरवशील रहना ॥ 

८. प्रचलायमानसूत्र : साधना में तनद्रा या आलस्य के नाशक सात उपाय -- ९. जिन 
कारणों से यह तन्द्रा सता रही हो, उन कारणों का त्याग; २. यथाश्रुत, यथाधीत धर्म का स्वाध्याय; 
३. अपने दोनों कानों को हाथ से मसलना; ४. नेत्रो पर जल के छटि देना; ५. चित्त मे दिन के तुल्य 
एक विशेष प्रकाश की कल्पना; ६. कुछ समय तक च॑क्रमण; ७. सिंहशय्या आसन से लेरना॥ 

९. मेत्रीसूत्र : भगवान्‌ को प्राप्त मेत्रीचित्त भावना के सात फल -- १. एक बार महाब्रह्मा के 
रूप मे उत्पत्ति; २. सात संवर्त विवर्त तक इस लोक में अनागमनः; ३. छत्तीस बार देवराज इन्द्र पद 
को प्राति; ४. सैकड़ों नार चक्रवती सम्राट्‌ बने; ५. हस्तिरत्न आदि सात रलनोँ के स्वामी बने; ६. एसे 
हजारो पुत्रौ के पिता, जो सभी श्र वीर तथा समुदरपर्यन्त पृथ्वी के विजेता थे; ७. समुद्रपर्यन्त पृथ्वी 
पर एकच्छत्र राज्य किया ॥ 

९०. भार्यासूत्र : सप्तविध भायि -- १. वधक के समानः; २. चौर के समानः; ३. आर्या 
( स्वामिनी) के समान; ४. माता के समान; ५. बहन के समान; ६. सखी के समान; तथा ७. दासी 
के समान॥ 

९९. क्रोधनसूत्र : शत्रतावर्धक सात धर्म -- अपने विरोधी के लिये कोई यह चाहता है -- 
१. "यह दुर्वर्णं (कुरूप) हो जाय; या २. "यह दुःखमग्न रहे"; या ३. "इसके पास अधिक धन न 
हो '; या ४. ' इसके उपभोगहेतु अधिक एेशर्यसाधन न रहं '; या ५. "इसका लोक में यश न फैले"; 
या ६. “इस का कोई मित्र न बने"; या ७. "यह, मरने के बाद, नरक मे जा गिरे ॥ © 
७. महावर्ग - 

९. ही-अवत्राप्यसत्र : (क) साधना में सात धर्म आवश्यक -- १. ही एवं अवत्राप्यके न 
रहने से, साधनारहित हो जाने के कारण, साधक का इन्धियसंयम नहीं हो पाता; २. इद्धियसंवर के 
न होने से उसका शील निःसाधन हो जाता है; ३. शील के न रहने पर समाधि असम्भव हो जाती 
हे; ४. समाधि के न होने पर उस को यथाभूतज्ञानदर्शन कैसे होगा; ५. यथाभूतज्ञानदर्शन के विना 
उस को संसार से निर्विदा एवं विराग असम्भव हैँ; ६. निर्विदा एवं ७. विराग के विना उस को 
~ ई केसे होगा। 

(ख) अतः साधना के लिये ये सातो धर्म आवश्यक है ॥ 
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२. सपतसूरयसूत्र : सप सूर्यो की उपमा से संस्कारों को अनित्यता -- १. एक समय देखा 
आता हे जब प्रथम सूर्य के उदय से सुमेरु पर्वतराज को सभी ओषधिर्यो एवं महासमुद्र के सभौ 
प्राणी वर्षा न होने के कारण, सूख जाते है, नष्ट हो जाते हँ; २. दूसरे सूर्य के उदित होने पर छोरी 
छोटी नदियों भ सूख जाती है; ३. तीस सूर्य के उदित होने पर बड़ी बडी नदियां भी सूख जाती है 
४. चतुर्थ सूर्य के उदित होने पर, इन नदियों के उद्रम स्थल बड़ बड़ सरोवर भी सूख जाते हे 
५. पञ्चम सूर्य के उदित होने पर, महासमुद्र का जल सैकड़ों योजन नीचे चला जाता हे, यहाँ तक 
कि अन्त मे उस की जलस्थिति यही रह जाती है मानो किसी गौ के खुर से बने गर्त मे जल भरा 
हो; ६. ष्ठ सूर्य के उदित होने पर, यह पृथ्वी ओर पर्वतराज सुमेर उष्ण होकर धूओं फेकने लगते 
है; सप्तम सूर्य के प्रादुर्भूत होने से यह महापृथ्वी एवं सुमेरु पर्वतराज जल उठते हँ ओर यह अग्नि 
ब्रह्मलोक तक पर्ुंच जाती है ओर मार्ग के सभी लोकों को जला कर भस्म कर देती हे । यही स्थिति 
सभी संस्कारों की है, ये भी अनित्य है । अतः साधक को निर्विदा एवं वेराग्य कौ भावना करनी 
चाहिये ॥ 

३. नगरोपमसूत्र : नगर के सात परिष्कारो से सद्धर्म के सात धर्मो कौ तुलना -- ९. नगर 
के प्रथम परिष्कार सुदृढ नीव के समान साधक को तथागत के प्रति श्रद्धा; २. द्वितीय खाई 
(परिखा) के समान साधक की लच्ना; ३. नगर के समानान्तर मार्गं के समान साधक का अवत्राप्य 
(पापभीरुता) रूप समानान्तर साधना मार्ग; ४. नगर के विशाल आयुधभाण्डार के समान साधक 
का अकुशल धर्मो का त्याग; ५. नगरस्थित सेना के समान साधक का कुशल धर्मो को वृद्धिहेतु 
प्रयास; ६. नगर के बुद्धिमान्‌ द्वारपाल के समान साधक कौ उच्चतम स्मृति एवं सम्प्रजन्य 
(सूनू); ७. नगर के प्राचीर (परकोटे) के समान साधक क प्रसा ॥ 

४. धर्मज्सूत्र : सप्तविध पुद्रल प्रणम्य - १. धर्मज; २. अर्थज्ञ; ३. आत्मज्ञ; ४. मात्रज्ञ; 
५. कालज्ञ; ६. सभाचतुर एवं ७. पुद्रलविषयक परावरज्ञ (ऊच नीच का ज्ञाता) ॥ 

५. पारिजातकसूत्र : पारिजातक (कोविदार) वृक्ष को सात अवस्थाओं के समान 
आर्यश्रावक की सात साधनावस्था्णँ - १. महाभिनिष्क्रमण (गृहत्याग); २. प्रब्रज्या; ३. प्रथम 
ध्यान; ४. द्वितीय ध्यान; ५. तृतीय ध्यान; ६. चतुर्थं ध्यान; ७. आश्रवक्षय से अनाश्रवा चेतोविमुक्ति 
्रज्ञविमुक्ति की साधना। एेसी साधना ही प्रफुल् कोविदारवृक्ष के समान शोभनीय एवं मनोभिराम 
होती हे ॥ 

६. सत्कृत्यसूत्र : सप्तविध सत्कार द्वारा कुशलधर्मसंग्रह -- १. शास्ता का; २. धर्म का; 
३. सद का; ४. शिक्षा का; ५. समाधि का; ६. अप्रमाद का; ७. प्रतिसंस्तार का सत्कार करते हुए 
नके आलम्बन से कुशल धर्मो का संग्रह ॥ 

७. भावनासूत्र : यथोचित साधना से ही सात धर्मो कौ प्राति सम्भव है, केवल इच्छामात्र से 
नहीं - १. चार स्मृतिप्रस्थानों की; २. चार सम्यक्प्रधानों कौ; ३. चार ऋद्धिपादों को; ४. पाँच 
इद्धियों की; ५. पाँच बलों की; ६. सात बोध्यद्धौ की एवं ७. आठ आर्यमार्गो की सम्यक्‌ साधना 
से, अभ्यास से ही इन की प्राति सम्भव है ॥ 

८. अग्निस्कन्धोपमसूत्र : इन सात दुष्कर्मो की अपेक्षा अग्नि में जल जाना उत्तम; जेसे - 

१. दुराचारिणी स्त्रिय एवं कन्याओं के साथ बैठना या लेटना; २. धनपतियों का अभिवादन स्वीकार 





९०९ 


सप्तक निपात का वस्तुसंक्षेप 


करना; ३. उनका प्रणाम स्वीकार करना; ४. उनका दिया चीवर; ५. पिण्डपात; ६. शयना एवं 


७. आवासहेतु उनका दिया हुआ विहार स्वीकार करना ॥ 
९. सुनेत्रसूत्र : सात तीर्थकरों के साथ द्ेषमय, निन्दा एवं अपमानजनक व्यव ^ उचित 


नदीं; इस से पुद्रल का अधःपात ही होता है ॥ सात शास्ताओं के नाम -- १. सुनेत्र; २. अरनेमिः 
३. कुदालकः; ४. मूकपक्ष; ५. हस्तिपाल; ६. ज्योतिष्पाल; ७. अर्के ॥ 
९०. अरकसूत्र : पूर्वसूत्रवत्‌॥ 
ऋतु, ४. संवत्सर, 


प्रसद्धवश यहाँ (इस सूत्र मे) ९. मनुष्य कौ आयु, २. आयुःप्रमाण, २. 
५. मास, ६. अर्धमास, ७. रात्रि, ८. दिन, ९. भोजनकाल तथा १०. भोजनकाल के अन्तराय का 
वर्णन भी किया गया हे ॥ @ 
८. विनयवर्ग -- 

९. प्रथम विनयधरसूत्र : विनयधर के लिये सप्तविध धर्मज्ञान आवश्यकः 
का; २. अनापत्ति का; ३. लघु आपत्ति का; ४. गुरु आपत्ति का ज्ञान; ५. शील का आचरण; 
६. आध्यात्मिक चार ध्यानं का तथा ७. अनाश्रवा चेतोविमुक्ति कौ साधना का जान ॥ 


-- १. आपत्ति 


२. द्वितीय विनयधरसूत्र : विनयधर के लिये सप्तविध धर्मज्ञान आवश्यक ` ९ ` पूर्व- 
सूत्रवत्‌; ५. दोनों प्रातिमोक्षों के विस्तार एवं विभाजन का जान; ६.-9; पर्वसूत्रवत्‌॥ 
-- १-४. पूर्व- 


३. ततीय विनयधरसूत्र : विनयधर के लिये सप्तविध धर्मज्ञान आवश्यक 
सूत्रवत्‌; ५. जो विनय मे अविचत रूप से स्थिर हो; ६.-७. पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

४. चतुर्थं विनयधरसूत्र : विनयधर सात धर्मो से युक्त -- ९४. पूर्वसूत्रवत्‌, ५. अपने 
अनेक पूर्वजन्मों का स्मरण कर सकता हे, ६. विशुद्ध दिव्यचक्षु से दूसरों के विषय मेँ जान सकता 
ठै; ७. अनाश्रवा चेतोविमुक्ति को इसी जन्म मेँ जान कर, साक्षात्‌ कर साधना कर सकता हे॥ 

८. प्रथम विनयधरशोभनसूत्न : इन सात धर्मो से युक्त विनयधर सद्व मं प्रतिष्ठित होता है 
-- १-४. पूर्वसूत्रवत्‌, ५. शीलवान्‌. ६. चार ध्यानं का लाभी एवं ७. पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

६. द्वितीय विनयधरशोभनसूत्र : सात धर्मो से युक्त विनयधर शोभास्पद -- १४ पूर्व 
सूत्रवत्‌, ५. दोनों प्रातिमोक्षों का सर्वथा ज्ञाता, ६-७. पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

७. तृतीय विनयधरशोभनसूत्र : सात धर्मो से युक्त विनयधर शोभास्पद -- तृतीय 


विनयधर सूत्र के समान ॥ 
८. चतुर्थ विनयधर शोभनसूत्र : सात धर्मो से युक्त विनयधर शोभास्पद - चतुर्थविनयधर 


सूत्र के समान ॥ 

९. शास्तृशासनसूत्र : निर्वाण के प्रतिकूल धर्म - जो धर्म १. एकान्तनिर्विदा, २. विराग, 
३. निरोध, ४. उपशम, ५. अभिज्ञान, ६. सम्बोध एवं ७. निर्वाण के प्रतिकूल हों । तथा जो इन खात 
धर्मो के अनुकूल हों वे निर्वाण के अनुकूल होते हँ ॥ 

१०. अधिकरणशमथसूत्र : विवादशामक सात धर्म - १. सम्मुखविनय, २. स्मृतिविनय, 
३. अमूढविनय, ४. आगे एेसा न करने कौ प्रतिज्ञा कराना, ५. बहुमत से निर्णय, ६. नैतिक एवं 
आध्यात्मिक प्रभाव डालना, ७. घास से ढक देने के समान व्यवहार करना ॥ © 
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९. श्रमणवर्गं -- 
९. भिक्षुसूत्र : अपने इन सात धर्मो का भेदक "भिक्षु कहलाता है -- १. सत्कायदृष्ट 
२. विचिकित्सा, ३. शीलव्रतपरामर्श, ४. राग, ५. द्वेष, ६. मोह एवं ७. मान ॥ । 
२. श्रमणसूत्र : अपने इन सात धर्मो का शामक , श्रमण' कहलाता है -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ 
३, व्राहमणसूत्र : सात धर्मो को दूर करने के कारण 'ब्राह्मण' कहलाता हे -- ९-७. पूर्व _ 
सूत्रवत्‌॥ 
४, श्रोत्रियसूत्र : सात धर्मो को बाहर निकाल देने के कारण "श्रोत्रिय" -- १-७. पूर्व 
मूत्रवत्‌॥ 
५. स्नातकमसूत्र : सात धर्मो को शाखत्राध्यनरूप स्नान द्वारा धो देने वाला ' स्नातक" _ | 
पूर्वसूत्रवत्‌॥ 
६. वेदज्ञसूत्र : सात धर्मो के जान के कारण ' वेदज्ञ' कहलाता हे -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ 
७. आर्यसूत्र : सात धर्मो से दूर रहने के कारण ' आर्य! कहठलाता हे -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ 
८. अरहत्सत्र : सात धर्मो को दूर कर देने के कारण ' अर्हत्‌" कहलाता हे -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ 
९. असद्धर्मसूत्र : सात असद्धर्म -- १. अश्रद्धा, २. निर्लञ्जता, ३. पाप से न डरना 
४, अल्पश्रुतता, ५. आलस्य, ६. लुपस्मृति, ७. दुष्पज्ञता ॥ | 
९०. सद्धर्मसूत्र : सात सद्धर्म -- ९. श्रद्धा, २. लजना, ३. पापभीरुता, ४. बहुश्रुता, 
५. उद्योग, ६. स्मृतिमत्ता, ७. प्रा ॥ @ 
९०. आहनीयवर्ग - 
९. ये सात पुद्रल दक्षिणेय एवं प्रणाम करने योग्य हँ -- १. अनित्यानुपश्यी, २. अनित्यसं्ी, 
३. अनित्यप्रतिसंवेदी, ४. अन्तरापरिनिर्वायी, ५. उपहत्यपरिनिर्वायी, ६. असंस्कारपरिनिर्वायी, 
७. ससंस्कारपरिनिर्वायी एवं ऊर्ध्वस्रोत अकनिष्ठगामी ॥ 
२-८. सात पुद्रल दक्षिणेय एवं प्रणम्य -- चक्षु म १. दुःखानुपश्यी, २. अनात्मानुपश्यी, 
३. क्षयानुपश्यी, ४. व्ययानुपश्यी, ५. विरागानुपश्यी, ६. निरोधानुपश्यी एवं ७. प्रतिनिसर्गानुपश्यी ॥ 
९-४८. श्रोत्र मे -- दुःखानुपश्यी इत्यादि पूर्ववत्‌। प्राण मे -- दुःखानुपश्यी इत्यादि पूर्ववत्‌ 
जिह्वा ... काय ... मन मेँ दुःखानुपश्यी इत्यादि पूर्ववत्‌ ॥ 
४९-९६. रूपों मे ..पूर्ववत्‌। शब्दों मे...गन्धों मे...रसो मे.. स्प्रष्टव्यो मे...धर्मो में 
दुःखानुपश्यी इत्यादि पूर्ववत्‌ ॥ 
९७-९४४. चकुर्विज्ञान मे...श्रोत्रविज्ञान मे...प्राणविज्ञान मे...जिह्ाविज्ञान मे...कायविज्ञान 
मे..मनोविज्ञान मेँ अनित्यानुपश्यी, दुःखानुपश्यी...पूर्ववत्‌॥ 
९४५-९९२. चक्षुःसंस्पर्श॑मे, ..श्रोत्रसंस्पर्श॒मे...प्राणसंस्पर्श मे...जिह्वासंस्पर्शं 
मे...क्रायसंस्पर्शं मे...मनः संस्पर्शं मे अनित्यानुपश्यी...पूर्ववत्‌॥ 
१९३-२४०. चक्षुःसंस्पर्शज वेदना मे..श्रोत्रसंस्पर्शज वेदना मे...प्राणसंस्पर्शज वेदना 
मे...जिह्वसंस्पर्शज वेदना मेँ... कायसंस्यर्शज वेदना मे...मनः संस्पर्शज वेदना मे...पूर्ववत्‌... ॥ 
२४९-२८८. रूपसंज्ञा मेँ ..शब्दसंज्ञा मे...गन्धसंज्ञा मे...रससंज्ञा मे...स््र्टव्यसंज्ञा 
मे...धर्मसंज्ञा मे...पर्ववत्‌... ॥ 
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४ २८९-३३६. रूपसञ्चेतना में...शब्दसञ्चेतना मेँ..गन्धसञ्चेतना मे...रससञ्चेतना 
-.-स्प्र्टव्यसञ्चेतना में ..धर्मसञ्चेतना मे... ॥ 

च ३३७-३८४. रूपतृष्णा मे...शब्दतृष्णा मे. 
..-धर्मतृष्णा में.पूर्ववत्‌॥ 

च ३८९५-४३२. रूपवितर्क मे...शब्दवितर्क मं. 
..-धर्मवितर्क मे. पूर्ववत्‌... ॥ 

च ४३३-४८०. रूपविचार मे...शब्दविचार मे. 
..-धर्मविचार मेँ... पूर्ववत्‌ .. ॥ 

४८९-५२८. पञ्चस्कन्धो मे...रूपस्कन्ध मे...वेदनास्कन्ध मे... संज्ञास्कन्य मे...संस्कार 
स्कन्ध मे...विज्ञानस्कन्ध मे अनित्यानुपश्यी..पूर्ववत्‌..-दुःखानुपश्यी.. अनात्मानुपश्यी... क्षया- 
नुपश्यी....व्ययानुपश्यी...विरागानुपश्यी...निरोधानुपश्यी.. प्रतिनिःसर्गानुपश्यी होकर साधना करता 
हे; एेसा पुद्रल दक्षिणेय, प्रणम्य..-लोक के लिये अद्वितीय पुण्यस्थली हे ॥ @ 
९९. रागपेय्याल ८ रागविस्तार ) - 

९. राग के अभिज्ञान के लिये सात धर्मो को भावना -- ९. स्मृतिसम्बोध्यङ्ग; २. धर्मविचय- 
सम्बोध्यङ्ख; ३. वीर्यसम्बोध्यङ्ख; ४. प्रीतिसम्बोध्यङ्ख; ५. प्रश्रल्धिसम्बोध्यद्क; ६. समाधि- 
सम्बोध्य्ग; एवं ७. उपेक्षासम्बोध्यद्घः ॥ 

, र२.राग के अभिन्ञान के लिये अन्य सात धर्मो की भावना -- १. अनित्थसंज्ञा; २. अनात्त 
संज्ञा; ३. अशुभसंजञा; ४. आदीनवसंज्ञा; ५ प्रहाणसंजञा; ६. विरागसंज्ञा; एवं ७. निरोधसंज्ञा॥ 

३. राग के अभिन्ञान हेतु इन अन्य सात धर्मो को भावना -- १. अशुभसंजञा; २- मरणसंजञा; 
३. आहार में प्रतिकूलसंजञा; ४ समस्त लोक मेँ अनभिरतिसंज्ञा; ५. अनित्यसंज्ञाः ६. अनित्य मे 
दुःखसंज्ञा; ७. दुःख में अनात्मसंज्ञा ॥ 

४-३०. राग के परिज्ञान के लिये..पूर्ववत्‌..परिक्षय के लिये...प्रहाण के लिये...क्षय के 
न. व्यय कै लिये . विराग के लिये...निरोध के लिये... त्याग के लिये...प्रतिनिसर्ग के लिये सात 
धर्मो की भावना करनी चाहिये...पूर्ववत्‌... ॥ 

२९-५९०. देष के..पूर्ववत्‌ ..मोह के. क्रोध के...उपनाह के..-्रक्ष के..प्रदारा के..., ईर्ष्या 
के...मात्सर्य के...माया के...शाठ्य के...स्तम्भ के...सारम्भ के...मान के...अतिमान के...मद 
के...प्रमाद के अभिज्ञान के लिये..पूर्ववत्‌.परि्ा के लिये...परिक्षय के लिये...प्रहाण के 
लिये. क्षय के लिये,..व्यय के लिये...निरोध के लिये...त्याग के लिये..प्रतिनिसर्ग के लिये इन सात 


धर्मो की भावना करनी चाहिये...पूर्ववत्‌.. ॥ @ 
सप्तकनिपातपालिसंक्षेप सम्पन्न ॥ 
(2 


-गन्धतृष्णा मे...रसतृष्णा मे. स्प्र्टव्यतृष्णा 
-गन्धवितर्क मेँ...रसवितर्क मे. स्प्र्टव्यवितकं 


-गन्धविचार मे...रसविचार ये. स्प्रष्व्यविचार 
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अष्टक निपात 


९. मेत्रीवर्ग - 

९. मेत्रीसूत्र : मेत्रीचेतोविमुक्ति के आठ शुभ परिणाम -- १. सुख से शयन, २. सुख से 
जागरण, ३. निद्रावस्था में दुःस्वप न देखना, ४. सभी मनुष्यों से सोहार्द, ५. अमनुष्यो को भी प्रिय, 
६. देवताओं द्वारा रक्षा, ७. अग्नि, शस्त्र, विष आदि के दुष्प्रभाव से रक्षा, ८. निर्वाण तक न पहुंचने 
पर भी अनागामिता तक प्राप्ति अवश्यम्भावी ॥ 

२. प्रज्ञासूत्र : प्रस्ावृद्धि में आट कारण -- १. श्रद्धेय शास्ता या तत्सम किसी वृद्ध स्थविर 
का आश्रयण कर साधना; २. शास्ता या तत्सम स्थविर से धर्मविषयक प्रश्न; ३. उन से धर्मश्रवण 
कर उस पर काय एवं चित्त से आचरणः; ४. शील एवं प्रातिमोक्ष से संवरण; ५. बहुश्रुत, श्रुतधर एवं 
श्रत का संग्रहकरण; ६. कुशल धर्मो की प्राति हेतु उद्योग; ७. सङ्घ मे बेटने पर केवल धर्मविषयक 
चर्चा; एवं पंच उपादानस्कन्धों के उत्पाद एवं विनाश का ज्ञान ॥ 

३. प्रथम अप्रियसूत्र : (क) आठ धर्मो से युक्त का भिक्ुओं द्वारा असम्मान -- १. अपने 
साथी भिक्षुओं के अप्रिय की प्रशंसा; २. प्रिय की निन्दा; ३. स्वकोय लाभेच्छा; ४. स्वकीय 
सत्करिच्छा; ५. निर्लललता; ६. पाप से भय न मानना; ७. पापकर्म को इच्छा; ८. मिथ्यादृष्टि ॥ 

(ख) इन से विपरीत धर्मो से युक्त का भिक्षुओं दवारा सम्मान ॥ 

४, द्वितीय अप्रियसूत्र : (क) साथियों के स्नेह मे आठ धर्म बाधक -- १. अपना ही लाभ, 
२. अपना ही सत्कार; २. दूसरों कौ अवज्ञा; ४. न समय को पहचानना; ५. न भोजन की मात्रा 
जानना; ६. काय, वाक्‌ एवं मन की अपवित्रता; ७. सम्प्रलाप एवं ८. साथियों की निन्दा तथा 
अपशब्द ॥ 

(ख) इन से विपरीत आठ धर्म साधियों के स्नेह में साधक होते हे 

५. प्रथम लोकधर्मसूत्र : आठ लोकधर्मं -- १. लाभः; २. हानि; ३. यश; ४. अपयशः; 
८. निन्दा; ६. प्रशंसा; ७. सुख; ८. दुःख ॥ 

६. द्वितीय लोकथर्मसत्र : अश्रुतवान्‌ तथा श्रुतवान्‌ का आठ धर्मो के प्रति विपरीत चिन्तन 
-- अश्रुतवान्‌ पुरुष लाभ, हानि, यश, अपयश आदि मिलने पर यह नहीं सोचता कि ये सभी 
अनित्य तथा विनाशधर्मा है । जब कि श्रुतवान्‌ इन आटो ही धर्मो को अनित्य एवं विनाशी समदञ्चता 
हआ इन से अपने चित्त को बंधने नही देता ॥ 

७, देवदत्तविपत्तिसूत्र : उक्त आठ धर्मो मेँ अपना चित्त लगाने वाला नरकगामी - 
१. लाभ, २. हानि, ३. यश, ४. अपयश, ५. निन्दा, ६. प्रशंसा, ७. सुख ओर ८. दुःख के वश में 
होने से ही देवदत्त का नरकपात हआ था। अतः साधक को १. आत्मसम्पत्ति एवं २. परसम्पत्ति तथा 
आत्मविपत्ति एवं परविपत्ति का निरन्तर प्रत्यवेक्षण करते रहना चाहिये ॥ 

८. उत्तरविपत्तिसूत्र : आठ धर्मो मे स्वचित्त को व्यापृत करने वाला नरकगामी -- 
पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

९. नन्दसूत्र : नन्दभिक्षु के आठ गुण -- १. कुलपुत्र, २. बलवान्‌, ३. श्रद्धालु, ४. प्रियद्धर, 

५. साधना के प्रति तीत्रराग, ६. संयतेन्दरिय, ७. भोजन का मात्राज्ञ एवं ८. स्पमृतिसम्प्रजन्ययुक्त ॥ 
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९०. कारण्डवसूत्र : सङ्घ से निष्कासनयोग्य भिक्षु - १. पापी, २. क्रोधी, ३. प्रक्षी, 
४. स्तम्भयुक्त, ५. प्रदाशी, £. इरप्यालु, ७. मत्सरी एवं ८. शठ ॥ 

२. महावर्ग -- 

९. वेरद्खसूत्र : भगवान्‌ पर आठ आरोप -- ९. अरसरूप, २. निर्भोग, ३. अक्रियावादी, 
४. उच्छेदवादी, ५. जुगुप्सु, ६. वैनयिक, ७. तपस्वी एवं ८. अपगर्म। 

(इन आरोपों के विषय मं भगवान्‌ का उत्तर यथास्थान ग्रन्थ मे ही देखें ॥) 

२. सिंहसूत्र : निर्गरथों (जनों) के भगवान्‌ पर आठ आरोप -- पूरवसूत्रवत्‌ ॥ 

३. अश्चाजानेयसूत्र : (क) उच्वजातीय अश्च के आठ गुण -- माता तथा पिता दोनों पक्षो 
से परिशुद्ध; २. खाने के लिये दिये गये घास या चारे को ससम्मान खाना इधर उधर नहीं विखेरना; 
३. जहो तहँ मलमूत्र नहीं करना; ४. शान्त एवं सुखपूर्वक खडे रहना; ५. दुर्गुणों की अल्पता; 
६. अधिक भार दढोने का सामर्थ्य; ७. सरलता से चलना; ८. दुढशक्तिसम्पत्नता ॥ 

(ख) भिक्षु के भी आठ गुण -- १. शीलवान्‌. आचारवान्‌; २. गृहस्थों दवार प्राप्त भोजन को 
ससम्मान खाना; ३. कायिक, वाचिक मानसिक दुराचारो से घृणा; ४. सर्वत्र सुखपूर्वक रहना; अपने 
आचरण से अन्य भिक्षुओं को त्रस्त न करना; ५. अपनी शठता, कूटता आदि दुर्गण शास्ता के बताने 
पर छोड देना; ६. शिक्षा का ग्रहण करना; ७. साधनामार्ग पर सरलता से बढते जाना तथा ८. सङ्कल्प 
वे, साधनाभ्यास में उद्योग ॥ 

४. अश्चखट्टुद्धसूत्र : (क) अष्टविघ दुष्ट अश्च - १. "चलो ' कहने पर या चाबुक मारने पर 
भी पीछे कदम बढाने वाला; २. ` चलो" कहने पर या चाबुक मारने पर सारथि को ही नीचे गिरा 
देना; ३. ...रथ कौ ईषा को ही लात मार कर तोड़ देना; ४. ' आगे बदौ ' कहने पर ... रथ को कुपथ 
पर डाल देना; ५. आगे बढो ' कहने पर, या चाबुक मारने पर अपने शरीर के अग्रभाग को ऊपर 
उठा लेना; ६. “ आगे बदढो ' कहने पर या चाबुक मारने पर भी लगाम मुख से निकाल कर भाग जाना; 
एवं ७. * आगे बढ़ ' कहने पर, या चावुक मारने पर भी अपने स्थान पर ही दुढतापूर्वक खड रहना; 
८. ...चायों पेयो को सिकोड कर बेठ जाना ॥ 

(ख) अष्टविध दुष्टपुरुष -- उक्त अश्च के समान ग्रथ के माध्यम से समञ्ञ ले ॥ 

९५. मलसूत्र : अष्टविध मल -- ९. मन्त्रों का मल -- अस्वाध्याय; २. घरों का मल -- 
अक्रियाशीलता; ३. वर्णं का मल -- आलस्य; ४. सरी का मल -- दुश्चसत्रिता; ५. रक्षक का मल 
-- प्रमाद; ६. दान का मल -- मात्सर्य (गर्व); ७. परलोक मेँ विघ्न -- पापकर्म; ८. इन सन से 
बढ कर आटवोँ मल होता है -- अविद्या ॥ 

६. दौत्यसूत्र : अष्टविध दूत -- १. श्रोता; २. सुनाने वाला; ३. उद्गृहीता; ४. धारण करने 
वाला; ५. विज्ञाता; ६. विज्ञापयिता; ७. सहन एवं असहन करने मेँ कुशल; ८. कलह न करने 
वाला॥ 

७. प्रथम बन्धनसूत्र : खी द्वारा पुरुष का अष्टविध बन्धन -- १. रुदन से; २. हास्य से;. 
३. बातचीत से; ४. शारीरिक चेष्टाओं ( हावभाव) से; ५. पुष्पमाला से; ६. गन्ध से; ७. रस॒ से.एवं 
८. स्पर्श से॥ 

८. द्वितीय बन्धनसूत्र : पुरुष द्वारा स्री का अषए्विध बन्धन - पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

(1-8) 
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९. प्रह्ादसूत्र : (क) महासमुद्र मं अष्टविध आश्चर्यधर्म : १. महासमुद्र की ऊँचाई, निचाई 
गहराई तथा उभार-सब कुछ क्रमपूर्वक है; २. उसकी स्थिरता (वह कभी तट का अतिक्रमण वहीं 
करता); ३. उसमे मृतजीव जन्तु नहीं रह पाते (मृतजीवों को वह अपनी तरङ्गं से किनारे पर फक 
देता हे); ४. पृथ्वी को सभी महानदिर्यो, अपना नाम गोत्र भुला कर, उसमें जा मिलती है; ५. नदियों 
तथा वर्षाकेजलसे भी न बढता है, न घटता है; ६. महासमुद्र का जल सदा एकरस (लवणरसः) 
ही रहता हे; ७. महासमुद्र विविध रलो का आगार है; ८. तिमि, तिमिद्गल आदि वृहदाकार प्राणियों 
का वासस्थल हे॥ 

(ख) धर्मविनय मे भी अष्टविध आश्चर्यमय धर्म -- १. इसमें भी शिक्षा, क्रिया एवं उपाय 
- इस क्रम से ज्ञान होता हे; २. यहां भिक्षु प्राणसङ्कट आने पर भी शिक्षापदों का अतिक्रमण नहीं 
करते; ३. कोड दुशरित, पापी भिक्षु सह मेँ नहीं रह पाता; ४. इसमें भी प्रत्रज्या लेने के बाद ब्राह्मण 
आदि चारों वर्ण ' शाक्यपुत्रीय भिक्षु" ही कहलाते हे; ५. अनेक भिक्षुओं के परिनिवृत होने पर भी 

निर्वाण" मं कोड अधिकता नहीं होती; ६. यह धर्म भी एकरस “ विमुक्तिरस ' वाला ही है; ७, यह 
भी चार स्मृतिप्रस्थान आदि विविध साधना रत्नो का आगार है; ८. यह भी स्रोतआपन्न आदि महान 
प्राणियों का आवास है ॥ 

१०. उपोसथ सूत्र : आर्यविनय के आठ आश्चर्य धर्म -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ | 
३. गृहपतिवर्ग -- 

९. प्रथम उग्रसूत्र : आठ धर्मो से युक्त वेशालीवासी उग्र गृहपति -- १. प्रथम दर्शन के साथ 
भगवान्‌ के प्रति श्रद्धा; २. भगवान्‌ का उपदेश सुनने के बाद बुद्ध, धर्म, सद्धं को-शरण एवं पोच 

शिक्षापदों का ग्रहण; ३. अपनी ज्येष्ठ पत्नी दूसरे को देने पर भी उसके चित्त मे कोई विकार नहीं 
४. उसका समस्त भोगेश्र्य शीलवान्‌ पुरुषों मे अविभक्त; ५. सत्कारपूर्वक सभी भिक्चुओं की सेवा; 
६. सम्मानपूर्वक धर्मश्रवण; ७. देवताओं के साथ संवाद का कोई अभिमान नही; ८. सभी 
अवरभागीय संयोजनं का प्रहाण॥ 

२, द्वितीय उग्रसूत्र : आठ धर्मो से युक्त वलिप्रदेश का हस्तिग्रामवासी उग्र गृहपति -- 
पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

३. प्रथम हस्तकसूत्र : आठ धर्मो से युक्त हस्तक गृहपति -- १-७. पूर्वसूत्रवत्‌; ८. पूर्ण 
सन्तोषी ॥ 

४. द्वितीय हस्तकसूत्र : आठ धर्मो से युक्त हस्तक गृहपति -- १. श्रद्धालु; २ शीलवान्‌ 

३. लजालु; ४. पापभीरु; ५. बहुश्रुत; ६. त्यागी; ७ प्रज्ञावान्‌ एवं ८. अल्येच्छ ॥ 

५. महानामसूत्र : ` उपासक" कौ आठ विशेषताएं -- १. जो स्वयं श्रद्धालु हो, २. शीलवान 
हो, ३. त्यागवान्‌, ४. भिक्षुदश्निच्छु, ५. सद्धर्मश्रवणेच्छु, ६. सद्धर्मधारक, ७. सद्धर्म के अर्थ का 
ज्ञाता; ८. स्वयं यह अर्थज्ञान कर तदनुसार आचरण करता हुआ दूसरों को भी तदर्थ प्रेरित करता हे॥ 

६. जीवकसूत्र : उपासक की आठ विशेषताएँ -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

७. प्रथमबलसूत्र : अष्टविध बल -- १. बालकों का बल -- रुदन; २. स्रियो का बल -- 
क्रोधः; ३. चौरो का बल -- श्र; ४. राजाओं का बल -- शर्य; ५. मूर्खो का बल -- आरोप या 
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उपालम्भ; ६. पण्डितो का बल - प्रमाण एवं तर्क के साथ समञ्चाना; ७. विद्रानों का बल - 
विचार; ८. श्रमण ब्राह्मणों का बल -- क्षमा ॥ 

८. द्वितीय बलसूत्र : क्षीणाश्रव भिक्षु के आट बल -- १. सभी संस्कारों को अनित्यता का 
ज्ञान; २. सभी कामभोगों की दाहकता का ज्ञान; ३. विवेक कौ ओर प्रवृत्ति; ४. चारो स्मृति प्रस्थानां 
की साधना द्वारा पुष्टि; ५. चारों ऋद्धिपादों को पुष्टि; ६. पांच इद्धियों की; ७. सात सम्बोध्यङ्कों को 
एवं ८. आर्य अष्टद्धिक मार्ग की साधना द्वारा पुष्टि ॥ 

९. अश्चण सूत्र : धर्मसाधना के आठ अनवसर -- १. तथागत द्वारा धर्मदेशना के समय 
स्वयं की नरक लोक मेँ उत्पत्ति; २. पशुयोनि मेँ उत्पत्ति; ३. प्रेतयोनि में उत्पत्ति; ४. दीर्घायुष्क 
देवयोनि में उत्पत्ति; ५. प्रत्यक्‌ जनपदों मे उत्पत्ति; ६. मिथ्यादृष्टि के रूप में उत्पत्ति; ७. मध्यदेश मे 
भी जड या मूक वधिर रूप में उत्पत्ति; ८. या जब तथागत लोक में धर्मदेशना ठेतु अवतरित हीन 
हुए हों तब प्रज्ञावान्‌ के रूप मेँ मध्यदेश मं उत्पत्ति ॥ 

९०. अनुरुद्धवितर्कसूत्र : आठ महापुरुषवितर्क -- १. यह तथागतविनय अल्पेच्छ के 
लिये ही उपयोगी है, महेच्छ के लिये नदी; २. सन्तुष्ट के लिये ही उपयुक्त हे; असन्तुष्ट के लिये 
नहीं; ३. एकान्तसाधक के लिये ही उपयुक्त है; ४. उद्योगी के लिये ही उपयुक्त हे; ५. स्मृतिमान्‌ 
के लिये ही उपयुक्त है; ६. समाहित के लिये ही उपयुक्त है; ७. प्रज्ञावान्‌ के लिये ह हे, दुष्प्रज्ञ के 
लिये नहीं; ८. निष्प्रपञ्च साधक के लिये ही उपयुक्त है, प्रपञ्चवाले के लिये उपयुक्त नहीं ॥ ® 
४. दानवर्ग - 

९. प्रथम दानसूत्र : अष्टविध दान -- १. आसक्ति करके दान; २. भय से दान; ३. ' इसने 
भी मुद्यको दान किया था' -- यह सोच कर दान; ४. "यह भी मुद्यको दान करेणा'-- यह सोचकर 
दान; ५. "दान करना पुण्यप्रद है ' -- यह सोचकर दान; ६. मेँ अर्जित कर रहा हू ये अर्जित नहीं 
कर रहे" यह सोचकर दान; ७. "यह दान करने से मुञ्चे यश मिलेगा'-- यह सोचकर दान; <. स्व 
चित्त की प्रसन्नता के लिये दान ॥ 

२. द्वितीय दानसूत्र : दान के आठ प्रकार -- १. श्रद्धापूर्वकः; २. लजापूर्वकः; २. कुशलता- 
पूर्वक दान से; ४. सत्सद्ध की ओर चित्तपरवृत्ति; ५. इस दान क्रिया की विद्वान दवाय प्रशस्ति; ६. दान 
क्रिया दिव्य मार्म की ओर ले जाने वाली तथा ७. मरणानन्तर दानी की स्वर्गलोक मं उत्पत्ति होती 
ठे॥ 

३. दानवस्तुसूत्र : दान के आठ कारण -- १. कोड स्वेच्छा से दान करता है; २. कोड द्वेष 
से; ३. कोई मोह से; ४. कोई भय से; ५. पिता पितामह ने भी यह दान किया है, अतः कुलपरम्मरा 
का त्याग उचित नहीं -इस कारण से दान करता है; ६. यह दान कर्‌ मेँ स्वगं मे उत्पन्न होर्ऊगा' 
इस विचार से दान करता है; ७. कोई स्वचितत-प्रसत्नतार्थ या ८. कोई स्वचित्त कौ शुद्ध हेतु दान 
करता हे ॥ 

ॐ, श्रतरसूत्र : (क) खेत की उपमासे दान क्रिया का विवरण -- १. ऊँची नीची भूमि वाले 
खेत मे; २. अधिक कंकर पत्थर वाले खेत मे; ३. ऊसर खेत मे; ४. जिस में गहरी हलाई न निकाली 
गयी हो; ५. जिसमे जल आने का मार्ग न होः ६. न जल निकलने का मार्ग हो; ७. जिसमं 
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समतापूर्वक जल जाने के नाली न बनी हो, या ८. जिस खेत कौ मेड (मर्यादा की दीवार) न बनी 
टो-एेसे खेत मे बोया हुआ बीज अच्छा फलदायी या शुभ परिणाम वाला नहीं होता ॥ 
इसी प्रकार, एेसे श्रमण ब्राह्यणो को किया दान शुभ फलदायी नहीं होता -- जो १. मिथ्या- 
दृष्टि हो; २. मिथ्यासङ्कल्प; ३. मिथ्यावाक्‌; ४. मिथ्याकर्म; ५. मिथ्याजीवः; ६. मिथ्याव्यायाम; एवं 
७. मिथ्यासमाधि वाले हों ॥ 

(ख) परन्तु उक्त धर्मो के विपरीत खेत में बोया हुआ बीज शुभफलदायी होता हे उसी प्रकार 
९. सम्यण्दृषटि.. ८ सम्यक्समाधि वाले ब्राह्यणो को किया दान ही शुभ फल देने वाला होता हे ॥ 
(विस्तार ग्रन्थ में देखें ।) 

५. दानोपपत्तिसूत्र : दान के फलस्वरूप होने वाले अष्टविध जन्म -- १. कोई शीलवान्‌ 
पुरुष श्रमण ब्राह्मणों को अत्न-पान-वस्र-यान आदि दान करता है; परन्तु वह जब लोक मेँ अन्य 
श्र्यशाली क्षत्रिय- ब्राह्मण धनपतियों को एेश्वर्योपभोग करते देखता हे तो वह उनसे ईर्ष्या करने 
लगता हे, इस ईर्घ्या वश वह भी वैसा ही जन्म पाने की इच्छा करने लगता हे । इस दृढ इच्छा के 
कारण वह अगले जन्म मे किसी धनपति के घर में जनम लेता हे; २. कोई दानी चतुर्महाराजिक देवं 
के जीवन से...; ३. कोई दानी त्रायसिंश देवों के जीवन से...; ४. कोई याम देवों के जीवन से...; 
५. कोई तुषित देवों के जीवन से...; ६. कोई निर्माणरतिदेवों के जीवन से...; ७. कोई 
परनिर्मितवशवततीं देवों के जीवन से...; तथा ८. कोई दानी ब्रह्मकायिक देवों के जीवन से ईर्ष्या कर 
वेसा ही बनने की इच्छा करता है । इस दृढ इच्छा के फलस्वरूप वह आगामी जन्म में ब्रह्मकायिक 
देवों के लोक में उत्पन्न होता हे॥ 

६. पुण्यक्रियवस्तुसूत्र : पुण्यक्रिया के कारण अष्टविध लोकों में जन्म -- पुण्यक्रिया 
त्रिविध होती है - १. दानमय पुण्यक्रियावस्तु; २. शीलमय पुण्यक्रियावस्तु एवं ३. भावनामय 
पुण्यक्रिया वस्तु । इनमें १. कुछ ही दान क्रिया करने वाला, देहपातानन्तर, मनुष्य योनि में उत्पन्न हो 
कर भी दद्दर एवं हीन कुलों में उत्पन्न होता है; २. कुछ दानक्रिया एवं शीलक्रिया करने वाला 
धनवान्‌ एवं उच्चकुलोँ में उत्पन्न होता हे । ३. कुछ दान क्रिया एवं शीलक्रिया परन्तु भावनाक्रिया 
कुछ भी न करने वाला चातुर्महाराजिक देवाँ मेँ उत्सन्न होता है; ४. दान क्रिया एवं शीलक्रिया बहुत 
अधिक करने वाला त्रायखिंश लोक मेँ; ५. ..सुयामदेवों मे...; ६. -.-तुषित देवों मे...; 
७. ...भावनाक्रिया की अधिकता कारण निर्माणरतिदेव मे...; ८. ...परनिर्मितवशवतीं देवों में उत्पन्न 
होता है। यह आयु, वर्ण आदि दश बातों मेँ अधिक (विशिष्ट) होता है ॥ 

७. सत्युरुषदान सूत्र : सत्पुरुषकृत अष्टविध दान : सत्पुरुष जो भी देता हे १. शुद्ध ही होता 
है; २. उत्तम देता है; ३. समय से देता है; ४. उचित देता है; ५. विचार कर देता है; ६. अधिक मात्रा 
मेँ देता है; ७. दान देते समय उस का चित्त प्रसन्न रहता है; ८. दानक्रिया से वह सन्तुष्ट होता है ॥ 

८. सत्पुरुषसूत्र : कुल में उत्पन्न सत्पुरुष आठ प्रकार से अर्थकारी, हितकारी होता है -- 
१. माता पिता का; २. पुत्रों एवं पल्नियों का; ३. अधीन दास, कर्मकर का; ४. मित्रों एवं साथियों का; 
५. कुटम्ब के पूर्वजो का; ६. राजा का; ७. देवताओं का तथा ८. श्रमण-ब्राह्यणों का ॥ 

९. अभिष्यन्दसूत्र : अष्टविध कर्मो के पुण्यफल -- १. सम्यक्सम्बुद्ध की; २. उनके धर्म 
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की; ३. उनके स्ख को शरण में जाना; ४. प्राणातिपातविरति; ५. अदत्तादानविरति; ६. कामो में 
मिथ्याचारविरति; ७. मृषावाद से विरति एवं ८. मद्यपान से विरति ॥ 

इन आठ कर्म का पुण्यफल निर्वाण तक पहुंचाने वाला होता हे ॥ 

९०. दुश्चरितविपाकसूत्र : अष्टविध दुष्कर्मा का पापमय फल -- १. प्राणातिपातः; 
२. अदत्तादान; ३. कामभोगों मे मिथ्याचारः; ४. मृषावाद; ५. मदयपानः; ६. पिशुनवाक्‌; ७. परुषवाक्‌ 
एवं ८. सम्प्रलाप -- इन सब कुकर्म का दुष्परिणाम ही मनुष्य को भोगना पडता हे। इनका 
दुष्परिणाम क्रमशः यह होता ठै -- १. आयुःक्षय; २. कामभोगों का क्षय; ३. साथियों से बेर; 
४, लोकनिन्दा; ५. मित्रों से विग्रह; ६. समाज में प्रतिकूल शब्दों का सुनना एवं ७. अस्वीकार्य वचन 
सुनने को बाध्य होना; तथा ८. पागल हो जाना॥ @ 
५. उपोसथवर्ग -- 

९. संक्षिप्त उपोसथसूत्र : इन आठ अङ्खँ से युक्त उपोसथत्रत का पालन अतिशय फलदायी 

-- १. अर्हतो के समान जीवन-पर्यन्त प्राणातिपात से विरत रहकर साधनारत रहना; २. अर्हतो के 
समान, जीवनपर्यन्त अदत्तादान का त्याग करः; ३. कामभोगं मे मिथ्याचार का त्याग कर...; 
४. अर्हतो के समान, जीवनपर्यन्त मृषावाद्र का त्याग कर... ; ५. ..-मदेयपान का त्यागकर...; 
६. ...दिन मेँ एक ही समय भोजन करते हुए तथा रत्रि मे न कसते हुए्‌...; ७. ..-नृत्य, गीत, वादित्र 
से जीवनपर्यन्त दूर रहते हुए...; ८. ---उच्च शयन महारायन का त्याग करते हुए तृणपुञ्च पर सो कर 
साधनारत रहना ॥ 

२. विस्त॒त उपोसथसूत्र : पूर्वसूत्र का हौ विस्तृत विवरण ॥ 

२. विशाखासूत्र : अषटा्गयुक्त उपोसथव्रत का पालन अतिशय फलदायी -- पूर्व॑सूत्रवत्‌॥ 

४. वासिष्ठसूत्र : अष्टाद्धयुक्त उपोसथ व्रत का पालन अतिशय फलप्रद -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

५. बोध्यसूत्र : ...पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

६. अनुरुद्धसूत्र : आट धर्मो से युक्त एेसी सत्री मनापकायिक देवों के साथ उत्पन्न होती हे 
-- जो खी १. अपने पति की आज्ञाकारिणी होती है; २. पति के माता पिता, गुरुजनों का सम्मान 
करती हे; ३. पति के गृहकार्य दक्षतापूर्वक सम्पन्न करती है; ४. पति के नौकर चाकरं के विषय में 
ज्ञान रखती है; ५. पति की दी हई सम्पत्ति की रक्षा करती है; ६. रतत्रय कौ शरणागत रहती है; ७. 
पञ्चशील का पालन करती है; ८. घर पर आये अतिथियों, याचको को स्वच्छ मन से दान करती हे । 
एेसी सत्री मनापकायिक देवों मेँ उत्पन्न होती है ॥ 

७. द्वितीय विशाखासूत्र : आठ धर्मो से युक्त नारी देवलोक मं - ९. पति की सेविका; 
२-८ पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

८. नकुलमातासूत्र : आठ धर्मो से युक्त नारी देवलोक मं -- पर्वसूत्रवत्‌॥ 

९. प्रथम सेहलौकिकसूत्र : आठ धर्मो से युक्त नारी दनां लोकों पर विजयी -- (क) चार 
धर्मो से इस लोक पर - पूर्वसूत्रवत्‌। (ख) चार धर्मो से देवलोक पर -- १ श्रद्धा; ९. शील; 
३. त्याग एवं ४. प्रज्ञा ॥ 

९०. द्वितीय एेहलोकिकसूत्र : आठ धर्मो से युक्त नारी दोनों लोकों पर विजयी -- (क) 
(र) पूर्वसूत्रवत्‌॥ © 
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६. गौतमीवर्ग - 

९. गौतमीसूत्र : सियो के लिये पालनीय आठ गुरु धर्म -- सौ वर्ष पूर्व उपसम्पन्न भिक्षुणी 
को भी नव प्रत्रजित भिक्षु का अभिवादन आदि सत्कार करना; २. भिक्ुणी को भिक्चुरहित आवास 
मं वर्षावास निषिद्ध; ३. प्रत्येक अर्धमास में भिक्षुणी को भिक्षुसे दो पर्येषणा आवश्यकः; 
४. वर्षावास के बाद, भिक्षुणी को दोनों सङ्घो में अपने दृष्ट, श्रुत एवं परिशङ्कित की प्रवारणा 
अनिवार्य; ५. गुरुधमं प्रात भिक्षुणी को दोनों सद्धं में पक्षमानता करना आवश्यक; ६. कोई भी 
कारण उपस्थित होने पर भी, भिक्षु का अपमान निषिद्ध; ७. दो वर्षो तक छह धर्मो मे शिक्षाप्राप्त 
भिक्षुणी को भी दोनों सद्धं मँ उपसम्पदा कौ पर्येषणा आवश्यक); ८. भिश्चुणियों का भिक्षुओं से कुछ 
भी कहना निषिद्ध; परन्तु आवश्यकता पड़ने पर भिक्षु एेसा कह सकते हें ॥ 

२. सश्िप्तसूत्र : भिक्षुणियों के लिये संक्षिप्त धर्मोपदेश -- १. जो धर्म सराग हों; २. जो धर्म 
संसार से संयोग कराने वाले हो; ३. संसार से सम्पर्कवर्धक होँ; ४. जो धर्म साधना मे हानिकारक 
हो; ५. लोभवृद्धि एवं ६. असन्तोषवर्धक हों; ७. एकान्तसाधना में उपयुक्त न हों; ८. साधना में 
उद्योगहेतु प्ररत करने वाले न हों -- इन धर्मो का त्याग, परन्तु इन के प्रतिलोम विराग आदि आठ 
धर्मो का ग्रहण ॥ 

४. दीर्घजानुसूत्र : गृहस्थ जन के लिये उभयलोक हितकारी आठ धर्म आवश्यक -- 
१९. उत्थानसम्पदा; २. आरक्षसम्पदा; ३. कल्याणमित्रता; ४. समजीविता; ५. श्रद्धासम्पदा; 
६. शीलसम्पदा; ७. त्यागसम्पदा; ८. प्रजासम्पदा ॥ 

५. उजजयसूत्र : प्रवास में साधनोपयोगी आठ धर्म -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

६. भयसूत्र : ' काम' के आठ पर्याय -- १. भय; २. दुःख; ३. रोगः; ४. गण्ड; ५. शल्य ; 
६. सङ्ग; ७. पड एवं ८. गर्भ। साधना में इन का त्याग सर्वथा आवश्यक दहै ॥ 

७. प्रथम आहवनीयसूत्र : प्रणम्य भिक्षु के आठ धर्म -- १. जो शीलवान्‌ हो; २. बहुश्रुत हो; 
३. कल्याणमित्र हो; ४. सम्यग्दृष्टि हो; ५. चारों ध्यानं का लाभी; ६. अपने अनेक पूर्वजन्मों का 
स्मर्ता; ७. दिव्य चक्षु से अन्य प्राणियों के पुनर्जन्मों का ज्ञाता ओर; ८. आश्रवक्षय से अनाश्रवा 
चेतोविमुक्ति प्रज्ञाविमुक्ति का साधक हो ॥ 

८. द्वितीय आह्वनीयसूत्र : प्रणम्य भिक्षु के आठ धर्म -- १. शीलवान्‌; २. बहुश्रुत; 
३. साधना मे उद्योगी; ४. अरण्य में एकान्तवासकः; ५. अरति को उपेक्षा करता हा साधना में 
दत्तचित्त; ६. विविध भयों की भीषणता को सहन करने वाला; ७. आध्यात्मिक चारों ध्यानों का 
लाभी; ८. अनाश्रवा चेतोविमुक्ति की साधना ॥ 

९. प्रथम पुद्रलसूत्र : आठ धर्मयुक्त भिक्ष प्रणम्य -- १. स्रोतआपन्न; २. खरोत- आपत्ति 
फलसाक्षात्कारयुक्त; ३. सकृदागामी; ४. सकृदागामिफलसाक्षात्कारयुक्त; ५. अनागामी; 
६. अनागामिफलसाक्षात्कार युक्त; ७. अर्हत्‌ एवं ८. अर्हत्वप्रतिपन्न ॥ 

१०. द्वितीय पुद्रलसूत्र : आठ धर्मयुक्त भिश्च प्रणम्य -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ @ 
७. भूमिचालवर्ग - 

१. इच्छासूत्र : लोक मेँ अष्टविध पुद्रल -- १. कोई भिक्षु लाभ की इच्छा से साधना, तदर्थ 
प्रयास एवं चेष्टा करता है, परन्तु लाभ न मिलने पर शोक, विलाप करता है; २. कोई भिक्षु लाभ की 
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च्छा से साधना करता हआ उस में लाभ मिलने पर हर्षौन्मत्त हो जाता हे; ३. कोड भिक्षु ... तदर्थ 
कोई चेष्टा या प्रयास नहीं करता, परन्तु लाभ न मिलने पर शोक विलाप करता ठे; ४. कोई 
भिक्षु..तदर्थ चेष्टा या प्रयास न करने पर भी लाभ प्राप्त कर लेता है तब वह हर्षोन्मत्त हो उठता हे; 
५. कोई भिक्षु ..तदर्थ चेष्टा या प्रयास न करने के कारण लाभ न प्राप्त होने पर भी शोक विलाप नहीं 
करता; ६. कोई ..लाभ प्राप्त न होने पर शोक विलाप करता है; ७. कोई भिक्षु..लाभ प्राप्त न होने पर 
भी शोक विलाप नहीं करता; वह धर्म से च्युत नहीं होता; ८. कोई भिक्षु ..लाभ प्राप्त कर लेता है, 
फिर भी वह न हर्षोन्मत्त होता है, न वह धर्म से ही च्युत होता हे । 

(स्पष्टीकरण के लिये ग्रन्थ मेँ इसका विस्तार देखें ।) ॥ 

२. अलंसूत्र : स्व या पर हित सम्पादन मे कुशल या अकुशल भिक्षु - ९. छह धर्मो से युक्त 
भिक्षु स्व या पर्‌ हित सम्पादन मे समर्थ होता है; २. पोच धर्मो से युक्त भिक्षु भी स्व तथा पर-- दोनों 
के हित सम्पादन में समर्थं होता है; ३. परन्तु चार धर्मो से युक्त भिक्षु स्वहित ही सम्पन्न कर सकता 
है, परहित नही; ४. अथ च, अन्य चार धर्मो से युक्त भिक्षु परहितसम्पादन मे हौ समर्थं हो सकता 
हे, परहित सम्पादन में नहीं; ५. तीन धर्मो से युक्त भिक्ष स्वहित ही सम्पन्न कर सकता हे, परहित 
नहीं; ६. परन्तु अन्य तीन धर्मो से युक्त भिक्षु परहित सम्पादन में ही समर्थं हो सकता हे, स्वहित 
सम्पादन मे नही; ७. दो धर्मो से युक्त भिक्षु स्वहित सम्पादन मेँ ही समर्थ होता हे, परहित में समर्थ 
नदी; ८. परन्तु अन्य दो धर्मो से युक्त भिक्षु परहितसम्पादन में ही समर्थ होता टे, स्वहित सम्पादन 
मे नहीं । (छह धर्मो का विवरण आगे ग्रन्थ में देखें) ॥ 

३. संक्षिप्तसूत्रः किसी भिक्षु को संक्षिप्त धर्मोपदेश -- १. आध्यात्मिक चित्त में एेसी स्थिरता 
लाओ कि उसमे अकुशल धर्मो की स्थिरता न बने; २. तदनन्तर तुम्हारी चित्तविमुक्ति मेत्रीभावना 
की इतनी अभ्यस्त हो जाय कि यहोँ उसमें स्थिरता आ सके; ३. करुणाचेतोविमुक्ति...; ४. मुदिता 
चेतोविमुक्ति...; ५. उपेक्षाचेतोविमुक्ति मे वहोँ स्थिरता आ सके; ६. ~ समाधि में स्थिरता...; 
७. काया में कायानुपश्यना...; ८. वेदना मे वेदनानुपश्यना कौ साधना मं स्थिरता आ सके॥ 

४. गया्ीर्घसूत्र : भगवान्‌ का अष्टविध ज्ञानदर्शन -- १. प्रकाश का जान; ९. रूपो का 
सान; ३. देवताओं के साथ बैठने, उठने तथा उनसे संवाद का ज्ञान; ४. अमुक देवता का अमुक 
देवनिकायः; ५. अमुक देवता का अमुक आहार तथा अमुक देवता के अमुक सुख दःखं ऋ 
अनुभव; ६. अमुक देवता का अमुक आयुःपरिमाण; ७. अमुक देवता क अमुक कर्म विपाक से 
अमुक लोक मे उत्पत्ति; ८. किस पूर्व जन्म में किस देवता के साथ वास हंआ॥ 

५५. अभिभ्वायतनसूत्र : आठ अभिभ्वायतन -- १. कोहं अध्यात्म मे रूपसंी साधक 
बाहर कुछ सुवर्णया दुर्वर्णं रूप देखता है, वह “उनको अभिभूत (लुप) कर जानता हूं देखता हू 
एसी संज्ञा वाला होता है; २. ... बाहर अप्रमाण (अत्यधिक) सुवर्ण दुर्वण रूप...; २. अध्यात्म मे 
अरूपसं्ञी हो कर बाहर कुछ सुवर्ण दुर्वर्णरूप...; ४. ..-बाहर अप्रमाण सुवर्णं दुर्वर्णं रूप...; 
५. ...बाहर मील, नीलवर्ण... ; ६. ...पीत, पीतवर्ण...; ७. ... लोहित, लोहितवर्णं रूप...; ८. ...बाहर 
धत, श्वेतवर्णं रूप देखता दै, वह “उनको अभिभूत कर जानता हू देखता हू" -- एेसी सज्ञा वाला 
होता है॥ 

६. विमोक्षसूत्र : आठ विमोक्ष - १. रूपवान्‌ होते हए रूपों को देखना; २. अध्यात्म मे 
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अरूपसंसी ही कर बाह्य रूपों को देखना; ३. किसी का शुभ्रूप ही देखना, उसी से मुक्त हो जाना; 
४. किसी का रूपसंज्ञाओं को अतिक्रान्त कर, प्रतिघसंज्ञाओं के अस्त हो जाने से नानात्वसंज्ञाओं को 
मन मे न कर आकाशानन्त्यायन की साधना करना; ५. किसी का उस को भी अतिक्रान्त कर 
विज्ञानानन्त्यायन की साधना करना; ६. किसी का उस को भी अतिक्रान्त कर आकिञ्चन्यायतन की 
साधना करना; ७. किसी का उसको भी अतिक्रान्त कर नैवसंज्ञानासंज्ञायतन की साधना करना; 
८. किसी का उसको भी अतिक्रान्त कर संज्ञावेदयितनिरोध को साधना करना ॥ 

७. अनार्यव्यवहारसूत्र : आठ अनार्यव्यवहार -- १. अदृष्ट को दृष्ट कहना; २. अश्रुत को 
श्रुत कहना; २. अस्मृत को स्मृत कहना; ४. अविज्ञात को विज्ञात कहना; ५. दृष्ट को अदृष्ट कहना; 
६. श्रुत को अश्रुत कहना; ७. स्मृत को अस्मृत कहना; ८. विज्ञात को अविज्ञात कहना ॥ 

८. आर्यव्यवहारसूत्र : आठ आर्य व्यवहार -- १. अदृष्ट को अदृष्ट; २. अश्रुत को अश्रुत; 
३. अस्मृत को अस्मृत; ४. अविज्ञात को अविज्ञातः; ५. दृष्ट को दृष्ट; ६. श्रुत को श्रुत; ७. स्मृत को 

स्मृत एवं ८. विज्ञात को विज्ञात ही कहना ॥ 

९. परिषत्सूत्र : आठ परिषद -- १. क्षत्रियपरिषद्‌; २. ब्राह्यणपरिषदू; २. गृह पतिपरिषद्‌; 
४. श्रमणपरिषद; ५. चातुर्महाराजिकपरिषद्‌; ६. त्रायस्त्रंशपरिषद्‌; ७. मारपरिषद्‌; ८. ब्रह्यपरिषद्‌ ॥ 

१०. भूमिचालसूत्र : भूकम्प के आठ कारण -- १. पृथ्वी के जल पर प्रतिष्ठित होने के 
कारण तथा वायु द्वारा जल मेँ कम्पन; २. किसी योगी द्वारा अपने योगबल से पृथ्वी का कम्पन; 
३. बोधिसत्व के तुषित लोक से च्यवन के बाद माता के गर्भं में आना; ४. बोधिसत्त्व द्वारा गर्भ से 
बाहर आना; ५. तथागत द्वारा सम्बोधिप्रा्ति; ६. तथागत द्वारा धर्मचक्रप्रवर्तन; ७. तथागत द्वारा 
आयुः संस्कार का त्याग; तथा ८. तथागत के महापरिनिर्वाण ॥ 

८. यमकवर्ग - | 

९. प्रथम श्रद्धासूत्र : भिक्षु के आ पूर्ण धर्म -- १. श्रद्धा; २. शील; ३. बहुश्रुतता; ४. धर्म- 
कथिकता; ५. -परिषत्कुशलता; ६. धर्मकथाचतुरता; ७. चारों ध्यानं की पूर्णता; ८. एवं अनाश्रवा 
्ज्ञाविमुक्ति, चेतोविमुक्ति की साधना॥ 

२. द्वितीय श्रद्धासूत्र : भिक्षु के आठ पूर्णं धम -- १-६ पूर्वसूत्रवत्‌; ७. आठ विमोक्षं की 
साधना; ८. पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

३. प्रथम मरणस्मृतिसूत्र : मरणस्मृति साधना के आठ प्रकार -- १. एक रात्रिदिन जीवित 
रहने पर भी मरणस्मृति की साधना; २. एक ही दिन जीवित रहने पर भी...३. आधे दिन जीवित रहने 
पर भी...; ४. एक बार भोजन करने जितने समय तक जीवित रहने पर भी...; ५. भोजन का आधा 
भाग खाने के समय तक जीवित रहने पर भी...; ६. भोजन के चार पोच ग्रास खाने तक के समय 
पर्यन्त जीवित रहने तक भी...; ७. भोजन का एक ग्रास खाने जितने समय तक ही जीवित रहने पर 
भी...; ८. एक श्वास लेने जितने समय तक जीवित रहने पर भी मरणस्मृति को साधना ॥ 

४, द्वितीय परणस्मृतिसूत्र : इस सूत्र का वर्ण्य विषय संक्षेप में यह है -- सोप, विच्छ आदि 
के काटने से होने वाली मृत्यु के भय से होने वाली मृत्यु से पूर्व ही, साधक के अपने अकुशल धर्मो 
का प्रहाण एवं कुशल धर्मो का उत्पाद प्रीति प्रामोद्य के साथ पूर्णं कर लेना चाहिये ॥ 
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९५. प्रथम सम्पदासूत्र : अष्टविध सम्पदा -- १. उत्थानसम्पदा; २. आरक्षसम्पदा; 
२. कल्याणमित्रता; ४. समजीविता; ५. ्रद्धासम्पदा; ६. शीलसम्पदा; ७. त्यागसम्पदा; 
८. प्र्ञासम्पदा ॥ 

६. द्वितीय सम्पदासूत्र : अष्टविध सम्पदा -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

७. इच्छासूत्र : अष्टविध इच्छासम्पत्न पुद्रल - पूर्ववर्णित इसी निपात के भूमिचालवर्ग में 
व्याख्यात इच्छासूत्र के समान ही इस सूत्र का संक्षेप भी समञ्च ले ॥ 

८. अलंसूत्र : स्वपरहितसम्पादन समर्थं भिक्षु ~ पूर्ववर्णित भूमिचालवर्ग के अलंसूत्र के 
समान इस सूत्र का संक्षेप भी समङ् लें ॥ 

९. परिहाणसूत्र : (क) शैक्ष्य भिक्षु के लिये आठ धर्म परिहाणिकारक - 

१. कमारामता; २. भस्सारामता; ३. निद्रारामता; ४. सङ्गणिकारांमता; ५. इद्ियों में 
अगुप्तद्वारता; ६. भोजन मे अमात्राज्ञता; ७. संसर्गारामता; ८. प्रपञ्चारामता ॥ 

(ख) शेक्ष्य भिक्षु के लिये आठ धर्म अपरिहाणिकारक -- उपर्युक्त आठों धर्मो का अभाव ॥ 

९०. कुसीदारम्भवस्तुसूत्र : (क) आठ आलस्यवश कार्यनाशक धर्म -- १. भिक्षु को 
कोई कार्य आरम्भ करना हो, परन्तु वह उसको न करना चाहते हुए आलस्यवश चुपचाप लेटा रहे; 
२. वह कोई कार्य पूर्ण कर चुका हो, तब वह चुपचाप लेट जाय, ओर दूसरा कार्य आरम्भ न करे; 
२. किसी को आगे मार्ग पर चलना हो, परन्तु वह आलस्यवश मार्ग पर न चले; ४. या कोई कुछ 
दूर मार्गं पर चल चुका हो परन्तु आगे चलने मं आलस्य करे; ५. कोई किसी ग्राम में भिक्षा न प्राप्त 
कर्‌ पावे, वह आलस्यवश एक ओर बेठ जाय; ६. कोड पूर्ण भिक्षा प्राप्त कर आलस्यवश बेठ जाय, 
अगे साधना में न लगे; ७. साधारण अस्वस्थ होने पर आलस्यवश साधना से विरत रहे; ८. या कोई 
तत्काल रोग से मुक्त हुआ हो, अतः आलस्यवश साधना से विरत रहे ॥ 

(ख) कार्यारम्भक आठ धर्म - उपर्युक्त से विलोम व्याख्यान कर लं ॥ 

९. स्मृतिवर्ग -- 

९. स्मृतिसम्प्रजन्यसूत्र : आठ अन्योन्याश्रित धर्म -- स्मृति-सम्प्रजन्यविहीन भिक्षु को 
९. ही एवं २. अवत्राप्य नहीं रह जाते; इनके न रहने पर ३. इद्दियसंयम का अभावः; इनके न रहने 
पर ४. शील का अभाव; इसके न होने पर ५. समाधि का अभाव; समाधि के न होने पर ६. यथाभूत 
ज्ञानदर्शन का अभाव; तथा इसके न रहने पर ७. निर्विदा एवं वैराग्य का अभाव तथा इन दोनों के 
न रहने पर ८. विमुक्तिज्ञान का अभाव निश्चित ही हो जायगा ॥ 

२. पुण्णियसूत्र : तथागत द्वार धर्मदेशना के आठ अवसर -- १. यदि कोई ्रद्धपूर्वक हो; 
२. पास आने वाला; ३. पर्युपासना (सेवा) करने वाला हो; ४. धर्मविषयक प्रशनकर्ता हो; 
५. उसका उत्तर ध्यानपूर्वक सुने; ६. श्रुत धर्म को धारण करे; ७. उस का अर्थपरीक्षण करे; ८. उसके 
अनुसार आचरण करे तभी तथागत धर्मोपदेश करते है; अन्यथा नहीं ॥ 

३. मूलकसूत्र : धर्म के आठ मूल स्थल -- १. इच्छा सन धर्मो का मूल है; २. उन को मन 
मे नैठाना उन की उत्पत्ति है; ३. स्पर्श उनका उत्पत्तिकारण है; ४. वेदना उन को एकत्र करती है; 
५. समाधि इन की प्रमुख है; ६. स्मृति इन पर एेशर्य करती है; ७. प्रज्ञा इन की अग्र है; ८. तथा 
विमुक्ति ही इन सनका सार हे ॥ 
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४. चौरसूत्र : चौर के आठ कर्म - जो चौर १. प्रहार न करने वाले पर भी प्रहार करता है; 
२. सब कुछ छीन लेता है; ३. स्रियो की भी हत्या कर देता हे; ४. कुमारियों का चरित्र दूषित करता 
हे; ५. संन्यासियों को भी लूट लेता है; ६. राजकीय कोष को भी चुरा लेता है; ७. अपने आवास के 
समीप ही चौरी करता है; ८. परन्तु इस प्रकार से प्राप्त धन की रक्षा नहीं कर पाता ॥ 

इन आठ धर्मो से विपरीत धर्मो वाला चौर अपने प्राप्त धन कौ रक्षा करने मेँ समर्थ होता हे ॥ 
४. भिषक्‌; ५. निर्मल; ६. विमल; ७. ज्ञानी एवं ८. विमुक्त॥ 

६. यटःसूत्र : भगवान्‌ के प्रिय आठ साधनास्थल--१. ग्राम के एकान्त में साधना; २. 
अरण्य मेँ साधना; ३. अरण्य मे असमाहित चित्त से साधना; ४. अरण्य मे समाहितचित्त से साधना; 
५. ग्राम मे एकान्तसाधना को उपेक्षा; ६. अरण्य में एकान्तसाधना; ७. ग्राम में रह कर चीवर 
पिण्डपात आदि का लोभ न करना; ८. अरण्य में रहकर चीवर, पिण्डपात आदि का लोभ न करना ॥ 

७. पात्रनिकुजनसूत्र : आठ अद्धो से युक्त उपासक का, सद्धुः को इच्छा से, बहिष्कार - 
१. जो भिक्षुओं की हानि या अनर्थं करता है; २. जो भिक्षुओं को वासविहीन करता है; ३. भिक्षुओं 
की निन्दा करता है; या ४. अपशब्द बोलता है; ५. भिक्षुओं का परस्पर कलह कराता हे; ६. बुद्ध 
की; ७. धर्म की एवं ८. सङ्घ की निन्दा करता हे ॥ 

८. अप्रसादवेदनीयसूत्र : एेसे अष्टद्धयुक्त भिक्षु के प्रति उपासक अपना असन्तोष प्रकट 
कर सकता है - जो १. गृहस्थं की हानि का; २. गृहस्थं के अनर्थं का; २३. गृहस्थ की निन्दा; 
४. उन के प्रति अपशब्दं का प्रयोग; ५. गृहस्थो में परस्पर कलह कराना; ६. बुद्ध; ७. धर्म एवं 
८. सह की निन्दा करता हे ॥ 

९. प्रतिसारणीयसूत्र : आठ कर्मो से युक्त भिक्षु का सद्धं से प्रतिसारण (सङ्कु में बोलचाल 
बन्द करना) -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

९०. सम्यग्वर्तनसूत्र : तस्सपापीयसिका कर्म के अपराधी भिक्षु के साथ इन आठ धर्मो से 
सम्यग्‌ व्यवहार करना चाहिये -- १. उस को उपसम्पदा न दी जाय; २. उस को निःश्रय न दिया 
जाय; ३. उसको, श्रामणेर हो तो, अपना उपस्थायक न बनाया जाय; ४. उसे भिक्ुणियों को 
धर्मोपदेश की अनुमति न दी जाय; ५. अनुमति होने पर भी उसे धर्मोपदेश न करने दिया जाय; 
६. सङ द्वारा उससे सामान्य परामर्श भी न किया जाय; ७. उस को किसी अधिकारपूर्णं स्थान पर 
न वैठाया जाय; ८. परन्तु उस को उसके मूलस्थान से न हटाया जाय ॥ ह 

९९. श्रामण्यवर्ग : विशेष उपासिकाओं के नाम - १. बोध्या उपासिका; २. सिरिमा 
उपासिका; ३. पद्मा उपासिका; ४. सुतना उपासिका; ५. मनुजा उपासिका; ६. उत्तरा उपासिका 
७. मुक्ता उपासिका; ८. क्षेमा उपासिका; ९. रुचि उपासिका; १०. च॒न्दी उपासिका; १९१. बिम्बी 
उपासिका; १२. सुमना उपासिका; १३. मदिका उपासिका; १४. तिष्या उपासिका; १५. तिष्यमाता 
उपासिका; १६. सोणा उपासिका; १७. सोणामाता उपासिका; १८. काणा उपासिका; १९. काणमाता 
उपासिका; २०. उत्तरा नन्दमाता; २९१. विशाखा मृगारमाता; २२. खुज्ो(कुन्जो) त्तरा उपासिका 

२३. सामावती उपासिका; २४. सुप्रवासा कोलियधीता उपासिका; २५. सुप्रिया उपासिका; एवं 


२६. नकुलमाता गृहपत्नी ॥ ड 
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९९. रागपेय्याल ( रागविस्तार ) 

९. राग के अभिज्ञान के लिये इन आठ धर्मो को भावना - १. सम्यग्दृष्टि... 
८. सम्यक्समाधि ॥ 

२. राग के अभिज्ञान के लिये इन आठ धर्मो की भावना - इसी अष्टकरतिपात के सत्तम 
भूमिचालवर्ग के पञ्चम अभिभ्वायतन सूत्र को पठित आठ धर्म 

३. राग के अभिस्चान के लिये आठ धर्मों को भावना - इसी अष्टक निपात के सत्तम 
भूमिचाल वर्ग के षष विमोश्षसूत्र मे पठित आठ धर्म॥ 

४-३०. ग्रन्थ में यथास्थान विस्तार द्रष्टव्य ॥ 

३९-५९०. ग्रन्थ मे यथास्थान विस्तार द्रष्टव्य ॥ @ 

अष्टक निपात का संक्चेप सम्पन्न ॥ 
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९. सम्बोधिवर्गं - 

९. सम्बोधिसूत्र : बोधिपक्षीय साधना के नौ कारण -- १. भिक्षुओं का कल्याणमित्र होना; 
२. शीलवत्ता; ३. इद्धियसंयम के लिये धर्मकथाश्रवणः; ४. अकुशल धर्मो के प्रहाण एवं कुशल धर्मो 
के उत्पाद हेतु प्रयत; ५. समस्त धर्मो के उत्पाद-विनाश को ज्ञाता प्रज्ञा से समन्वय; ६. राग प्रहाण 
रेतु अशुभ भावना; ७. हिंसाप्रहाणहेतु मेत्री भावना; ८. वितर्वप्रहाणहेतु आनापानस्पृति को भावना; 
एवं ९. अस्मिता तथा अहङ्कार के प्रहाणहेतु अनित्यसंज्ञा ओर साथ ही अनात्मसंज्ञा को भावना ॥ 

२. निश्रयसूत्र : नौ निश्रय धर्म -- १. श्रद्धा; २. लजा; ३. पापभीरुता; ४. साधना मं प्रयलः; 
५. प्रज्ञा का आश्रयण; ६. उपर्युक्त राग आदि चारों धर्मो के प्रहाणहेतु एक का सेवन; ७. दूसरे का 
स्वीकरण; ८. एक का त्याग तथा ९. एक को दूर रखना चाहिये ॥ 

३. मेधियसूत्र : अपरिपक्त चेतोविमुक्ति के परिपाक के लिये नौ धर्म आवश्यक -- पूरवाक्त 
१. सम्बोधिसूत्र के अनुसार ॥ 

४. नन्दकसूत्र : धर्मकथिक के नौ धर्म - पूर्वोक्त सूत्र के प्रथम चार ध्म; ५. शास्ता का 
स्नेहभाजन; ६. धर्म का अर्थज्ञान; ७. धर्म के अन्तस्तल तक प्रवेश; ८. साथियों को उसके प्रति 
अर्हत्वप्राति की असन्दग्धता; ९. अनुत्तर योगक्षेम की प्राप्ति एवं अनधिगत की अधिगति ॥ 

५. बलसूत्र : चार बल -- १. प्रसाबलः; २. वीर्यबल; ३. अनवद्यबल एवं ४. सग्राहबल। 
इन चार बलों से युक्त साधक को ये पंच भय कष्टकर नहीं होते - १. आजीविकाभयः २. निन्दा- 
भय; ३. परिषदो मे आसक्तिभय; ४. मृत्युभय एवं ५. दुर्गतिभय ॥ 

६. सेवनासूत्र : द्विविध पुद्रल, जिनमें कोई साधक साधना करने योग्य ओर कोड साधक 
साधना न करने योग्य होता है; द्विविध पिण्डपात -- कोई ग्रहण करने योग्य, कोई न ग्रहण करने 
योग्य होता है; द्विविध शयनाशन -- कोई शयनयोग्य, कोई न शयनयोग्य होता है; द्विविध 
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जनपदप्रदेश - कोई रहने योग्य, कोई न रहने योग्य होता है; द्विविध ग्राम निगम- कोई रहने 
योग्य, कोई न रहने योग्य होता हे ॥ 

७. श्रुतवत्सूत्र : क्षीणाश्रव भिक्षु के अयोग्य नौ कर्म -- ९. कामभोगं में स्वच्छाचारिता; 
२. द्वेष; ३. मोह (आसक्ति); ४. भय; ५. प्राणातिपातः; ६. अदत्तादान; ७. मेथुन धर्म; ८. असत्य 
भाषण; ९. मद्यपान ॥ 

८. सच्छ्मसूत्र : निर्वाण तक पहुचे इस भिक्षु के लिये नौ कर्म असम्भव -- १. बुद्ध की 
निन्दा; २. धर्म कौ निन्दा; ३. सद्ध की निन्दा; ४. बुद्धोपदिष्ट शिक्षा का निषेध; ५. प्राणातिपातः; 
६. अदत्तादान; ७. मैथुन धर्म; ८. असत्य भाषण एवं ९. मद्यपान ॥ 

९, पुद्रलसूत्र : लोक में प्रात नवविध पुद्रल -- १. अर्हत्‌; २. अर्हन्मागरूढ; ३. अनागामी; 
४. अनागामिफलसाक्षात्कारप्रतिपन्न; ५. सकृदागामी; ६. सकृदागामिफलसाक्षात्कारप्रतिपन्न; 
७. स्रोतआपन्न; ८. स्रोतञपत्तिफलसाक्षात्कारप्रतिपन्न; ९. पृथग्जन ॥ 

१०. आहूनीयसूत्र : लोक के प्रणम्य नवविध पुद्रल -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

२. सिंहनादवर्ग -- 

९. सिंहनादसूत्र : सारिपुत्र का चरित्र -- १. कायगता स्मृति का सातत्य; २. पृथ्वी; २. जलः; 
४. अग्नि; ५. वायु; ६. मार्जनी (्ञाड्‌) आदि के समान स्वच्छता या अस्वच्छता के प्रति जुगुप्सा 
का अभाव; ७. शिक्षा के समय, चाण्डाल पुत्र के समान, मार्गं मे शिर नीचा कर के चलना; 
८. चिन्रशृद्ध वृषभ के समान, मार्ग मे किसी को कष्ट न पर्हंचाना; ९. चर्वी भूने जाने वाले पात्र को 
देखने के समान अपने शरीर के प्रति घृणा ॥ 

२. सोपधिशोषनिर्वाणसूत्र : नवविध पुद्रलोँ का सोपधिशेष स्थिति मं मरणभाव प्राप्त होने 
पर भी नरकादि दर्गतियोनियों मेँ जाना असम्भव -- १. अन्तरापरिनिर्वायी; २. उपहत्यपरिनिर्वायी; 
३. असंस्कारपरिनिर्वायी; ४. ससंस्कारपरिनिर्वायी; ५. ऊर्ध्वस्रोतअकनिष्ठगामी; ६. सकृदागामी; 
७. एकबीजी; ८. कोलसङ्खोल एवं ९. सात बार मनुष्ययोनि या देवयोनि मे जन्म लेकर साधना करने 
वाला॥ 

३. कौष्ठिकसूत्र : अज्ञात की ज्ञानसाधना का प्रयोजन -- ९. अज्ञातदुःख; २. अज्ञात दुःख- 
समुदय; ३. अज्ञात दुःखनिरोध; ४. अज्ञातदुःखनिरोधगामिनी प्रतिपदा; या जो कुछ भी ५. अज्ञात; 
६. अदृष्ट; ७. अप्रा; ८. असाक्षात्कृत एवं ९. अविज्ञात हे उसके ज्ञान हेतु साधनाप्रतिपत्ति ॥ 

४. समृद्धिसूत्र : नौ धर्मो के नौ आलम्बन -- १. सङ्कल्प वितर्क नामरूप पर आश्रित; 
२. नामरूप की स्पर्श से उत्पत्ति; ३. वे नामरूप धातुओं में नानात्व प्राप्त करते हे; ४. धातुओं की 
उत्पत्ति स्पर्श से होती है; ५. वे धातु वेदनाओं मे एकत्र होती है; ६. समाधि उन वेदनाओं कौ प्रमुख 
ह; ७. ओर वेदनाओं की अधिपति होती है स्मृति; ८. स्मृति के उत्तर है प्रज्ञा ओर; ९. उन वेदनाओं 
का सार है - विमुक्ति॥ 

५. गण्डसूत्र : हमारा शरीर पके हुए व्रण के समान - जैसे किसी का कोड व्रण पक जाय 
ओर उसके नौ मुख हों; उन सभी मुखों से व्रण का मलिन एवं दुर्गन्धयुक्त पूय रक्त ही बहता हे; उसी 
प्रकार, हमारे इस घृणित शरीर के नौ मुखो से भी अशुचि एवं घृणित मल-मूत्रादि ही बहता हे । अतः 
इस शरीर के प्रति साधक की ग्लानि होना उचित ही है ॥ 
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६. संज्ञासूत्र : निर्वाण तक पहुचाने वाली नौ संज्ञां - १. अशुभसंज्ञा; २. मरणसंज्ञा; 
२. आहार में प्रतिकूलसंज्ञा; ४. समग्र संसार मे अनासक्तिसंज्ञा; ५. अनित्यसंज्ञा; ६. अनित्य मेँ ` 
 दुःखसंज्ञा; ७. दुःख मं अनात्मसंज्ञा; ८. प्रहाणसंज्ञा; ९. विरागसंज्ञा ॥ | | _ 

७. कुलसूत्र : (क) इन नौ अद्गों से युक्त कुलो (गृहस्थो के घर) में जाना उचित नहीं - 
१. जो जाने पर स्रेहपूर्वक आदर न करे; २. न सेहपूर्वक अभिवादन करे; ३. न स््रेहपूर्वक बेठने को 
लिये आसन दे; ४. जो, आवश्यक वस्तु के विद्यमान होने पर भी, उसको न दे; ५. वस्तु के अधिक 
होने पर भी अल्पमात्रा में ही दे; ६. उत्तम वस्तुओं के रहने पर भी रूक्ष एवं शुष्क वस्तुं ही सम्मुख 
रखे; ७. वह भी निरादरपूर्वक दे, आदसपूर्वक नही; ८. धर्मश्रवणहेतु सम्मुख न बैठे; ९. उपदिष्ट होते 
हुए धर्म को सुनने की इच्छा न करे ॥ 

(ख )इन के विपरीत धर्म श्रेष्ट कुल के बोधक हँ, इन कुलो मे जाना चाहिये ॥ 

८. नवाङ् उपोसथ सूत्र : नौ अङ्खों से युक्त उपोसथ त्रत का पालन अतिशय फलदायी -- 
यहोँ ९ से ८ तक के उपोसथ अङ्क अष्टकनिपात के उपोसथवर्ग मे पठित उपोसथसूत्र मे वर्णित 
आठों अद्धो को समते हुए ९वे अङ्ग को मेत्रीसहगत चित्त कौ भावना के रूप मं समज्ञे ॥ 

९. देवतासूत्र : साधना के नौ अद्धो से हीन देवता -- १. मानव जन्म मे कु देवता उनके 
घस मेँ प्रव्रजितो के आने पर उन का आदर करते हए भी अभिवादन नहीं करते थे; २. .वेठने हेतु 
आसन नहीं देते थे; ३. ...भोजन (भिक्षा) नहीं देते थे; ४. ...उन से धर्मश्रवण नहीं करते थ; 
५. ...उन से धर्मश्रवण करते हए भी उस पर ध्यान नहीं देते थे; ६. .--धर्मश्रवण पर ध्यान दे कर भी 
उसको मन में धारण नहीं करते थे; ७. ... उसको धारण कर के भी उसका अर्थ-परीक्षण नहीं करते 
थे; ८. ...अर्थ-परीक्षण करते हए भी उसको धारण नहीं करते थे; ९. ..-धारण कर के भौ उस पर 
आचरण नहीं करते थे। इस कर्महीनता के कारण वे देवता हीन देवयोनि मे हौ उत्पन्न हृए॥ 

९०. वेलामसूत्र : नौ दान उत्तरोत्तर अतिशय फलप्रद - १. सभी लौकिक दानो कौ अपेक्षा 
एक दुष्टिसम्पन्न (स्रोतआपन्न) साधक को भोजन कराना अतिशय फलदायी; २. सौ दृष्टिसम्पत्न 
साधको को भोजनदान की अपेक्षा एक सकृदागामी को भोजन...; ३: सौ सकृदागामी को 
भोजनदान की अपेक्षा एक अनागामी को...; ४. सौ अनागामी को भोजनदान कौ अपेक्षा एक अर्हत्‌ 
को... ५. सौ अर्हतो को भोजनदान की अपेक्षा एक प्रत्येकबुद्ध को...; ६. सौ प्रत्येकबुद्धं को 
भोजनदान की अपेक्षा एक तथागत सम्यक्सम्बुद्ध को...; ७. सम्यक्सम्बुद्ध की अपेक्षा बुद्धप्रमुख 
भिक्षुसद्ध को..; ८. -..भिक्षुसङ्घ को भोजन कराने कौ अपेक्षा भिक्षुसद्च के निवास के लिये एक 
आवासस्थल (विहार) बनाना...; ९. ...सौ विहार की अपेक्षा भी प्रसत्नचितत होकर 
प्राणातिपातविरति आदि पच शिक्षापद धारण करना सर्वातिशायी फलप्रद होता है ॥ © 

३. सत्तवावासवर्ग - 

९. त्रिस्थानसूत्र : तीन तीन अद्धो से विशेष श्रेष्ठ -- (१) उत्तरकुरुदेशवासी त्रायसतरंश देवां 
तथा जम्बूद्ीपवासी मनुष्यों से तीन गुणो मे शरेष्ठ होते हँ -- १. अहन्त्वममत्वरहित, २. अपरिग्रही, 
एवं ३. निचित आयु बाले । (२) त्रायसिंश लोकवासी देव उत्तरकुरुदेशवासियों एवं जम्बीपवासं 
मनुष्यों से तीन गुणों मे श्रेष्ठ होते है - १. दिव्य आयु से, २. दिव्य वर्ण से तथा. दिव्य सुख से। 
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(२) तथा जम्बूहीपवासी मनुष्य भी उत्तरकुरु देशवासियों एवं त्रायचिंशदेवलोकवासी देवों से तीन 
बातों में श्रेष्ठ होते हँ - १. वीरता मे, २. स्मृतिमत्ता मे, तथा ३. धर्मसाधना मे ॥ 

२. अश्चखलुद्धसूत्र : नवविध अश्च एवं नवविध पुरुष -- (इसी ग्रन्थ पीक मे त्रिकनिपात 
में १४. योधाजीववर्ग के ८. अश्चखदुङ्सूत्र, ९. अश्चपुरुषसूत्र एवं १०. अश्चाजानेयसूत्र मे यह 
वर्णन आ चुका है, कृपया इसे वहीं देखें ।) ॥ 

३. तृष्णामूलकसूत्र : तृष्णामूलक नौ धर्म -- १. तृष्णा कौ अपेक्षा कर पर्येषणा; २. तृष्णा 
की अपेक्षा कर लाभः; ३. लाभ को अपेक्षा कर विनिश्चय; ४. विनिश्चय की अपेक्षा कर छन्दराग; 
५. छन्दराग कौ अपेक्षा कर अध्यवसान (आसक्ति); ६. अध्यवसान की अपेक्षा कर परिग्रह; 
७. परिग्रहकी अपेक्षा कर मात्सर्य (अभिमान); ८. मात्सर्य की अपेक्षा कर आरक्ा; ९. तथा इस 
आरक्षा की अपेक्षा से लोक में दण्ड एवं शख उठाना, परस्पर कलह, विवाद, असत्यभाषण आदि 
अकुशल धर्मो कौ उत्पत्ति ॥ 

४. सत्त्वावाससूत्र : प्राणियों के नवविध आवास -- १. मनुष्य, देवता या कुक नरकभोगी 

प्राणी; २. ब्रह्मकायिक देव; जो शरीर से अनेक होते हुए भी संज्ञा उन सब को एक ही होती है; 
३. आभास्वर देव; जो शरीर से एक होते हृए भी अनेक संज्ञाओं वाले ४. शुभकृत्स्न देव, जिनकी 
संज्ञा एवं शरीर एक ही होते है; ५. असंत्ञिसत्तव, ये प्राणी असंी एवं अप्रतिसंवेदी (अनुभवरहित) 
होते है; ६. आकाशानन्त्यायनोपगदेव, जो रूपसंज्ञाओं का सर्वथा अतिक्रमण कर्‌, प्रतिघसंज्ञाओं के 
सर्वथा अस्त हो जाने से तथा नानात्वसंज्ञाओं को मन में न करने से ' आकाश अनन्त है'-एेसा 
मानते है; ७. विज्ञानानन्त्यायतनोपगदेव, जो आकाशानन्त्यायतन भूमि का भी सर्वथा अतिक्रमण कर 
“विज्ञान अनन्त है" एेसा मानते है; ८. आकिञ्चन्यायतनोपग देव, ये भी विज्ञानानन्त्यायतन का सर्वथा 
अतिक्रमण कर ' कुछ भी नहीं है" - एेसा मानते हैँ; ९. नैवसंज्ञानासंज्ञायतन देव, ये प्राणी 
आकिञ्चन्यायतन का सर्वथा अतिक्रमण कर न संज्ञा, न असं्ला' एेसा मानते हे ॥ 
५. प्र्नासूत्र: भिक्षुका प्रज्ञा दवारा सुपरिचित नवविध चित्त -- १. वीतराग चित्त; रे. द्ेषरहित 
चित्त; ३. मोहरहित चित्त; ४. रागधर्मरहित चित्त; ५. दवेषधर्मरहितचित्त; ६. मोहधर्मरहित चित्त; 
७. कामभव के लिये अनावृत्तिस्वभाव वाला चित्त; ८. रूपभव के लिये अनावृत्तिस्वभाव वाला; 
९. अरूपभव के लिये अनावृत्तिस्वभाव वाला चित्त ॥ 

६. शिलायुपसूत्र : भिक्षु का शिलायूप स्तम्भ के समान नवविध अचल चित्त - 
पर्वसूत्रवत्‌॥ | 

७. प्रथमवैरसूत्र : पंच भयवेरों से मुक्त एवं चार स्रोतआपत्ति अङ्गो से युक्त भिक्षु अपनी 
साधनास्थिरता की घोषणा करने योग्य - २१. प्राणातिपाती जिस प्राणातिपात के कारण अपने लिये 
जो नानाविध भय या वेर प्रसूत कर लेता हे, प्राणातिपातविरति के कारण उसके वे सब भय एवं वैर 
शान्त हो जाते है; २. अदत्तादायी...; ३. कामभोगों मे मिथ्याचारी...; ४. असत्यभाषी...; 

५. मद्यपायी, इस मद्यपान के कारण अपने लिये नानाविध भय एवं वैर प्रसूत कर लेता है, 
मत्यपानविरति के कारण उसके वे सब भय एवं वैर शान्त हो जाते हैँ । तथा इसी प्रकार जब वह 
६. बुद्ध के प्रति; ७. धर्म के प्रति; ८. सद के प्रति श्रद्धावान्‌ एवं ९. शीलवान्‌ होता हे तो वह इन 
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चार स्रोतआपत्तिअद्गं से युक्त कहलाता हे । एेसा पञ्चभयवेरमुक्त एवं चतुर्विध स्रोतआपत्ति अङ्खों से 
युक्त साधक ही अपनी स्थिर साधना की निभीक घोषणा कर सकता है ॥ 

८. द्वितीयवेरसूत्र : पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

९. आघातवस्तुसूत्र : नौ आघात (घृणायुक्त द्वेष) कारक चिन्तन -- १. “इसने मेरा अनर्थ 
किया"; २. "यह मेरा अनर्थ कर रहा हे"; ३. ' यह मेरा अनर्थ करेगा "; ४. "इसने मेरे प्रिय का अनर्थ 
किया; ५. "यह मेर प्रिय का अनर्थ कर रहा हे '; ६. ' यह मेरे प्रिय का अनर्थ करेगा '; ७. "इसने मेरे 
प्रतिकूल एवं अप्रिय का हित किया"; ८. *...अप्रिय का हित कर रहा हे; ९. ' ...अप्रिय का हित 
करेगा" यह सोच कर लागोँ से द्वेष करने लगता हे ॥ 

९०. आघातप्रतिविनयसूत्र : उपर्युक्त आघात की शान्ति के नौ प्रकार -- १. "इसने मेरा 
अनर्थ किया हो--यह केसे सम्भव हे '-एेसा चिन्तन; २. "यह मेरा अनर्थ कर रहा है- यह कैसे 
सम्भव है" -- एेसा चिन्तन; ३. " यह मेरा अनर्थं करेगा -- यह कैसे सम्भव है' - एेसा चिन्तन; 
४. “इसने मेरे प्रिय का अनर्थ किया -- यह केसे सम्भव है' ठेसा चिन्तन; ५. "यह मेरे प्रिय का 
अनर्थ कर रहा है -- यह केसे सम्भव हे ' एेसा चिन्तन; ६. ' यह मेरे प्रिय का अनर्थ करेगा -- यह 
केसे सम्भव हे" -- एेसा चिन्तन; ७. "इसने मेरे अप्रिय का हित किया -- यह कैसे सम्भव है" - 
एसा चिन्तन; ८. " यह मेरे अप्रिय का हित कर रहा है - यह केसे सम्भव है एेसा चिन्तन; 
९. "यह मेरे अप्रिय का हित करेगा -- यह कैसे सम्भव है" - एेसा चिन्तन द्वेषशामक होता हे । 

९९. अनुपूर्वनिरोधसूत्र : नो अनुपूर्वं (क्रमिक) निरोध धर्म -- ९. प्रथम ध्यान प्राप्त साधक 
की काम संज्ञा का निरोधः; २. द्वितीय ध्यान प्राप्त के वितर्क एवं विचारो का; ३. तृतीय ध्यान प्राप्त की 
प्रीति का; ४. चतुर्थं ध्यान प्राप्त के आश्वास प्रश्वास का; ५. आकाशानन्त्यायतनप्राप्त को रूपसंज्ञा का; 

६. विज्ञानानन्त्यायतनप्राप्त कौ आकाशानन्त्यायतनसंज्ञा का; ७. आकिञ्चन्यायतनप्राप्त की 
विज्ञानानन्त्यायतन संज्ञा का; ८. नैवसंज्ञानासं्ञायतन प्राप्त को आकिञ्चन्यायतन संज्ञा का निरोध; एवं 
९. सं्ञावेदयितनिरोधप्राप्त साधक की संज्ञा एवं वेदना निरुद्ध हो जाती है ॥ ड 
४. महावर्ग - 

९. अनुपूर्वविहारसूत्र : नौ क्रमिक साधना -- ९. प्रथम ध्यान; २. द्वितीय ध्यान; ३. तृतीय 
ध्यान; ४. चतुर्थं ध्यान; ५. आकाशानन्त्यायन; ६. विज्ञानाननत्यायतन; ७. आकिञ्चन्यायतनः; 
८. नैवसंज्ञानासंज्ञायतन एवं ९. संज्ञावेदयितनिरोध ॥ 

२. अनुपूर्वविहारसमापत्तिसूत्र : नौ क्रमिक साधनाएं - पूरवसूत्रवत्‌॥ 

३. निर्वाणसुखसूत्र : नवविध निर्वाणसुख -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

४. गो-उपमासूत्र : अशिक्षित एवं शिक्षित गौ के नौ धर्मो के समान अशिक्षित एवं शिक्षित 
भिक्षुके नौ धर्म - (क) पूर्वसूत्र मे वर्णित नौ साधनाओं का अज्ञान; (ख) उक्त नौ साधनाओं का 
ज्ञान ॥ 

५५. ध्यानसूत्र : आश्रवक्षय के नौ आलम्बन -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

६. आनन्दसूत्र : तथागतोपदिष्ट सरलतम मागं -- १. सम्यक्ृष्टि..८. सम्यक्समाधि॥ 

७. लोकायतिकसूत्र : वास्तविक साधक के नौ धर्म -- ९. प्रथम ध्यान; २. द्वितीय ध्यान; 
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३. तृतीय ध्यान; ४. चतुर्थ ध्यान; ५. आकाशानन्त्यायतन; ६. विज्ञानानन्त्यायतन; ७. आकिञ्चन्या- 
यतन; ८. नैवसंक्ञानासंज्ञायतन; ९. संज्ञावेदयितनिरोध ॥ 

८. देवासुरसंग्रामसूत्र : तृष्णारहित पुद्रल ही भवपारगामी -- पूर्वसूत्रवत्‌ ॥ 

९. नागसूत्र : हस्तिराज की उपमा द्वारा साधना में 'एकान्तवास का महत्त्व -- साधक 
एकान्तवास के आश्रयण से अपने पाच नीवरणों का प्रहाण कर प्रथम ध्यान आदि पूर्वोक्त नौ 
साधनाओं को पूर्ण करने में समर्थं हो सकता है ॥ 

९०. तपुस्ससूत्र : साधना में निष्काम भावना का महत्व -- निष्काम भावना से कामभोग 
करते हुए कामों मे आदीनव देखकर उन से चित्त हटा कर प्रथम ध्यान आदि पूर्वोक्त नौ साधनाओं 
को पूर्णं किया जाता है ॥ | 
९५. श्रामण्यवर्ग - 

९. सम्बाधसूत्र : साधना मेँ नौ सम्बाध (सड्धट~रुकावट) - ९. प्रथम ध्यान में वितकं एवं 
विचारो का अनिरोध; २. द्वितीय ध्यान में प्रीति का अनिरोधः ३. तृतीय ध्यान में उपेक्षासुख का 
अनिरेध; ४. चतुर्थ ध्यान में रूपसंज्ञा का अनिरोध; ५. आकाशानन्त्यायतन में आकाशानन्त्यायतन 
संज्ञा का अनिरोध; ६. विक्चानानन्त्यायतन में विज्ञानानन्त्यायतन का अनिरोधः; ७. आकिञ्चन्यायतन 
मै आकिञ्चन्यायतन संज्ञा का अनिरोध; ८. नैवसंज्ञानासंज्ञायतन में नैवसंज्ञानासं्ञायतन का अनिरोधः; 
९. संजञावेदयितनिरोध मेँ भी प्रज्ञा के सहारे से ही आश्रवं का साक्षात्कार द्वारा क्षय किया जा सकता 
है, अतः इसी को वर्ह सम्बाध समञ्चना चाहिये ॥ 

२. कायसाक्षिसूत्र : काया से साक्षात्कार की नौ विधिर्यो - पूर्वोक्त नौ साधनाओं मे 
साधक जिस की भी साधना करता है उस को काया से साक्षात्‌ करता हुआ ह पूर्णं करता हे ॥ 

३. प्रज्ञाविमुक्तसूत्र : नवविध प्रज्ञाविमुक्त धर्म -- ९. प्रथम ध्यान आदि नौ साधनाओं का 
रज्ञ से ही साक्षात्कार किया जाता है अतः इन को "प्रज्ञाविमुक्त' कहते है॥ 

४. उभतो भागविमुक्तसूत्र : नवविध उभतो भागविमुक्त धर्म - उक्त प्रथम ध्यान आदि 
उन नौ साधनाविधियों का काया तथा प्रज्ञा - दोनों से साक्षात्कार कर लिया जाता है तब उस 
अवस्था को "उभतोभाग विमुक्त' कहा जाता है ॥ 

५५. सान्दृष्टिकधर्मसूत्र : नवविध सान्दष्टिक (प्रत्यक्षकृत) धर्म -- उक्त प्रथम ध्यान आदि 
नौ साधनोओं मे जिस किसी साधना को प्रज्ञा से प्रत्यक्ष (साक्षात्‌) कर लिया जाता हे तन उसको 
"सान्दष्टिक धर्म" कहा जाता है ॥ 

६. सान्दृष्टिकनिर्वाणसूत्र : सान्दृष्टिक निर्वाण धर्मं - उक्त प्रथम ध्यान आदि नौ साधनाओं 
से प्राप निर्वाण का प्रा दवारा साक्षात्करण किया जाता है, अतः उसे ' सान्दृष्टिक निर्वाण ' कहा जाता 
है। ` 

७. निर्बाणसूत्र: "निर्वाण ' शब्द का निर्वचन -- नौ साधनाओंं से ' निर्वाण" का ही प्रज्ञ दवारा 
साक्षात्कार किया जाता है अतः इस समस्त विधि को ' नि्वाण' कहा जाता हि ॥ 

८. परिनिर्वाणसूत्र : पूर्वसूत्रवत्‌॥ 
९. तदङ्निर्वाणसूत्र : ' तदङ्गनिर्वाण' का निर्वचन -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ 


८ 


९०. वृषटधर्मनिर्वाणसूत्र : 'दृषटधर्मनिर्वाण' का निर्वचन -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ 
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६. श्चेमवर्ग -- 


९. क्षेमसूत्र : ' क्षेम ' शब्द का नवविध निर्वचन -- ९. प्रथम ध्यान आदि सभी नौ साधना 
विधियो को "क्षेम' कहा जाता हे ॥ 


२. क्षेमप्राप्तसूत्र : ....पूर्वसूत्रवत्‌॥ ३. अमृतसूत्र : ...-पूर्वसूत्रवत्‌॥ 
४. अमृतप्राप्तसूत्र : ...पूर्वसूत्रवत्‌॥ ५. अभयसूत्र : .. पूर्वसूत्रवत्‌॥ 
६. अभयप्राप्तसूत्र : ... पूर्वसूत्रवत्‌॥ ७. प्रश्रव्धिसूत्र : ...-पूर्वसूत्रवत्‌॥ 


८. अनुपूर्वप्रश्रल्धिसूत्र : ....-पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

९. निरोधसूत्र : नवविध निरोध--...पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

९०. अनुपूर्वनिरोधसूत्र : नवविध क्रमिक निरोध -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

९९. अभव्यसूत्र : इन नौ दोषों के प्रहाण विना अर्हत्तव प्राति असम्भव -- १. राग, २. देष, 
२. मोह, ४. क्रोध, ५. उपनाह (वैर), ६. म्रक्ष, ७. प्रदाश, ८. ईर्ष्या एवं ९. मात्सर्य ॥ 
७. स्मृतिप्रस्थानवर्ग -- 

९. शिक्षादोर्बल्यसूत्र : पांच शिक्षादौर्बल्यकारक -- १. प्राणातिपातः; २. अदत्तादान 
३. कामभोगं मे मिथ्याचारः; ४. असत्यभाषण एवं; ५. मद्यपान; एवं चार शिक्षादौर्बल्यनाशकं धर्म 
-- १. काया मं कायानुपश्यना; २. वेदनाओं में वेदनानुपश्यना; ३. चित्तो मे चित्तानुपश्यना; ४. धर्मो 
मे धर्मानुपश्यना ॥ 

२. नीवरणसूत्र : पोच नीवरण ओर उनके नाशक चार धर्म -- १. कामच्छन्दनीवरणः 
२. व्यापादनीवरण; ३. स्त्यानमृद्धनीवरणः; ४. ओद्धत्यकौकृत्यनीवरण; ५. विचिकिच्छानीवरणः 
६. काया मे कायानुपश्यना; ७. वेदनाओं में वेदनानुपश्यना; ८. चित्तो में चित्तानुपश्यना; ९. धर्मो मे 
धर्मानुपश्यना ॥ 

३. कामगुणसूत्र : पच कामगुण ओर उनके नाशक चार धर्म -- ९. चक्षर्विज्ञेय रूपः; 
२. श्रोत्रविज्ञेय शब्द; २. प्राणविज्ञेय गन्ध; ४. जिह्वाविज्ञेय रस एवं ५. कायविज्ञेय स्म्रष्व्य । उनके 
नाशक चार स्मृतिप्रस्थान (पूर्वसूत्रोक्त) ॥ 

४. उपादानस्कन्धसूत्र : पोच उपादानस्कन्ध ओर उनके नाशक चार धर्म -- १. रूपो- 
पादानस्कन्ध, २. वेदनोपादानस्कन्ध, ३. संज्ञोपादानस्कन्ध, ४. संस्कारोपादानस्कन्ध एवं 
५. विज्ञानोपादानस्कन्ध । उन के नाशक चार स्मृतिप्रस्थान ॥ 

९५. अवरभागीयसूत्र : पोच अवरभागीय संयोजन ओर उनके नाशक चार धर्म -- 
१. सत्कायदृष्टि, २. विचिकित्सा, ३. शीलतब्रतपरामर्श, ४. कामच्छन्द एवं ५. व्यापाद । उन के 
नाशक चार स्मृतिप्रस्थान॥ 

६. गतिसूत्र : पोच गति (योनि) एवं उनके नाशक चार धर्म -- १. निरययोनि, 
२. पशुयोनि, ३. प्रेतयोनि, ४. देवयोनि एवं ५. मनुष्ययोनि । उनके नाशक चार स्मृतिप्रस्थान 
(पूर्वोक्त) ॥ 

७. मात्सर्यसूत्र : पांच मात्सर्य एवं उन के नाशक चार धर्म -- १. आवासमात्सर्य, 
२. कुलमात्सर्य, ३. वर्णमात्सर्य, ४. लाभमात्सर्य, ५. धर्ममात्सर्य । ओर उनके नाशक चार 
स्म॒तिप्रस्थान ॥ 

(1-9) 
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८. ऊर्ध्वभागीयसूत्र : पोच ऊर्ध्वभागीय संयोजन ओर उनके नाशक चार धर्म - 
१. रूपराग, २. अरूपराग, २३. मान, ४. ओद्धत्य एवं ५. अविद्या । एवं उनके नाशक चार धर्म - 
चार स्मृतिप्रस्थान॥ . 

९. चेतःकीलसूत्र : पाच चित्त की कठोरता ओर उनके नाशक चार धर्म -- १. शास्ता के 
प्रति, २. धर्म के प्रति, २. सङ्घ के प्रति एवं ४. शिक्षा के प्रति शङ्का, सन्देह तथा ५. साथी भिक्षुओं 
के प्रतिव्यर्थं क्रोध । इन पच धर्मो के नाशक चार पूर्वोक्त स्मृतिप्रस्थान ॥ 

९०. चेतोविनिबन्धसत्र : चित्त की पोच आसक्त्या (विनिबन्ध), तथा उनके नाशक चार 
धर्म - १. कामभोगों मे आसक्ति, २. काया मे, ३. रूपों मे, ४. शय्यासुख में तथा ५. किसी 
देवनिकाय में आसक्ति। इन पांच धर्मो के नाशक चार स्मृतिप्रस्थान ॥ ड 
८. सम्यक्प्रधानवर्ग -- | 

अनुपद मेँ वर्णित ७. स्मतिग्रस्थान्वर्ग के समान ही इस वर्ग का भी उसी सूत्रक्रय से विस्तार 
कर ले॥ 

९. ऋद्धिपादवर्ग - 

हस वर्ग का भी स्मरिप्रस्थानवर्ग के समान उसी सूत्रक्रम से विस्तार कर ले॥ १. 

विशेष ज्ञातव्य : चार ऋद्धिपाद -- १. छन्दसमाधिप्रधानसंस्कारसमन्वागत, २. वीर्य- 
समाधिप्रधानसंस्कारसमन्वागत, ३. चित्तसमाधिप्रधानसंस्कारसमन्वागत, एवं ४. मीमांसा- 
समाधिसंस्कारसमन्वागत ऋद्धिपाद ॥ क 
९०. रागपेय्याल ( रागविस्तार ) 

९. राग के अभिज्ञान के लिये इन नौ धर्मो की भावना करनी चाहिये -- १. अशुभसंा, 
३. मरणसंज्ञा, ३. आहार में प्रतिकूलसंजञा, ४. समस्त संसार मे अनभिरतिसंज्ञा, ५. अनित्यसंजञ, 
६. अनित्य में दुःखसंजञ, ७. दुःखं मेँ अनात्मसंज्ञा, ८. प्रहाणसं्च, ९. विरागसंज्ञा॥ 

२. राग के अभिज्ञान के लिये नौ धर्मो की भावना करनी चाहिये -- ९. प्रथम ध्यान; 
२. द्वितीय ध्यान; ३. तृतीय ध्यान; ४. चतुर्थ ध्यान; ५. आकाशानन्त्यायतनः; ६. विज्ञानानन्त्यायतनः; 
७. आकिञ्चन्यायतन; ८. नैवसं्ञानासंज्ञायतन; ९. संज्ञावेदयितनिरोध ॥ 

३-२०. राग के परिन्ञान के लिये...परिक्षय के लिये...प्रहाण के लिये..क्षय के लिये. ..व्यय 
के लिये...विराग के लिये...निरोध के लिये... त्याग के लिये...प्रतिनिसर्गं के लिये पूर्वोक्त नौ धर्मो 
की भावना करनी चाहिये ॥ 

२९-३४०. देष के...मोह के...क्रोध के...उपनाह के...म्रक्ष के...प्रदाश के...ईर्ष्या 
के.. मात्सर्य के...माया के..-शाठ्य के...स्तम्भ के..-सारम्भ (क्रोध या उत्तेजना) के...मान 
के...अतिमान के...मद के...प्रमाद के अभिज्ञान के लिये..-परिजान...परिक्षय..-प्रहाण...क्षय... 
व्यय, विराग,. निरोध... त्याग. प्रतिनिसर्ग के लिये पूर्ववत्‌... इन नौ धर्मो की भावना करनी 


चाहिये ॥ | 
नवकनिपातपालिसंक्चेप सम्पन्न ॥ 
क 
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दक निपात 


९. आनृशंस्यवर्ग -- 

९. किमर्थसूत्र : कुशल धर्मो की साधना -- १. पापधर्मो के पश्चात्तापनिवारण हेतुः 
२. पापधर्मो का पश्चात्तापनिवारण प्रमोद के लिये; २. प्रमोद की साधना प्रीति-उत्पाद हेतु; ४. प्रीति 

की साधना शरीर में प्रश्रन्धि हेतु; ५. प्रश्रव्धि साधना - सुखप्रापि हेतु; ६. सुखप्रा्ति को साधना 
समाधि मेँ कुशलता हेतु; ७. समाधि में कुशलताप्राि -- यथाभूत (सत्य) के ज्ञानदर्शन हेतु; ८. 
यथाभूत ज्ञानदर्शन -- निर्विदा एवं वेराग्य कौ प्राति; ९. निर्विदा एवं वैराग्य कौ साधना का प्रयोजन 
हे विमुक्तिज्ञानदर्शन । इस प्रकार ये कुशल शील साधना-धर्मो को आगे से आगे बढते रहते हे ॥ 

२. चेतनाकरणीयसूत्र : अपार से पार जाने के साधनभूत दश धर्म शीलवान्‌ शीलसम्पन्न 
साधक को स्वभावतः उत्पन्न होते रहते हैँ -- १. अविप्रतिसार; २. प्रमोद; ३. प्रीति; ४. प्रश्रव्धि; 
५. सुख; ६. समाधि; ७. यथाभूत ज्ञानदर्शन; ८. निर्विदा एवं विराग; ९. विमुक्तिज्ञानदर्शन ॥ 

३. प्रथम उपनिषत्सूत्र : उत्पत्ति-कारण विहीन दश धर्म -- १. शीलविनष्ट को 
अविप्रतिसार असम्भवः; २. अविप्रतिसारविहीन को प्रमोद; २. प्रमोदविहीन को प्रीति; ४. प्रीति- 
विहीन को प्रश्रव्धि; ५. प्रश्रन्धिविहीन को सुख; ६. सुखविहीन को समाधि; ७. समाधिविहीन को 
यथाभूतज्ञानदर्शन; ८. यथाभूतज्ञानदर्शन विहीन को निर्विंदा एवं विराग; ९. निर्विदा एवं विराग से 
विहीन को विमुक्तिज्ञान का साक्षात्कार असम्भव हे ॥ 

४. द्वितीय उपनिषत्सूत्र : उत्पत्ति- कारणविहीन दश धर्म -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

५५. तृतीय उपनिषत्सूत्र : उत्पत्तिकारणविहीन दश धर्म -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

६. समाधिसूत्र : विशेष समाधि द्वारा विशेष साधनास्थिति -- एक एेसी समाधि भी होती 
हे जहाँ साधक की ९. पृथ्वी में पृथ्वी संज्ञा, २. जल मे जल संज्ञा, ३. तेज मे तेजः संज्ञा, ४. वायु में 
वायु संज्ञा, ५. आकाशानन्त्यायतन में आकाशानन्त्यायतनसंज्ञा, ६. विज्ञानानन्त्यायतन में 
विज्ञानानन्त्यायतनसंज्ञा; ७. नैवसंज्ञानासंज्ञायतन मे नैवसंज्ञानासंसायतनसंज्ञा, ८. इह लोक में 
इहलोकसंज्ञा तथा ९. परलोक मे परलोकसंज्ञा नहीं रहती; परन्तु फिर भी वह १०. संज्ञावान्‌ रहता 
हे॥ 

७. सारिपुत्र सूत्र : विशेष समाधि द्वारा विशेष साधना लाभ -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

८. ध्यानसूत्र : भिक्षु के लिये दश साधनाधर्म - १. श्रद्धा; २. शील; ३. बहुश्रुता; ४. धर्म- 
कथिकता; ५. परिषदवचरता; ६. परिषद्‌ मे धर्मकुशलता; ७. विनयधरता; ८. अरण्य मेँ 
एकान्तसाधना के प्रति उत्साह; ९. चारों ध्यानं का लाभ एवं १०. अनाश्रवा चेतोविमुक्ति एवं 
परसञाविमुक्ति का दसी जन्म मे साक्षात्कार ॥ 

९. शान्तविमोक्षसूत्र : भिक्षु के लिये आवश्यक दश धर्म -- पूर्वसूत्रवत्‌ (नवम स्थान पर 
ध्यानलाभ के स्थान पर 'रूपसंज्ञा को अतिक्रान्त कर अरूप धर्मो का काया से स्पर्श करना" जोड 
लें।)॥ 

९०. विद्यासूत्र : भिक्षु के लिये आवश्यक दश धर्म ~- पूर्वसूत्रवत्‌ (अष्टम एवं नवम स्थान 








१३२ । अङ्गत्तरनिकायपालि 


पर, ८. अपने पूर्वजन्मों का स्मरण तथा ९. स्वचित्त से अन्य प्राणियों के कर्मभोगो का पहचानना" 
-- यह जोड़ लें ।) ॥ र 

२. नाथवर्ग - 

९. शयनासन सूत्र : भिक्षु के पालनीय दश धर्म - जो भिक्षु १. रलत्रय के प्रति श्रद्धालु; 

२. स्वस्थ (नीरोग); ३. शठता एवं माया से विहीनः; ४. साधना में सतत उदयोगी; ५. अकुशल धर्मो 
के प्रहाण एवं कुशल धर्मो के उत्पाद मेँ प्रयास करता हुआ एसे एकान्त वास में रहता हो जो ६. ग्राम 
से न बहुत दूर न बहुत समीप; ७. जहो चीवर पिण्डपात आदि सुविधा से मिल जाते हों; ८. जहाँ 
विद्वान्‌ विनयधर एवं मातृकाधर भिक्षु रहते हो; ९. जिनसे वह उनसे धर्मविषयक प्रश्न पूछ सके, 
तथा १०. वे भिक्षु उसके प्रश्नों का उचित उत्तर दे सके ॥ 

२. पञ्चाङ्सूत्र : पांच अद्धो से हीन तथा पाच अद्धो से युक्त साधक -- १. कामच्छन्दः; 
२. व्यापाद; ३. स्त्यानमद्ध; ४. ओद्धत्यकोकृत्य एवं ५. विचिकित्सा - इन अङ्गो से हीन; तथा जो 
६. शीलस्कन्ध से; ७. समाधिस्कन्ध से; ८. प्रजञास्कन्ध से; ९. विमुक्तिस्कन्ध से तथा १०. विमुक्ति- 
ज्ञानदर्शनस्कन्ध से युक्त भिक्षु ही इस आर्यविनय में केवली ' कहलाता है ॥ 

३. संयोजनसूत्र : दश संयोजन : पाच अवरभागीय -- १. सत्कायदृष्टि, २. विचिकित्सा, 
३. शीलत्रतपरामर्श, ४. कामच्छन्द एवं ५. व्यापाद । पाच ऊर्ध्वभागीय -- ६. रूपराग, ७. अरूप- 
राग, ८. मान, ९. ओद्धत्य एवं १०. अविदंया ॥ 

४. चेतःकीलसूत्र : (क) पाच चेतःकील -- १. तथागत के प्रति; २. धर्म के प्रति; ३. सद्धः 
के प्रति; ४. शिक्षा के प्रति या ५. अपने साथी भिक्षुओं के प्रति अश्रद्धालु एवं शङ्कालु होता है ॥ 
(ख) पाँच चित्तप्रतिबद्ध धर्म -- १. कामों मे वीतराग न होना, २. काया में वीतराग न होना, 
३, रूप में वीतराग न होना, ४. अरूप में वीतराग न होना, ५. शय्यासुख में वीतराग न होना ॥ 

५. अप्रमादसूत्र : अप्रमाद कौ रेष्टेता में दशविध उपमा - १. समस्त प्राणियों मे तथागत 
की श्रेष्ठता के समान सभी कुशल धर्मों मेँ अप्रमाद की अग्रता (श्रेष्ठता); २. हस्तिपद के समान 
अप्रमाद की श्रे्ठता; २. कूटागार मेँ कूट के समान अप्रमाद को अग्रता; ४. कालानुसारि (गन्धक्षुप) 
के समान...; ५. काष्ठगन्धों में चन्दन के समान....; ६. पुष्पगन्धं मे वृस्सिका (जुही) ठ (जही) के पुष्प के 
समान...; ७. राजाओं मे चक्रवती राजा के समान...; ८. तारागण मे चन्द्रमा के समान...; 
९, प्रकाशकर पदार्थो मे सूर्यं समान... १०. सभी जलसमूहं मे समुद्र कौ श्रेष्ठता के समान सभी 
कुशल धर्मो मेँ अप्रमाद की श्रष्ठता॥ | 

६. आहनीयसूत्र : दश पूजनीय पुद्रल - १. तथागत सम्यक्सम्बुद्ध; २. प्रत्येकलुद्ध; 

३. उभतोभागविमुक्त; ४. पर्ञाविमुक्त; ५. कायसाक्षी; ६. दृष्टप्रा्त; ७. श्रद्धाविमुक्त; ८. श्रद्धानुसारी; 
९. धर्मानुसारी एवं १०. गोत्रभू॥ 

७, प्रथम नाथसूत्र : दशविध नाथकरण धर्म - १. शीलवान्‌ होना; २. कल्याणकर मित्रं 

साथियों से धिरा होना; ३. बहुश्रुत एवं श्रुतधर होना; ४. नम्र होना; ५. साथियों के कार्य की पूर्ति में 

आलस्यरहित होना; ६. अभिधर्म एवं विनय के धर्मोपदेशों को ससम्मान सुनना; ७. अकुशल धर्मो 

के प्रहाण एवं कुशल धर्मों के उत्पाद के उदयोग; ८. जिस किसी तरह से भी प्राप्त चीवर, पिण्डपात 
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आदि से सन्तोष; ९. सदा स्मृतिमान्‌ तथा स्मृतिपरिपाक से युक्त होना एवं १०. दुःख क्षय को जानने 
वाली प्रज्ञा से युक्त होना॥ 

८. द्वितीय नाथसूत्र : दश नाथकरण धर्म -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

९. प्रथमआर्यावाससूत्र : दश आर्यावास (साधनापद्धति) -- १. पञ्चाङ्ग से विप्रहीण; 
२. षडङ्खयुक्त; ३. एकारक्ष; ४. चतुरपाश्रयण; ५. प्रनुत्न प्रत्येकसत्य; ६. सम्यग्विसुष्टेषण; 
७. अनाविलसङ्कल्प; ८. प्रश्रन्ध कायसंस्कार; ९. विमुक्तचित्त एवं १०. विमुक्तप्रस् ॥ 

९०. द्वितीयओआर्यावाससूत्र : दश आर्यावास -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ र] 
२. महावर्ग -- 

९. सिंहनादसूत्र : तथागत के दशबल -- १. तथागत को स्थान से स्थान का तथा अस्थान 
से अस्थान का ज्ञान; २. तथागत को अतीत, अनागत एवं वर्तमान के कर्मसमादानों का स्थान तथा 
हेतु रूप से विपाक (फल) ज्ञान; ३. आर्य अष्टङ्गिक मार्ग का यथार्थं ज्ञान; ४. तथागत को अनेक 
धातुओं वाले इस ब्रह्माण्ड (लोक) का ज्ञान; ५. प्राणियों के नानाधिमुक्तिकृत कार्यो का ज्ञान; 
६. अन्य प्राणियों की इद्धियों दवारा कृत कार्यो का ज्ञान; ७. तथागत को ध्यान, विमोक्ष, समाधि की 
समापत्तियों के क्लेश, शुद्धि एवं व्युत्थान का ज्ञान; ८. अपने अनेक पूर्व जन्मों का ज्ञान; ९. अन्य 
प्राणियों के पूर्वजन्म कृत कर्मो का ज्ञान; १०. आश्रवक्षय से अनाश्रवा चेतोविमुक्ति, प्रज्ाविमुक्ति की 
साधना ॥ 

२. अध्युक्तिपदसूत्र : तथागत के दश बल : पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

३. कायसूत्र : काय, वाक्‌ एवं प्रज्ञा से त्याज्य दश धर्म - १. काया द्वारा किसी आपत्ति से 
ग्रस्त होने पर, साथियों के समद्याने पर उस आपत्ति को त्याग देना - काया से त्याज्य धर्म हे । इसी 
प्रकार २. वाणी द्वारा, किसी आपत्ति से ग्रस्त होने पर, साथियों के समञ्चाने पर उस आपत्ति को त्याग 
देना -- यह वाणी से त्याज्य धर्म है । प्रज्ञा से त्याज्य धर्म हे -- ३. द्वेष; ४. मोह; ५. क्रोध; 
६. उपनाह; ७, प्रक्ष; ८. प्रदाशः; ९. मात्सर्य एवं १०. ईर्ष्यां ॥ 

४. महाचुन्दसूत्र : ज्ञानवाद, भावनावाद एवं ज्ञानवाद -- भावनावाद के सहारे से त्याज्य दश 
धर्म - १. लोभ; २. देष; ३. मोह; ४. क्रोध; ५. उपनाह; ६. म्रक्ष; ७. प्रदाश; ८. मात्सर्य; 
९. पापमय ईर्ष्या एवं १०. पापमय इच्छा ॥ 

९५. कृत्स्न ( कसिण ) सूत्र : दश कृत्स्नायतन -- ९. प्रमाणरहित पृथ्वीका््स््य का ज्ञान, 
२. अप्कार््स्य का; ३. तेजःकार्त्स्य का; ४. वायुकार्त्स््य का; ५. नीलकार्त्स्य का ज्ञान; 
६. पीतकार्त्स्य का ज्ञान; ७. लोहितका्त्सर्य का; ८. अवदातकारत्स्य का; ९. आकाशकार््स््य का 
एवं; १०. अप्रमाण विज्ञानकारतस््य का ज्ञान ॥ 

६. कालीसूत्र : दश कृत्स्नायतन धर्म ¬ पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

७. महाप्रशनसूत्र : दश महाप्रश्र ओर उनके क्रमशः उत्तर - १. एक प्रश्न का एक उदेश, 
एक व्याकरण क्या है ? सभी प्राणी आहार पर आश्रित है ।२. दो प्रश्न के दो उद्देश, दो व्याकरण क्या 
है ? नाम एवं रूप मे समीचीनतया निर्वेद एवं वैसग्य। ३. तीन प्रश्न के तीन उदेश, तीन व्याकरण 
क्या है ? तीन वेदनाओं मे समीचीनतया निर्वेद एवं वैराग्य । ४. चार प्रश्न के चार उद्देश, चार 
व्याकरण क्या हैँ ? चतुर्विध आहारो मे समीचीनतया निर्वेद एवं वैराग्य । ५. पोच प्रश्न के पोच 
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उदेश, पाँच व्याकरण क्या है 2 पोच उपादान स्कर्न्धो मे समीचीनतया निर्वेद एवं वैराग्य । ६. छह 
प्रश्नों के छह उदेश, छह व्याकरण क्या हैँ 2 छह आध्यात्मिक आयतनो मे समीचीनतया निर्वेद एवं 
वैराग्य । ७. सात प्रशन के सात उदेश, सात व्याकरण क्या हँ 2 सात विज्ञानस्थितियो मैसमीचीनतया 
निर्वेद एवं वैराग्य । ८. आढ प्रश्न के आठ उदश, आठ व्याकरण क्या हें ? आठ लोक धर्मो मे 
समीचीनतया निर्वेद एवं वैराग्य । ९. नौ प्रश्न के नौ उदेश, नौ व्याकरण क्या हँ ? नौ सत्वावासो में 
समीचीनतया निर्वेद एवं वैराग्य । १०. दश प्रश्न के दश उदेश, दश व्याकरण क्या हँ दश अकृखल 
कमपिर्थो मे समीचीनतया निर्वेद एवं वैराग्य ॥ 
८. द्वितीयमहाप्र्नसूत्र : दश महाप्रश्न ओर उनके उत्तर -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ 
९. प्रथम महाकौशलसूत्र : (क) दश कृत्स्नायतन (कसिण) -- १. पृथ्वीकार््स्य; 
२, अप्कार््सर्य; ३. तेजः कारत्सर्य; ४. वायुकार््स्य; ५. नीलकार्त्स्य; ६. पीतकार्त्स््य; ७. लोहित- 
कार््स्य; ८. अवदातकार््सर्य; ९. आकाशका््स्यं एवं १०. विज्ञान कास्य ॥ 
(ख) आठ अभिभ्वायतन -- द्र. -- अष्टकनिपात के सप्तम भूमिचालवर्ग का 
५. अभिभ्वायतनसूत्र॥ 
(ग) चार प्रतिपदा -- १. दुःखा प्रतिपदा, विलम्ब से ज्ञान वाली, २. दुःखा प्रतिपदा, शीघ्र 
ज्ञानवाली, ३. सुखाप्रतिपदा, विलम्ब से ज्ञानवाली, ४. सुखाप्रतिपदा, शीघ्र ज्ञानवाली ॥ 
(घ) चार संज्ञा - १. एक कुछ ही जानता है, २. एक बहुत कुछ जानता हे, ३. एक 
अप्रमाण जानता हे, ४. एक कुछ भी नहीं जानता ॥ 
१०, द्वितीयकौशलसूत्र : राजा प्रसेनजित्‌ द्वारा वर्णित भगवान्‌ बुद्ध को दश विशेषता -- 
१. बहुजनहित-सुख को लक्ष्य कर बहुत जनों को कल्याणमय धर्म का उपदेश; २. त्रिविध शील 
से युक्त; २. दीर्घकाल तक अरण्यसाधना; ४. साधारण चीवर, पिण्डपात, शयनासन एवं भैषज्य से 
सन्तुष्ट; ५. लोक के लिये पुण्यस्थली; ६. धर्मकथाओं के कथिकः; ७. चारो ध्यानों के लाभी; 
८. अपने अनेक पूर्वजन्मों के स्मर्ता; ९. स्वदिव्यचक्षु से दूसरे प्राणियों के सभी कर्मो का ज्ञान एवं 
१०. अनाश्रवा चेतोविमुक्ति, प्र्ञाविमुक्ति को प्राति ॥ 


४. उपालिवर्ग -- 
१. उपालिसूतर : शिष्यो को शिक्षापदों के उपदेश म॑ तथा प्रातिमोक्ष के संक्षेपकथन में दश 


प्रयोजन -- सद्ध मे सुष्ठुता (अच्छाई या शुद्धि) के लिये; २. सद्धं के अनुशासन मे फासुता 
(सरलता=सुविधा) के लिये; २. वाक्वपल ( मुखरमुंहफट) पुद्रलों पर निग्रह के लिये; ४. सदा-  _ 
चरणयुक्त भिक्षुओं को सरलतापूर्वक साधना में सहायता के लिये; ५. इस लोक से सम्बद्ध आश्रवं 
(अकुशल विचारों ) के क्षय के लिये; ६. इस आर्यविनय पर अश्रद्धालुओं कौ भी श्रद्धा के लिये, 
तथा ८. श्रद्धालुओं की श्रद्धा पर अभिवृद्धि के लिये; ९. परलोक से सम्बद्ध आश्रवों के क्षय के 
लिये; १०. सद्धर्म की चिरस्थिति के स्थापन के लिये; एवं १०. भिक्षुओं की जीवनचर्या के नियम- 
उपनियमों के उपदेश से उन पर अनुग्रह (कृपा) के लिये इन शिक्षापदो एवं प्रातिमोक्ष का उपदेश 
किया गया है ॥ | 

२. प्रातिमोक्षस्थगनसूत्र : प्रातिमोक्षस्थगन के दश कारण -- १. यदि प्रातिमोक्षपाठ के 
समय वलँ कोई पाराजिकापत्न पुद्रल उपस्थित हो; २. किसी भी प्रकार के पाराजिक की चर्चा 
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आरम्भ हो गयी हो; ३. उपसम्पदा न प्राप्त हुआ कोई पुद्रल बेठा हो; ४. या एसे अनुपसम्पत्न कौ 
चर्चा आरम्भ होने पर; ५. आर्यविनय (बोद्धधर्म) से बहिष्कृत की उपस्थिति पर; ६. एेसे पुरुष कौ 
चर्चा आरम्भ होने पर; ७. किसी षण्डक (नुपुंसक-=हिजडा) के उपस्थित होने पर; ८. या उस 
समय किसी पण्डक की चर्चा आरम्भ हौने पर; ९. किसी भिक्षुणी से व्यभिचार के आरोप से 
आरोपित भिक्षु के उपस्थित होने पर; या १०. एेसे आरोपित पुद्रल की चर्चा आरम्भ होने पर भी 
प्रातिमोक्ष पाठ स्थगित कर दिया जाना चाहिये ॥ 

३. उद्वाहिकासूत्र : किसी विशेष समिति मेँ निर्वाचन योग्य भिक्षु की दश विशेषताएं - 
१. जो भिक्षु शीलवान्‌ हो; २. बहुश्रुत हो; ३. जिसको उभय प्रातिमोक्ष विस्तारपूर्वक ज्ञात हो; ४. जो 
स्वयं भिक्षु नियमों का दृढतया पालनकर्ता हो; ५. जो अनुकूल प्रतिकूल पक्षों को समञ्जने ओर 
समञ्जन मे समर्थं हो; ६. वाद के उत्थान एवं शमन में कुशल हो; ७. सम्बद्ध वाद का ज्ञाता हो; 
८. उसके उत्पाद को जानता हो; ९. उस के निरोध को जानता हो; १०. उस वाद के निरोध-उपाय 
को भी जानता हो ॥ 

४. उपसम्पदासूत्र : उपसम्पदा देने योग्य भिक्षु के दश गुण -- जो १. शीलवान्‌ हो; 
२. बहुश्रुत हो; ३. जिसे समस्त प्रातिमोक्ष का सूत्रशः ओर व्यञ्जनशः कण्ठस्थ हो; ४. जो रोगी को 
परिचर्या मे कुशल हो; ५. जो धर्मगत अनभिरति को हटाने या हटवाने में; ६. जो उत्पन्न कुकृत्य को 
धर्मोपदेश द्वारा हटाने मे; ७. जो मिथ्यादृष्टिगत धर्मो को दूर करने में; ८. जो शील-पालन कराने में; 
९. जो आध्यात्मिक शान्तिप्रदान में सर्वथा समर्थ हो; १०. एवं जो प्रजञासम्बद्ध धर्मो से सम्पृक्त रखने 
मे कुशल हो ॥ 

५. निःश्रयसूत्र : निश्रयदाता भिक्षु की दश योग्यता ~ पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

६. श्रामणेरसूत्र : श्रामणेर रखने वाले स्थविर भिक्षु की दश योग्यता -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

७. सङ्कभेदसूत्र : सद्ध की समग्रता (एकता) के नाशक दश धर्म -- १. अधर्म को धमं 
बताना; २. धर्म को अधर्म बताना; ३. अविनय को विनय बताना; ४. विनय को अविनय बताना; 
५. तथागत द्वारा अकथित को उनके द्वारा कथित बताना; ६. तथागत द्वारा कथित को अकथित 
बताना; ७. उनके दारा अनभ्यस्त को अभ्यस्त बताना; ८. अभ्यस्त को अनभ्यस्त बताना; ९. उनके 
द्वारा अप्रसप्त को प्रज्ञप्त बताना; १०. तथा प्रज्ञप्त को अप्रजञपत बताना ॥ 

८. सङ्खसामम्रीसूत्र : सद्ध मे एकताकारक दश धर्म -- ९. धर्म को धर्म; २. अधर्म को 
अधर्म; ३. अविनय को अविनय; ४. विनय को विनय; ५. तथागत द्वारा कथित को कथित; 
६. अकथित को अकथित; ७. अनभ्यस्त को अनभ्यस्त; ८. अभ्यस्त को अभ्यस्त; ९. अप्रज को 
अप्र्ञप; तथा .१०. प्रप्त को प्रज्ञप्त बताना सद्धता मे एकताकारक कर्म होता हे ॥ 

९. प्रथम आनन्दसूत्र : सङ्क मे भेद का दुष्परिणाम -- पूर्व सूत्र (७) मे उक्त दश धर्मो से 
सङ्क में भेद (फूट) करने वाले को एक कल्पपर्यनत दुर्गतिमय नरक मे वास का कुपरिणाम (फल) 
प्राप्त होता है॥ 

९०. द्वितीय आनन्दसूत्र : स्ख में एकता का सुपरिणाम -- पूर्वसूत्र (८) मे उक्त दश धर्मो 
से सङ्घः मे एकता रखने वाले श्रावकं को ब्राह्म सुखप्राति का फल मिलता है । एक कल्प पर्यन्त स्वगं 
में सुख भोगना ही 'ब्राह्यसुख' कहलाता है ॥ 1) 
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५. आक्रोशकवर्गं - 
९. विवादसूत्र : सद्धु मे विवाद (कलह) के दश कारण -- १. अधर्म को धर्म बताना... 


(द्र.-- वर्ग का ७. सङ्घभेदसूत्र) १०. तथागत द्वारा प्रज्ञप्त को अप्रज बताना । इन कारणों से भिक्षु 
सुख-सुविधापूर्वक साधना नहीं कर पाते ॥ 

२. प्रथम विवादमूलसूत्र : सद्धुः में विवाद के दश कारण -- १. अधर्म को धर्म बताना ... 

१०. तथागत द्वार प्रज्ञप्त को अप्रज बताना (सद्खभेदसूत्रवत्‌) ॥ 

३. द्वितीय विवादमूलसूत्र : सङ्कु में विवाद के (अन्य) दश कारण -- १. अनापत्ति को 
आपत्ति बताना; २. आपत्ति को अनापत्ति बताना; ३. लघु आपत्ति को गुरु आपत्ति बताना; ४. गुरु 
आपत्ति को लघु आपत्ति बताना; ५. दुस्थूल (फूड) आपत्ति को अदुस्थूल आपत्ति बताना; 
६. अदुस्थूल आपत्ति को दुस्थूल आपत्ति बताना; ७. सावशेष आपत्ति को निरवशेष आपत्ति बताना; 
८. निरवशेष आपत्ति को सावशेष बताना; ९. सप्रतिकर्म आपत्ति को अप्रतिकर्म आपत्ति बताना; 
तथा १०. अप्रतिकर्म आपत्ति को सप्रतिकर्म आपत्ति बताना ॥ 

४. कुशीनारसूत्र : दूसरों पर आरोपकर्ता को पहले स्वयं इन दश धर्मो की समीक्षा एवं 
धारण करना चाहिये - १. क्या वह स्वयं परिशुद्ध काययुक्त है ? २. क्या वह स्वयं वाणी से 
परिशुद्ध है; ३. क्या वह अपने साथियों से मेत्रीपर्णं व्यवहार कर रहा है ? ४. क्या वह स्वयं बहुश्रुत 
है ? ५. क्या उसको स्वयं दोनों प्रातिमोक्ष भली प्रकार से हृदयङ्गम है । तथा उसको स्वयं पहले ये 
बाते अपने मन मे धारण कर लेनी चाहिये -- ६. कोई बात समय से कर्हुगा, असमय पर नहीं; 
७. सत्य ही कर्हुगा, असत्य नहीं; ८. मधुरवाणी से ही करहूगा, कठोर वाणी से नहीं; ९. सार्थक बात 
ही करहूगा; १०. निरर्थक नर्ही ॥ 
५. राजान्तःपुरप्रवेशनसूत्र : राजा के अन्तःपुर मं भिक्चुगमन के दश दोष -- क्यों कि 
१. जब कथी समय असमय मेँ भिक्षु के वह जाने पर भिक्षु को देख कर रानी मुस्करा दे या रानी 
भिक्षु से मुस्करा दे, इस मुस्कराहट को देखकर राजा को इनके अनैतिक सम्बन्धं का सन्देह हो 
सकता है; २. किसी रानी के गर्भवती होने पर, उसके साथ हुए मैथुन सम्बन्ध का विस्मरण होने पर. 
उस गर्भं के प्रति राजा का सन्देह भिश्चु पर ही होता है; २. कभी राजमहल में रल आदि की चौरी होने 
पर उस के लिये भी भिक्षु पर ही सन्देह होगा; ४. राजमहलकी कोड गोपनीय बात बाहर प्रकट होने 
पर भी भिश्रु पर सन्देह हो सकता है; ५. राजमहल ने पिता ने पुत्र से कुछ मोगा होः ओर यह बात 
किसी कारण से जनता में कैल जाय तो इसके लिये भी भिक्षु पर ही सन्देह जायगा; ६. किसी निम्न 
स्थान के अधिकारी की उच्वपद पर नियुक्ति होने पर उसके विरोधी भिक्षु पर ही सन्देह करेगे; 
७, इसी प्रकार उच्वपदासीन अधिकारी की अवनति होने पर उसके मित्र इस भिक्षु पर ही सन्देह 
करगे कि इसके कहने से ही ठेसा हआ है; ८. राजा द्वारा अकस्मात्‌ की गयी घोषणा से भिक्षु पर भी 
विरोधि सन्देह कर सकते है; ९. राजा द्वारा युद्ध पर गयी सेना को पीछे लौटने का आदेश देने पर 
विरोधीजन भिक्षु पर ही सन्देह करेगे; १०. राजा के महल में प्रायः हाथियों की, घोड़ों की, रथो की 
दौड़ होती रहती है, इसको देखना भिक्षु के लिये दोष माना गया है ॥ 
६. शाक्यसूत्र : शाव्यों का उपोसथ त्रत न करने से शोक~-मरणभययुक्त जीवनयापन -- 
यद्घपि कोई एक कार्षापण, दो कार्षापण, ..-दश कार्षापण, बीस कार्षापण, तीस कार्षापण, चालीस 
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कार्षापण, पचास कार्षपिण, सौ काषपिण से जीवनपर्यन्त सुखमय एश्वर्य नर्हीं भोग सकता; परन्तु 
कोई तथागतशिष्य दश वर्ष, नौ वर्ष...एक वर्ष सावधानतया साधना कर स्रोतआपन्न, सकृदागामी, 
अनागामी या अर्हत्‌ हो सकता हे ॥ यदि कोई तथागत के उपदेशानुसार एक रात्रि दिन भी सावधान 
एवं संयतचित्त से साधना कर ले तो उस के पुण्यप्रभाव से सौ वर्षं तक, हजार वर्ष तक 
आनन्दानुभव कर सकता है। वह इस साधना के बल पर सकृदागामी, अनागामी, अपर्णक 
(निर्दोष), स्रोतआपन्न हो सकता है ॥ 

७. महालिसूत्र : पापकर्म की क्रिया एवं प्रवृत्ति में पांच हेतु - १. लोभ, २. देष, २. मोह, 
४. अयोनिशःमनस्कार, ५. मिथ्यासङ्कल्प । 

इसी प्रकार शुभ कर्म की क्रिया एवं प्रवृत्ति में पांच हेतु - १. अलोभ, २. अद्वेष, ३. अमोह, 
४. योनिशःमनस्कार, ५. सम्यक्सङ्कल्प । इस प्रकार अधर्मचर्या एवं धर्मचर्या केये दश हेतु है । इन 
दश हेतुओं से इन दोनों चर्याओं का ज्ञान हो पाता हे ॥ 

८. प्रत्रजित अभीश्चषणसूत्र : भिक्षु दवारा इन दश धर्मो का निरन्तर प्रत्यवेक्षण -- १. ' मँ किसी 
विकार के कारण समाज मे कलड्कित तो नहीं हो रहा हू; २. ' मेरी जीविका दूसरों पर तो आधृत नहीं 
है 2"; ३. "मेरा ईर्यापथ विकृत तो नहीं है; ४. ' कोई मेरे सदाचार की निन्दा तो नहीं कर रहा है"; 
५. “विद्वान्‌ साथी मेरे शील पर अङ्गुलि तो नही उठा रहे ह '; ६. "मेरा सभी अनुकूल प्रियो मित्रों के 
साथ नानाभाव विनाभाव है क्या 2"; ७. "मै स्वकर्माधीन हू, स्वकीय कर्मो का अधिकारी हू"; 
८. "मेरे रात दिन कैसे बीत रहे हैँ; ९. “मुञ्चे शन्यागार में रहना अच्छा लगता है कि नहीं ?'; १०. 
' क्या मैने साधारण साधको की अक्षा, कोई आर्यज्ञानदर्शनविशेष प्राप्त कर लिया है" ॥ 

९. शरीरस्थ धर्मसूत्र : दश शरीरस्थ धर्म - ९. शीत, उष्ण, ३. जिघत्सा, ४. पिपासा, 
५. मलोत्सर्जन, ६. मूत्रोत्सर्जन, ७. कायसंयम, ८. वाक्संयम, ९. आजीवसंवर, एवं १०. पुनर्जन्म- 
सम्बद्ध भवसंस्कार ॥ 

१०. भण्डनसूत्र : भिक्षुओं मे एकतास्थापक दश धर्म - ९१. सदाचार का पालनः; 
२. बहुश्रुतता; ३. कल्याणमित्रता; ४. आश्ञाकारिता; ५. साथियों के छोटे बडे कार्यो मे सहयोग; 
६. धर्मसाधना में उत्सुकता; ७. अकुशल धर्मो के प्रहाण हेतु प्रयास; ८. साधारणतः प्राप्त चीवर, 
पिण्डपात आदि से सन्तोष; ९. स्मृति, सम्भ्रजन्य; एवं १०. प्रा ॥ 

६. स्वचित्तवर्ग - 

९. स्वचित्तसूत्र : स्वचित्त्ञानकुशलता के दश धर्म - भिक्षु को अपने इन दश धर्मो को 
प्रत्यवेक्षणा करनी चाहिये -- १. "मँ अभिध्यालु होकर साधना कर रहा हूँ या अनभिध्यालु हो कर; 

२. "व्यापन्न चित्त हो कर ही साधना कर रहा हूं या अव्यापन्न चित्त हो कर"; ३. 'स्त्यानमद्ध हो कर 
साधना कर रहा हूँ या अस्त्यानमृद्ध हो कर; ४. "उद्धतचित्त हो कर साधना कर रहा हया 
अनुद्धतचित्त हो कर” ५. ' ्रोधचित्त हो कर साधना कर रहा हू या अक्रोधचित्त होकर; 
६. ' संविलष्टचित्त हो कर साधना कर रहा हूं या असंक्लिष्टचित्त हो कर"; ७. * सारब्धचित्त हो कर 
साधना कर रहा हूँ या असारब्धचित्त हो कर"; ८. "अलसचित्त हो कर साधना कर रहा हू या 
निरलसचित्त होकर"; ९. ' असमाहितचित्त होकर साधना कर रहा हँ या समाहितचित्त होकर; 
१०. "यदि वह भिक्षु प्रत्यवेक्षणा करता हुमा यह जान ले कि मेँ अनभिध्यालु होकर ही साधना कर 
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रहा ह. असमाहित हो कर नही; तो उस को अपने कुशल धर्मो कौ स्थिरता हेतु अपने आश्रवक्षय 
के लिये प्रयास आरम्भ कर देना चाहिये ॥ 

२. सारिपत्रसूतर : स्वचिततज्ञानकुशलताहेतु दश धर्म -- पूरवसूत्रवत्‌॥ 

३, स्थितिसूत्र: कुशल धर्मो में वृद्धि ही साधना का लक्ष्य -- इस लक्ष्य कौ पूर्ति हेतु साधक 
को स्वचित्त की प्रत्यवेक्षणा करनी चाहिये -- इसी वर्ग के प्रथमसूत्रवत्‌॥ 

४. शमथसूत्र : स्वचित्तजञानकुशलता हेतु यह शिक्ष ग्रहण करनी चाहिये -- यदि साधक 
को प्रत्यवेक्षणा करने पर यह अनुभव हो -- "म आध्यात्मिक चित्तशान्ति एवं प्रज्ञाविषयक 
धर्मविपश्यना -- दोनों का लाभी ह" तो उसको, उन कुशल धर्मो को प्रतिष्ठित कर साधना मे आगे 
बढ़ते हुए, आश्रवक्षय हेतु प्रयास करना चाहिये ॥ 

५. परिहाणसूत्र : स्वचित्तसलानकुशलता हेतु - पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

६. प्रथमसंज्ञासूत्र : इन दश संज्ञाओं के अभ्यास से साधनावृद्धि -- १. अशुभसंज्ञा; 
२. मरणसंज्ञा; ३. आहार में प्रतिकूलसंजा; ४. समस्त लोक में अनभिरतिसं्ा; ५. अनित्यसंज्ञा; ६. 
अनित्य मेँ दुःखसंज्ञा; ७. दुःख में अनात्मसंज्ञा; ८. प्रहाणसंज्ञा; ९. विरागसंज्ञा एवं १०. निरोधसंज्ञा ॥ 

७. द्वितीयसंज्ञासूत्र : इन दश संज्ञाओं कौ भावना से साधना वृद्धि - १. अनित्यसंज्ञा; 
२, अनात्मसंजञा; ३. मरणसंज्ञा; ४. आहार मेँ प्रतिकूलसंसा; ५. समस्त लोक मे अनिभिरतिसंज्ञा; ६. 
अस्थिकसंज्ञा; ७. पुव्वकसंज्ञा; ८. विनीलकसंज्ञा; ९. विच्छिद्रकसंज्ञा; एवं १०. उद्धूमातकसंज्ञा ॥ 

८. मूलकसूत्र : धर्मा का मूल कारण आदि -- १. सभी धर्म इच्छामूलक है; २. मनः 
सङ्कल्प इन का उत्पत्तस्थल है; २. स्पर्शं इनकी उत्पत्ति है; ४. वेदना से ये एकत्र होते है; ५. समाधि 
उन सभी धर्मो का प्रमुख टै; ६. स्मृति उनकी स्वामी है; ७. वे सभी एकमात्र प्रज्ञा से ज्ञेय है; 
८. विमुक्ति उनका सार है; ९. सभी धर्म अमृत में डुबकी लगाते है; १०. निर्वाण उनकी सीमा हे ॥ 

९. प्रव्रज्यासूत्र : दश प्रत्रज्याधर्म -- १. अशुभ संज्ञा..१० निरोधसंज्ञा (प्रथम 
संजञासूत्रवत्‌) । साधक का चित्र यदि इन प्रव्रज्या धर्मो से सतत परिचित रहेगा तो उसके दो ही फल 
सम्भव ह --१. इसी जन्म मेँ अर्हत््वप्राति, २. यदि प्रारब्धवश यह न मिले तो अनागामिता तो 
अवश्यम्भावी है ॥ 

९०. गिरिपानन्दसूत्र : दश संज्ञाओं के ज्ञान का महत्व - १. अनित्यसंज्ञा; २. अनात्मसंज्ञा; 
३. अशुभसंजञा; ४. आदीनवसंज्ञा; ५ प्रहाणसंज्ञा; ६. विरागसंज्ञा; ७. निरोधसंज्ञा; ८. समस्त लोक 
के प्रति अनभिरति संज्ञा; ९. सब संस्कारो में अनिच्छसंा एवं १०. आनापानस्मृति। इन संज्ञाओं के 
अभ्यास से सभी प्रकार के रोग क्रमशः शान्त हो जते है ॥ ए 
७. यप्रकवरगं - 

९. अविदथासूत्र : अविद्या एवं विदया के उत्पादक कारण -- (क) १. अविद्या के 
आहार (कारणु)-है -- पांच नीवरण; २. पोच नीवरण के कारण हँ -- तीन दुरित; ३. तीन 
दु्ररितों का कारण है--इन्दियो का असंवर; ४. इन्दरियअसंवर का कारण है -- अस्मृति एवं 
असम्प्रजन्य; ५. अस्मृति का कारण है-अयोनिशः मनस्कारः; ६. अयोनिशः मनस्कार का कारण रहै 
~ अत्रद्धा; ७. अश्रद्धा का कारण है -- असद्धर्मश्रवणः; ८. असद्धर्मश्रवण का कारण है -- 
असत्पुरुषों की सङ्गति। ९. इस कुसङ्गति से अविद्या बढती रहती है ॥ 
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(ख) इसके विपरीत, १. सत्पुरुषो की सङ्गति से सद्धर्मश्रवण की वृद्धि; २. सद्धर्मश्रवण से 
श्रद्धावृद्धि; २. श्रद्धा से योनिशः मनस्कार (उचित मनःसड्ल्प.) की वृद्धि; ४. योनिशः मनस्कार से 
स्मृति, सम्प्रजन्य की वृद्धि; ५. स्मृतिसम्प्रजन्य से इन्दियसंयम को वृद्धि; ६. इद्धियसंयम से तीन 
सुचरितं की वृद्धि; ७. तीन सुचरितं से चार स्मृतिप्रस्थानं क वृद्धि; ८. चार स्मृतिप्रस्थानों से सात 
बोध्यज्खों की वृद्धि; ९. सात बोध्यद्खों से विदयाविमुक्ति की वृद्धि होती रहती ठे॥ 

२. तष्णासूत्र : तृष्णा एवं तृष्णाविमुक्ति के आहार (कारण) -- पूर्वोक्त अविदयासूत्रवत्‌॥ 

३. निष्ठागतसूत्र : दशविध साधकों को निष्ठा (स्थिति) - सभी दशविध दृष्टिसम्पन्न 
साधको की निष्ठा तथागत में होती है । इन मे पांच कौ निष्ठा इसी लोक में हे, क्यों कि इन को साधना 
के बाद दूसरे लोक मे नहीं जाना पड़ता; कारण कि वे यही अर्हततव प्राप्त कर लेते रै; परन्तु पंच की 
निष्ठा अन्यत्र लोकों में ह; क्योकि साधनासमापि तक अन्य लोकों मे भी रहना पड़ता हे । (क) इस 
लोक में निष्ठावाले दृषटिसम्पन्न -- १. सात जन्म तक यहाँ उत्पन्न होने वाले; २. एक कुल से दूसरे 
कुल मे जन्म लेने वाले; ३. एक ही बार जन्म लेने वाले; ४. सकृदागामी तथा; ५. इसी जन्म मे 
अर्हत्व प्राप्त करने वाले साधक। 

(ख) अन्य लोक मेँ निष्ठा वाले दृष्टिसम्पन्न -- ९. अन्तरापरिनिर्वायी, २. उपहत्य 
परिनिर्वायी, ३. असंस्कारपरिनिर्वायी, ४. ससंस्कारपरिनिर्वायी एवं ५. ऊर्ध्वस्रोता अकनिष्ठगामी ॥ 

४. अवेत्यप्रसत्नसूत्र : श्रद्धालु साधको को दशविध निष्ठा - सभी दशविध दृष्टिसम्पन्न 
तथागत के प्रति श्रद्धालु रै । इन में पांच की निष्ठा... पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

९५. प्रथम सुखसूत्र : (क) जनम लेने पर दशविध दुःखों की सम्भावना - १. शीत, 
२. उष्ण, ३. भूख, ४. प्यास, ५. मल-मूत्र का त्याग, ६. अग्निदाह, ७. कहीं किसी कारण से 
दण्डित होना, ८. श्र का आघात, ९. सम्बन्धिजनों एवं १०. मित्रगण की क्रियाओं से रोष ॥ 

(ख) जन्म न लेने पर दशविध सुखो की सम्भावना - १. न शीत, २. न उष्ण, ३. न भूख, 
४, न प्यास, ५. न मल-मूत्र का त्याग, ६. न अग्रिदाह, ७. न कहीं किसी कारण से दण्ड का भय, 
८. न शख का आघात, ९. न सम्बन्धिजनों एवं १०. मित्रगण की क्रियाओं से रोष ॥ 

६. द्वितीय सुखसूत्र : (क) धर्मविनय मे दश दुःख -- १. धर्मविनय मे अनभिरति के 
कारण २. वह चलता हुआ भी; ३. खड़ा हुआ भी; ४. बेठा हुआ भी; ५. सोता हुआ भी; ६. ग्राम 
या; ७. अरण्य मेँ गया हुआ भी; ८. वृक्ष की छाया में बेठा हुआ भी; ९. शन्यागार मे या एकान्त मे 
बैठा हुआ भी तथा १०. भिक्षुओं के बीच बैठा हुआ भी दुःख अनुभव करता हे ॥ 

(ख) धर्मविनय में दश सुख -- ९. धर्मविनय मे अभिरति (रुचि) होना सुख है इस 
अभिरति के कारण वह; २. चलता हुआ भी; ३. खडा हुआ भी; ४. नैठा हुआ भी; ५. सोता हुआ 
भी; ६. ग्राम गया हुआ भी; ७. अरण्य गया हुआ भी; ८. वृक्ष की छया मे; ९. शून्यागार या एकान्त 
में तथा १०. भिक्षुओं के बीच बेटा हुआ भी सुखानुभव ही करता हे ॥ 

७. प्रथम नव्टकपानसूत्र : अश्रद्धालु के कुशल धर्मो की हानि -- (क) जिस साधक की 
कुशल धर्मो के प्रति १. श्रद्धा नही है; २. लजना नहीं है; ३. पापभीरुता नहीं है; ४. उदथोग (वीर्य) 
नहीं है; ५. प्रज्ञा है, एेसे साधक के आगे आने वाले रात-दिनों में कुशलहानि ही समञ्चनी चाहिये ॥ 

(ख) परन्तु जिस साधक की कुशल धर्मो के प्रति १. श्रद्धा है, २. लजा है, २. पापभीरुता 
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हे, ४. उद्योग एवं ५. प्रज्ञा है, एेसे साधक के आगे आने वाले रात दिनों में कुशलवृद्धि ही समञ्जनी 
चाहिये ॥ 

८. द्वितीय नक्कपानसूत्र : प्रमादी साधक के कुशल धर्मो कौ हानि -- १. कुशल धर्मो मे 
अश्रद्धा; २. निर्लजजता; ३. पापभीरुता का अभावः; ४. उद्योग का अभाव; ५. प्रज्ञा का अभाव; 
६. धर्मश्रवण में सावधानी का अभाव; ७. धर्मधारणा नहीं है; ८. अर्थपरीक्षण नहीं हे; ९. धर्मानुसार 
आचरण का अभावः; १०. अप्रमाद नहीं है ॥ 

(ख) परन्तु इसके विपरीत १. ्रद्धा...१०. अप्रमाद -- इन धर्मो से कुशल धर्मो की वृद्धि 

ही होती हे॥ 

९. प्रथम कथावत्धुसूत्र : साधक के लिये उपयोगी दश कथाएँ -- १. अल्पेच्छकथा; 
२. सन्तुष्टिकथा; २. प्रविवेककथा; ४. असंसर्गकथा; ५. वीर्यारम्भकथा; ६. शीलकथा; ७. समाधि- 
कथा; ८. प्रज्ञाकथा; ९. विमुक्तिकथा एवं १०. विमुक्तिन्ञानदर्शनकथा ॥ 

९०. द्वितीय कथावस्तुसूत्र : साधक के लिये अन्य दश कथायं -- ९. जो स्वयं अल्पेच्छ 
हो, तथा दूसरों को भी अल्पेच्छता कौ महत्ता समज्ञाये;..-पूर्वसूत्रवत्‌ विस्तार; १०. स्वयं विमुक्ति- 
ज्ञानदर्शन सम्पन्न हो, तथा दूसरों को भी विमुक्तिञ्ञानदर्शन कौ विशेषता समञ्ञाये ॥ 

८. आकांक्षवर्ग -- 

९. आकाक्षसूत्र : साधक को दश आकांक्षाओं को पूर्तिं -- १. ' अपने साथियों का प्रिय 
बनू"; २. “ चीवर, पिण्डपात आदि अनायास पाता रहू'; ३. " मेरे चीवर, पिण्डपात आदि के दाताओं 
को इस दान का अतिशय पुण्य फल मिले; ४. “मेरे प्रत सम्बन्धियों को, जो मेरा प्रेमपूर्वक स्मरण 
करते है, उनको अतिशय पुण्यफल मिले"; ५. "अनायास प्राप्त चीवर, पिण्डपात का लाभी बन"; ६. 
'मुञ्को शीत, उष्ण, मच्छर आदि का कारना, भूख, प्यास न सताये; ७. ' मे अरति एवं रति को 
सहन करने वाला बनू"; ८. "मँ साधना के समय होने वाले भीषण भय को सहन कर सरक '; ९. "मेँ 
चारो ध्यानों को प्राप्त कर सक, "मेँ आश्रवं के क्षय से चेतोविमुक्ति प्र्ञाविमुक्ति का साक्षात्कार 
करू' -- साधक की इन आकांक्षाओं कौ पूर्तिं उस के द्वारा सदाचार का दृढता से पालन करने पर 
ही हो सकेगी ॥ 

२. कण्टकसूत्र : धर्मसाधना के दश कण्टक (बाधक दोष) -- १. एकान्त साधना में 
मनुष्यों की भीड़; २. अशुभनिमित्तसाधक का शुभ निमित्तो मे ध्यान; ३. इद्ियसंयम में नृत्य, नार्य 
आदि देखना; ४, ब्रह्मचर्य साधना में नारीदर्शनः; ५. प्रथम ध्यान में शब्द; ६. द्वितीय ध्यान मे वितर्क 
एवं विचार; ७. तृतीय ध्यान में प्रीति; ८. चतुर्थ ध्यान मे श्वास-प्रश्ास; ९. संज्ञावेदयितनिरोध साधना 
मेँ संज्ञा एवं वेदना; तथा १०. राग, द्वेष, मोह ॥ 

३. इष्टधर्मसूत्र : इन दश धर्मो का सर्वथा इष्ट प्रिय होना लोक में दुर्लभ -- १. कामभोग; 
२. शरीर का वर्णं (रूप); ३. शील; ४. ब्रह्मचर्य (धर्मसाधना); ५. आरोग्य (स्वास्थ्य) ; 
६. मित्रजन; ७. अतिविद्रत्ता; ८. प्रज्ञा; ९. धर्म एवं; १०. स्वर्गसुख ॥ 

४. वृद्धिसूत्र : आर्यश्रावक की ये दश वृद्धिरा ' आर्यवृद्धि ' कहलाती हँ - १. क्षेत्र की 
वृद्धि; २. धन धान्य कौ वृद्धि; ३. पुत्र-पौत्रों की वृद्धि; ४. गृहोपयोगी पशुओं की वृद्धि; ५. दास, 
दासी, कर्मकरो को वृद्धि; ६. श्रद्धा; ७. शीलः; ८. धर्मश्रवण; ९. त्याग; एवं १०. प्रज्ञा ॥ 





दशक निपात का वस्तुसंक्षेप १४९ 


५५. मृगशालासूत्र : दो साधको में स्थूल दृष्ट से समानता दिखायी देने पर भी आध्यात्मिक 
दृष्टि से भिन्नता का वर्णन ॥ 

६. धर्मत्रयसूत्र : लोक में १. जन्म, २. जरा, ३. मरण -- ये तीन धर्म न होते तो तथागत को 
लोक मे अवतरित हो कर धर्मोपदेश की आवश्यता ही न होती ॥ 

१. राग, २. देष एवं ३. मोह -- इन तीन धर्मो को छोडे विना १. जाति, २. जरा एवं ३. मरण 
का त्याग नहीं हो सकता॥ 

ओर, १. सत्कायदृष्टि, २. विचिकित्सा एवं ३. शीलत्रतपरामर्शं -- इन तीन धर्मो के प्रहाण 
के विना १. राग, २. देष एवं ३. मोह का प्रहाण नहीं हो सकता ॥ 

सूत्र मे वर्णित अन्य त्रिकों को भी इसी पद्धति से समञ्ञ ले॥ 

७, काकसूत्र : काक (कौ) के दश असद्धरम - १. यह नष्ट भ्रष्ट करने वाला; २. प्रगल्भ 
(चालाक); २. अतिशय लोभी; ४. अत्यधिक खाने वाला (पेरू); ५. लालचौ; ६. निर्दय; 
७ दुर्बल; ८. डरपोकः ९. व्यर्थ चिल्लाने वाला; एवं १०. विस्मरणशील होता हे ॥ 

८. निर्ग्न्थसूत्र : निर्ग्रन्थ मतानुयायी श्रमण दश असद्धर्मो से युक्त - ९. रत्नत्रय के प्रति 
अश्रद्धालु; २. दुःशील; ३. निर्ल्न; ४. पापों से न डरने वाले; ५. असत्पुरुषों की सद्खति वाले; 
६. आत्मश्लाघी एवं परनिन्दक; ७. निरर्थक शीलत्रतों के भ्रम मे पड़ रहने वाले, दुराग्रही; ८. कृत्रिम 
आचरण वाले; ९. पापेच्छुक; एवं १०. पापियों के मित्र ॥ 

९. आघातवस्तुसूत्र : दश दवेषोत्पादक बातें - ९. "इसने मेरा अनर्थं किया; २. "यह मेरा 
अनर्थं कर रहा है; ३. ' यह मेरा अनर्थ करेगा"; ४. ' इसने मेरे प्रिय का अनर्थ किया"; ५. "यह मेरे 

प्रिय का अनर्थ करेगा"; ६. ' यह मेरे प्रिय का अनर्थ करता है '; ७. "इसने मेरे अप्रिय का हित किया; 
८. "यह मेरे अप्रिय का हित करेगा; ९. ' यह मैरे अप्रिय का हित करता है" -- इन नौ कारणों से 
कोई किसी के प्रति द्वेष बोध लेता है, या १०. अकारण क्रोध करता है ॥ 

९०. आघातप्रतिविनयसूत्र : देषशामक दश वाते - ९. "इसने मेरा अनर्थ किया - यह 
कैसे सम्भव है; २. " यह मेरा अनर्थ करता है - यह केसे सम्भव हे"; (२ से ९ तक इसी प्रकार 
पर्वसूत्रवत्‌ विस्तार कर लें) तथा १०. सकारण तथा प्रसङ्ग आने पर ही क्रोध करना ॥ | 
९. स्थविरवर्ग - 

९. वाहनसूत्र : तथागत की साधना दश धर्मो से असम्पृक्तं - १. रूप से; २. वेदना से; 
३, संज्ञा से; ४. संस्कारों से; ५. विज्ञान से; ६. जाति से; ७. जरा से; ८. मरण से; ९. दुःखो से; एवं 
१०. क्लेशो से असम्पृक्त ॥ 

२. आनन्दसूत्र : (क) धर्मविनय में अवृद्धिकारक दश धर्म -- ९. अश्रद्धा, २. दुःशील; 
३. अल्पधर्मश्रवण; ४, अनाज्ञाकारिता; ५. पापियों का संसर्ग; ६. आलस्य; ७. विस्मृति; 
८. असन्तोष; ९. पापवासना; १०. मिथ्यादृष्टि ॥ 

(ख) धर्मविनय मेँ वृद्धिकारक दश धर्म - १. श्रद्धा; २. शील; २. बहुश्रुता; 
४. आज्ञाकारिता; ५. कल्याणमित्र; ६. उद्योग; ७. स्मृति; ८. सन्तोष; ९. अल्पेच्छता एवं 
१०. सम्यग्दृष्टि ॥ 

३. पुण्णियसूत्र : दश गुणों से युक्त साधक को तथागत को धर्मदेशना - १. श्रद्धालुः 
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२. सम्मुख आने वाला; २. पर्युपासकः; ४. प्रश्नकर्ता; ५. देशना को ध्यान से सुनने वाला; ६. सुन कर 
धारण करने वाला; ७. उसके अर्थक्ञान में सचेष्ट; ८. उस पर आचरणकर्ता; ९. मङ्गलमय वाणी 
बोलने वाला; १०. साधियों का धर्महेतु समुत्तेजक, सम्प्रहर्षक ॥ 

४. व्याकरणसूत्र : धर्मो का दशविध व्याकरण -- १. क्रोधी; २. उपनाही; ३. ्रक्षी; 
४. प्रदाशी; ५. ईरप्यालु; ६. मत्सरी; ७. शठ; ८. मायावी; ९. पापेच्छुक -- एेसा साधक साधना के 
क्रम में व्यवधान रखता है । १०. यह व्यवधान रखना भी धर्मविनय में हानिकारक माना गया हे ॥ 

इनके विपरीत दशविध धर्मो वाला साधक अपनी साधना मे व्यवधान नहीं रखता । यह 
अव्यवहित साधना ही धर्मवृद्धिकारक मानी जाती हे ॥ 

५. कत्थीसूत्र : हानिकारक दश धर्मवाला धर्मव्याख्याता -- १. दुःशील; २. अश्रद्धालु; 
३. अल्पश्रुत; ४. अनाज्ञाकारी; ५. पापमित्र; ६. आलसी; ७. लुपस्मृति; ८. कटक (ढोगी); ९. दुर्भर 
(कठिनता से पालन पोषण योग्य); एवं १०. दुष्प्रज्ञ ॥ "म 

६. अधिमानसूत्र : स्वसाधना का मिथ्याव्याख्याता -- जौ १. अभिध्यालु; २. व्यापादचित्त; 
२. आलसी; ४, उद्धत; ५. सन्दिग्धचित्त; ६. लौकिक कर्म को ही सुख मानने वाला; ७. कलह; 
८. निद्रा; एवं ९. जनसम्मर्द मेँ ही सुख मानने वाला; १०. एसा व्याख्याता अपनी साधना में कुछ 
व्यवधान रखता है । यह व्यवधान भी धर्मविनय में हानिकारक ही माना गया हे ॥ 

७. नप्रियसूत्र : साधक द्वारा इन दश धर्मो का त्याग आवश्यक -- जो १. विवाद आरम्भं 
कर के भी उस विवाद की प्रशंसा नहीं करता; २. न स्वयं धर्मशिक्षा चाहता हे, वह दूसरों को प्रेरित 
करता है; ३. स्वयं पपेच्छ होता हुआ दूसरों को पापकर्म कौ प्रेरणा; ४. स्वयं क्रोधी, दूसरों को भी 
क्रोध की प्रेरणा; ५. स्वयं म्रक्ष, दूसरों को...; ६. स्वयं मायावी, दूसरों को भी...; ७. स्वयं शठ, 
दूसरों को भी...; ८. स्वयं धर्मश्रवण नहीं करता, दूसरों को भी....; ९. स्वयं मं एकान्त साधना का 
अभाव, दूसरों को भी...; १०. न स्वयं आगत अतिधियों का स्वागत करता हे,न दूसरों को एतदर्थ 
परित करता है एेसा साधक किसी का प्रिय नदीं हो सकता । अतः इन धर्मों का त्याग आवश्यक ॥ 

८. आक्रोशकसूत्र : दूसरों के अपमानकर्ता के दश धर्मं -- ९. अप्राप्त कौ अप्राप्ति; २. प्राप 
का नाश; २. सद्धर्म मे अशुद्धि; ४. सद्धर्मपालन का अभावः; ५. सद्धर्मपालन में अरुचि; ६. मलिन 
आपत्ति से सम्पर्क; ७. गम्भीर रोग; ८. उन्माद या चित्तविक्षेप; ९. विस्मृतियुक्त मृत्यु; 
१०. मरणानन्तर दुर्गतिमय नरकयोनि में पात ॥ 

९. कोकालिकसूत्र : दशविध नरक -- १. अर्बुदनिरय; २. निरबुद; ३. अबब; ४. अटः; 
५. अहह; ६. कुमुद निरय; ७. सौगन्धिक); ८. उत्पलक; ९. पुण्डरीक एवं १०. पद्म निरय ॥ 

९०. क्षीणाश्रवबलसूत्र: क्षीणाश्रव भिक्षु के दश बल -- १. सभी संस्कारो मे अनित्यता; 

२. कामभोग अद्भारतुल्य; ३. विवेक की ओर इ्युका हुआ चित्त; ४. चार स्मृतिप्रस्थान; ५. चार 
सम्यक्प्रधान; ६. चार ऋद्धिपाद; ७. पाँच इन्द्रिय; ८. पाच बल; ९. सात बोध्यद्ग; १०. आर्य 
अष्टाङ्धिक मार्ग ॥ | 
९०. उपालिवर्ग - 
९. कामभोगिसूत्र : दशविध कामभोगी पुद्रल -- विस्तार यथास्थान ग्रन्थ मेही देखें | 
२. भयसूत्र : जिस आर्यश्रावके पाच भय शान्त हो चुके होते है, जो चार सरोतआपत्ति अद्भो 
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से युक्त होता है, तथा जिसने प्रज्ञा द्वारा आर्यज्ञान साक्षात्‌ कर लिया है वह अपने प्राप्त आर्यज्ञान को 
घोषणा कर सकता है । (क) पाँच भय -- ९. प्राणातिपात से, २. अदत्तादान से, ३. कामभोगं मे 
मिथ्याचार से, ४. असत्यभाषण से तथा ५. मद्यपान से उत्पन्न भय । । 

(ख) चार सखरोतआपत्ति अङ्ग - १. बुद्ध, २. धर्म, ३. सद्धं के प्रति श्रद्धा, ४. तथा अखण्ड 
शील ॥ (ग) प्रज्ञा द्वारा ज्ञान का साक्षात्कार -- प्रतीत्यसमुत्पाद पद्धति से ॥ 

३. किन्दृष्टिकसूत्र : आर्यविनय के दश अव्याकृत सिद्धान्त -- १. यह लोक शाश्वत है; 
२. यह लोक अशाश्वत है; ३. यह लोक अन्तवान्‌ है; ४. यह लोक अन्तरहित है; ५. वही जीव है 
वही शरीर है; ६. अन्य जीव है, शरीर अन्य हे; ७. तथागत मरणानन्तर भी रहते है; ८. तथागत 
मरणानन्तर नहीं रहते; ९. तथागत मरणानन्तर रहते भी हैँ नहीं भी रहते; १०. तथागत मरणानन्तर 
नहीं होते न नहीं होते। ये सभी मत अव्याकृत है; क्योकि ये दूसरों के अनुचित मनःसङ्भुल्प से 
कल्पित अत एव प्रतीत्यसमुत्सत्न हे ॥ 

४. वलियमाहितसूत्र : परित्राजकों से तपोविषयक संवाद -- ९. तथागत के मत मे सभी 
तप न निन्दनीय होते है न प्रशंसनीय; २. तथागत विनय एवं धर्म -- दोनों के प्रज्ञापक है; २. जिस 
आचरण से; ४. जिस प्रधान से; ५. जिस विमुक्तिसाधना से कुशल धर्म बढते हँ वे धर्म ग्राह्य हँ तथा 
उपर्युक्त जिन धर्मो से अकुशल धर्म बढते हों वे धर्म त्याज्य हे ॥ 

५५. उत्तियसूत्र : दश अव्याकृत धर्म -- पूर्वोक्त ३. किन्दृष्टिकसूत्रवत्‌॥ 

६. कोकनदसूत्र : दश अव्याकृत धर्म - पूर्वोक्त ३. किन्दृष्टिकसूत्रवत्‌॥ 

७. आह्वनीयसूत्र : दश धर्मो से युक्त भिक्षु उपहारयोग्य, प्रणामयोग्य -- १. जो शीलवान्‌ 
हो; २. जो बहुश्रुत हो; २. जो भिक्षुओं का कल्याणमित्र हो; ४. सम्य्दष्टिसम्पत्न हो; ५. ऋद्धिसम्पन्न 
हो; ६. दिव्य श्रोत्र से दूर या समीप के शब्द सुनने मे समर्थ हो; ७. दूसरों के चित्त से स्वचित्त को 
सम्पृक्तं कर उन को मानसिक स्थिति जानने मे समर्थं हो; ८. अनेक स्वकीय पूर्वजन्मों का 
स्मरणकर्ता हो; ९. अन्य प्राणियों को इस संसार से च्युत होते या यँ जन्म लेते हुए देखने मे समर्थ 
हो; १०. अनाश्रवा चेतोविमुक्ति प्रजञाविमुक्ति को साक्षात्‌ कर उसकी साधना करता हो ॥ 

८. स्थविरसूत्र : दश धर्मो से युक्त भिक्षु कहीं भी रह कर सरलतया साधना कर सकता हे 
-- १. जो स्थविर चिरप्रत्रजित एवं चिरप्रतिष्ठित हो; २. शीलवान्‌ हो; २. प्रातिमोक्ष का सुविज्ञ हो; 
४ वाद के उत्पाद एवं शमन के ज्ञान में कुशल हो; ५. धर्मसाधना का अतिशय इच्छुक हो; 
६. प्रियभाषी हो; ७. अनायास उपलब्ध चीवर पिण्डपात आदि से सन्तुष्ट हो; ८. शरीर के वस्र को 
सुव्यवस्थित रखने वाला; ९. चार ध्यानों का अतिशय लाभी; १०. अनाश्रवा चेतोविमुक्ति 
प्र्ञाविमुक्ति का साधक हो ॥ 

९. उपालिसूत्र : भगवान्‌ द्वारा उपालि स्थविर को सरोवर मेँ स्नान करने वाले हाथी एवं 
खरगोश की उपमा के सहारे से अरण्य साधना की कठिनाय बताते हुए, कुमार की उपमा से ग्राम 
के समीप एकान्त साधना को प्रशंसा ॥ 

९०. अभव्यसूत्र : इन दश धर्मो. को छोडे विना अर्हत््प्राति असम्भव -- १. राग, र. द्वेष, 
३. मोह, ४. क्रोध, ५. वैर, ६. प्रक्ष, ७. प्रदाश, ८. ईर्ष्या, ९. मात्सर्य एवं १०. मान ॥ ® 
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१९. श्रमणसंज्ञाव्गं - 

९. श्रमणसंज्ञासूत्र : तीन श्रमणसंज्ञाओं के रहने से सात धर्मो की पूर्तिं सम्भव - १. भमै 
कलङ्कित तो नहीं हो गया" ?; २. “ क्या मेरी जीविका दूसरों पर आधृत है 2; ३. "मेरी गतिविधि 
(चालढाल) बदल तो नहीं गयी है ?' -- इन तीन प्रत्यवेक्षणों (श्रमणसंज्ञाओं ) द्वारा इन सात धर्मो 
मेँ वृद्धि होती है - १. लोभ, २. अद्वेष, ३. अमान, ४. शिक्षा की इच्छा, ५. जीवनोपयोगी साधनों 
मेँ सन्तोष, ६. साधना में उद्योग ॥ 

२. बोध्यङ्सूत्र : सात बोध्यद्गों के अभ्यास से तीन विद्याओं की पूर्ति -- (क) सात 
बोध्यङ्ग -- १. स्मृतिसम्बोध्यङ्ग; २. धर्मविचयसम्बोध्यङ्ग; ३. वीर्यसम्बोध्यङ्क; ४. प्रीति- 
सम्बोध्यङ्ग; ५. प्रश्रब्धिसम्बोध्यङ्ग; ६. समाधिसम्बोध्यङ्ग; ७. उपेक्षासम्बोध्यद्ध; इन से तीन 
विद्याओं कौ पूर्ति - (ख) १. प्रथमा विदया, २. द्वितीया विद्या एवं ३. तृतीया विद्या ॥ 

३. मिथ्यात्वसूत्र : मिथ्यात्व से दश मिथ्या धर्मो की उत्पत्ति -- १. मिथ्यादृष्टि; २. मिथ्या- 
सङ्कल्प; ३. मिथ्यावाणी; ४. मिथ्याकर्मान्त; ५. मिथ्याआजीव; ६. मिथ्याव्यायाम; ७. मिथ्यास्मृति; 
८. मिथ्यासमाधि; ९. मिथ्यास्चान एवं १०. मिथ्याविमुक्ति ॥ 

४. बीजसूत्र : (क) १. मिथ्यादृष्टिक...१०. मिथ्याविमुक्तिक पुरुष के १. कायकर्म; 
२. वाकर्म; २. मनःकर्म; ४. चेतना; ५. प्रणिधि; ६. संस्कार; ७. प्रार्थना - ये सभी कर्म पापदृष्टिमय 
ही होते है॥ 

(ख) इसी प्रकार, १. सम्यण्दृष्टिक...१०. सम्यग्विमुक्तिक पुरुष के १. कायकर्म; २. वाक्छर्म; 
३. मनःकर्म; ४. चेतना; ५५. प्रणिधि; ६. प्रार्थना एवं ७. संस्कार -- ये सभी सम्यग्दृष्टिक ही होते दै ॥ 

५. विदथासूत्र : अविद्या एवं विद्या के अनुगामी दश धर्म - (क) अविद्या के दश धर्म 
-- १. मिथ्यादृष्टि ..-पूर्वसूत्रवत्‌... १०. मिथ्याविमुक्ति । निर्लजता एवं पापसे न डरना - ये दो धर्म 


अविदथा के अनुगामी होते है । 
(ख) विद्या के दश धर्म - १. सम्यग्दष्ट...१०. सम्यग्विमुक्ति। लज्जा, एवं पापभीरुता -- 
ये दो धर्मं विद्धा के अनुगामी होते है ॥ 


६. निर्जरसूत्र : ये दश वस्तुं निर्जर (निःशेषेण जीर्ण) होती हैँ -- १. सम्यग्दृष्टि पुद्रल की 
मिथ्यादृष्टि एवं उस के अनुगामी अकुशल धर्म भी निजी्णं हो जाते है; २. सम्यक्सङ्कल्प के 
मिथ्यासद्कल्प निर्जीण हो जते है,साथ ही सम्यक्सङ्कुल्प के कारण अनेक कुशल धर्म उद्भूत हो जाते 
है; ३. सम्यग्वाक्‌ की मिथ्यावाक्‌...; ४. सम्यक्छर्मान्त का मिथ्याकर्म...; ५. सम्यगाजीव का 
मिथ्याआजीव नष्ट...; ६. सम्यग्व्यायाम का मिथ्याव्यायाम...; ७. सम्यक्स्मृति की मिथ्यास्मृति...; 
८. सम्यक्समाधि कौ मिथ्यासमाधि...; ९. सम्यग््ञान का मिथ्याज्ञान...एवं सम्यग्विमुक्ति की 
मिथ्याविमुक्ति तथा उसके कारण उद्धूत हुए अकुशल धर्म भी नष्ट हो जाते है । तथा सम्यग्विमुक्ति 
के प्रभाव से कुशल धर्म उद्धूत होते है ॥ 

७. धोवनसूत्र : दश विध आर्य धोवन (मलशुद्धि) -- १. सम्यग्दृष्टि पुद्रल की मिथ्यादृष्टि 
पूर्णतः धुल जाती है, २. सम्यक्सङ्कल्प पुरुष के मिथ्यासङ्ुल्प धुल जाते हैँ...पूर्वसूत्रवत्‌ ..विस्तार 
करलें॥ 

८. चिकित्सकसूत्र : दशविध आर्यविरेचन (आध्यात्मिक विरेचन) -- १. सम्यग्दृष्टि से 
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पुद्रल की मिथ्यादृष्टि मन से निकल (विरिक्त हो) जाती हे...पूर्वसूत्रवत्‌, १०. सम्यग्विमुक्ति से 
पुद्रल की मिथ्याविमुक्ति मन से निकल जाती है ॥ 

९. वमनसूत्र : दशविध आर्यवमन -- १. सम्यग्दृष्टि पुरुष कौ मिथ्यादृष्टि का वमन (उल्टी 
हो जाना) हो जाता है. पूर्वसूत्रवत्‌; १०. सम्यग्विमुक्त पुरुष की मिथ्याविमुक्ति का वमन हो जाता 
है॥ 

९१०. निर्धमनीयसूत्र : दशविध निर्धमनीय (बाहर निकाल देने योग्य) धर्म - 
१. सम्यग्दृष्टि की मिथ्यादृष्टि का निर्धमन हो जाता है; पूर्वसूत्रवत्‌; १०. सम्यग्विमुक्ति की 
मिथ्याविमुक्ति का निर्धमन हो जाता हे॥ 

१९. प्रथम अशेक्षयसूत्र : दश अशेक्ष्य भिक्षु -- १. अशक्य सम्यग्दृष्टि; पूरवसूत्रवत्‌ विस्तारः; 
१०. अक्षय सम्यग्विमुक्त ॥ 

१२. द्वितीय अशश्षयसूत्र : दशविध अशेक्ष्य धर्म -- १. अशैक्ष्य सम्यग्दृष्टि; पूर्वसूत्रवत्‌; 
१०. अशक्य सम्यग्विमुक्त ॥ ध. 


९२. प्रत्यवरोहिणीवर्ग -- 
९. प्रथम अधर्मसूत्र : दश अधर्म, धर्म एवं अनर्थ, अर्थ -- (क) अधर्म एवं अनर्थं - 


१. मिथ्यादुष्टि..१०. मिथ्याविमुक्ति। (ख) धर्म एवं अर्थं - सम्यग्दृष्टि -.. १०. सम्यग्विमुक्त ॥ 

२. द्वितीय अधर्मसूत्र : दश अधर्म, अनर्थ एवं धर्म, अर्थं - पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

३. तृतीय अधर्मसूत्र : दश अधर्म, अनर्थ; एवं धर्म, अर्थ ¬ पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

४. अजितसूत्र : दश अधम, अनर्थ; एवं धर्म, अर्थं - पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

५५. सङ्कारवसूत्र : संसार के इस पार तथा उस पार का किनारा - (क) १. मिथ्या- 
दृष्टि;...१०. मिथ्याविमुक्ति। (ख) १. सम्यग्दृष्टि .. १०. सम्यग्विमुक्ति ॥ 

६. ओरिमतीरसूत्र : संसार के इस पार तथा उस पार का किनारा ~ पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

७. प्रथपर प्रत्यवरोहिणीसूत्र : दश त्याज्य धर्म -- १. मिथ्यादृष्टि; २. मिथ्यासङ्कल्प; 
३. मिथ्यावाक्‌; ४. मिथ्याकर्म; ५. मिथ्याआजीव; ६. मिथ्याव्यायाम; ७. मिथ्यास्मृति; 
८. मिथ्यासमाधि; ९. मिथ्याज्ञान एवं १०. मिथ्याविमुक्ति। इन का पापमय परिणाम होता हे ॥ 

८. द्वितीय प्रत्यवरोहिणीसूत्र : साधक के दश त्याज्य धर्म -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

९. पूर्वङ्मसूत्र : कुशल धर्मो के उत्पाद से पूर्वं उत्पन्न होने वाले धर्म -- 
१. सम्यण्दृषटि...१०. सम्यग्विमुक्ति ॥ 

९०. आश्रवक्षयसूत्र : आश्रवक्षय से पूर्व उत्पन्न होने वाले धर्म - पूर्वसूत्रवत्‌॥ % 
९१३. परिशुद्धव्ग -- 

९. प्रथमसूत्र : दश परिशुद्ध धर्म - १. सम्यग्दषटि...१०. सम्यग्विमुक्ति ॥ 

२. द्वितीयसूत्र : तथागतोपदिष्ट धर्मसाधना से ही प्रात होने वाले दश धर्मं -- पूर॑सूत्रवत्‌॥ 

३. तृतीयसूत्र : अतिशय शुभफलदायी दश धर्म -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

४. चतुर्थसूत्र : राग, द्वेष, मोह के नाशक दश धरम - पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

५. पञ्चमसूत्र : संसार के प्रति वैराग्य आदि के उत्पररक दश धर्म ~ पूर्वसूत्रवत्‌॥ 
। ६. षष्ठसूत्र : आर्यविनय की साधना से ही उत्पन्न होने वाले दश धर्म -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

॥-10) 








१४६ | अङ्ुत्तरनिकायपालि 


७. सप्तमसूत्र : आर्यविनय से ही साध्य अतिशयफलदायी दश धर्म -- पूर्वसूत्रवत्‌ ॥ 
८. अष्मसूत्र : आर्य विनयपद्धति से अभ्यस्त होने पर रागद्वेष मोहनाशक दश धर्म -- 





ूर्वसूत्रवत्‌॥ 

९. नवमसूत्र : आर्य विनयपद्धति से अभ्यस्त किये जाने पर राग्द्रेष मोहनाशक दश धर्म - 
र्वसूत्रवत्‌॥ 

१०. दशमसूत्र : दश मिथ्यात्वधर्म -- १. सम्यण्दृष्टि...१०. मिथ्याविमुक्ति ॥ 

१९. एकादशसूत्र : दश सम्यक्त्वधर्म -- १. सम्यण्दृष्टि...१०. सम्यग्विमुक्ति ॥ © 
९४. साधुवर्ग - 


१. साधुसूत्र : (क) दश असाधु धर्म -- १. मिथ्यादृष्टि...१०. मिथ्याविमुक्ति ॥ 

(ख) दश साधु धर्म -- १. सम्यग्दृष्टि... १०. सम्यग्विमुक्ति ॥ 

२. आर्यधर्मसूत्र : (क) दश अनार्य धर्म -- १. मिथ्यादृष्टि..-१०. मिथ्याविमुक्ति ॥ 

(ख) दश आर्य धर्म -- १. सम्यग्दृष्टि...१०. सम्यग्विमुक्ति ॥ 

३. अकुशलसूत्र : (क) दश अकुशल धर्म -- १. मिथ्यादृष्टि... १०. मिथ्याविमुक्ति ॥ 

(ख) दश कुशल धर्म - १. सम्यग्दृष्टि...१०. सम्यग्विमुक्ति ॥ 

४. अर्थसूत्र : (क) दश अनर्थ धर्म -- १. मिथ्यादृष्टि..१०. मिथ्याविमुक्ति ॥ 

(ख) दश अर्थं -- १. सम्यग्दृष्टि...१०. सम्यग्विमुक्ति ॥ 

५. धर्मसूत्र : (क) दश अधर्म -- १. मिथ्यादृष्टि..१०. मिथ्याविमुक्ति ॥ 

(ख) दश धर्म -- १. सम्यग्दष्टि...१०. सम्यग्विमुक्ति ॥ 

६. साश्रवसूत्र : (क) दश साश्रव धर्म -- १. मिथ्यादृष्टि...१०. मिथ्याविमुक्ति ॥ 

(ख) दश अनाश्रव धर्म -- १. सम्यग्दष्टि...१०. सम्यण्विमुक्ति ॥ 

७. सावदयसुत्र : (क) दश सावद्य धर्म -- ९. मिथ्यादृष्टि...१०. मिथ्याविमुक्ति ॥ 

(ख) दश निरवद्य धर्म -- १. सम्यण्दृष्टि...१०. सम्यग्विमुक्ति ॥ 

८. तपनीयसूत्र : (क) दश तपनीय (कष्टकर) धर्म -- १. मिथ्यादृष्टि...१०. मिथ्या- 
विमुक्ति॥ 

(ख) दश अतपनीय (सुखकर) धर्म -- १. सम्यग्दृष्टि...१०. सम्यग्विमुक्ति ॥ 

९. आचयगामिसूत्र : (क) दश आचयगामी (मिध्याविकारसंग्राहक) धर्म -- १. मिथ्या- 
दृषटि..२. मिथ्याविमुक्ति॥ 

(ख) दश अपचयगामी (जन्ममरणनिरोधक) धर्म -- ९. सम्यण्दृष्टि...१०. सम्यग्विमुक्ति ॥ 

९१०. दुःखोद्रयसूत्र : (क) दश दुःखकारक धर्म -- १. मिथ्यादृष्टि...१०. मिथ्याविमुक्ति॥ 

(ख) दश सुखकारक धर्म -- ९. सम्य्दृषटिः..१०. सम्यग्विमुक्ति ॥ 

९९. दुःखविपाकसूत्र : (क) दश दुःखफलप्रद धर्म -- १. मिथ्यादृष्टि...१०. सम्यग्वि- 
मुक्ति॥ ष 
१९५. आर्यवर्ग -- 

९. आर्यमार्गसूत्र : (क) दश अनार्यमार्गधर्म -- २१. मिथ्यादृष्टि...१०. मिथ्याविमुक्ति ॥ 


(ख) दश आर्यमार्गधर्म -- १. सम्यग्दृष्टि...१०. सम्यग्विमुक्ति ॥ 
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२. कृष्णमार्गसूत्र : (क) दश कृष्णमार्गं -- १. मिथ्यादृष्टि..१०. मिथ्याविमुक्ति ॥ 
(रख) दश शुक्लमार्ग -- १. सम्य्दृषटि...१०. सम्यग्विमुक्ति ॥ 
३. सद्धर्मसूत्र : (क) दश असद्धर्म -- ९. मिथ्यादृष्टि...१०. मिथ्याविमुक्ति ॥ 
(ख) दश सद्धर्म -- १. सम्यग्दृष्टि...१०. सम्यग्विमुक्ति ॥ 
४. सत्पुरुषधर्मसूत्र : (क) दश असत्पुरुषधर्म -- १. मिथ्यादृष्टि..-१०. मिथ्याविमुक्ति ॥ 
(ख) दश सत्पुरुषधर्म -- १. सम्यण्दृष्टि...१०. सम्यग्विमुक्ति ॥ 
९५. उत्पादयितव्यसूत्र : (क) दश अनुत्पादनीय धर्म -- १. मिथ्यादृष्टि..-१०. मिथ्या 
विमुक्ति ॥ 
(ख) दश उत्पादनीय धर्म -- १. सम्यण्दृष्टि...१०. सम्यग्विमुक्ति ॥ 
६. आसेवितव्यसूत्र : (क) दश अनाचरणीय धर्म -- १. मिथ्यादृष्टि...१०. मिथ्या- 
विमुक्ति ॥ 
(ख) दश आचरणीय धर्म -- १. सम्यग्दृष्टि... १०. सम्यग्विमुक्ति॥ 
७. भावयितव्यसूत्र : (क) असाधनीय दश धर्म -- १. मिथ्यादृष्टि... १०. मिथ्याविमुक्ति ॥ 
(ख) साधनीय दश धर्म -- १. सम्यग्दृष्टि...१०. सम्यग्विमुक्ति ॥ 
८. बहुलीकर्तव्यसूत्र : (क) अवृद्धियोग्य दश धर्म -- १. मिधथ्यादृष्टि..१०. मिथ्या- 
विमुक्ति॥ 
(ख) वृद्धियोग्य दश धर्म -- १. सम्यग्दृष्टि...१०. सम्यग्विमुक्ति ॥ 
९. अनुस्मर्तव्यसूत्र : (क) अस्मरणीय दश धर्म -- १. मिथ्यादृष्टि.-१०. मिथ्याविमुक्ति ॥ 
(ख) स्मरणीय दश धर्म -- १. सम्यण्दृष्टि..-१०. सम्यग्विमुक्ति ॥ 
१०. साक्षात्करणीयसूत्र : (क) असाक्षात्करणीय दश धर्म॑ -- १. मिथ्यादृष्टि... 
९०. मिथ्याविमुक्ति॥ 
(ख) साक्षात्करणीय दश धर्म -- १. सम्यण्दृष्टि...१०. सम्यग्विमुक्ति ॥ © 


१६. पुद्रलवर्गं -- 
९. सेवितव्यसूत्र : (क) दश मिथ्याधर्मयुक्त पुद्रल संगति न करने योग्य -- १. मिथ्या- 
दृषटि...१०. मिथ्याविमुक्ति ॥ (ख) दरा सद्धर्मयुक्त पुद्रल संगति करने योग्य -- १. सम्यष्दषटि.. 


९९. सम्यग्विमुक्ति || 
२-१२. भजनीयादिसूत्र : (क) इन उपर्युक्त मिथ्यादृष्टि आदि दश धर्मो से युक्त पुद्रल को 


१. उपासना, २. पूजा, ३. प्रशंसा एवं ४. सम्मान नहीं करना चाहिये; क्यों कि ५. वह धर्म का 
विद्रोही हो जाता हे, ६. अनाराधक हो जाता टे, ७. वह शुद्ध नहीं होता, ८. सम्मान प्राप्त नीं करता, 
९. उस की प्रज्ावृद्धि नहां होती, १०. अतिशय पाप का भागी होता हे॥ 

(ख) एेसे पुद्रल को उपासना, पूजा आदि करनी चाहिये जो १. सम्य्दृष्टि.. 
१०. सम्यग्विमुक्त होता टै; व्योकि एेसा पुरुप अतिशय पुण्य का भागी होता है ॥ © 


१७. जाणरुश्रोणिवर्ग -- 
९. ब्राह्मणप्रत्यवरोहिणीसूत्र : आर्यविनय का प्रत्यवरोहिणी पर्व : दश पापमय अकुराल 
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धर्मो का त्याग - ९. प्राणातिपात, २. अदत्तादान, ३. कामभोगं में मिथ्याचार, ४. असत्य भाषण, 
५. पिशुन वाणी, ६. कठोर वाणी, ७. सम्प्रलाप, ८. लोभ, ९. द्वेष एवं १०. मिथ्यादृष्टि ॥ 
ध : आर्यविनय का प्रत्यवरोहिणी पर्व -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ 
३. सङ्कारवसूतर : संसार के इस पार उस पार के दो किनारे -- ९. प्राणातिपात -- इस पार 
का किनारा एवं प्राणातिपातविरति उस पार का किनारा। २-१०. इसी प्रकार अदत्तादान से 
तक विस्तार कर लेना चाहिये ॥ 
४, अवरसूत्र : संसार के इस पार उस पार के दो किनारे -- पूर्वसूत्रवत्‌ विस्तार ॥ 
५. प्रथम अधर्मसूत्र : (क) दशविध अधर्म एवं अनर्थ - ९. प्राणातिपात ... १०. मिथ्या- 
॥ 
द (ख) दशविध धर्म एवं अर्थ -- ९. प्राणातिपातविरति...१०. सम्यग्दृष्टि ॥ 
६, द्वितीय अधर्मसूत्र : (क) दशविध अधर्म, अनर्थं -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ 
(ख) दशविध धर्म, अर्थं - पूर्वसूत्रवत्‌॥ 
७, तृतीय अधर्मसूत्र : (क) अधर्म एवं अनर्थं -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ 
(ख) धर्म एवं अर्थ ~ पूर्वसूत्रवत्‌॥ 
८. कर्मनिदानसूत्र : दशविध कर्मो की उत्पत्ति में तीन हेतु - १. लोभ, २. द्वेष एवं 
३. मोह। दशविध कर्म - १. प्राणातिपात..-१०. मिथ्यादृष्टि ॥ 
९. परिक्रमणसूत्र : सभी धर्मो के अपने विरोधी धर्म होते हँ - ९. प्राणातिपात का विरोधी 
धर्म -- प्राणातिपातविरति। इसी प्रकार १०. मिथ्यादृष्टि का विरोधी धर्म सम्यग्दृष्टि ॥ 
१०. चुन्दसूत्र : दशविध अपवित्रता एवं दशविध पवित्रता - (क) दश अपवित्रता 
१. प्राणातिपात..-१०. मिथ्यादृष्टि । (ख) दशविध पवित्रता -- ९. प्राणातिपातविरति; पूर्ववत्‌ .. 
१०. सम्यग्दृष्टि । इन दशविध धर्मो को त्रिविध कायिक परिशुद्ध, चतुर्विध वाक्परिशद्धि एवं त्रिविध 
मनःपरिशुद्धि मे भी विभक्त किया जा सकता हे ॥ 
१९. जानुश्रोणिसूत्र : सभी प्रकार के दान फलप्रद -- जो पुरुष १. प्राणातिपातप्रतिविरत 
,..१०. सम्यग्दृष्टिसम्पन्न होता है, वह यदि श्रमण ब्राह्मणों को अनन, पान, वख आदि का भी दान 
करता है तो वह, इस देहपात के बाद मरणानन्तर, देवलोक में जा कर दिव्य पोच कामगुणो का 
उपभोग करता है। अतः श्राद्ध दान करना चाहिये ॥ र 
१८. साधुवर्ग - 
९. साधुसूत्र : दो कर्म - असाधु, साधु। (क) असाधु धर्म -- १. प्राणातिपात, 
२. अदत्तादान...१०. मिथ्यादृष्टि ॥ 
(ख) साधु धर्म - १. प्राणातिपातविरति...१०. सम्यग्दषटि ॥ 
२. आर्यधर्मसूत्र : (क) अनार्य धर्म -- १. प्राणातिपात...१०. मिथ्यादृष्टि ॥ 
(ख) आर्य धर्मं - १. प्राणातिपातविरति...१०. सम्यग्दृष्टि ॥ 
३. कुशलधर्मसूत्र : (क) अकुशल धर्म - ९. प्राणातिपात...९०. मिथ्यादृष्टि ॥ 
(ख) कुशल धर्म ~ ९१. प्राणातिपातविरति...१०. सम्यग्दृष्टि ॥ 
४. अर्थसूत्र : (क) अनर्थं धर्म -- ९. प्राणातिपात...१०. मिथ्यादृष्टि ॥ 
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(रख) अर्थ धर्म -- १. प्राणातिपातविरति...१०. सम्यग्दृष्टि ॥ 
९५. धर्मसूत्र : (क) दशविध अधर्म -- १. प्राणातिपात...१०. मिथ्यादृष्टि ॥ 
(ख) दशविध धर्म -- ९. प्राणातिपातविरति...१०. सम्यग्दृष्टि ॥ 
६. आश्रवसूत्र : (क) दशविध साश्रव धर्म -- ९. प्राणातिपात...१०. मिथ्यादृष्टि ॥ 
(ख) दशविध अनाश्रव धर्म -- १. प्राणातिपातविरति...१०. सम्यग्दृष्टि ॥ 
७. वदयसूत्र : (क) दश सावद्य (सदोष) धर्म -- १. प्राणातिपात...१०. मिथ्यादृष्टि ॥ 
(ख) दश निरवद्य (निर्दोष) धर्म -- ९. प्राणातिपातविरति...१०. सम्यग्दृष्टि ॥ 
८. तपनीयसूत्र : (क) दश तपनीय धर्म -- १. प्राणातिपात...१०. मिथ्यादृष्टि ॥ 
(ख) दश अतपनीय धर्म -- १. प्राणातिपातविरति...१०. सम्यग्दृष्टि ॥ 
९. आचयगामिसूत्र : (क) आचय (संग्रह) गामी दश धर्म -- ९१. प्राणातिपात... 
१०. मिथ्यादृष्टि ॥ 
(ख) अपचय (निरोध) गामी दश ध्म -- १. प्राणातिपातविरति...१०. सम्यग्दृष्टि ॥ 
९०. दुःखोद्रयसूत्र : (क) दश दुःखकर धर्म -- ९. प्राणातिपात...१०. मिथ्यादृष्टि ॥ 
(ख) दश सुखकर धर्म -- १. प्राणातिपातविरति...१०. सम्यग्दृष्टि ॥ 
९९. विपाकसूत्र : (क) दश दुःखविपाकधर्म -- १. प्राणातिपात...१०. मिथ्यादृष्टि ॥ 
(ख) दश सुखविपाकधर्मं -- ९. प्राणातिपातविरति...१०. सम्यग्दृष्टि ॥ ग 
९९. आर्यमार्गवर्ग -- 
९. आर्यमागसूत्र : (क) दश अनार्यं धर्म - १. प्राणातिपात...१०. मिथ्यादृष्टि ! 
(ख) दश आर्यं मार्ग -- १. प्राणातिपातविरति...१०. सम्यग्दषटि ॥ 
२. कृष्णमार्गसूत्र : (क) दश कृष्णमार्गं -- ९. प्राणातिपात...१०. मिथ्यादृष्टि ॥ 
(ख) दश शुक्ल मार्गं - १. प्राणातिपातविरति...१०. सम्यग्दृष्टि ॥ 
३. सद्धर्मसूत्र : (क) दश असद्धर्म -- १. प्राणातिपात...१०. मिथ्यादृष्टि ॥ 
(ख) दश सद्धर्म -- ९. प्राणातिपातविरति...१०. सम्यग्दृष्टि ॥ 
४. सत्पुरुषधर्मसूत्र : (क) दश असत्पुरुषधर्म -- ९. प्राणातिपात...१०. मिथ्यादृष्टि ॥ 
(ख) दश सत्पुरुषधर्म -- ९. प्राणातिपातविरति...१०. सम्यग्दृष्टि ॥ 
५५. उत्पादयितव्यधर्मसूत्र : (क) दश उत्पादनीय धर्म -- ९१. प्राणातिपात...१०. मिथ्या- 
दृष्टि॥ 
(ख) दश अनुत्पादनीय ध्म -- १. प्राणातिपातविरति...१०. सम्यग्दृष्टि ॥ 
६. आसेवितव्यधर्मसूत्र : (क) दश अनाचरणीयधर्म -- १. प्राणातिपात...१०. मिथ्या- 
दृष्टि ॥ 
(ख) दश आचरणीय धर्म - १. प्राणातिपातविरति...१०. सम्यग्दृष्टि ॥ 
७. भावयितव्यधर्मसूत्र : (क) दश असाधनायोग्य धर्म -- ९. प्राणातिपात...१०. मिथ्या- 
दृष्टि ॥ 
(ख) दश साधनायोग्य धर्म -- ९१. प्राणातिपातविरति...१०. सम्यग्दृष्टि ॥ 
८. बहुलीकर्तव्यसूत्र : (क) दश अनभ्यसनीय धर्म -- १. प्राणातिपात...१०. मिथ्यादृष्टि ॥ 








९१५० अङ्गुत्तरनिकायपालि 


(ख) दश अभ्यसनीय धर्म -- ९. प्राणातिपातविरति...१०. सम्यग्द्ष्टि ॥ 
९. अनुस्मर्तव्यसूत्र : (क) दश नअनुस्मरणीय धर्म -- १. प्राणातिपात...१०. मिथ्यादृष्टि ॥ 
(ख) दश अनुस्मरणीय धर्म -- ९. प्राणातिपातविरति...१०. सम्यग्दृष्टि ॥ 
९०. साक्षात्करणीयसूत्र : (क) दश असाक्षात्करणीय धर्म -- १. प्राणातिपात,.. 
१०. मिथ्यादृष्टि ॥ 
(ख) दश साक्षात्करणीय धर्म -- १. प्राणातिपातविरति...१०. सम्यग्दृष्टि ॥ © 
२०. अपरपुद्रल वग - 
१-१२. नसेवितव्यादिसूत्र : (क) दश मिथ्याधर्मो से युक्त पुद्रल न सङ्खति करने योग्य - 
९. प्राणातिपात...१०. मिथ्यादृष्टिक ॥ (ख) दश कुशल धर्मो से युक्त पुद्रल सङ्गति करने योग्य - 
१. प्राणातिपातविरति...१०. सम्यग्दृष्टिक ॥ 
शेष सूत्रों का व्याख्यान-सक्षेप भी पीछे १& युद्रलवर्ग मे किये गये व्याख्यान के समान - 
प्राणातिणात एव प्राणातिपातविरति आदि धर्म लगा कर समट् लिया जाय ॥ @ 
२१. करजकायवर्ग -- 

९. प्रथम निरयसूत्र : (क) दशधर्मयुक्त पुद्रल नरकगामी -- १. प्राणातिपात...१०. मिथ्या- 
दृष्टि ॥ 

(ख) दशधर्मयुक्त पुद्रल स्वर्गगामी -- १. प्राणातिपातविरति...१०. सम्यग्दृष्टि ॥ 

२. द्वितीय निरयस्वर्गसूत्र : (क) (ख) पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

३. मातृग्रामसूत्र : (क) नरकगामिनी नारी -- १. प्राणातिपात...१९०. मिथ्यादृष्टि धर्मो से 
युक्त ॥ 

(ख) स्वर्गगामिनी नारी -- १. प्राणातिपातविरति...१०. सम्यग्दृष्टि धर्मो से युक्त ॥ 

४. उपासिकासूत्र : (क) नरकगामिनी उपासिका -- १. प्राणातिपात...१०. मिथ्यादृष्टि 
धर्मो से युक्त॥ 

(ख) स्वर्गगामिनी उपासिका -- १. प्राणातिपातविरति...१०. सम्यग्दृष्टि से युक्त ॥ 

५. विारदसूत्र : (क) १. प्राणातिपात...१०. मिथ्यादृष्टि धर्मो से युक्त कोई गृहस्थ नारी 
अपना घर अदक्षतापूर्वक चलाती हुई, देहपात के बाद, नरकगामिनी ही होती है ॥ 

(ख) प्राणातिपातविरति...१०. सम्यग्दृष्टि धर्मो से युक्त कोई सद्गृहस्थ नारी अपना घर 
दक्षतापूर्वक चलाती हुई, मरणानन्तर, स्वर्गगामिनी ही होती हे ॥ 

६. संसर्पणीयसूतर : सभी प्राणी स्वकर्माधीन होते ह, अतः २. प्राणातिपात...मिथ्यादृष्टिकर्म 
करने वाले प्राणी नरकगामी होते हैँ या संपि बिच्छू आदि संसर्पण (रेगने वाली) जाति मे जन्म लेते 
है। 

७. प्रथम सञ्चेतनिकसूत्र : जानते वूद्चते किये कर्मो का फल भोगे विना दुःखों का अन्त 
नहीं - प्राणी स्वकर्माधीन होते हँ अतः उन के द्वारा कृत अकुशल कायकर्म तीन प्रकार से,अकुशल 
वाक्कर्म चार प्रकार से एवं अकुशल मनः कर्म तीन प्रकार से दुःखवर्धक होते हे । 

त्रिविध अकुशल कायकर्म - ९. प्राणातिपात, २. अदत्तादान एवं ३. कामभोगों में 
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मिथ्याचारः; चतुर्विध अकुशल वाक्घर्म -- ४. मृषावाद, ५. पिशुनवाक्‌, ६. परुषवाक्‌ एवं 
७. सम्प्रलापः; त्रिविध अकुशल मनःकर्म -- ८. अभिध्या (लोभ), ९. व्यापाद (द्वेष) एवं 
१०. मिथ्यादृष्टि ॥ ति 

८. द्वितीय सञ्चेतनिकसूत्र : जानते बूते कृत कर्मो का फल भोगे विना दुःखों का अन्त 
नहीं -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

९. करजकायसूत्र : चतुर्विध ब्रह्मविहार से ही सर्वविध दुःखों का अन्त--१. मत्रीसहगत 
चित्त से साधना; २. करुणासहगत चित्त से... ३. मुदितासहगत चित्त से... ४. उपेक्षासहगत चित्त से 
साधना। यह साधना साधक को अनागामिता को ओर बढाती हे ॥ 

९०. अधर्मचर्यासूत्र : (क) अधर्ममय या पापमय जीवनचर्या के कारण पुद्रल की 
नरकगति, एवं (ख) धर्ममय, पुण्यमय जीवनचर्या पुद्रल को स्वर्ग की ओर ले जाती हे । इन दोनों 
जीवनचर्याओं को क्रमशः पापमय दश धर्म -- १. प्राणातिपात...१० मिथ्यादृष्टि; तथा कुशल दश 
धर्म -- १. प्राणातिपातविरति...१०. सम्यग्दृष्टि प्रभावित करते हें ॥ ढ्‌ 
२२. श्रामण्यवर्ग - 

९. स्मृतिसम्प्रजन्यसूत्र : ९. (क) दश धर्मो से युक्त पुद्रल पुनः नरकगामी होता है - 
१. प्राणातिपात...१० मिथ्यादृष्टि ॥ (ख) दश धर्मो से युक्त पुद्रल पुनः स्वर्गगामी ही होता है - 
९. प्राणातिपातविरति...१०. सम्यग्दृष्टि ॥ 

२. (क) बीस धर्मो से युक्त प्राणी पुनः नरकगामी होता हे -- १. जो स्वयं प्राणातिपाती 
होता हे तथा २. दूसरों को भी प्राणातिपात कौ प्रेरणा देता है...१९. स्वयं मिथ्यादृष्टि होता हे तथा २०. 
दूसरों को भी मिथ्यादृष्टि के लिये प्ररित करता है ॥ (ख) बीस धर्मो से युक्त प्राणी पुनः स्वर्गगामी 
होता है -- १. जो स्वयं प्राणातिपात विरत रहता है तथा २. दूसरों को भी प्राणातिपातविरति की 
प्रणा देता हे... १९. स्वयं सम्यग्दृष्टि होता है तथा २०. दूसरों को भी सम्यग्दृष्टि की प्रणा देता है ॥ 

२. (क) तीस धर्मो से युक्त प्राणी पुनः नरकगामी होता है -- १. जो स्वयं प्राणातिपाती 
होता है, २. दूसरों को प्राणातिपात हेतु प्रेरित करता है, ३. प्राणातिपात का समर्थन करता रै...२८. 
स्वयं मिथ्यादृष्टि होता है; २९. दूसरों को एेसा होने के लिये प्रेरित करता हे, ओर ३०. मिथ्यादृष्टि का 
समर्थन करता है ॥ (ख) ...स्वर्गगामी होता है -- १. जो स्वयं प्राणातिपातविरत होता है, २. दूसरों 
को एतदर्थ प्रित भी करता है, ३. प्राणातिपातविरति का समर्थन करता हेै...२८. सम्यग्दृष्टि होता हे, 
२९. सम्यग्दृष्टि के लिये प्रित करता हे तथा ३०. सम्यग्दृष्टि का समर्थन करता हे ॥ 

४. (क) चालीस धर्मो से युक्त प्राणी पुनः नरकगामी ही होता है -- १९. जो स्वयं 
प्राणातिपाती होता है, २. जो दूसरों को एतदर्थ प्ररत करता हे; ३. इसका समर्थन करता है; ४. जो 
इसकी प्रशंसा करता है... ३७. मिथ्यादृष्टि होता है, ३८. मिथ्यादृष्टि हेतु प्रेरित करता हे; 
३९. मिथ्यादृष्टि का समर्थन करता है, ४०. मिथ्यादृष्टि की प्रशंसा करता हे ॥ (ख) चालीस धर्मो से 
युक्त पुनः स्वर्गगामी ही होता हे - १. जो स्वयं प्राणातिपातविरत होता है, २. दूसरे को भी इस 
विरतिहेतु प्ररित करता है, ३. इसका समर्थन करता है, ४. दूसरों के सामने इसकी प्रशंसा करता 
हे...२७. सम्यग्दुष्टि होता है, ३८. सम्यग्दृष्टि के लिये प्ररित करता है; ३९. इस का समर्थन करता 
हे तथा ४०. सम्यग्दृष्टि की प्रशंसा करता है ॥ 
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५-८. दश धर्मो से युक्त...बीस धर्मो से युक्त... तीस धर्मो से युक्त..-चालीस धर्मो से युक्त 
प्राणी स्वयं को क्षत उपहत समञ्चता है...पूर्वसूत्रवत्‌ विस्तार कर लें ॥ © 
२३. रागपेय्याल ( रागविस्तार ) - 

९. राग के अभिज्ञान हेतु इन दश धर्मो कौ भावना करनी चाहिये -- १. अशुभसंज्ञा; 
२. मरणसंज्ञा; २. आहार मे प्रतिकूलसंज्ञा; ४. समस्त लोक मे अनभिरतिसं्ला; ५. अनित्यसंज्ञा; ६. 
अनित्य में दुःखसंज्ञा; ७. दुःख में अनात्मसंज्ञा; ८. प्रहाणसं्ला; ९. विरागसंज्ञा; ९१०. निरोधसंज्ञा ॥ 

२. राग के अभिज्ञान हेतु इन दशधर्मो कौ भावना आवश्यक है -- १. अनित्यसं्ञा; 
२. अनात्मसंजञा; ३. आहार में प्रतिकूलसंज्ञा; ४. समस्त लोक में अनभिरतिसंज्ञा; ५. अस्थिकसंज्ञा; 
६. पुडुवकसंज्ञा; ७. विलीनकसंज्ञा; ८. विपूयकसंजञा; ९. विच्छिद्रकसंज्ञा; १०. उद्धूमातकसंज्ञा ॥ 

३. राग के अभिज्ञान हेतु इन दश धर्मो को भावना आवश्यक है -- ९. सम्यग्दृष्टि; 
२. सम्यक्सट्धल्प; ३. सम्यग्वाक्‌; ४. सम्यक्कर्म; ५. सम्यगाजीव; ६. सम्यग्व्यायाम; 

७. सम्यक्स्मृति; ८. सम्यक्समाधि; ९. सम्यग््ञान; १०. सम्यग्विमुक्ति ॥ 

४-३०. राग की परिज्ञा के लिये...परिक्षय के लिये...प्रहाण के लिये...क्षय के लिये... व्यय 
के लिये...विराग के लिये...निरोध के लिये...त्याग के लिये...प्रतिनिसर्ग के लिये...डन दश धर्मो की 
भावना करने चाहिये। 

३९-५९०. देष के...मोह के...क्रोध के..-उपनाह के..-म्रक्ष के...प्रदाश के...ईर्ष्या 
के...मात्सर्य के...माया के...शठता के...स्तम्भ के..-सारम्भ के...मान के...अतिमान क...मद 
के... प्रमाद के अभिज्ञान के लिये...परिलान के लिये...परिक्षय के लिये...प्रहाण के लिये...क्षय के 
लिये...व्यय के लिये...विराग के लिये...निरोध के लिये...त्याग के लिये...प्रतिनिसर्ग के लिये...इन 
दश धर्मो की भावना करनी चाहिये ॥ ह 

दशक निपात सम्पन्न ॥ 


एकादशक निपात 


१. निश्चयवर्ग - 

९. किमथीयसूत्र : १. कुशल धर्मोःकौ साधना २. पापधर्मो के पशात्ताप हेतु; ३. पाप धर्मो 
का पश्चाताप प्रमोदहेतु; ४. प्रमोद प्रीति के उत्पादहेतु; ५. प्रीति कायप्रश्रब्धिहेतु; ६. कायप्रश्रल्धि 
सुखप्रापतिहेतु; ७. सुखप्राप्नि समाधिकुशलताहेतु; ८. समाधिकुशलता यथाभूतज्ञानदर्शनहेतु; 
९. यथाभूतज्ञानदर्शन निर्विदा के उत्पादहेतु; १०. निर्विदा का उत्पाद वैराग्य प्रातिहेतु; १९. वैराग्य- 
प्राप्ति विमुक्तिज्ञानदर्शनहेतु की जाती है । इस प्रकार ये कुशल शील क्रमशः साधनाधर्मोँ को आगे 
बाते रहते हँ ॥ 

२. चेतनाकरणीयसूत्र : शीलवान्‌ साधक को संसार से पार जाने में साधनभूत धर्मो की 
चिन्ता अनावश्यक -- १. शीलवान्‌ को २. अविप्रतिसार; अविप्रतिसारी को, ३. प्रमोद; प्रमोदवान्‌ 
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को ४. प्रीति; प्रीतियुक्तं को ५. प्रश्रब्धिः; प्रश्रन्धिवान्‌ को ६. सुखः; सुखी को ७. समाधि; समाधिनिष्ठ 
को ८. यथाभूतज्ञानदर्शन; यथाभूतज्ञानद्रष्टा को ९. निर्विदा; निर्विदायुक्त को १०. वैराग्य; एवं 
वेराग्यवान्‌ को ११. विमुक्तिज्ञानदर्शन स्वतः उद्धूत हो जाता हे; क्यों कि इन धर्मो का स्वभाव है कि 
इनसे आगे वाले धर्म स्वतः उद्धूत होते चलते हे ॥ 

३. प्रथम उपनिषत्सूत्र : उत्पत्तिकारणविहीन एकादश धर्म असम्भव -- (क) १. शील- 
विनष्ट को २. अविप्रतिसार; अविप्रतिसारविहीन को ३. प्रमोद, प्रमोदविहीन को ४. प्रीति, 
प्रीतिविहीन को ५. कायप्रश्रब्धि, कायप्रश्रब्धिविहीन को ६. सुख, सखविहीन को ७. समाधि, 
समाधिविहीन को ८. यथाभूतज्ञानदर्शन, यथाभूतज्ञानदर्शनविहीन को ९. निर्विदा, निर्विदाविहीन को 
१०. वैराग्य, एवं वेराग्यविहीन को ११. विमुक्तिज्ञानदर्शन असम्भव हे ॥ 

(ख) परन्तु १. शीलवान्‌ को २. अविप्रतिसार ..पूर्वसूत्रवत्‌..वैराग्यवान्‌ को ११. विमुक्ति- 
ज्ञानदर्शन सम्भव हे ॥ 

४. द्वितीय उपनिषत्सूत्र : उत्पत्तिकारणविहीन को एकादशधर्म असम्भव -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

५५. तृतीय उपनिषत्सूत्र : उत्पत्तिकारणविहीन को एकादश धर्म असम्भव -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

६. व्यसनसूत्र : आर्यनिन्दक का सङ्कटग्रस्त होना ही सम्भव -- १. आर्यो के अपमानकर्ता 
एवं निन्दक पुरुष के लिये यही सम्भव है कि वह इन एकादश सङ्कटो मे से किसी से धिर जाय - 
९. अप्राप्त को प्राप्त नहीं कर पाता; २. प्राप्त भी नष्ट हो जाता है; ३. सद्धर्म की विस्मृति; ४. सद्धर्म- 
पालन का अभिमान; ५. धर्म के प्रति अरुचि रखते हुए साधना करना; ६. किसी मलिन दोष 
(आपत्ति) से ग्रस्त हो जाना; ७. धर्मशिक्षा त्याग कर पुनः गृहस्थ धर्म मे चले जाना; ८. गम्भीर रोग; 
९. पागल या विक्षिप्तचित्त हो जाना; १०. मुग्ध (बेहोश) हो कर मृत्यु पाना; ११. मरणानन्तर 
दुर्गतिमय नरकयोनि मे जा गिरना ॥ 

७. संज्ञासूत्र : सं्ञाभावना की विरोषता -- एेसी साधना की प्राति, जिसमें न पृथ्वीसंज्ञा, न 
जलसं्ञा, न तेजःसंज्ञा; न वायुसंज्ञा, न आकाशानन्त्यायनसंज्ञा, न विज्ञानानन्त्यायतनसंज्ञा; न 
आकिञ्चन्यायतनसंज्ञा; न नैवसंज्ञानासंज्ञायतनसंज्ञा, न इह लोक में इहलोकसंज्ञा; न परलोक में 
परलोकसंज्ञा, यहां तक कि मन से किसी भी चिन्तित की संज्ञा न रह जाय । परन्तु इस अवस्था में 
भी वह संज्ञावान्‌ रहे ॥ 

८. मनसिकारसुत्र : मनस्कार संज्ञा की विशेषता ¬ पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

९. श्रद्धसूत्र : ध्यान की श्रेष्ठता -- अरण्य या किसी शून्य गृह मेँ बेठ कर भी साधक को 
१. कामरागयुक्त चित्त से; २. व्यापादयुक्त चित्त से; ३. स्त्यानमद्धयुक्त चित्त से; ४. ओद्धत्य 
कौकृत्ययुक्त चित्त से; ५. विचिकित्सप्रेरित चित्त से ध्यानाभ्यास नहीं करना चाहिये क्यो कि तब 
वह न पृथ्वी का, न जल का, न तेज का, न वायु का, न आकाशानन्त्यायतन का, न विज्ञाना- 
नन्त्यायतन का, न आकिञ्चन्यायतन का, न नैवसंजञानासंज्ञायतन का, न इह लोक का, न परलोक 
का, न मन से चिन्तित किसी विषय का संज्ञान ही यथार्थतः करता है; परन्तु तब भी ध्यान करता हे। 

९०. मयुरनिवापसूत्र : एकादश धर्मो से युक्त साधक सर्वश्रेष्ठ -- १. अशेक्ष्य शीलस्कन्धः 
२. अशेक्ष्य समाधिस्कन्ध; ३. अशैक्ष्य प्रजञास्कन्ध; ४. ऋद्धिप्रातिहार्य; ५. आदेशनाप्रातिहार्य; 
६. विनयप्रातिहार्य; ७. सम्यग्दृष्टि; ८. सम्यग्जञान; ९. सम्यग्विमुक्ति; १०. विद्या एव ११. चरण -- 
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इन एकादश धर्मो से युक्त साधक अतिशय निष्ठावान्‌, अतिशय धर्मसाधक एवं साधना की सीमा 
तक पहुंचा हुआ होता है । अतः वह सर्वश्रेष्ठ कहलाता हे ॥ @ 
२. अनुस्मृति वर्ग - 

९. प्रथम महानामसूत्र : गृहस्थं के लिये उचित साधनापद्धति -- उपासक १. श्रद्धालु; 
२. उद्योगी; ३. स्मृतिमान्‌; ४. समाधिरत एवं ५. प्रज्ञावान्‌ रहता हुआ -- ६. बुद्धानुस्मति; 
७. धर्मनुस्मृति; ८. सद्खानुस्मृति; ९. शीलानुस्मृति; १०. त्यागानुस्मति एवं ११. देवतानुस्मृति की 
भावना करे ॥ 

२. द्वितीय महानामसूत्र : साधक के द्वारा अभ्यसनीय एकादश धर्म - पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

३. नन्दियसूत्र : साधक द्वारा एकादश धर्मो का पालन आवश्यक -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

४. सुभूतिसूत्र ः श्रद्धालु के एकादश लक्षण -- १. शीलवान्‌; २. बहुश्रुत; ३, अकुशल धर्मो 
के प्रहाण में सतत उद्योगरतः; ४. आध्यात्मिक चारों ध्यानों का लाभी, कल्याणमित्रता ; ठ. नम्र 
(विनय धर्मं सम्पन्न), ५. साधियों के छोटे बड़ कार्य को पूर्ण कर देने वाला ॥ 

४. सुभूतिसूत्र : श्रद्धालु साधक के एकादश लक्षण -- १. शीलवान्‌; २, बहुश्रुत; 
३. कल्याणमित्र; ४. विनययुक्त; ५. अपने छोटे बड़े साथियों का कार्य करने वाला; ६. धर्मश्रवण का 
इच्छुक; ७. अकुशलधर्मो के प्रहाण में सतत उदयोगरत; ८. चारों ध्यानों का लाभी; ९. पूर्वजन्मों का 
स्मर्ता; १०. अन्य प्राणियों के कर्मो के देखने का सामर्थ्य; ११. अनाश्रवा चेतोविमुक्ति से 

परस्ञाविमुक्तिसाधना॥ 

५. मेत्रीसूत्र : मैत्री भावना की साधना के एकादश लाभ -- १. सुख से शयन; २. सुख से 
जागरणः; ३. पापमय स्वप न देखना; ४. मनुष्यों का प्रिय; ५. अमनुष्यो का भी प्रिय; ६. देवताओं 
द्वारा रक्षा; ७. अग्नि, विष आदि का भय नर्ही; ८. मन द्वारा शीघ्र चिन्तन; ९. सदा प्रसन्नमुखः; 
१०. अमुग्ध (सचेत) अवस्था में मरणः; ११. कम से कम ब्रह्मलोक तक पहुंचने वाला ॥ 

६. अष्टकनागरसूत्र : भगवान्‌ द्वारा उपदिष्ट साधना -- १. प्रथम ध्यान; २. द्वितीय ध्यान; 
३. तृतीय ध्यान; ४. चतुर्थं ध्यान; ५. मत्री सहगत चित्त से; ६. करुणासहगत चित्त से; 
७. मुदितासहगत चित्त से; ८. उपेक्षासहगत चित्त से भावना; ९. आकाशानन्त्यायतन; 
१०. विज्ञानानन्त्यायतन की एवं ११. आकिञ्चन्यायतन की भावना ॥ 

७. गोपालसूत्र : एकादश धर्मयुक्त गोपाल के समान साधक साधना मे समर्थ -- १. रूपन्ञ; 
२. लक्षणज्ञ; ३. मक्खिया उड़ने वाला; ४. ्रणरोपक; ५. धूओं करने वाला; ६. तीर्थ्ञ; ७. धर्मा- 
मृतपान को स्थिति का ज्ञाता; ८. वीथिज्ञ; ९. गोचरकुशल; १०. सावशेषदोही; एवं ११. पितृसमान 
स्थविर भिक्षुओं कौ पूजा, सम्मान करने वाला ॥ 

८. प्रथम समाधिसूत्र : विशिष्ट समाधिभावना - (इसी निपात के द्वितीयवर्गस्थ संज्ञासूत्र 
के समान विस्तार कर ले) ॥ 

९. द्वितीय समाधिसूत्र : विशिष्ट समाधिभावना -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

१०. तृतीय समाधिसूत्र : विशिष्ट समाधिभावना - पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

१९. चतुर्थसमाधिसूत्र : विशिष्ट समाधि भावना -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ 
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३. श्रामण्यवर्ग - 

९-८. उपर्युक्त एकादश धर्मो से विरहित कोई साधक चक्षु मे दुःखानुपश्यना, 
अनात्मानुपश्यना, क्षयानुपश्यना, व्ययानुपश्यना, विरागानुपश्यना, निरोधानुपश्यना, 
प्रतिनिसर्गानुपश्यना नहीं कर सकता ॥ 

९-४८. श्रोत्र मे... प्राण मे..., जिह्वा मे..., काया मे... मन मे...प्रतिनिसर्गानुपश्यना नहीं कर 
सकता॥ 

४९-९६. रूपों मे...शब्दों मे...गन्धों मे...रसों मे..सपरष्टव्य विषयों मे...धर्मो मे...पूर्ववत्‌ .. ॥ 

९७-९४४. चक्षुर्वज्ञान मे..., श्रोत्रविज्ञान मे... प्राणविज्ञान में... जिह्वाविज्ञान में... 
कायविक्ञान मे..., मनोविज्ञान मे...पूर्ववत्‌॥ 

९४५-९९२. चक्षुःसंस्पर्श॒मे...श्रोत्रसंस्पर्श॒में..प्राणसंस्पर्शण॒मे..., जिह्ासंस्पर्शं 
मे...कायसंस्पर् मे...मनः संस्पर्श मे... ॥ 

९९३-२४०. चक्षुःसंस्पर्शज वेदना मे... श्रोत्रसंस्पर्शज वेदना मे... प्राणसंस्पर्शज वेदना 
मे... जिहवासंस्पर्शज वेदना मे...कायसंस्पर्शज वेदना मे...मनःसंस्पर्शज वेदना मे. ॥ 

२४९-२८८. रूपसंज्ञा मे... शब्दसंज्ञा मे... गन्धसंज्ञा मे... रससंज्ञा मे. स्प्रषटव्यसंज्ञा 
मे... धर्मसंज्ञा मे... ॥ 

२८९-३२३६. रूपसञ्चेतना मे... शब्दसञ्चेतना मे..., गन्धसञ्चेतना मे...रससञ्चेतना 
मे. स्प््व्यसञ्चेतना मे...धर्मसञ्चेतना मे... ॥ 

३२७-३८४. रूपतष्णा मे...शब्दतृष्णा मे..., गन्धतृष्णा मे... रसतृष्णा में... स्प्रष्टव्यतुष्णा 
मे... धर्मतृष्णा मे... ॥ 

३८५-४३२. रूपवितर्क मे.., शब्दवितर्क मे..; गन्धवितर्क मे...; रसवितर्क में... ; स्प्रष्टव्य 
वितर्क मे...; धर्मवितर्क में... ॥ 

४३३-४८०. रूपविचार मे...; शब्दविचार मे...; गन्धविचार मे...; रसविचार मे. ; स्प्रण्व्य 
विचार मेँ..; धर्मविचार में अनित्यानुपश्यी, दुःखानुपश्यी, अनात्मानुपश्यी, क्षयानुपश्यी, 
व्ययानुपश्यी, विरागानुपश्यी, निरोधानुपश्यी, प्रतिनिसर्गानुपश्यी नहीं हो पाता ॥ 

४. रागपेय्याल ८ रागविस्तार ) - 

९. राग के अभिन्ञान के लिये इन एकादश धर्मं की साधना करनी चाहिये - १. प्रथम 
ध्यान, २. द्वितीय ध्यान, ३. तृतीय ध्यान, ४. चतुर्थं ध्यान, ५. मेत्रीचेतोविमुक्ति, ६. करुणा- 
चेतोविमुक्ति, ७. मुदिताचेतोविमुक्ति, ८. उपेक्षाचेतोविमुक्ति, ९. आकाशानन्त्यायतन, १०. विज्ञाना- 
नन्त्यायतन, १९. आकिञ्चन्यायतन ॥ 

२-१०. राग के परिज्ान के लिये... परिक्षय के लिये...प्रहाण के लिये...क्षय के लिये...व्यय 
के लिये...विराग के लिये...निरोध के लिये...त्याग के लिये...प्रतिनिसर्ग के लिये उपर्युक्त एकादश 
धर्मो की साधना करनी चाहिये ॥ 

१९-१७०, द्वेष के...मोह के...क्रोध के...उपनाह के...्रक्ष के...प्रदाश के...ई्या के..., 
मात्सर्य के.. माया के शास्य के... स्तम्भ के... सारम्भ (उत्तेजना) के... मान के..., अतिमान के... 
मद के...प्रमाद के अभिज्ञान के लिये...पूर्ववत्‌.., परिज्ञा के लिये... परिक्षय के लिये..प्रहाण के 
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लिये... क्षय के लिये..., व्यय के लिये..., विराग के लिये... निरोध के लिये... त्याग के लिये... 


प्रतिनिसर्ग के लिये उपर्युक्त एकादश धर्म कौ भावना करनी चाहिये ॥ 
एकादशक निपात संक्ेप सम्पन्न ॥ 


इस अद्भत्तरतिकाययपालि मे नौ हजार पांच खौ, सत्तावन सूत्र सगृहीत है -- टेखा शर्य 
सद्धीतिकार्यो का कथनटहे॥ 


॥ अङ्खत्तरनिकाय का संक्षेप सम्पन्न॥ 
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ॐ नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स @ 


अङ्त्तरनिकायपालि 
९. एककनिपातो 


९. रूपादिवग्गो 


९. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा सावत्थियं [५. ५०।.। 3, 8. ५०. ।, 1, र. ५01. 1, 1] 
विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे। तत्र खो भगवा भिक्खू आमन्तेसि-- 
''भिक्खछवो '' ति। '“ भदन्ते" ति ते भिक्खू भगवतो पच्वस्सोसुं। भगवा एतदवोच-- 

'“ नाहं, भिक्खवे, अज्जं एकरूपं पि समनुपस्सामि यं एवं पुरिसस्स चित्तं परियादाय 
तिद्रति यथयिदं, भिक्खवे, इत्थिरूपं । इत्थिरूपं, भिक्खवे, पुरिसस्स चित्तं परियादाय 
तिट्रती'' ति॥ 

२. ““ नाहं भिक्छवे, अज्ञं एकसदं पि समनुपस्सामि य॑ एवं पुरिसस्स चित्त 
परियादाय तिदति यथयिदं, भिक्वे, इत्थिसदो । इत्थिसदो, भिक्खवे, पुरिसस्स चित्त 


परियादाय तिट्रती '' ति॥ 
३. "नाहं, भिक्छवे, अज्ञं एकगन्धं पि समनुपस्सामि यं एवं पुरिसस्स चित्त 


@ उन भगवान्‌ अर्हत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध को प्रणाम @ 


अङ्कोत्तरनिकायपालि 


९. एकक निपात 
९. रूपादि वर्ग 

१. एेसा भने सुना है (कि) एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) श्रावस्ती के जेतवन-स्थित 
अनाथपिण्डिक (श्रेष्ठी) द्वारा निर्मापित विहार (आराम=साधनास्थल मे साधनादेतु विराजमान थे। 
वहौँ (कभी) भगवान्‌ ने भिक्षुओं को "भिक्षु! '' सम्बोधन कर अपने सम्मुख बुलाया । '" हां 
भन्ते! '' कहकर वे भिक्षु भगवान्‌ के सम्मुख आये । भगवान्‌ ने उनको यह उपदेश आरम्भ किया-- 

'“भिक्षुओ! मै लोक में ेसा कोड दूसरा एक भी आकाररूप नहीं देखता, जो पुरुष के 
चित्त को अपनी ओर इतना अधिक आकृष्ट करता हुआ उसे निगृहीत कर बेठता हे, जैसा यह किसी 
सतर का आकार (रूप) किसी पुरुष के चित्त को आकृष्ट कर निगृहीत कर बेठता है ॥ 

२. "“भिक्षुओ। मै लोक मे एेसा कोई दूसरा एक भी शब्द नहीं ..-पर्ववत्‌... जेसा यह 
किसी स्त्री का शब्द किसी पुरुष के चित्त को अपनी ओर आकृष्ट करने की सामर्थ्य रखता हे ॥ 

३. ""भि्ुओ। मेँ लोक मे एेसी कोई दूसरी एक भी गन्ध नहीं ..-पूर्ववत्‌... जेसी यह 
किसी स्त्री की गन्ध किसी पुरुष-चित्त को अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है ॥ 
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परियादाय तिद्रति यथयिदं, भिक्छवे, इत्थिगन्धो । इत्थिगन्धो, भिक्छवे, पुरिसस्स चित्त 
परियादाय तिटुती'' ति॥ 
[२.2] ४. “नाहं, भिक्खवे, अज्जं एकरसं पि समनुपस्सामि यं एवं पुरिसस्स चित्तं 
परियादाय तिद्रति यथयिदं, भिक्खवे, इत्थिरसो । इत्थिरसो, भिक्छवे, पुरिसस्स चित्त 
परियादाय तिद्रती'' ति॥ 

५. “नाहं, भिक्छवे, अज्ञं एकफोदुव्बं पि समनुपस्सामि यं एवं पुरिसस्स चित्त 
[8.2] परियादाय तिद्रति यथयिदं भिक्खवे, इत्थिफोटुव्बो । इत्थिफोदुव्बो, भिक्खवे, 
पुरिसस्स चित्तं परियादाय तिद्ुती '' ति॥ 

६. "“ नाहं, भिक्खवे, अज्ञं एकरूपं पि समनुपस्सामि यं एवं इत्थिया चित्तं 
परियादाय तिद्रति यथयिदं, भिक्छवे, पुरिसरूपं। पुरिसरूपं, भिक्खवे, इत्थिया चित्तं 
परियादाय तिदटती ' ' ति॥ 

५.4] ७. “" नाहं, भिक्खवे, अज्जं एकस पि समनुपस्सामि यं एवं इत्थिया चिन्त 
परियादाय तिद्रति यथयिदं, भिक्खवे, पुरिससदो। पुरिससदो, भिक्खवे, इत्थिया चित्तं 
परियादाय तिद्रती'' ति॥ 

८. "नाहं, भिक्छवे, अज्ञं एकगन्धं पि समनुपस्सामि यं एवं इत्थिया चित्तं 
परियादाय तिदति यथयिदं, भिक्छवे, पुरिसगन्धो । पुरिसगन्धो, भिक्खवे, इत्थिया चित्तं 
परियादाय तिद्रती'' ति॥ 

९. "“ नाहं, भिक्खवे, अज्जं एकरसं पि समनुपस्सामि यं एवं इत्थिया चित्त 





४. “"भिक्षुभ। मै लोक मेँ एेसा कोई दूसरा एक भी रस (स्वाद्‌) नहीं ..-पूर्ववत्‌... जैसा 
यह किसी स्त्री का स्वाद किसी पुरुष-चित्त को अपनी ओर आकृष्ट कर लेता हे ॥ 

५. “"भिक्षुभ। मै लोक में एेसा कोई दूसरा एक भी स्पर्शं नहीं ..-पूर्ववत्‌... जेसा यह 
किसी स्त्री का स्पर्श किसी पुरुष-चित्त को अपनी ओर आकृष्ट कर लेता हे ॥ (क) 

६. “"भिक्षओ।! मेँ लोक मेँ एेसा कोई दूसरा एक भी आकार (रूप) नहीं देखता जो 
किसी स्त्री के चित्त को अपनी ओर इतना अधिक अकृष्ट करता हुआ उसे निगृहीत कर लेता हो 
जैसा यह किसी पुरुष का आकार (रूप) किसी खरी के चित्त को अपनी ओर आकृष्ट कर उसे 
निगृहीत कर बेठता है ॥ 

७. '"भिक्षुओ। मै लोक में एेसा कोई दूसरा एक भी शब्द्‌ नहीं ..-पूर्ववत्‌... जो किसी स्री 
के चित्त को अपनी ओर आकृष्ट कर उसे निगृहीत कर बैठता है ॥ 

८. ""भिक्षुओ। मै लोक मेँ एेसी कोई एक भी अन्य गन्ध नहीं ...पूर्ववत्‌... जो किसी सत्री 
के चित्त को अपनी ओर आकृष्ट कर उसे निगृहीत कर बेठता हे ॥ 

९. “"भिक्षुभओ! मै लोक मे एेसा कोई एक भी दूसरा स्वाद्‌ (रस) नही -..पूर्ववत्‌... जो 
किसी खरी-चित्त को अपनी ओर आकृष्ट कर उसे निगृहीत कर बेठता हे ॥ 





1 | | ) 
भै ..* 


९. एककनिपातो ९५ 


परियादाय तिति यथयिदं, भिक्छवे, पुरिसरसो। पुरिसरसो, भिक्खवे, इत्थिया चिन्त 
परियादाय तिदुती'' ति॥ 

९१०. “* नाहं, भिक्खवे, अज्ञं एकफोद्रव्बं पि समनुपस्सामि यं एवं इत्थिया चित्त 
परियादाय तिद्रति यथयिदं, भिक्खवे, पुरिसफोट्रन्बो। पुरिसफोदट्रब्बो, भिक्खवे, इत्थिया 
चित्तं परियादाय तिदती '' ति॥ © 


२. नीवरणप्पहानवग्गो 

१. “नाहं, भिक्खवे, अज्जं एकधम्मं पि समनुपस्सामि येन अनुप्पन्नो वा [९.3] 
कामच्छन्दो उप्पञ्जति उप्पन्नो वा कामच्छन्दो भिय्योभावाय वेपुल्लाय संवत्तति यथयिद्‌, 
भिक्खवे, सुभनिमित्तं। सुभनिमित्त, भिक्छवे, अयोनिसो मनसि करोतो अनुप्पन्नो चेव 
कामच्छन्दो उप्पज्जति उप्पन्नो च कामच्छन्दो भिय्योभावाय वेपुल्लाय संवत्तती '" ति ॥ 

२. ““ नाहं, भिक्खवे, अज्ञं एकथधम्मं पि समनुपस्सामि येन अनुप्पन्नो वा [8.3] 
व्यापादो उप्प्जति उप्पन्नो वा व्यापादो भिय्योभावाय वेपुल्लाय्‌ संबत्तति यथयिदं भिक्खवे, 
परिषनिमिततं। पटिषनिमित्त, भिव्खवे, अयोनिसो मनसि करोतो अनुष्प्नो चेव व्यापादो 
उप्पज्जति उप्पन्नो च व्यापादो भिय्योभावाय वेपुल्लाय संवत्तती ' ' ति ॥ 

३. ““ नाहं, भिक्खवे, अज्ञं एकधम्मं पि समनुपस्सामि येन अनुप्पन्नं वा थीनमिद्धं 
उप्पज्जति उप्पन्नं वा थीनमिद्धं भिय्योभावाय वेपुल्लाय संवत्तति यथयिद, भिक्वे, अरति 
तन्दि विजम्भिता भत्तसम्मदो चेतसो च लीनत्तं। लीनचित्तस्स, भिक्वे, अनुप्पन्नं चेव 
थीनमिद्धं उप्पजति उप्पन्नं च थीनमिद्धं भिय्योभावाय वेपुल्लाय संवत्तती ' ' ति ॥ [५.5] 


१०. ““भिक्षुओ! मै लोक में एेसा अन्य कोई एक भी स्पर्श नहीं ..-पूर्ववत्‌.. जो किसी 

स्री-चित्त को अपनी ओर आकृष्ट कर उसे वश में कर लेता हे ॥' "(ख )रूपादिवर्ग प्रथम सम्पन्न ।॥ ® 
२. नीवरणप्रहाणवर्गं 

९. "“भिक्षुओ! मेँ लोक में इससे बढ़कर एेसा कोई एक भी दूसरा धर्म नहीं देखता हू 
जिससे एक भी कामराग उत्पन्न हो पाता हौ, या उत्पन्न कामराग आगे किसी प्रकार की वृद्धि कर 
पाता हो, जैसा कि इस पुद्रल का किसी वस्तु में सौन्दर्य (शुभनिमित्त) का आरोप कर उसके प्रति 
आकृष्ट होना। भिक्षुभो! उसके द्वारा इस शुभनिमित्त को वास्तविकता न पहचान पाने के कारण 
उसका अनुत्पन्न कामराग उत्पन्न हो जाता हे, ओर उस उत्पन्न कामराग कौ वृद्धि एवं पुनः पुनः 
उत्पत्ति होने लगती है ॥ 

२. ““भिक्षुओ। मेँ लोक में इससे बढ़कर एेसा कोई एक भी ...पूर्ववत्‌... जिससे अनुत्पन्न 
व्यापाद (क्रोध या द्वेष) उत्पन्न हो पाता हो या पूर्ववत्‌... पुनः पुनः उत्पत्ति होने लगती हे ॥ 

३. ““भिक्षुओ! मेँ लोक में इससे बढकर एेसा कोई एक भी पूर्ववत्‌... जिससे अनुत्पन्न 
स्त्यान-मृद्ध (शारीरिक आलस्य ) उत्पन्न होने लगता हो या उसकी पुनः पुनः वृद्धि होने लगती हो, 
जेसा कि भिक्षुओ ! यह कर्म मे अनुत्साह, तन्द्रा, जम्हाई आना या भोजन करने से उत्पन्न आलस्य 

















६ अङ्कत्तरनिकायपालि 


४. “* नाहं, भिक्खवे, अज्जं एकधम्मं पि समनुपस्सामि येन अनुप्पन्नं वां 
उद्धच्कुक्कुच्वं उप्पज्जति उप्पत्नं वा उद्धच्चकुक्कुच्चं भिय्योभावाय वेपुल्लाय संवत्तति 
यथयिदं, भिक्खवे, चेतसो अवूपसमो। अवृूपसन्तचित्तस्स, भिक्खवे, अनुपपन्नं चेव 
उद्धच्वकुक्कुच्वं उप्पजजति उप्पन्नं च उद्धच्चकुक्कुच्चं भिय्योभावाय वेपुल्लाय संवत्तती ' ति। 
[२.4] ५. ““ नाहं, भिक्खवे, अञ्जं एकधम्मं पि समनुपस्सामि येन अनुप्पन्ना वा 
विचिकिच्छा उप्पजजति उप्पन्ना वा विचिकिच्छा भिय्योभावाय वेपुल्लाय संवत्तति यथयिदं, 
भिक्छवे, अयोनिसो मनसिकारो। अयोनिसो, भिक्खवे, मनसि करोतो अनुप्पन्ना चेव 
विचिकिच्छा उप्पजति उप्पत्ना च विचिकिच्छा भिय्योभावाय वेपुल्लाय संवत्तती ' ति ॥ 

६. ““नाहं, भिक्खवे, अज्जं एकधम्मं पि समनुपस्सामि येन॒ अनुप्पन्नो वा 
कामच्छन्दो नुप्प्जति उप्पन्नो वा कामच्छन्दो पहीयति यथयिदं, भिक्खवे, असुभनिमित्तं । 
असुभनिमित्त, भिक्वे, योनिसो मनसि करोतो अनुपपन्नं चेव कामच्छन्दो नुप्पज्जति उप्पन्नो 
च कामच्छन्दो पहीयती'" ति॥ 

७. ^“ नाहं, भिक्खवे, अज्ञं एकथधम्मं पि समनुपस्सामि येन अनुपपन्नो वा व्यापादो 
नुप्पजति उप्पन्नो वा व्यापादो पहीयति यथयिदं, भिक्खवे, मेत्ता चेतोविमुत्ति। येत, 
भिक्छवे, चेतोविमुत्तिं योनिसो मनसि करोतो अनु्पन्नो चेव व्यापादो. नुप्पजजति उप्पन्नो च 
[८.4] व्यापादो पहीयती '' ति॥ 





एवं चित्त का सङ्कोच (लीनता) होता है। इन दुर्गुणों से युक्त प्राणी का, भिक्षुओ! अनुत्पन्न 
स्त्यानमृद्ध उत्पन्न होने लगता है तथा उत्पन्न हुआ वह पुनः पुनः बदने लगता हे ॥ 

४. "“भिक्वुओ।! मै लोक में इससे बढकर एेसा कोई एक भी पूर्ववत्‌... जिससे अनुत्पन्न 
ओद्धत्य कौकृत्य (मन की चञ्चलता एवं पश्चाताप) उत्पन्न होने लगे या उत्पन्न होकर पुनः पुनः 
वृद्धद्गत होने लगे; जैसी कि यह चित्त की अशान्ति। भिक्चुओ ! अशान्तचित्त पुद्रल का अनुत्पन्न 
ओद्धत्य कौकृत्यं उत्यत्न होने लगता है तथा उत्पन्न होकर पुनः पुनः वृद्धिद्गत होने लगता है ॥ 

५. “"भिक्षुओ। मै लोक मेँ इससे बढकर एेसा कोई एक भी ..-पूर्ववत्‌... जिससे अनुत्पन्न 
विचिकित्सा (सन्देह) उत्पन्न होने लगे या उत्पन्न होकर पुनः पुनः बढने लगे; जेसा कि भिक्षुओ। 
किसी पुरुष का किसी वस्तु के लिये सूक्ष्म विश्लेषण (योनिशः मनस्कार) न करना । भिक्षुओ ! इस 
अयोनिशः मनस्कार वाले पुद्रल की अनुत्पन्न विचिकित्सा उत्सन्न होने लगती है, तथा वह उत्पन्न 
होकर पुनः पुनः बने लगती है ॥ (क) 

६. “*भिक्षुञओ, मै लोक मेँ .पूर्ववत्‌.. जिससे अनुत्पन्न कामराग उत्पन्न न हो तथा उत्पन्न 
कामच्छन्द प्रहीण हो जाय, जैसा कि भिक्षुओ! यह किसी वस्तु मे सौन्दर्य (शुभ) का आरोप न 
करना (अशुभनिमित्त) । भिक्षुओ! इस अशुभ निमित्त का सूक्ष्मतया चिन्तन करने वाले प्राणी का 
अनुत्पन्न कामराग उत्पन्न नहीं हो पाता, तथा उत्पन्न हुआ कामराग भी प्रहीण होने लगता हे ॥ 

७. ““भिक्षुओ। मै लोक मेँ ..-पूर्ववत्‌... जिससे अनुत्पन्न व्यापाद... जैसा कि भिक्षु ! इस 








९. एककनिपातो ७ 


८. "नाहं, भिक्खवे, अज्जं एकधम्मं पि समनुपस्सामि येन अनुप्पत्नं वा थीनमिद्धं 
नुप्पजजति उप्पन्नं वा थीनमिद्धं पहीयति यथयिदं, भिक्खवे, आरम्भधातु निक्कमधातु 
परवकमधातु। आरद्धविरियस्स, भिक्खवे, अनुप्पन्नं चेव थीनमिद्धं नुप्प्जति उप्पत्नं च 
थीनमिद्धं पहीयती '' ति॥ 

९. ““ नाहं, भिक्खवे, अज्ञं एकधम्मं पि समनुपस्सामि येन अनुप्पन्नं वा उद्धच्व- 
कुक्कुच्चं नुप्पज्नति उप्यत्नं वा उद्धच्चकुक्कुच्चं पहीयति यथयिदं, भिक्छवे, चेतसो [५.6] 
वूपसमो। वृपसन्तचित्तस्स, भिक्खवे, अनुपपन्नं चेव उद्धच्कुक्कुच्चं नुप्पजजति उप्पन्नं च 
उद्धच्चकुक्कुच्चं पहीयती ' ' ति॥ 

९०. ““नाहं भिक्वे, अज्जं एकधम्मं पि समनुपस्सामि येन अनुपपन्ना वा [२.5] 

विचिकिच्छा नुप्पज्जति उप्पन्ना वा विचिकिच्छा पीयति यथयि भिक्खवे, योनिसो 

मनसिकारो। योनिसो, भिक्छवे, मनसि करोतो अनुप्पन्ना चेव विचिकिच्छा नुप्पजति 

उप्पन्ना च विचिकिच्छा पहीयती'* ति॥ न 
३. अकम्मनियवग्गो 

९. “" नाहं, भिक्छवे, अञ्जं एकधम्मं पि समनुपस्सामि यं एवं अभावितं 
अकम्मनियं होति यथयिदं, भिक्छवे, चित्तं । चित्तं भिक्छवे, अभावितं अकम्मनियं होती 
ति॥ 


_ ___ _ 
मत्रीचेतोविमुक्ति की भावना करते हुए प्राणी के चित्त मं व्यापाद उत्पतन नहीं हो पाता, तथा किसी 
कारण से उत्पन्न हुआ व्यापाद प्रहीण (नष्ट) होने लगता हे ॥ 

८. "“भिकषुमओ। म लोक मे ..ूर्ववत्‌.. जिससे अनुत्त स्त्यानमृ्ध.. जैसी कि, भिक्षुओ। 
आरम्भधातु निष््रमधात एवं परक्रमधातु का अभ्यास । भिश्ुमो! कुशल के लिये वीरय आरम्भ 
करने वाले प्राणी का अनुत्यन्नस्त्यानमूद्ध उत्पतन नही हो पाता, तथा पूर्व उत्पन्न स्त्यानमृद्ध भी प्रहीण 
होने लगता हे ॥ 

९. ““भिश्रुओ। मै लोक में पूर्ववत्‌. जिससे अनुत्पन्न ओद्धत्य कौकृत्य... जैसी कि 
भिशषुओो! चिन्त की यह शान्ति ।भिधुओ ! शान्तचितत प्राणी का अनुत्पन्न ओद्धत्य कौकृत्य उत्पन्न नही 
हो पाता; तथा किसी कारण से पूर्व उत्यन्न ओदधत्य कौकृत्य भी प्रहीण होने लगता हे॥ 

१०. “"भिक्षुभ! लोक में मै एेसा कोई दूसरा धर्म नहीं देखता, जिससे अनुत्पन्न विचि- 
कित्सा उत्पन्न न हो तथा उत्यन्न विचिकित्सा (संशय) भी प्रहीण हो जाय । जैसा कि, भिक्षुओ। 
चित्त का यथार्थं चिन्तन (योनिशः मनस्कार, । भिक्षु! कुशल के लिये यथार्थं चिन्तन करने वाले 
प्राणी की अनुत्पन्न विचिकित्सा उत्पन्न नहीं हो पाती, तथा उत्पन्न विचिकित्सा भी प्रहीण होने लगती 
है॥ नीवरणप्रहाणवर्ग द्वितीय सम्पन्न ॥ ® 

३. अकमनीयवर्गं 
९. ““भिक्षुओ! मै लोक मे ेसा एक भी धर्म नहीं देख पा रहा हूँ जो अनिगृहीत चित्त के 




















ट अङ्गृत्तरनिकायपालि 


२. *“ नाहं, भिक्खवे, अज्जं एकधम्मं पि समनुपस्सामि यं एवं भावितं कम्मनियं 
होति यथयिदं, भिक्छवे, चित्त । चित्त, भिक्खवे, भावितं कम्मनियं होती '' ति ॥ 

[8.5] ३. "" नाहं, भिक्खवे, अज्ञं एकधम्मं पि समनुपस्सामि यं एवं अभावितं महतो 
अनत्थाय संवत्तति यथयिदं, भिक्खवे, चित्तं। चित्तं, भिक्ववे, अभावितं महतो अनत्थाय 
संवत्तती "' ति॥ 

ठ. “" नाहं, भिक्खवे, अञ्ञं एकधम्मं पि समनुपस्सामि यं एवं भावितं महतो 
अत्थाय संवत्तति यथयिद, भिक्ववे, चित्तं। चित्तं, भिक्खवे, भावितं महतो अत्थाय 
संवत्तती '" ति ॥ 

५. “नाहं, भिक्खवे, अज्जं एकधम्मं पि समनुपस्सामि यं एवं अभावितं अपातुभूतं 
महतो अनत्थाय संवत्तति यथयिदं, भिक्खवे, चित्तं । चित्तं, भिक्खवे, अभावितं महतो 
अनत्थाय संवत्तती '' ति ॥ 

[२.6] ६. ^“ नाहः भिक्खवे, अज्जं एकधम्मं पि समनुपस्सामि यं एवं भावितं पातुभूतं 
महतो अत्थाय संवत्तति यथयि, भिक्खवे, चित्तं । चित्तं, भिक्खवे, भावितं पातुभूतं महतो 
अत्थाय संवत्तती'' ति॥ 

७, ““नाहं, भिक्खवे, अज्जं एकधम्मं पि समनुपस्सामि यं एवं अभावितं 

+ महतो अनत्थाय संवत्तति यथयिदं, भिक्खवे, चित्तं । चित्त, भिक्खवे, अभावितं 
अबहुलीकतं महतो अनत्थाय संवत्ती "' ति ॥ | 


~ _ `` 
समान अकमनीय (अवाच्छनीय) हो। भिक्षुभ! यह अनिगृहीत चित्त (सभी के लिये) 
अवाञ्छनीय होता है ॥ 

२, ““भिक्षुओ! मै लोक मे ठेसा कोई एक भी धर्म नही देखता जो निगृहीत चित्त के समान 

वाञ्छनीय हो । भिक्षु ! यह निगृहीत चित्त सभी को वाञ्छनीय होता हे ॥ 

३. ““भिक्षुभो! मँ लोक में एेसा ...पूर्ववत्‌... जो अनिगृहीत चित्त के समान अत्यधिक 
अनरथ्रद हो; वयोकि भिक्षु! यह अनिगृहीत चित्त ही अत्यधिक अनर्थप्रद होता हे ॥ 

 “"भिक्षुओ! मँ लोक में एेसा पूर्ववत्‌... जो निगृहीत चित्त के समान अत्यधिक 
कल्याणकर अर्थ (प्रयोजन=हित) का सम्पादक हो; क्योकि भिक्षुओ! यह निगृहीत चित्त ही 
अत्यधिक अर्थं का सम्पादक होता हे ॥ 

५. ““भिक्षुम! भै लोक मेँ एेसा पूर्ववत्‌... जो अनिगृहीत चित्त के समान अपवित्र 
(मलिन=दोषूर्ण) एवं अत्यधिक अनर्थ का दाता हो; क्योकि भिक्षुओ ! एेसा अनिगृहीत चित्त ही 
अपवित्र एवं अत्यधिक अनर्थो का दाता होता हे ॥ 

६. "“भिक्चुओो ! मै लोक में एेसा पूर्ववत्‌... जो निगृहीत होने के कारण पवित्र (निर्मल) 
एवं अत्यधिक हितप्रद हो; क्योकि पेसा निगृहीत चित्त ही पवित्र एवं अत्यधिक हितकारक होता है ॥ 

७, “*भिक्षुमओ! मै लोक मे एेसा पूर्ववत्‌... जो अनिगृहीत एवं अनभ्यस्त चित्त के समान 


९. एककनिपातो ९ 


८. “नाहं, भिक्खवे, अज्ञं एकधम्मं पि समनुपस्सामि यं एवं भावितं बहुलीकतं 
महतो अत्थाय संवत्तति यथयिदं, भिक्खवे, चित्तं। चित्तं, भिक्खवे, भावितं बहुलीकतं 
महतो अत्थाय संवत्तती ' ' ति॥ 

९. “" नाहं, भिक्खवे, अज्जं एकधम्मं पि समनुपस्सामि यं एवं अभावितं 
अबहलीकतं दुक्खाधिवाहं होति यथयिदं, भिक्खवे, चित्तं । चित्त, भिक्खवे, अभावितं 
अबहुलीकतं दुक्खाधिवाहं होती '' ति ॥ 

९०. “* नाहं, भिक्खवे, अञ्जं एकधम्मं पि समनुपस्सामि यं एवं भावितं बहुलीकतं 
सुखाधिवाहं होति यथयिदं, भिक्खवे, चित्तं। चित्त, भिक्खवे, भावितं बहुलीकतं 
सुखाधिवाहं होती ति॥ 

४. अदन्तवग्गो 

९. *“ नाहं, भिक्खवे, अज्जं एकधम्मं पि समनुपस्सामि यं एवं अदन्तं महतो [8.6] 
अनत्थाय संवत्तति यथयिदं, भिक्खवे, चित्तं । चित्तं, भिक्खवे, अदन्तं महतो अनत्थाय 
संवत्तती'' ति॥ 

२. ““ नाहं, भिक्खवे, अज्ञं एकधम्मं पि समनुपस्सामि यं एवं दन्तं महतो अत्थाय 
संवत्तति यथयिदं, भिक्खवे, चित्तं । चित्तं, भिक्खवे, दन्तं महतो अत्थाय संवत्तती '' ति॥ 
० 
अत्यधिक अनर्थप्रद हो; क्योकि, भिक्षुओ! एेसा अनिगृहीत एवं अनभ्यस्त चित्त ही अत्यधिकं 
अनर्थकारी हआ करता है ॥ 

८. “*भिक्षओ। मै लोक मेँ एेसा पूर्ववत्‌. जो निगृहीत एवं अभ्यस्त चित्त के समान 
अत्यधिक अर्थकारी हो; क्योकि, भिक्षु! एेसा निगृहीत एवं अभ्यस्त चित्त ही अत्यधिकः 
अर्थकारी हुआ करता है ॥ 

९. ““भिक्षुओ। मै लोक मे एेसा ..पूर्ववत्‌... जो अनिगृहीत एवं अनभ्यस्त चित्त के समान 
प्राणियों को दुःख देनेवाला हो; क्योकि, भिक्षभो ! एेसा अनिगृहीत एवं अनभ्यस्त चित्त ही प्राणियों 
को दुःख देनेवाला होता है ॥ 

९०. *"भिक्षुओ! मेँ लोक मे ठेसा पूर्ववत्‌... जो निगृहीत एवं अभ्यस्त चित्त के ति 
प्राणियों को सुखदायी हो; क्योकि, भिक्षुओ ! एेसा निगृहीत एवं अभ्यस्त चित्त ही प्राणियों के लिथे 
सुखप्रद हुआ करता है ॥ लये 





अकमनीय वर्ग तृतीय 
४. अदान्तवर्ग 1 
९. ““भिक्चुओ ! लोक में मेँ एेसा ..-पूर्ववत्‌.. जो अदान्त (अनिगृहीत) चित्त के 
अत्यधिक अनर्थो का दाता हो; क्योकि, भिक्षुभओ! यह अदान्त (अनिगृहीत) चित्त ही र 
लिये अत्यधिक अनर्थप्रद होता हे ॥ के 
२. ““भिक्षुभओ! लोक में मै एेसा पूर्ववत्‌... जो दान्त (निगृहीत) चित्त के समान प्राणि 


(1-13) 








९० अङ्गुत्तरनिकायपालि 


[२.7] ३. "“ नाहं, भिक्खवे, अज्ञं एकधम्मं पि समनुपस्सामि यं अगुत्तं महतो अनत्थाय 
संवत्तति यथयिदं, भिक्खवे, चित्तं। चित्त, भिक्ठवे, अगुत्तं महतो अनत्थाय 
संवत्तती '' ति ॥ 

४. ““ नाहं, भिक्खवे, अज्ञं एकधम्मं पि समनुपस्सामि यं एवं गृत्तं महतो अत्थाय 
संवत्तति यथयिदं, भिक्खवे, चित्तं । चित्त, भिक्खवे, गुत्तं महतो अत्थाय संवत्तती ' ' ति ॥ 

५५. '' नाह, भिक्खवे, अज्जं एकधम्मं पि समनुपस्सामि यं एवं अरक्णितं महतो 
अनत्थाय संवत्तति यथयिदं, भिक्खवे, चित्तं । चित्तं, भिक्खवे, अरक्तं महतो अनत्थाय 
संवत्तती'' ति॥ 

५.8] ६. ` नाह, भिक्खवे, अज्जं एकधम्मं पि समनुपस्सामि यं एवं रक्ितं महतो 
अत्थाय संवत्तति यथयिदं, भिक्खवे, चित्तं। चित्तं, भिक्खवे, रक्छितं महतो अत्थाय 
संवत्तती '' ति॥ 

७. नाह, भिक्खवे, अज्ञं एकधम्मं पि समनुपस्सामि यं एवं असंवृतं महतो 
अनत्थाय संवत्तति यथयिदं, भिक्खवे, चित्तं । चित्तं, भिक्खवे, असंवृतं महतो अनत्थाय 
संवत्तती ' ' ति॥ 

८. ` नाहं, भिक्खवे, अञ्जं एकधम्मं पि समनुपस्सामि यं एवं संवृतं महतो 





का अत्यधिक हित सम्पादन करनेवाला हो; व्योकि, भिक्षुओ ! यह निगृहीत चित्त ही प्राणियों के 
लिये अत्यधिक सुखदायी होता हे ॥ 

३. ' "भिक्षु! लोक मं मेँ एेसा एक भी ...पूर्ववत्‌ . जो असुरक्षित (अनियन््ित) चित्त 
के समान प्राणियों का अत्यधिक अनर्थकारी हो; क्योकि, भिक्षुओ ! अनियन्तरित चित्त ही प्राणियों के 
लिये अत्यधिक अनर्थकारी हुआ करता है ॥ 

४. " भिक्षुजो! लोक में मेँ ठेसा एक भी ..-पूर्ववत्‌.. जो सुरक्षित (नियन्त्रित) चित्त के 
समान प्राणियों का हितावह हो; क्योकि, भिक्षुओ! एेसा नियन्त्रित चित्त ही प्राणियों का अत्यधिक 
हितकारी हुआ करता है ॥ 

५. ` ` भिक्षुभ ! लोक में मे ेसा एक भी पूर्ववत्‌ . जो अरक्षित (सर्वथा अनियन्त्रितः 
चित्त के समान प्राणियोँ के लिये अत्यधिक अनर्थप्रद हो; वयोकि, भिक्षु! एेसा अरक्षित चित्त ही 
प्राणियों के लिये अत्यधिक अनर्थप्रद हआ करता है ॥ 

द. '  भिक्षुमओ! लोक में मँ एेसा एक भी पूर्ववत्‌ .. जो सर्वथा रक्षित चित्त के समान 
प्राणियों के लिये अत्यधिक अर्थकारक हो; वयोकि, भिक्षुओ। ेसा सर्वथा रक्षित वित्त ही प्राणियों 
का सर्वथा अर्थसाधक हुआ करता है ॥ 

७. ' 'भिक्षुओ! लोक में मँ ेसा एक भी पूर्ववत्‌ .. जो सर्वथा असंवृत (असंयत) चित्त 
के समान प्राणियों के लिये अनर्थकर हो; क्योकि, भिक्षुओ ! ठेसा असंयत चित्त ही प्राणियों के लिये 
अत्यधिक अनर्थकर हुआ करता है ॥ 


८. ""भिक्षुओ। लोक में मँ एेसा एक भी ...पूर्ववत्‌.. जो सर्वथा संयत चित्त के समान 


१. एककनिपातो १९ 


अत्थाय संवत्तति यथयिदं, भिक्खवे, चित्तं। चित्त, भिक्खवे, संवुतं महतो अत्थाय 
संवत्तती '' ति॥ 

९. ^“ नाहं, भिक्खवे, अञ्ञं एकधम्मं पि समनुपस्सामि यं एवं अदन्तं अगुत्तं [8.7] 
अरक्खितं असंवुतं महतो अनत्थाय संवत्तति यथयिदं, भिक्खवे, चित्तं । चित्त, भिक्खवे, 
अदन्तं अरक्ितं असंवृतं महतो अनत्थाय संवत्तती ' ' ति॥ 

१०. ““ नाहं, भिक्खवे, अञ्ञं एकधम्मं पि समनुपस्सामि यं एवं दन्तं गुत्तं रक्खितं 
संवुतं महतो अनत्थाय संवत्तति यथयिदं, भिक्खवे, चित्तं । चित्त, भिक्खवे, दन्तं रक्खितं 
संव॒तं महतो अनत्थाय संवत्तती ' ' ति॥ १९ 

५. पणिहितञअच्छवग्गो 

९. '' सेय्यथापि, भिक्खवे, सालिसूककं वा यवसूकं वा मिच्छापणिहितं हत्थेन [२.8] 
वा पादेन वा अवकन्तं हत्थं वा पादं वा भेच्छति लोहितं वा उप्पादेस्सती ति नेतं ठानं 
विञ्जति। तं किस्स हेतु ? मिच्छापणिहितत्ता, भिक्खवे, सूकस्स । एवमेव खो, भिक्खवे, सो 
वत भिव्खु मिच्छापणिहितेन चित्तेन अविजं भेच्छति, विजं उप्पादेस्सति, निब्बान 
सच्छिकरिस्सती ति नेतं ठानं विजति। तं किस्स हेतु 2 मिच्छापणिहितत्ता, भिक्खवे, 
चित्तस्सा'' ति॥ 


नना 
प्राणियों के लिये अत्यधिक हितकारी हो; क्योकि, भिक्षुभो ! एेसा सर्वथा संयत चित्त हौ प्राणियों के 
लिये अत्यधिक हितकारी हुआ करता हे ॥ 

९. "*भि्षुओ! लोक में भँ ेसा एक भी ..-ू्ववत्‌.. जो अदान्त, असुरक्षित, अरक्षित एवं 
असंयत चित्त के समान प्राणियों का अत्यधिक अनर्थकारी हो; वयोकि, भिश्ुओ! एसा अदन्त, 
असुरक्षित, अरक्षित एवं असंयत चिन्त ही प्राणियों का अत्यधिक अनर्थका हंआ करता हे। 

१०. ““भिक्षुओ! लोक मेँ भँ ठेसा एक भी ..-पूर्ववत्‌.. जो दान्त, सुरक्षित, रक्षित एवं 
संयत चित्त के समान प्राणियों का अत्यधिक हितकारी हो; क्योकि, भिक्षो! एेसा दान्त, सुरक्षितः 
रक्षित एवं संयत चित्त ही प्राणियों का अत्यधिक अर्थसाधक हुं करता हे ॥'' 

अदान्तवर्ग चतुर्थं सम्पन्न ।॥ @ 
५५. प्रणिहित-अच्छवर्ग 

१. "“ जैसे, भिक्षुओ। कोई धान या जौ कौ तीखी बाल गलत दंग से रखी गयी हो, ओर 
वह हाथ या पैर से स्पृष्ट हो (दू) जाय तो इससे उसका हाथ या पैर बिंध जाय या इससे रक्त बहने 
लगे--यह सम्भव नहीं है, वह वयो 2 वह इसलिये कि वह धान या जो की बाल, भिक्चओ। 
अनुचित ठंग से रखी हुई थी । इसी प्रकार, भिक्षुभो ! यह भी सम्भव नही हे कि कोई (असंगत) 
भिक्षु मिथ्याप्रणिहित चित्त से अविद्या का भेदन कर दे, उसके स्थान पर विद्या का उत्पादन कर ले, 
या निर्वाण का साक्षात्कार कर ले। वह क्यों 2 वह इसलिये, भिक्षुओ ! कि उस असंयत भिक्षु का 


चित्त मिथ्याप्रणिहित है ॥ 














९२ अङ्कुत्तरनिकायपालि 


२. ““ सेय्यथापि, भिक्खवे, सालिसूकं वा यवसूकं वा सम्मापणिहितं हत्थेन वा 
पादेन वा अक्कन्तं हत्थं वा पादं वा भेच्छति लोहितं वा उप्पादेस्सती ति ठानमेतं विञ्जति। 
तं किस्स हेतु ? सम्मापणिहितत्ता, भिक्खवे, सूकस्स । एवमेव खो, भिक्खवे, सो वत भिक्खु 
4.9] सम्मापणिदितेन चित्तेन अवि्नं भेच्छति, विज्जं उप्पादेस्सति, निव्बानं सच्छि- 
करिस्सती ति ठानमेतं विजति। तं किस्स हेतु ? सम्मापणिहितत्ता, भिक्खवे, चित्तस्सा'' ति। 
[8.8] ३. ""इधाहं, भिक्खवे, एकच्चं पुग्गलं पदुदुचित्तं एवं चेतसा चेतो परिच्च 
पजानामि-" द्मम्हि चे अयं समये पुग्गलो कालं करेय्य, यथाभतं निक्खित्तो एवं निरये! । तं 
किस्स हेतु ? चित्तं हिस्स, भिक्खवे, पद्दुं ॥ 

'“ चेतोपदोसहेतु पन, भिक्खवे, एवमिधेकच्वे सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा अपायं 
दुग्गति विनिपातं निरयं उपपजन्ती '' ति। 

४. ““इधाहं, भिक्खवे, एकच्वं पुगगलं पसन्नचित्तं एवं चेतसा चेतो परिच्च 
पजानामि-' इमग्हि चे अयं समये पुग्गलो कालं करेय्य, यथाभतं निक्खित्तो एवं सग्गे ' । तं 
[२.9] किस्स हेतु ? चित्तं हिस्स, भिक्खवे, पसन्नं। 

'“ चेतोपसादेहेतु पन, भिक्खवे, एवमिधेकच्चे सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं 
सग्गं लोकं उपपजन्ती ' ' ति॥ 





२. '"जेसे, भिक्षुओ ! कोई धान या जौ की तीखी बाल का सही ढंग से किसी के हाथ या 
पैर से स्पर्श हो जाय तो वह उस हाथ या पैर को भेद देगी या वहं रक्त प्रवाहित होने लगेगा। वह 
किसलिये ? वह इसलिये कि वह धान या जौ की बाल, भिक्षुओ! ठीक ठंग से रखी हृडं थी । इसी 
प्रकार, भिक्षुभओ ! वह (संयत) भिक्षु सम्यक्प्रणिहित ( सम्यक्सङ्कल्पित) चित्त से अविद्या का भेदन 
(नाश) कर देगा, विद्या का उत्पाद कर देगा ओर अन्त में निर्वाण का साक्षात्कार कर लेगा-- यह 
सम्भव हे; वह किस कारण ? वह इसलिये, भिक्षु! कि उस संयत भिक्षु का चित्त सम्यक्‌ 
सद्धल्पित है"*॥ 

२. "“यहा, भिक्षुओ। मँ एक एसे पुद्रल को जानता हूँ जिसका चित्त रागादि विकारो से 
दूषित है; उसका यदि इस समय देहपात टो जाय तो वह निश्चित ही नरक योनि में जा गिरेगा । वह 
किस कारण ? भिक्षुभओ ! वह इसलिये कि उस पुद्रल का चित्त दूषित है । 

` ईस चित्त प्रदोष के कारण ही यहाँ कुछ प्राणी इस काया के नष्ट होने पर मरणानन्तर, 
अपाय, दुर्गति, विनिपात या नरक मे उत्पन्न होते दँ ॥'' 

४. "ओर, भिक्षु ! यहो मेँ एक एसे पुद्रल को जानता दह जिसके चित्त से अपने 
चित्त को मिलाकर मेँ जान पाया हूँ कि यदि उसका अभी मरण हो जाय तो निश्चय ही उस भ्रष्ठ 
पुद्रल का स्वगं में जन्म होगा। वह किस कारण ? भिक्षु ! वह इसलिये कि उसका चित्त प्रसन्न 
(निर्मल) है॥ 


'" इस चित्त-प्रसत्नता के कारण य्ह कुछ प्राणी अपने देहपात के बाद, मरणानन्तर, 
सुगतिमय स्वर्गलोक मेँ उत्पन्न होते हँ ॥' ' 





९. एक कनिपातो ९३ 


९५. "“ सेय्यथापि, भिक्खवे, उदकरहदो आविलो लुक्छित कललीभूतो, तत्थ 
चक्खुमा पुरिसो तीरे ठितो न पस्सेय्य सिप्पिसम्बुकं पि सक्खरकठलं पि मच्छगुम्बं पि चरन्तं 
पि तिद्रन्तं पि। तं किस्स हेतु 2 आविलत्ता, भिक्खवे, उदकस्स । एवमेव खो, भिक्खवे, सो 
वत भिक्खु आविलेन चित्तेन अत्तत्थं वा जस्सति परत्थं वा जस्सति उभयत्थं वा जस्सति 
उत्तरिं वा मनुस्सधम्मा अलमरियजाणदस्सनविसेसं सच्छिकरिस्सती ति नेतं ठानं विज्जति। तं 
किस्स देतु 2 आविलत्ता, भिक्खवे, चित्तस्सा'' ति॥ 

६. "“ सय्यथापि, भिक्खवे, उदकरहदो अच्छो विप्पसन्नो अनाविलो, तत्थ 
चवखुमा पुरिसो तीरे ठितो पस्सेय्य सिप्पिसम्बुकं पि सक्खरकटलं पि मच्छगुम्बं पि चरन्तं 
पि तिद्रन्तं पि । तं किस्स हेतु ? अनाविलत्त, भिक्खवे, उदकस्स । एवमेव खो, भिक्खवे, सो 
वत भिक्खु अनाविलेन चित्तेन अत्तत्थं वा जस्सति परत्थं वा जस्सति उभयत्थं वा [५.10] 
जस्सति उत्तरं वा मनुस्सधम्मा अलमरियञजाणदस्सनविसेसं सच्छिकरिस्सती ति ठानमेतं 
विञ्जति। तं किस्स हेतु 2 आविलत्ता, भिक्वे, चित्तस्सा '' ति॥ 

७. "*सेय्यथापि, भिक्खवे, यानि कानिचि रुक्वजातानं फन्दनो तेसं अग्ग- 
मक्खायति यदिदं मुदुताय चेव कम्मञ्जताय च। एवमेव खो अहं, भिक्खवे, नाज्जं [8.9] 


५. '"जेसे, भिक्षुभओ। कोई एेसा सरोवर (तालाब ) हो जिसका जल मैला हो, पड 
(कीचड़) से युक्त हो; वहाँ किसी चक्षुष्मान्‌ (खों से ठीक देखनेवाले) पुरुष को भी उस सरोवर 
मे न कोई सीप दिखायी दे, न उसके नालुकाकण, न उसमें तेरती हई या एक जगह ठहरी हुं 
मछलियाँ ही दिखायी दे। वह किस कारण ? क्योकि वह सरोवर कौचड्‌ से युक्त है, अतः उसका 
जल भी मेला है । इसी प्रकार, भिक्षु वैसे ही असंयत भिक्षु भी अपने चित्त के रागादि दोषां से 
मलिन होने के कारण, न अपना ओर न दूसरे का ही हित सोच पाताहै, न दोनों का ही हित सोच 
पाता है। ओर न वह साधारण मानव के गुणो से ऊपर उठकर आर्य ज्ञानदर्शनविशेष का ही 
साक्षात्कार कर पायगा- यही सम्भव है । वह क्यों ? भिक्षु ! वह इसलिये कि उसका चित्त रागादि 
दोषों से मलिन है ''॥ 

६. "*जैसे, भिक्चुओ ! कोई एसा सरोवर हो, जिसका जल स्वच्छ हो, साफ हो, पङ्क आदि 
से रहित हो; वँ कोई चक्षुष्मान्‌ पुरुष उसके किनारे पर बैठकर उस सरोवर में देखे तो उसको इस 
सरोवर मे पड़ सीपी भी दिखायी दे, उसके बालुकाकण भी स्पष्ट दिखायी दे तथा उसमें तेरती एवं 
ठहरी हई मछलियँ भी स्पष्ट दिखायी दे । वह किसलिये ? वह इसलिये कि उस सरोवर का जल 
स्वच्छ दै । इसी तरह, भिक्षु! कोई संयत भिक्ष स्वच्छ (निर्दोष) चित्त से आत्महित, परहित तथा 
दोनों का हित देखे; तथा इस सामान्य मानवे धर्मो से ऊपर उठकर आर्य ज्ञानदर्शनविशेष का भी 
साक्षात्कार कर ले--यह सम्भव है । वह किस कारण ? वह इसलिये कि भिक्षुओ ¦ उसका चित्त 
निर्मल (शद्ध=दोषरहित) दे" ॥ 

७. “भिक्षु! जैसे ये जितने भी वृक्षसमूह दँ उनकी चञ्चलता ही उनमें मुख्य कहलाती 
है । वह इन वक्षो की मृदुता एवं कमनीयता के कारण उने रहती हे । इसी तरह, भिक्चुओ। मे इस 

















९ अङ्गुत्तरनिकायपालि 


एकधम्मं पि समनुपस्सामि यं एवं भावितं बहुलीकतं मुदु च होति कम्मञ्ञं च यथयिदं 
चित्तं। चित्तं, भिक्छवे, भावितं बहुलीकतं मुदु च होति कम्मञ्ञं च होती '' ति॥ 
[२.10] ८. “" नाहं, भिक्खवे, अज्जं एकधम्मं पि समनुपस्सामि यं एवं लहुपरिवत्तं यथयिदं 
चित्तं । यावञ्चिदं, भिक्खवे, उपमा पि न सुकरा याव लहुपरिवत्तं चित्तं'' ति॥ 

९. ““पभस्सरमिदं, भिक्खवे, चित्तं। तं च खो आगन्तुकेहि उपक्किलेसेहि 


उपकविकिलिद्रं'' ति॥ 
९१०. ““पभस्सरमिदं, भिक्खवे, चित्तं। तं च खो आगन्तुकेहि उपक्किलेसेहि 
विप्पमुत्तं'* ति॥ @ 


६. अच्छरासङ्खातवग्गो 
९. “*पभस्सरमिदं, भिक्खवे, चित्तं। तं च खो आगन्तुकेहि उपक्किलेसेहि 
उपविकलिटुं। तं अस्सुतवा पुथुज्जनो यथाभूतं नप्पजानाति। तस्मा अस्सुतवतो पुथुञ्जनस्स 
चित्तभावना नत्थी ति वदामी" ति॥ 
२. ““ पभस्सरमिदं, भिक्खवे, चित्तं। तं च खो आगन्तुकेहि उपविकलेसेहि 
विप्पमुत्तं। तं सुत्वा अरियसावको यथाभूतं पजानाति। तस्मा सुतवतो अरियसावकस्स 
चित्तभावना अत्थी ति वदामी'' ति॥ 


निगृहीत एवं अभ्यस्त चित्त से बद्कर किसी अन्य धर्म को नहीं जानता जो इस एेसे चित्त से मृदु 
भी हो तथा कमनीय भी हो ॥ 

८. **भिक्षुभओ। मे इस लोक में एेसे किसी अन्य धर्म को नहीं जानता जो इस चित्त की 
अपेक्षा अपने मेँ अधिक सूक्ष्मता से परिवर्तन ला सके। इसके इस सूक्ष्म परिवर्तन के लिये लोक में 
कोई अन्य उपमा (दृष्टान्त) देना भी सुलभ नहीं है ॥ 

९. ““भिक्षुओ ! यह चित्त, स्वयं सर्वथा स्वच्छ रहता है । हौ यह आगन्तुक मलों से, 
उपक्लेशो के सद्ग से मलिन एवं उपव्लिष्ट होता रहता है ॥ 

९०. भिक्षुभओ ! यह चित्त स्वयं सर्वथा स्वच्छता के कारण दीप्तिमान्‌ है । यह केवल समय 
समय पर आगन्तुक मलों से उपक्लिष्ट होता रहता है ॥'" प्रणिहित-अच्छवर्ग पञ्चम सम्पन्न ॥ ® 
| ६. अप्सरासङ्खातवर्ग 

९. “' भिक्षुओ! यह चित्त स्वयं उल्वल (निष्कलङ्क) ही रहता है; (परन्तु) यह कभी 
कभी आगन्तुक (बाह्य रागादि) विकारो से दूषित होता रहता है । इस बात को कोई शस्त्रश्रवण न 
किया हज पृथग्जन (मूढ पुरुष) यथार्थतः नहीं समञ्च पाता। अतः एसे मूढ पुरुष का चित्त 
समाधिरत नहं रह सकता ॥ 

२. '“भिक्षुओ! यह चित्त स्वयं उज्वल ही रहता है; (परन्तु) यह कभी कभी बाह्य 

विकारो से दूषित होता रहता हे । इस बात को कोई शास्त्रश्रवण किया हुआ बुद्धिमान्‌ आर्यश्रावक ही 
यथार्थतः जानता है । अतः एसे बुद्धिमान्‌ आर्यश्रावक का चित्त समाधिरत रह पाता हे '' ॥ 


९. एककनिपातो ९५ 


३. "“ अच्छरासद्घातमत्तं पि चे, भिक्खवे, भिक्खु मेत्ताचित्तं आसेवति; अयं 
वुच्चति, भिक्खवे--' भिक्खुं अरित्त्छानो विहरति सत्थुसासनकरो ओवादपतिकरो, अमोघं 
रदुपिण्डं भुञ्जति" । को पन वादो ये नं बहुलीकरोन्ती ' ' ति, 

४. “" अच्छरासद्खातमत्तं पि चे, भिक्खवे, भिक्खु मेत्ताचित्तं भावेति; अयं वुच्चति, 
भिक्खवे-' भिक्ु अरित्तज्छानो विहरति सत्थुसासनकरो ओवादपतिकरो, 4.11, 8.10] 
अमोघं रटुपिण्डं भुञ्चति'। को पन वादो ये नं बहुलीकरोन्ती'" ति। 

५. "" अच्छरासद्घातमत्तं पि चे, भिक्खवे, भिक्छु मेत्ताचित्तं मनसि करोति; [२.11] 
अयं वुच्चति, भिक्खवे--' भिक्ु अरित्तज्छ्रानो विहरति सत्थुसासनकरो ओवादपतिकरो, 
अमोघं रद्ुपिण्डं भुञ्चति'। को पन वादो ये नं बहुलीकरोन्ती '' ति। 

६. "ये केचि, भिक्खवे, धम्मा अकुसला अकुसलभागिया अकुसलपक्छिका, 
सब्बे ते मनोपुब्बद्धमा। मनो तेसं धम्मानं पठमं उप्पजति, अन्वदेव अकुसला धम्मा"' ति॥ 

७. '' ये केचि, भिक्छवे, धम्मा कुसला कुसलभागिया कुसलपक्खिका, सब्बे ते 
मनोपुन्नङ्गमा। मनो तेसं धम्मानं पठमं उप्पजति, अन्वदेव अकुसला ध्मा"! ति॥ 

८. "“ नाहं, भिक्वे, अज्ञं एकधम्मं पि समनुपस्सामि येन अनुप्पत्ना वा अकुसला 
धम्मा उप्पजन्ति उप्पत्ना वा कुसला धम्मा परिहायन्ति यथयिदं, भिक्खवे, पमादो । पमत्तस्स, 


३. ““भिक्षुभ ! यदि कोई साधक भिक्षु चुटकी बजाने (अप्सरासङ्कात) मात्र के समय तक 
भी मेत्रीचित्त को भावना करता हे, तो भिक्षुओ। एेसा भिक्षु भी लोक मे ' ध्यानसम्पृक्त", ' शास्ता 
द्वारा उपदिष्ट धर्म का साधक" एवं उनके उपदेशों को माननेवाला ' ही कहलाता है । उन साधको कौ 
तो बात ही क्या, जो इस (मैत्री) भावना का निरन्तर अभ्यास करते रहते है '॥ 

४. ""भिक्षुओ । यदि कोई साधक भिक्षु चुटकी बजाने मात्र के समय तक भी मेत्रीचित्त कौ 
भावना करता है... उपरिवत्‌... उपदेशों को माननेवाला ही कहलाता है । उसके द्वारा (भिक्षा द्वारा) 
खाया हुआ राष्ट का अन्न भी व्यर्थ नहीं लता । उन साधकों कौ तो बात ही क्या कही जाय जो इस 
(मत्री) भावना का सतत अभ्यास करते रहते है । ॥'! 

५. “"भिक्षुम। यदि कोई साधक भिक्षु चुटकी बजाने मात्र के समय तक भी मेत्रीचित्त कौ 
बात को मन में रखता है... उपरिवत्‌ .. जो इस मेत्रीभावना का सतत अभ्यास करते है ॥'' 

६. "“भिक्षुओ। मन में जो भी अकुशल या अकुशल सदृश या अकुशल पक्षवाले धर्म 
उद्धूत होते है, उन सभी धर्मो का यह मन ही पूर्वगामी (उनके आगे चलनेवाला) होता हे । अर्थात्‌ 
यह मन ही उन अकुशल धर्मो का अपने मेँ आकार बनाता है, उसके बाद ये अकुशल धर्म.वहाँ 
पहंचते हैँ ॥' ' 

७. (इसी तरह) '“भिक्षुओ। मन मे जो भी कुशल या कुशल सदृश या कुशल पक्षवाले 
धर्म... उपरिवत्‌ .. ये कुशल धर्म पटहुंचते है ॥'' 

८. "“भिक्षुओ। मेँ लोक में एेसे एक भी धर्म को नहीं जानता जिससे उत्पन्न हुए विना 
अकुशल धर्म स्वयं उत्पन्न हो पाते हों, या उत्पन्न कुशल धर्म क्षीण हो जाते होँ । ये सब तो साधक 
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भिक्खवे, अनुप्पन्ना चेव अकुसला धम्मा उप्पज्जन्ति उप्पन्ना च कसला धम्मा परिहायन्ती '' 
ति॥ 

९. ““ नाहं, भिक्खवे, अञ्जं एकधम्मं पि समनुपस्सामि येन अनुपपन्ना वा कुसला 
धम्मा उप्पजन्ति उप्पन्ना वा अकुसला धम्मा परिहायन्ति यथयिदं, भिक्खवे, अप्पमादो। 
अप्पमत्तस्स, भिक्खवे, अनुप्पन्ना चेव कुसला धम्मा उप्पज्जन्ति उपपन्ना च अकुसला धम्मा 
परिहायन्ती'' ति॥ 

१०. `“ नाह, भिक्खवे, अज्जं एकधम्मं पि समनुपस्सामि येन अनुप्पन्ना वा 
अकुसला धम्मा उप्पज्जन्ति उप्पन्ना वा कुसला धम्मा परिहायन्ति यथयिदं, भिक्खवे, 
कोसजं। कुसीतस्स, भिक्खवे, अनुप्पत्ना चेव अकुसला धम्मा उप्मज्जन्ति उप्पन्ना च 
कुसला धम्मा परिहायन्ती ' ' ति ॥ 


७. विरियारम्भवग्गो 
4.12, 8.11, २.12] ९. `“ नाहं, भिक्खवे, अच्ञं एकधम्मं पि समनुपस्सामि येन अनुप्पन्ना 
वा कुसला धम्मा उप्पज्नन्ति उप्पन्ना वा अकुसला धम्मा परिहायन्ति यथयिदं, भिक्खवे, 
विरियारम्भो । आरद्धविरियस्स, भिक्छवे, अनुपपन्ना चेव कुसला धम्मा उप्पज्जन्ति उप्पन्ना 
च अकुसला धम्मा परिहायन्ती '' ति॥ 


२. ` नाहं, भिक्खवे, अञ्जं एकधम्मं पि समनुपस्सामि येन अनुपपन्ना वा अकुसला 





के एकमात्र प्रमाद्‌ (साधना मे अव्यवस्था) से ही उत्पन्न या विनष्ट हो पाते है; क्योकि भिक्षुम। 
0. के ही ये अनुत्पन्न अकुशल धर्म उत्पन्न होते रहते है, तथा उत्पन्न कुशल धर्म विलीन होते 
रहते हे ॥'! 

९. (इसी तरह) “भिक्षु! मेँ लोक मे एेसे भी किसी धर्म के विषय में नहीं जानता कि 
जिससे अनुत्पन्न अकुशल धर्म उत्पन्न हो पाते हों या उत्पन्न कुशल धर्मक्षीण हो जाते हों । भिक्चुओ। 
एसी शक्ति तो केवल साधक भिक्षु के अप्रमाद (व्यवस्थित साधना) मेँ ही हे । क्योकि भिक्षुओ। 
अप्रमत्त ( व्यवस्थित साधना वाले) भिक्षु के ही अनुत्पन्न कुशल धर्म उत्पन्न हो पाते है या उत्पन्न 
अकुशल धर्म क्षीण हो जाते हें ॥'' 

१०. ` भिक्षुओ।! मे लोक मेँ कौसीद्य (शुभ कर्म मे आलस्य) के अतिरिक्त ठेस किसी 
भी अन्य धर्मं को नहीं जानता जिससे अनुत्पन्न अकुशल धर्म उत्पन्न होते हों या उत्पन्न कुशल धर्म 
भी क्षीण हो जाते हो; क्योकि, भिक्षुओ ! इस आलस्यरूप महान्‌ दुर्गुण से ही ये अनुत्पन्न अकुशल 
धर्म उत्पत्न होते हँ तथा उत्पन्न कुशल धर्म भी क्षीण हो जाते है ॥'' अप्सरासङ्खातवर्ग षष्ठ सम्पन्न ॥ 

७. वीर्यारम्भवर्ग 
९. भिक्षु ! (लोक मे) मेँ एेसे किसी अन्य धर्म को नहीं जानता जिससे अनुत्पन्न कुशल 
धर्मं उत्पन्न होने लगते हों तथा उत्पन्न हुए अकुशल धर्म क्षीण होने लगते हों । भिक्ुभो ! एेसा धर्म 
एकमात्र वीर्यारम्भ (साधक द्वारा कुशल की उत्पत्ति एवं अकुशल के नाश हेतु साधना मेँ प्रयासरत 





९. एककनिपातो १७ 


धम्मा उप्पजजन्ति उप्पत्ना वा कसला धम्मा परिहायन्ति यथयिदं, भिक्खवे, महिच्छता। 
महिच्छस्स, भिक्खवे, सनुप्पन्ना चेव अकुसला धम्मा उप्पज्जन्ति उप्पन्ना च कुसला धम्मा 
परिहायन्ती '' ति॥ 

३. "“ नाहं, भिक्खवे, अज्जं एकधम्मं पि समनुपस्सामि येन अनुप्पत्ना वा कुसला 
धम्मा उप्पजनन्ति उप्पन्ना वा अकुसला धम्मा परिहायन्ति यथयिदं, भिक्खवे, अप्िच्छता। 
अप्पिच्छस्स, भिक्खवे, अनुपपन्ना चेव कुसला धम्मा उप्पज्जन्ति उपपन्ना च अकुसला धम्मा 
परिहायन्ती ' ' ति॥ 

४. "“ नाहं, भिक्खवे, अज्ञं एकधम्मं पि समनुपस्सामि येन अनुप्पन्ना वा अकुसला 
धम्मा उप्पज्जन्ति उप्त्ना वा अकुसला धम्मा परिहायन्ति यथयिदं, भिक्खवे, असन्तद्टिता । 
असन्तुटुस्स, भिक्खवे, अनुप्त्ना चेव अकुसला धम्मा उप्पज्जन्ति उप्पत्ना च कुसला धम्मा 
परिहायन्ती' ' ति॥ 

९५. ""नाहं, भिक्खवे, अज्जं एकधम्मं पि समनुपस्सामि येन अनुप्पत्रा वा कुसला 
धम्मा उप्प्जन्ति उप्पन्ना वा अकुसला धम्मा परिहायन्ति यथयिदं, भिक्खवे, सन्तद्धिता। 
सन्तुटुस्स, भिक्छवे, अनुप्पनना चैव कुसला धम्मा उप्पज्जन्ति उप्पन्ना च अकुसला घम्मा 


परिहायन्ती '' ति॥ 
णना") 


होना) ही हे । भिक्षुओ। एेसे आरव्धवीर्य (साधना मे तत्पर) भिक्षु के ही अनुत्पन्न कुशल धर्म उत्पन्न 
होने लगते है तथा उत्पन्न अकुशल धर्म क्षीण होने लगते हं '' ॥ 

२. "“भिक्षुमओ! (लोक मे) मँ एेसे किसी अन्य धर्म को नर्ही देखता जिससे अनुत्पन्न 
अकुशल धरम उत्पतन हो जते हों या उत्तर हुए कुशल धर्म भी क्षीण होने लगते हं । दसा धम तो 
केवल महेच्छता (अत्यधिक लोभ) ही है। भिक्षु! इस अत्यधिक लोभसम्प् मिथ्यासाधक 
भिक्षुकेही, साधनाके समय, अनुत्पन्न अकुशल धर्म उत्पन्न होने लगते है तथा उत्पन्न हुए कुशल 
धर्म क्षीण होने लगते हें ।'' 

३. "“भिश्चुओ! (लोक मे) भें एेसे किसी अन्य धर्म को नही जानता 
कुशल धर्म उत्पन्न होना आरम्भ कर देते हों, या उत्पन्न अकुशल धर्म भी 
भिक्चओ। एेसा धर्म तो एकमात्र अल्येच्छता (यथालाभ संतोष) ही हे । भि 
गुण ही अनुत्पन्न कुशल धर्मो को उत्पन्न करता है तथा उत्पन्न अकुशल धर्मो 
लगता है॥'' 

४. ““भिक्षुओ। (लोक मे) मँ एेसे किसी अन्य धर्म को नहीं देखता जिससे अनुत्पन्न 
अकुशल धर्म उत्पतन होने लगते हँ तथा उत्पन्न कुशल धर्म भी क्षीण होने लगते हो । भिक्ुभो! एसा 
धर्म तो एकमात्र असन्तोष ही है। भिक्षुओ! यथालाभ-असनतुष्ट भिक्षुसाधक के ही अनुत्पत्न 
अकुशल धर्म उत्पन्न होने लगते है, तथा पहले से उत्पन्न कुशल धर्म क्षीण होने लगते ह ॥'' 

५. ““भिक्षुओ ! (लोक मेँ) मेँ ठेसा एक भी अन्य धर्म नहीं जानता जिससे अनुत्पन्न कुशल 
धर्म उत्पन्न होने लगते हों तथा उत्पन्न अकुशल धर्म भी क्षीण होने लगते हौ; जैसा कि भिक्षुओ ! यह, 


नता जिससे अनुत्पन्न 
क्षीण होने लगते हों । 
्षुओ । यह अल्पेच्छता 
मो को क्षीण करने 
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[२.13] ६. ““ नाहं, भिक्खवे, अज्ञं एकधम्मं पि समनुपस्सामि येन अनुप्पत्ना वा अकुसला 
धम्मा उप्पज्जन्ति उप्पन्ना वा कुसला धम्मा परिहायन्ति यथयिदं, भिक्खवे, अयोनिसो 
मनसिकारो । अयोनिसो, भिक्खवे, मनसि करोतो अनुप्प्ना चेव अकुसला धम्मा उप्पज्जन्ति 
उप्पन्ना च कुसला धम्मा परिहायन्ती ' ' ति॥ 

७. ““ नाहं, भिक्खवे, अच्जं एकधम्मं पि समनुपस्सामि येन अनुप्पन्ना वा कुसला 
4.13, 8.12] धम्मा उप्पज्नन्ति उप्पन्ना वा अकुसला धम्मा परिहायन्ति यथयिदं, भिक्खवे, 
योनिसो मनसिकारो। योनिसो, भिक्खवे, मनसि करोतो अनुप्पन्ना चेव कुसला धम्मा 
उप्पज्जन्ति उपपन्ना च अकुसला धम्मा परिहायन्ती '' ति॥ 

८. ` नाहं, भिक्खवे, अज्जं एकधम्मं पि समनुपस्सामि येन अनुप्पन्ना वा अकुसला 
धम्मा उप्पज्नन्ति उप्पन्ना वा कुसला धम्मा परिहायन्ति यथयिदं, भिक्खवे, असम्पजञ्ं 
असम्पजानस्स, भिक्खवे, अनुप्पत्ना चेव अकुसला धम्मा उप्पज्जन्ति उप्पन्ना च कुसला 
धम्मा परिहायन्ती '' ति॥ 

९. ` नाहं, भिक्खवे, अज्जं एकधम्मं पि समनुपस्सामि येन अनुप्पन्ना वा कसला 
धम्मा उप्पज्नन्ति उप्पन्ना वा अकुसला धम्मा परिहायन्ति यथयिदं, भिक्खवे, सम्पजञ्ं। 
सम्पजानस्स, भिक्खवे, अनुप्पन्ना चेव कुसला धम्मा उप्पज्जन्ति उप्पन्ना च अकुसला धम्मा 
परिहायन्ती ' ' ति॥ 
न्न 
सन्तोष धर्म हे । भिक्षुओ। सन्तोषी साधक भिक्षु के ही अनुत्पन्न कुशल धर्म उत्पन्न होने लगते हैँ 
तथा उत्पन्न अकुशल धर्म क्षीण होने लगते हैँ ॥'" 

६. ' भिक्षु! (लोक मे) मेँ एेसे किसी अन्य धर्म को नहीं जानता जिससे अनुत्पन्न 
अकुशल धमं उत्सन्न होने लगते हौँ तथा उत्पन्न कुशल दर्म ही क्षीण होने लगते हों भिक्षुओ। 
एकमात्र एेसा धर्म तो मिथ्या साधक भिक्षु द्वारा धर्मो का सूक्ष्मतया अनन्वीक्चषण (मनस्कार न 
करना) ही है; क्योकि भिक्षुभओ ! धर्मो का सूक्ष्मतया अन्वीक्षण न करनेवाले मिथ्यादृष्टि साधक के 
अनुत्पन्न अकुशल धर्म उत्पन्न होने लगते है तथा उत्पन्न कुशल धर्म क्षीण होने लगते हे ॥'" 

७. ` 'भिक्षुओ ! (लोक मे) मेँ एेसा एक भी अन्य धर्म नहीं देखता जिससे अनुत्पन्न कुशल 
धर्म उत्पन्न होने लगे तथा उत्पन्न अकुशल धर्म भी नष्ट होने लगे एेसा धर्म, भिक्षुओ ! साधक द्वारा 
धर्मो का सृष्ष्म विश्लेषण (मनस्कार) ही है । धर्मो के एसे सूक्ष्म विश्लेषक साधक के अनुत्पन्न 
कुशल धम उत्पत्न होने लगते है तथा उत्यत्र अकुशल धर्मो का क्षय आरम्भ हो जाता हे ॥'' 

८. ' भिक्षुभो! (लोक मेँ) भे ठेसा एक भी अन्य धर्म नहं देखता जिससे अनुत्पन्न 
अकुशल धरम उत्पन्न होने लगते हों तथा उत्पन्न कुशल धर्म क्षय की ओर बदने लगते हों । भिक्षुओ। 
एेसा एकमात्र धर्म असम्प्रजन्य (अ्ञान-ज्ान या विवेक के अभाव की स्थिति ) ही हे । भिक्षुओ। 
एसे अज्ञानी या अविवेकी साधक के ही अनुत्पन्न अकुशल धर्म उत्पन्न होने लगते है तथा उत्पन्न 

कुशल धर्म क्षीण होने लगते है ॥'' 


९. "'भिक्षुओ । (लोक मे) मँ एेसा एक भी अन्य धर्म नहीं जानता जिससे अनुत्पन्न कुशल 
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९०. ““ नाहं, भिक्खवे, अज्ञं एकधम्मं पि समनुपस्सामि येन अनुप्पन्ना वा 
अकुसला धम्मा उप्पजजन्ति उप्पत्ना वा कुसला धम्मा परिहायन्ति यथयिदं, भिक्खवे, 
पापमित्तता। पापमित्तस्स, भिक्खवे, अनुप्पन्ना चेव अकुसला धम्मा उप्पज्जन्ति उप्पन्ना च 
कुसला धम्मा परिहायन्ती ' ' ति॥ ड 

८. कल्याणमित्तादिवग्गो 

९. ““ नाहं, भिक्खवे, अज्जं एकधम्मं पि समनुपस्सामि येन अनुप्पन्ना वा [२.14] 
कुसला धम्मा उप्पजन्ति उपपन्ना वा अकुसला धम्मा परिहायन्ति यथयिदं, भिक्खवे, 
कल्याणमित्तता। कल्याणमित्तस्स, भिक्खवे, अनुपपन्ना चेव कुसला धम्मा उप्पज्जन्ति 
उप्पन्ना च अकुसला धम्मा परिहायन्ती '' ति॥ 

२. “नाहं, भिक्खवे, अञ्ज एकथम्मं पि समनुपस्सामि येन अनुप्पन्ना वा अकुसला 
धम्मा उप्पजन्ति उप्पन्ना वा कुसला धम्मा परिहायन्ति यथयिदं, भिक्खवे, अनुयोगो 
अकुसलानं धम्मानं, अननुयोगो कुसलानं धम्मानं। अनुयोगा, भिक्खवे, अकुसलानं 
धम्मानं, अननुयोगा कुसलानं धम्मानं अनुप्पन्ना चेव अकुसला धम्मा [8.13, ।4.14] 
उप्पज्जन्ति उप्पन्ना च कुसला धम्मा परिहायन्ती ' ' ति॥ 





धर्म उत्पन्न होते हों तथा उत्पन्न अकुशल धर्मं विनाश की ओर बढने लगते हों । भिक्षु ! एेसा धमं 
सम्प्रजन्य (ज्ञान या विवेक) ही है। भिक्षु! एेसे ज्ञानी या विवेकी पुरुष के अनुत्पन्न कुशल धर्म 
उत्पतन होने लगते है तथा उत्पन्न अकुशल धर्म, इस सम्प्रजन्य के अभ्यास से, क्षीण होने लगते है ॥'' 

९०. ““भिक्षुओ। (लोक मेँ) मँ एसा एक भी अन्य धर्म नहीं जानता जिससे अनुत्पन्न 
अकुशल धर्म उत्पन्न होने लगते हों तथा उत्पतन कुशल धर्म॑ क्षीण होने लगते हों । भिश्चुओ! एेसा धमं 
तो पापमित्रता (पापियों का सङ्ग) ही है । भिक्षुओ! एसे पापियोँ का सङ्ग करने वाले साधक भिश् 


के अनुत्पन्न अकुशल धर्म भी उदित होने लगते है तथा उत्यन्न कुशल धरम क्षीण होने लगते है ॥'' 
वी्यारिम्भवर्ग सप्तम सम्पन्न ॥ ® 


८. कल्याणमित्रादिवर्ग 

९. “*भिक्चुओ! (लोक मे) मै एेसा एक भी अन्य धर्म नहीं जानता, जिससे अनुत्पत्न 
कुशल धरम वृदधङ्गत होने लगे तथा उत्पन्न अकुशल धरम क्षीण होने लग । भिश्ुओ! एेसा धरम तो 
एकमात्र यह कल्याणमित्रता ही है । भिक्षुओ! देसे कल्याणमित्र साधक के ही अनुत्यन्न कुशल धर्म 
उत्पन्न होने लगते है तथा उत्पन्न अकुशल धर्म विनाश की ओर बढ़ने लगते ह ॥'' 

२. "“भिक्षुओ। (लोक मेँ) भँ ेसा एक भी अन्य धर्मं नहीं जानत, जिससे अनुत्पन्न 
अकुशल धर्म उत्पतन होने लगते हो तथा उत्पन्न कुशल धरम क्षीण होने लगते हों । भिक्ुओ ! एेसा धमं 
तो अकुशल धर्मोःकी साधना करना या कुशल धर्मो की साधना न करना ही हे । भिश्ुओ! इन 
अकुशल धर्मो की साधना करने एवं कुशल धर्मो की साधना न करने से अनुत्पन्न अकुशल धर्मो का 
उत्पाद, तथा उत्पन्न कुशल धर्मो का क्षय होने लगता है ॥'' 
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३. “* नाहं, भिक्वे, अज्ञं एकधम्मं पि समनुपस्सामि येन अनुप्पन्ना वा कुसला 
धम्मा उप्पज्नन्ति उप्पन्ना वा अकुसला धम्मा परिहायन्ति यथयिदं, भिक्खवे, अनुयोगो 
कुसलानं धम्मानं, अननुयोगो अकुसलानं धम्मानं। अनुयोगा, भिक्खवे, कुसलानं धम्मानं, 
अननुयोगा अकुसलानं धम्मानं अनुप्पत्ना चेव कुसला धम्मा उप्पज्जन्ति उप्पत्ना च अकुसला 
धम्मा परिहायन्ती'' ति॥ | 

४. '' नाहं, भिक्खवे, अज्ञं एकधम्मं पि समनुपस्सामि येन अनुपपन्ना वा बोज्डङ्गा 
नुप्पज्जन्ति उप्पत्ना वा बोज्छद्गा भावनापारिपूरि गच्छन्ति यथयिदं, भिक्खवे, योनिसो 
मनसिकारो । योनिसो, भिक्खवे, मनसि करोतो अनुपपन्ना चेव बोच्छङ्गा उप्पजजन्ति उप्पन्ना 
च बोज्छद्का भावनापारिपूरिं गच्छन्ती '' ति॥ 

५. ““ नाहं, भिक्खवे, अज्ञं एकधम्मं पि समनुपस्सामि येन अनुप्पन्ना वा बोज्द्धा 
[२.15] उप्पजन्ति उप्पन्ना वा बोज्खद्गा भावनापारिपूरि गच्छन्ति यथयिदं, भिक्खवे, योनिसो 
मनसिकारो । योनिसो, भिक्खवे, मनसि करोतो अनुपपन्ना चेव बोद्धा उप्पजजन्ति उप्पन्ना 
च बोच्डद्धा भावनापारिपूरि गच्छन्ती '' ति॥ 

६. "' अप्पमत्तिका एसा, भिक्खवे, परिहानि यदिदं जातिपरिहानि। एतं पतिकिदु, 
भिक्खवे, परिहानीनं यदिदं पञ्ञापरिहानी ' ' ति॥ 

७. ' ` अप्पमत्तिका एसा, भिक्खवे, वुद्धि यदिदं जातिवुद्धि । एतदग्ग, भिक्वे, 





३. “" भिक्षुओ! (लोक मे) मँ एेसा एक भी अन्य कोई धर्म नहीं देखता, जिससे अनुत्पन्न 
कुशल धर्म उत्पन्न होने लगँ तथा अकुशल धर्म क्षीण होने लगे । भिक्चुओ ! एेसा धर्म तो एकमात्र 
कुशल धर्मो को साधना करना तथा अकुशल धर्मो की साधना न करना ही है । भिश्चुओ ! इस 
कुशल धर्मो की साधना क्रिया एवं अकुशल धर्मो की असाधना क्रिया के कारण अनुत्पन्न कुशल 
धर्म उत्पन्न होते रहते हँ तथा उत्पन्न अकुशल धर्म क्षीण होने लगते है ॥' 

४. “भिक्षुभो! (लोक मे) मेँ ठेसा एक भी अन्य कोई धर्म नहीं देखता, जिससे अनुत्पन्न 
बोध्यद्ग उत्पत्न न हो पायें तथा उत्पन्न बोध्यं का अभ्यास पूर्णता तक न पटच पाये । भिश्चुओ। 
एेसा धर्म हे धर्मो का सूक्ष्मतः अन्वीक्षण न करना । भिक्षुओ। धर्मो के इस सूक्ष्मतः अन्वीक्षण न 
करने के कारण ही एसे साधक भिक्षु के अनुत्पन्न बोध्यङ्घ उत्पन्न नहीं हो पाते, तथा उत्पन्न बोध्यद्खो 

का अभ्यास पूर्णता तक नहीं पहुंच पाता ॥ 

५. “ भिक्षुओ ! (लोक मेँ) मँ ठेसा एक भी अन्य कोई धर्म नहीं देखता, जिससे अनुत्पन्न 
बोध्यङ्गं उत्पन्न होने लगे तथा उत्पन्न बोध्यद्गो का अभ्यास पूर्णता तक पटच पावे । भिक्षुओ ! एेसा 
एकमात्र धम तो धर्मो का सृष्ट्मतः मन में लाना ही है । भिक्षुओ! धर्मो का इस प्रकार सूक्ष्मतः 
मनस्कार करने से अनुत्पन्न बोध्यङ्क उत्पन्न होने लगते है तथा उत्पन्न बोध्यज्ग भी अभ्यास की पूर्णता 

तक पर्हंच पाते है ॥'' 

६. ""भिक्ुओ । लोक मेँ जब हमारे किसी प्रिय का हमसे सदा के लिये साथ छूट जाता है 
तो यह साथ टना (परिहानि) उसकी अपेक्षा बहुत साधारण (अल्प) माना जायगा जबकि, 
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वुद्धीनं यदिदं पञ्जावुद्धि। तस्मातिह, भिक्खवे, एवं सिक्खितब्बं--' पञ्जावुद्धिया 
वद्धिस्सामा ' ति। एवं हि वो, भिक्खवे, सिक्खितन्बं ' ' ति ॥ 

८. "“ अप्पमत्तिका एसा, भिक्खवे, परिहानि यदिदं भोगपरिहानि। एतं पतिकिद्ु, 
भिक्खवं, परिहानीनं यदिदं पञ्जापरिहानी '' ति॥ 

९. ** अप्पमत्तिका एसा, भिक्खवे, वुद्धि यदिदं भोगवुद्धि। एतदग्गं, [५.15, 8.14] 
भिक्छवे, वुद्धीनं यदिदं पञ्जावुद्धि। तस्मातिह, भिक्वे एवं सिक्खितब्बं-- पञ्ञावुद्धिया 
वद्धिस्सामा' ति। एवं हि वो, भिक्खवे, सिक्खितव्बं' ' ति ॥ 

९०. “* अप्पमत्तिका एसा, भिक्खवे, परिहानि यदिदं यसोपरिहानि। एतं पतिकिदु, 
भिक्खवे, परिहानीनं यदिदं पञ्जापरिहानी ' ' ति॥ 

९९. "“ अष्पमत्तिका एसा, भिक्खवे, वुद्धि यदिदं यसोवुद्धि । एतदग्गं, भिक्खवे, 
वुद्धीनं यदिदं पञ्जावुद्धि। तस्मातिह, भिक्खवे, एवं सिक्खितव्ब॑--' पञ्जावुद्धिया 
वद्धिस्सामा' ति। एवं हि वो, भिक्खवे, सिक्खितव्वं'' ति॥  । 





भिश्षुओ! आध्यात्मिक जगत्‌ मेँ किसी साधक कौ प्रज्ञा (हिताहितविमर्शिनी बुद्धि) का नाश 
(परिहानि) होने लगे। यही वस्तुतः सबसे बडी परिहानि है ॥'' 

७. (इसी तरह) “भिक्षु ! लौकिक जगत्‌ कौ उस वृद्धि को भी हम साधारण वृद्धि ही 
मानते है जब हमर यह किसी के परिवार में किसी नये सदस्य (पुत्रादि) कौ वृद्धि होती हे, इसकी 
अपेक्षा हम यही इच्छा समञ्चते है कि हमारे अपने आध्यात्मिक जगत्‌ मे सब ओर से प्रज्ञा की वृद्धि 
होने लगे। अतः भिक्षुओ! हमें अपने साधनाकाल मे यही सतत प्रयास करना चाहिये कि हमारी 
परस्ावुद्धि निरन्तर होती रहे । भिक्षुओ! हमे यही सतत प्रयास करना चाहिये ""॥ 

८. ““भिक्ुओ ! हम अपने लौकिक जगत्‌ के धनादिके क्षय को भी साधारण ( अल्पमात्र, 
हानि ह मानते है, परन्तु आध्यात्मिक जगत्‌ मे सबं ओर से हमारी परज्ञा की हानि ही हमारी सब 
हानियों की वस्तुतः पराकाष्ठा है ॥'" 

९. (इसी तरह) “*भिक्षुओ ! लौकिक जगत्‌ मे हुई अपनी धनादि वुद्धि को साधारण वृद्धि 
ही समदते है । सबसे श्रेष्ठ वृद्धि वह है जब (आध्यात्मिक जगत्‌ मे) हमारी प्रवृद्धि होने लगे ॥'' 

१०. “*भिश्चुओ ! इसी प्रकार अपने यश आदि की परिहानि को भी साधारण परिहानि ही 
समञ्ञो । वास्तविक ओर सबसे बड़ी परिहानि वह है जब आध्यात्मिकं जगत्‌ मे हमारी प्रज्ञा 
परिहानि होने लगे ॥'' 

१९. "*भिक्षुओ! लोक में हमारे यश आदि की वुद्धि होना साधारण (अल्पमात्र) ही 
समञ्लो। सबसे श्रेष्ठ वृद्धि है- प्रज्ञावृद्धि । अतः भिक्षु ! हमे निरन्तर यही प्रयास करना चाहिये कि 
हमारी प्रज्ञावद्धि होती रहे। भिकषुओ ! हमें यही प्रयास करना चाहिये; क्योकि, भिक्षुओ। यहां 
होनेवाली हमारी परिहानियों मे प्रज्ञापरिहानि ही सबसे बड़ी परिहानि है ॥'' 

कल्याणमित्रादिवर्गं अष्टम सम्पन्न ॥ ® 
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९. पमादादिवग्गो 
[२.16] १. “* नाहं, भिक्खवे, अज्ञं एकधम्मं पि समनुपस्सामि यो एवं महतो अनत्थाय 
संवत्तति यथयिदं, भिक्खवे, पमादो। पमादो, भिक्खवे, महतो अनत्थाय संवत्तती '' 
ति॥ 

२. '“ नाह, भिक्छवे, अज्जं एकधम्मं पि समनुपस्सामि यो एवं महतो अत्थाय 
संवत्तति यथयिद, भिक्खवे, अण्पमादो । अप्पमादो, ... महतो अत्थाय संवत्तती '' ति॥ 

३. "` नाह, भिक्खवे, अज्जं एकधम्मं पि समनुपस्सामि यो एवं महतो अनत्थाय 
संवत्तति यथयिद, भिक्छवे, कोसजं। कोसजं, भिक्खवे, महतो अनत्थाय संवत्तती '' ति॥ 

४. नाहं, भिक्खवे, अज्ञं एकधम्मं पि समनुपस्सामि यो एवं महतो अत्थाय 
संवत्तति यथयिदं, भिक्खवे, विरियारम्भो। विरियारम्भो, भिक्खवे, महतो अत्थाय 
सवत्तती '' ति॥ 

५. ' नाहं, भिव्खवे, अज्ञं एकधम्मं पि समनुपस्सामि यो एवं महतो अनत्थाय 
संवत्तति यथयिदं, भिक्छवे, महिच्छता। महिच्छता, भिक्खवे, महतो अनत्थाय संवत्तती ' ' ति॥ 
8.15] ६. ““ नाहं, भिक्खवे, अज्जं एकधम्मं पि समनुपस्सामि यो एवं महतो 
त 1 


९. प्रमादादिवर्ग 

९. " भिक्षुभओ, मेँ इस लोक में ठेसा कोई एक अन्य धर्म नहीं देखता जो साधक के 
सम्मुख एेसा महान्‌ अनर्थ उपस्थित कर दे, जैसा यह (साधक का) प्रमाद (साधना में 
४0 १ उपस्थित कर देता है । अतः भिक्षुओ। (मेँ तो ेसा मानता हू कि) प्रमाद ही अनर्थ 
कामूलहे॥'' 

२. ` 'भिक्षुओ। मेँ इस लोक में एेसा कोई एक अन्य धर्म नहीं देखता जो साधक के 
सम्पुखे महान्‌ हित (कल्याण) उपस्थित कर दे जैसा कि यह अप्रमाद (साधना में सावधानता) 
न करता हे। अतः भिक्षुओ! मेरा मानना है कि अप्रमाद ही हमारे सब हितकर कार्यो का 
जनक हे ॥'' 

३. ` 'भिक्षुभ। में .. पूर्ववत्‌ . जो हमारे लिये अनर्थ उपस्थित कर दे जेसा कि यह हमारा 
च उपस्थित कर देता है । अतः, भिक्षुओ। हमारा यह साधना मे आलस्य ही सन अनर्थो का 
मूल हे ॥'! 

४. ("भिक्ुओ।मे.. पूर्ववत्‌... जो हमारे लिये महान्‌ हितकर हो जेसा कि भिक्षुओ ! हमारा 
आध्यात्मिक साधनाहेतु प्रयास हमारे लिये हितकर होता हे। अतः, भिक्षुओ। हमारा यह 
आध्यात्मिक साधनाहेतु प्रयास ही हमारे लिये सर्वथा हितकर हि ॥'' 

५.  भिक्षुओो। मं पूर्ववत्‌... जो हमारे सम्मुख महान्‌ अनर्थ उपस्थित कर दे जेसी कि 
हमारी यह महेच्छता (अत्यधिक लोभ) उपस्थित कर दिया करती हे । अतः भिक्षुओ ! हमारी यह 

महेच्छता ही हमारे सब अनर्थो की मूल है ॥'' 


६. ' भिश्चुओ । मं पूर्ववत्‌... जो हमारे लिये महान्‌ हितकर सिद्ध हो, जैसा कि भिक्षुओो। 
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अत्थाय संवत्तति यथयिदं, भिक्खवे, अपिच्छता। अपिच्छता, भिक्खवे, महतो अत्थाय 
संवत्तती '' ति॥ 

७. “ नाहं, भिक्खवे, अज्जं एकधम्मं पि समनुपस्सामि यो एवं महतो अनत्थाय 
संवत्तति यथयिदं, भिक्खवे, असन्तुट्िता। असन्तुद्रिता, भिक्खवे, महतो अनत्थाय 
संवत्तती'' ति॥ 

८. "* नाहं, भिक्खवे, अज्जं एकधम्मं पि समनुपस्सामि यो एवं महतो अत्थाय 
संवत्तति यथयिदं, भिक्खवे, सन्तुद्धिता। सन्तुदधिता, भिक्खवे, महतो अत्थाय 
संवत्तती '' ति॥ 

९. ““ नाहं, भिक्खवे, अज्जं एकधम्मं पि समनुपस्सामि यो एवं महतो अनत्थाय 
संवत्तति यथयिदं, भिक्छवे, अयोनिसो मनसिकारो। अयोनिसो मनसिकारो, भिक्खवे, 
महतो अनत्थाय संवत्तती ' ' ति॥ 

९१०. “" नाहं, भिक्खवे, अञ्जं एकधम्मं पि समनुपस्सामि यो एवं महतो अत्थाय 
संवत्तति यथयिदं, भिक्खवे, योनिसो मनसिकारो । योनिसो मनसिकारो, भिक्खवे, महतो 
अत्थाय संवत्तती '' ति॥ 

१९. ““ नाहं; भिक्छवे, अञ्ञं एकधम्मं पि समनुपस्सामि यो एवं महतो अनत्थाय 
संवत्तति यथयिदं, भिक्छवे, असम्पजञ्ञं। असम्पजञ्ज भिक्खवे, महतो अनत्थाय 
सवत्तती'' ति॥ 

_ _ _________ ~ 
यह अल्पेच्छता (यथालाभ-सन्तोष) महान्‌ हितकारक होती हे । अतः, भिक्षुओ! यह अल्पेच्छता 
गुण हमारा महान्‌ हितकारी हे ॥'! 

७. "“भिक्षुओ! मेँ ...पूर्ववत्‌ . महान्‌ अनर्थ उपस्थित कर दे जेसा कि हमारा यह 
असन्तोष उपस्थित कर दिया करता हे । अतः, भिश्ुओ ! हमारा यह असन्तोष भी हमारे लिये महान्‌ 
अहितकर हे ॥'! 

८. ““भिक्षुओ। मेँ ..पूर्ववत्‌... महान्‌ हितकर सिद्ध होता है जेसा कि, भिक्षुओ ! हमारा यह 
सन्तोष। अतः भिक्षु! सन्तोष ही हमारा सर्वाधिक हितकर सिद्ध होता टे ॥ ` 

९. "“भिक्षुभो। मै ..पूर्ववत्‌... महान्‌ अनर्थं कर सिद्ध होता हो जेसा कि, भिक्षुओ! हमारा 
धर्मो का सुश्पतया अन्वीक्षण न करना । अतः, भिक्षुओ! यह ' धर्मो का सूक्ष्मतया अन्वीक्षण न 
करना" भी हमारे लिये महान्‌ अनर्थो का जनक हे ॥'' 

१०. (इसके विपरीत) “"भिक्षुओ! में ..पू्व॑वत्‌... महान्‌ हितकारी होता हो, जेसा कि, 
भिक्षुओ! यह धर्मो का सूष्षमतया अन्वीक्षण करना। अतः, भिक्षुओ! धर्मो का सूक्ष्मतया 
अन्वीक्षण करना भी हमारा हितकर धर्म हे ॥'' 

१९. ""भिक्षुभ। मेँ ..पूर्ववत्‌.. महान्‌ अनर्थं कर सिद्ध होता हो, जैसा कि, भिक्षुमो, 
हमारा यह असम्प्रजन्य (अन्ञान या अविवेक) होता है । अतः भिक्षुओ ! हमारा यह असम्प्रजन्य भी 


सब अनर्थो का जनक है ॥'' 
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९२. “नाहं, भिक्खवे, अज्ञं एकधम्मं पि समनुपस्सामि यो एवं महतो अत्थाय 
संवत्तति यथयिदं, भिक्खवे, सम्पजञ्ञं। सम्पजञ्ञं, भिक्खवे, महतो अत्थाय संवत्तती '' 
ति॥ 

९३. ““ नाहं, भिक्खवे, अञ्ञं एकधम्मं पि समनुपस्सामि यो एवं महतो अनत्थाय 
संवत्तति यथयिदं, भिक्खवे, पापमित्तता। पापमित्तता, भिक्खवे, महतो अनत्थाय संवत्तती ' 
ति॥ 

[8.16] १४. “* नाहं, भिक्खवे, अज्ञं एकधम्मं पि समनुपस्सामि यो एवं महतो अत्थाय 
संवत्तति यथयिदं, भिक्छवे, कल्याणमित्तता। कल्याणमित्तता, भिक्खवे, महतो अत्थाय 
संवत्तती ' ' ति॥ 

4.17] ९५. ““ नाहं, भिक्खवे, अज्जं एकधम्मं पि समनुपस्सामि यो एवं महतो अनत्थाय 
संवत्तति यथयिदं, भिक्खवे, अनुयोगो अकुसलानं धम्मानं, अननुयोगो कुसलानं धम्मानं | 
अनुयोगो, भिक्खवे, अकुसलानं ध्मानं, अननुयोगो कुसलानं धम्मानं महतो अनत्थाय 
संवत्तती '' ति॥ 

९१६. ““ नाहं, भिक्खवे, अज्ञं एकधम्मं पि समनुपस्सामि यो एवं महतो अत्थाय 
संवत्तति यथयिदं, भिक्खवे, अनुयोगो कुसलानं धम्मानं, अननुयोगो अकुसलानं धम्मानं | 
अनुयोगो, भिक्खवे, कुसलानं धम्मानं, अननुयोगो अकुसलानं धम्मानं महतो अत्थाय 
संवत्तती '' ति॥ © 





१२. ““भिक्षुओ! मेँ पूर्ववत्‌... महान्‌ हितकर सिद्ध होता हो, जैसा कि, भिक्षुओ। 
सम्प्रजन्य (ज्ञान या विवेक) होता है । अतः, भिक्षुओ! यह सम्प्रजन्य भी हमारा सर्वथा हितकर ही 
1; 

९३. ““भिक्षुओ ! मेँ ...पूर्ववत्‌... जो हमारे लिये महान्‌ अनर्थं कर सिद्ध हो, जेसी कि, 
भिक्षु! यह पापमित्रता (कुसद्गति) । अतः भिक्षुओ ! यह पापमित्रता भी हमारे अनर्थो की जनक 
(+ 

९४. “"भिक्षुभओ। मेँ पूर्ववत्‌... जो हमारे लिये सर्वथा हितकर हो जेसी कि भिक्षुओ।! 
हमारी यह कल्याणमित्रता (सत्सङ्ग) । कल्याणमित्रता ही हमारे लिये, भिक्षओ! सर्वथा 
हितकर हे ॥'' 

९५. ““भिक्षुओ। मेँ .पूर्ववत्‌... जो हमारे लिये अत्यधिक अनर्थकर सिद्ध होता हो, जेसी 
कि, भिक्षुओ। यह अकुशल धर्मो कौ साधना (अनुयोग) या कुशल धर्मो को असाधना 
(अननुयोग) । अतः भिक्चुभ ! यह अकुशल धर्मो को साधना तथा कुशल धर्मो को असाधना भी 
हमारे लिये अनर्थं की जनक हैँ ॥'' 

९६. ““भिक्षुओ मेँ .. पूर्ववत्‌... जो हमारे लिये अत्यधिक हितकर सिद्ध हो, जेसी कि, 
भिक्षु! हमारी कुशल धर्मो की साधना एवं अकुशल धर्मो कौ असाधना । अतः, भिक्षुओ। 





९. एक कनिपातो २५ 


९१०. दुतियपमादादिवग्गो 

९. “* अन्दत्तिकं, भिक्खवे, अद्खं ति करित्वा नाञ्जं एकङ्क पि समनुपस्सामि यं 
एवं महतो अनत्थाय संवत्तति यथयिदं, भिक्खवे, पमादो । पमादो, भिक्खवे, महतो 
अनत्थाय संवत्तती ' ' ति॥ 

२. '“ अच्छत्तिकं, भिक्खवे, अद्ध ति करित्वा नाञ्जं एकद्धं पि समनुपस्सामि यं 
एवं महतो अत्थाय संवत्तति यथयिदं, भिक्खवे, अप्पमादो । अप्पमादो, भिक्खवे, महतो 
अत्थाय संवत्तती ' ' ति॥ [२.17] 

३. "“ अच्छत्तिकं, भिक्खवे, अद्ध ति करित्वा नाञ्जं एकद्धं पि समनुपस्सामि यं 
एवं महतो अनत्थाय संवत्तति यथयिदं, भिक्खवे, कोसजं। कोसच्नं, भिक्खते, महतो 
अनत्थाय संवत्तती '' ति॥ 

छ, "" अच्छत्तिकं, भिक्छवे, अद्धं ति करित्वा नाञ्जं एकङ्खं पि समनुपस्सामि य॑ 
एवं महतो अत्थाय संवत्तति यथयिदं, भिक्खवे, विरियारम्भो । विरियारम्भो, भिक्खवे, 
महतो अत्थाय संवत्तती ' ' ति॥ 

८५-९२. ““ अच्छत्तिकं, भिक्खवे, अङ्गं ति करित्वा नाज्जं एकं पि [8.17] 
समनुपस्सामि यं एवं महतो अनत्थाय संवत्तति यथयिदं, भिक्खवे, महिच्छता ...पे०.. 





यह कुशल धर्मो की साधना एवं अकुशल धर्मो कौ असाधना भी हमारे लिये अत्यधिक 

हितकर है ॥'' प्रथमप्रमादादिवर्ग नवम सप्त्न ॥। ® 
९०. द्वितीय प्रमादादिवर्ग 

(कः) आध्यात्मिक अद्ध : 

९. ““भिक्षुओ! मैँ.साधना के आध्यात्मिक अद्धो में प्रमाद के अतिरिक्त कोई अन्य ठेसा 
धर्म नहीं देखता जो साधक के लिये महान्‌ अनर्थ उत्पन्न कर सकता हो । अतः भिक्षुओ! प्रमाद ही 
(साधना में) महान्‌ अनर्थकारी होता है ॥'" 

२. "“भिक्षुओ। मँ साधना के आध्यात्मिक अद्धो मे अप्रमाद के अतिरिक्त कोई एेसा अन्य 
धर्म नहीं देखता जो साधक के लिये अत्यधिक हितकर सिद्ध होता हो । अतः भिक्षुओ! अप्रमाद ही 
(साधना में) अतिशय हितकर होता हे ॥'' 

३. ““ भिक्षुओ। मेँ साधना के आध्यात्मिक अद्धो मे कोसीद्य (आलस्य) के अतिरिक्त 
ठेसा अन्य धर्म नहीं देखता जो साधक के लिये अत्यधिक अनर्थकारी सिद्ध होता हो। अतः, 
भिक्षु! यह आलस्य ही (साधना मे) अत्यधिक अनर्थकारी हे ॥'' 

४. “"भिक्षुभ। मेँ साधना के आध्यात्मिक अद्धो मे वीर्यारिम्भ (लक्ष्य-प्रा्िहेतु साधना 
का आरम्भ) को भिक्षु की साधना में अतिशय लाभकारी समञ्चता हूं। अतः भिक्षुओ ! यह वीर्यारम्भ 
ही भिक्षु की साधना में अतिशय लाभकारी है ॥'' 

५-१२. “*भिक्षुओ! मे साधना के आध्यात्मिक अद्धो में दूसरा कोई एेसा अत्यधिक 


(८1 -14) 
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अपिच्छता... असन्तुद्विता... सन्तुद्विता... अयोनिसो मनसिकारो... योनिसो मनसिकारो... 
असम्पजज्ञ... सम्पजञ्ञ... ॥ 

५.18] ९३. "“ बाहिर, भिक्खवे, अद्ध ति करित्वा नाञ्जं एक्क पि समनुपस्सामि यं एवं 
महतो अनत्थाय संवत्तति यथयिदं, भिक्खवे, पापमित्तता। पापमित्तता, भिक्खवे, महतो 
अनत्थाय संवत्तती '' ति॥ 

१४. ““ बाहिर, भिक्खवे, अङ्गं ति करित्वा नाञ्ञं एकदं पि समनुपस्सामि यो एवं 
महतो अत्थाय संवत्तति यथयिदं, भिक्खवे, कल्याणमित्तता। कल्याणमित्तता, भिक्खवे, 
महतो अत्थाय संवत्तती'' ति॥ 

१५. "“ अ्छत्तिकं, भिक्खवे, अद्ध ति करित्वा नाञ्जं एकद्धं पि समनुपस्सामि यं 
एवं महतो अनत्थाय संवत्तति यथयिदं, भिक्खवे, अनुयोगो अकुसलानं धम्मानं, अननुयोगो 
कुसलानं ध्मानं । अनुयोगो, भिक्खवे, अकुसलानं धम्मानं, अननुयोगो कुसलानं धम्मानं 
महतो अत्थाय संवत्तती ' ' ति॥ 

९६. ““अज्छत्तिकं, भिक्खवे, अब्खं ति करित्वा नाञ्जं एकद्घं पि समनुपस्सामि यं 
एवं महतो अत्थाय संवत्तति यथयिदं, भिक्खवे, अनुयोगो कुसलानं धम्मानं, अननुयोगो 
अकुसलानं धम्मानं । अनुयोगो, भिक्खवे, कुसलानं धम्मानं, अननुयोगो अकुसलानं धम्मानं 
महतो अत्थाय संवत्तती '' ति॥ 





अनर्थकारी धर्म नहीं समञ्चता हू, जेसा कि यह महेच्छता (अतिशय लोभ) है. ..पूर्ववत्‌. 
अल्येच्छता पूर्ववत्‌... असन्तुष्ट -.-पूर्ववत्‌... सन्तुष्ट पूर्ववत्‌... धर्मो का सृष्मतया 
पर्यवेक्षण न करना ...पूर्ववत्‌... धर्मो का सूक्ष्मतया पर्यवेक्षण करना ..-पूर्ववत्‌ .. असम्प्रजन्य 
(अज्ञान या अविवेक) ...सम्प्रजन्य (ज्ञान या विवेक) हे, अतः भिक्षुओ। यह सम्प्रजन्य ही 
साधक भिक्षु की साधना में अतिशय लाभकारी हे ॥' ' 

(ख) बाह्य अङ्क्‌: 

९२. “"भिक्षुओ। साधना के बाह्य अद्धो पर विचार करने पर मँ ठेसा कोई एक भी अन्य 
धर्म साधना में अतिशय अनर्थकारी नहीं समञ्चता जेसी की यह पापमित्रता (दुष्टो की सक्खति) हे। 
..-पूर्ववत्‌... ॥ 

९४. ““भिक्षुओ।! ...साधना में अतिशय हितकारी... जेसी कि यह कल्याणमित्रता 
(सत्सद्घति) हे । ...पूर्ववत्‌... ॥ 

१९५. "भिक्षुओ ! ...आध्यात्मिक अद्धो पर... साधना में अनर्थकारी... जैसा कि यह 
अकुशल धर्मो का अनुयोग (साधना) एवं कुशल धर्मो का अननुयोग। ..पूर्ववत्‌ .. ॥ 

९६. ““भिक्षुओ! साधना के आध्यात्मिक अङ्गं पर विचार करने पर मेँ कोई दूसरा धर्म 
साधना मे ठेसा अतिशय हितकारी नहीं समञ्ता, जेसा यह अकुशल धर्मो का अननुयोग एवं 
कुशल धर्मो का अनुयोग । अतः भिक्षुओ ! यह अकुशल धर्मो का अननुयोग एवं कुशल धर्मो का 
अनुयोग ही साधना में अतिशय हितकारी हे ॥'" 
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९७. “' नाहं, भिक्खवे, अज्जं एकधम्मं पि समनुपस्सामि यो एवं सद्धम्मस्स 
सम्मोसाय अन्तरधानाय संवत्तति यथयिदं, भिक्खवे, पमादो । पमादो, भिक्खवे, सद्धम्मस्य 
सम्मोसाय अन्तरधानाय संवत्तती ' ' ति॥ 

९८. “नाहं, भिक्खवे, अज्जं एकथधम्मं पि समनुपस्सामि यो एवं सद्धम्मस्स 
ठितिया असम्मोसाय अनन्तरधानाय संवत्तति यथयिदं, भिक्खवे, अप्पमादो | [२.18] 
अप्पमादो, भिक्खवे, सद्धम्मस्य ठितिया असम्मोसाय अनन्तरधानाय संवत्तती '' ति॥ 

१९. "“ नाहं, भिक्खवे, अज्जं एकधम्मं पि समनुपस्सामि यो एवं [8.18] 
सद्धम्मस्स सम्मोसाय अन्तरधानाय संवत्तति यथयिदं, भिक्खवे, कोसलं। कोसल, 
भिक्छवे, सद्धम्मस्य सम्मोसाय अन्तरधानाय संवत्तती '* ति ॥ 

२०. "" नाहं, भिक्खवे, अज्जं एकधम्मं पि समनुपस्सामि यो एवं सद्धम्मस्स 
ठितिया असम्मोसाय अनन्तरधानाय संवत्तति यथयिदं, भिक्खवे, विरियारम्भो | 
विरियारम्भो, भिक्खवे, सद्धम्मस्य ठितिया असम्मोसाय अनन्तरधानाय 4.19] 
संवत्तती '' ति॥ 

२१-२३१. “नाहं, भिक्खवे, अज्जं एकधम्मं पि समनुपस्सामि यो एवं सद्धम्मस्स 
सम्मोसाय अन्तरधानाय संवत्तति यथयिद, भिक्खवे, महिच्छता ...पे०... अपिच्छता... 
असन्तुद्विता... सन्तुता... जयोनिसो मनसिकायो... योनिसो मनसिकारो... असम्पजज्ञं... 
सम्पजचञ्ञं... पापमित्तता... कल्याणमित्तता... अनुयोगो अकुसलानं धम्मानं, अननुयोगो 





९७. ““भिक्चुमो ! मे एसा कोई अन्य एक भी धर्म नहीं जानता जो सद्धर्म कौ मूढता (वृद्धि 
मे रुकावट=अस्थिरता) तथा अन्तर्धान (नाश) में अत्यधिक सहायक हो, जेसा कि 
(मिथ्यादृष्टिसाधक भिक्षु का साधना मेँ) प्रमाद (भूल करना) हुआ करता है । ...पूर्ववत्‌... ॥ 

१८. (इसके विपरीत) '' भिक्षुओ। मे एेसा कोई अन्य एक भी धर्म नहीं जानता जो सद्धर्म 
की चिरस्थिति, असम्मोष (अमूढता=ज्ञान) या अनन्तर्धान (अलोप) में अत्यधिक सहायक हो, 
जेसा कि यह (साधना मे भिक्षु का) अप्रमाद (सतत सावधानता) हे । ...पूर्ववत्‌ .. ॥ 

१९. ““भिक्षुओ। ...जो सद्धर्म की मूढता (वृद्धि में रुकावट), या अन्तर्धान (लोप) मं 
अत्यधिक सहायक हो, जेसा कि यह साधक का साधना में आलस्य (कोषीद्य) होता हे। 
.. पूर्ववत्‌... ॥ 

२०. "*भिक्षुमओ! ...सद्ध्म को स्थिति, वृद्धि एवं सत्ता रखने मे अत्यधिक सहायक हो, 
जैसा कि यह वीर्यारिम्भ होता है। अतः भिक्षुओ! यह वीर्यारम्भ भी सद्धर्म की स्थिति, वृद्धि एवं 
सत्ता में अत्यधिक सहायक होता हे ॥'' 

२९-३१. "“भिक्षुओ। ...पूर्ववत्‌...सद्धर्म की अस्थिरता, वृद्धि मे बाधा या इसकी सत्ता 
का लोप करने में अत्यधिक सहायक हो, जेसी यह महेच्छता... अल्पेच्छता... असन्तोष... 
सन्तोष... धर्मो का सृक्ष्मता से पर्यवेक्षण न करना... पर्यवेक्षण करना... असप्प्रजन्य.. 
सम्प्रजन्य... पापमित्रता... कल्याणमित्रता... अकुल धर्मो का अनुयोग एवं कुशल धर्मो का 
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कुसलानं धम्मानं । अनुयोगो, भिक्खवे, अकुसलानं धम्मानं, अननुयोगो कुसलानं धम्मानं 
सद्धम्मस्य सम्मोसाय अन्तरधानाय संवत्तती '' ति ॥ 

३२. “' नाहं, भिक्खवे, अज्जं एकधम्मं पि समनुपस्सामि यो एवं सद्धम्मस्स 
दितिया असम्मोसाय अनन्तरधानाय संवत्तति यथयिदं, भिक्खवे, अनुयोगो कुसलानं 
ध्मानं, अननुयोगो अकुसलानं धम्मानं । अनुयोगो, भिक्छवे, कुसलानं धम्मानं, अननुयोगो 
अकुसलानं धम्मानं सद्धम्मस्य ठितिया असम्मोसाय अनन्तरधानाय संवत्तती ' ' ति॥ 

३२३. ^“ ये ते, भिक्खवे, भिक्खू अधम्मं धम्मो ति दीपेन्ति ते, भिक्खवे, भिक्खू 
बहुजनहिताय पटिपत्ना बहुजनअसुखाय, बहुनो जनस्स अनत्थाय अहिताय दुक्खाय 
देवमनुस्सानं। बहुं च ते, भिक्खवे, भिक्खू अपुञ्ज पसवन्ति, ते चिमं सद्धम्मं 
अन्तरधापेन्ती '' ति॥ 

२४. ““ये ते, भिक्खवे, भिक्खू धम्मं अधम्मो ति दीपेन्ति ते, भिक्वे, भिक्ू 
बहुजनअहिताय परिपन्ना बहुजनअसुखाय, बहुनो जनस्स अनत्थाय अहिताय दुक्खाय 
[8.19] देवमनुस्सानं । बहुं च ते, भिक्खवे, भिक्खू अपुज्जं पसवन्ति, ते चिमं सद्धम्मं 
अन्तरधापेन्ती '' ति॥ 

३५-४२. "“ये ते, भिक्खवे, भिक्खू अविनयं विनयो ति दीपेन्ति ...पे०... विनयं 
अविनयो ति दीपेन्ति ...पे०... अभासितं अलपितं तथागतेन भासितं लपितं तथागतेना ति 
[२.19] दीपेन्ति ...पे०... भासितं लपितं तथागतेन अभासितं अलपितं तथागतेना ति दीपेन्ति 
. पे०... अनाचिण्णं तथागतेन आचिण्णं तथागतेना ति दीपेन्ति ...पे०... आचिण्णं तथागतेन 
५.20] अनाचिण्णं तथागतेना ति दीपेन्ति ..पे०... अपञ्जन्तं तथागतेन पञ्ञन्तं तथागतेना ति 








अननुयोग। भिक्षुओ ! यह कुशल धर्मो का अनुयोग एवं अकुशल धर्मो का अननुयोग ही 
सद्धर्म की स्थिति, वृद्धि एवं विद्यमानता मेँ सर्वाधिक सहायक हें ॥'' 

३२. ""भिक्षुओ! जो भिक्षु अधर्म को धर्म कहकर उपदेश करते हे, वे भिक्षु एेसा करके 
बहुत लोगों का अहित करने मे, बहुत लोगों को दुःख पहुंचाने मे ही लगे हुए है; वे नहीं समड्धते 
कि एेसा करके वे कितने ही देवताओं ओर मनुष्यों को अनर्थ, अहित एवं दुःख की ओर ठकेल रहे 
है । भिक्षुओ। एेसे भिक्षु अपने लिये तो अपुण्य का सञ्चय करते ही हँ, साथ ही वे अपने इस अपुण्य 
कार्य से धर्मकालोप भी निश्चित रूपसे करेगे ॥'' 

३२४. "“ ओर, भिक्षुओ। जो भिक्षु धर्म को अधर्म बताते हुए उपदेश करते है, भिक्षुमओ। वे 
भिक्षु भी ठेसा करके पूर्ववत्‌... धर्म का लोप भी निश्चित रूप से करेगे ॥'' 

३५-४२. ““ ओर, भिक्षुओ ! जो भिक्षु अविनय को विनय कहकर पूर्ववत्‌... विनय 
को अविनय कहकर ..पूर्ववत्‌... तथागत द्वारा न कहे हुए, न बोले हए वचन को, तथागत 
दवारा कहा हआ बताते दै ...पूर्ववत्‌... तथागत के कहे हुए, बोले हुए वचन को तथागत द्वारा 
न कहा हुआ, न बोला हुआ वचन बताते हं ..-पूर्ववत्‌.-. तथागत द्वारा अनभ्यस्त को तथागत 
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दीपेन्ति ...पे०... पञ्जत्तं तथागतेन अपञ्ञत्तं तथागतेना ति दीपेन्ति ते, भिक्खवे, भिक्खू 

बहुजनहिताय परिपत्ना बहुजनअसुखाय, बहुनो जनस्स अनत्थाय अहिताय दुक्खाय 

देवमनुस्सानं। बहुं च ते, भिक्खवे, भिक्खू अयुञ्जं पसवन्ति, ते चिमं सद्धम्मं 

अन्तरधापेन्ती ' ' ति॥ छ 
९९. अधम्मवग्गो 

१. “ये ते, भिक्छवे, भिक्खू अधम्मं अधम्मो ति दीपेन्ति ते, भिक्खवे, भिक्खू 
बहुजनहिताय परपन्ना बहुजनसुखाय, बहुनो जनस्स अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं। 
बहुं च ते, भिक्खवे, भिक्खू, पुञ्जं पसवन्ति, ते चिमं सद्धम्मं ठपेन्ती '" ति॥ 

२. “ये ते, भिक्खवे, भिक्खू धम्मं धम्मो ति दीपेन्ति ते, भिक्खवे, भिक्छू 
बहुजनहिताय पटिपन्ना बहुजनसुखाय, बहुनो जनस्स अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं । 
बहुं च ते, भिक्खवे, भिक्णृ, पुञ्जं पसवन्ति, ते चिमं सद्धम्मं ठपेन्ती ' ' ति ॥ 

३-९०. “*ये ते, भिक्खवे, भिक्खू अविनयं अविनयो ति दीपेन्ति ...पे... विनयं 
विनयो ति दीपेन्ति ...पे०... अभासितं अलपितं तथागतेन अभासितं अलपितं तथागतेना ति 
दीपेन्ति ...पे०... भासितं लपितं तथागतेन भासितं लपितं तथागतेना ति दीपेन्ति [8.20.२.20] 


द्वारा अभ्यस्त नताते है, या तथागत द्वारा अभ्यस्त को तथागत द्वारा अनभ्यस्त बताते रहै... 
पूर्ववत्‌... तथागत द्वारा अनाज्ञप्त को तथागत द्वारा आज्ञप्त बताते है, या तथागत द्वारा आज्ञप्त 
को तथागत द्वारा अनाज्ञप्त बताते है, भिक्षुओ। एसे भिक्षु बहुत लोगो का अहित करने मेँ तथा 
बहुत लोगों को दुःख पहुंचाने मेँ ही लगे हुए है । वे नहीं समञ्ते कि एेसा करके वे कितने ही 
देवताओं ओर मनुष्यों को अहित अनर्थ एवं दुःख की ओर ठकेल रहे है । ेसे ये भिक्षु अपने लिये 
तो अपुण्य का सञ्चय करते ही है, साथ ही वे अपने इस अपुण्य कर्म से सद्धर्म का लोप भी निश्चित 


रूप से करेगे ॥'' 
द्वितीय प्रमादादिवर्गं दशम सम्पन्न ॥ ® 


१९. अधर्मवर्ग 

९. ““भिक्षुओ! जो भिक्षु अधर्म को अधर्म बताते हुए उपदेश करते हैँ, वे भिक्षु बहुत 
लोगों का हित करने मे, बहुत लोगों को सुख देने मे लगे हुए हँ; देवता एवं मनुष्य आदि बहुत से 
प्राणियों का हित, सुख एवं प्रयोजन सिद्ध कर रहे है-एेसा समञ्चना चाहिये । भिक्षुओ! वे भिक्षु 
अपने पुण्यार्जन के साथ साथ इस सद्धर्मं को भी चिरस्थिति बनाते हे ॥'' 

२. (इसी प्रकार) '“जो भिक्षु धर्म को धर्म के रूप मे बताते हुए उपदेश करते है, वे भिक्ष 
पर्ववत्‌... चिरस्थिति बनाते हँ ॥'! 

३-९०. “* ओर, भिक्षु! जो भिक्षु अविनय को अविनय के रूप में ..-पूर्ववत्‌.. विनय 
को विनय के ही रूप में ..पूर्ववत्‌... तथागत द्वारा न कहे हृए न बोले हुए वचन को तथागत 
दवारा न कहा हुआ न बोला हुआ वचन ही पूर्ववत्‌... तथागत द्वारा कहे हुए तथा बोले हए 














३० अङ्कुत्तरनिकायपालि 


..पे०... अनोचिण्णं तथागतेन अनाचिण्णं तथागतेना ति दीपेन्ति ...पे०... आचिण्णं 
तथागतेन आचिण्णं तथागतेना ति दीपेन्ति ...पे०... आचिण्णं तथागतेना ति दीपेन्ति ...पे०.. 
अपञ्जत्तं तथागतेन अपञ्ञत्तं तथागतेना ति दीपेन्ति ...पे०... पञ्ञत्तं तथागतेन पञ्ञत्तं 
तथागतेना ति दीपेन्ति ते, भिक्खवे, भिक्ू बहुजनहिताय परिपत्ना बहुजनसुखाय, बहुनो 
जनस्स अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं । बहुं च ते, भिक्खवे, भिक्खू पुञ्जं पसवन्ति, 
ते चिमं सद्धम्मं टपेन्ती' ' ति॥ 


९२. अनापत्तिवग्गो 


९. *“ये ते, भिक्खवे, भिक्खू अनापत्तिं आपत्ती ति दीपेन्ति ते, भिक्खवे, भिक्खू 

अहिताय परिपत्ना बहुजनसुखाय, बहुन जनस्स अनत्थाय अहिताय दुक्खाय 

देवमनुस्सानं बहुं च ते, भिक्खवे, भिक्खू अपुञ्जं पसवन्ति, ते चिमं सद्धम्मं 
'* ति॥ 

14.241 २. “*ये ते, भिक्खवे, भिक्खू आपत्ति अनापत्ती ति दीपेन्ति ते, भिक्खवे, भिक्खू 

बहुजन अहिताय परटिपन्ना बहुजनअसुखाय, बहुनो जनस्स अनत्थाय अहिताय दुक्खाय 

देवमनुस्सानं। बहुं च ते, भिक्खवे, भिक्खू अपुञ्जं पसवन्ति, ते चिमं सद्धम्मं 


अन्तरधापेन्ती' ' ति॥ 


१ स 
चनको तथागत द्वारा कहा हुभा या बोला हुआ वचन ही -.-पूर्ववत्‌.. तथागत द्वारा अनाज्चप्त 
को तथागत द्वारा अनाज्षप् ही... तथागत द्वारा आज्ञप्त को आज्ञप्त ही -.-पूर्ववत्‌... तथागत द्वारा 
क्तो तथागत द्वारा अनभ्यस्त ही... तथागत द्वारा अभ्यस्त को तथागत दारा 
अनभ्यस्त -भ्यस्त | ही पूर्ववत्‌... तथागत द्वारा अप्रज्ञपत को तथागत द्वारा अप्रज्ञस ही -..-पूर्ववत्‌ .. 
अथागत दवाय परनन को तथागत द्वारा प्रज्ञप्त ही बताते रहँ, भिक्चुओ! वे भिक्षु बहुत लोगों का हित 
त. कसते है, तथा देवताओं तथा मनुष्यों सहित बहुत से प्राणियों का हित, सुख एवं 
ष्ट 9 करते है । भिक्षुओ। वे भिक्षु अपने लिये पुण्यसञ्चय के साथ साथ सद्धर्म की भी 
जनाति है-एेसा जानना चाहिये ॥'' अधर्मवर्गं एकादश सम्पन्न ।। @ 
चिरस्थि ९२. अनापत्तिवरगं 

९. ““भि्षुओो। जो भिक्षु (दूसरों की) अनापत्ति (वरिनयपालन) को * आपत्ति" (विनय 
लधन) बताते है, भिक्षु ! वे भिक्षु ठेसा करके बहुत लोगों का अहित करने में या बहुत लोगों 
का असुख कले मे ही लगे हुए र । वे नहीं समञ्ते कि एेसा करके वे कितने ही देवताओं एवं 
क नो को अनर्थ, अदित एवं दुःख की ओर ढकेल रहे रै । भिक्षु ! एेसे भिक्षु अपने लिये तो 
मुष्य (पाप) का सञ्चय कसते ही हैँ, साथ ही वे अपने इस अपुण्य कर्म से धर्म कालोप भी 

अपुण्य खूप से करेगे-एेसा समिय ॥'' 
निश्चित २. ““इसी तरह, भिक्षुओ! जो भिक्षु आपत्ति (विनयोल्द्न) को अनापत्ति 
) बताते है, भिक्षुओ, वे भिक्षु भी, एेसा करके पूर्ववत्‌... धर्म का लोप भी निश्चित 

1 ल कटि--पेसा समना चाहिये ॥"' 


९. एककनिपातो ३१ 


३-९०. “*ये ते, भिक्खवे, भिक्खू लहुकं आपत्ति गरुका आपत्ती ति दीपेन्ति 
.. पे०... गरुकं आपत्ति लहुका आपत्ती ति दीपेन्ति ...पे०... दुदुल्लं आपत्ति अदुदुल्ला 
आपत्ती ति दीपेन्ति ..-पे०... अदुदुल्लं आपत्ति दुदरल्ला आपत्ती ति दीपेन्ति ...पे०... सावसेसं 
पक्तिं अनवसेसा आपत्ती ति दीपेन्ति ...पे०... अनवसेसं आपत्ति सावसेसा आपत्ती [र.21] 
ति दीपेन्ति ...पे०... सप्पटिकम्मं आपत्ति अप्पटिकम्मा आपत्ती ति दीपेन्ति ...पे०... 
अप्परिकम्मं आप्तिं सप्परिकम्मा आपत्ती ति दीपेन्ति ते, भिक्खवे, भिक्खू बहुजनहिताय 
परिपन्ना बहुजनसुखाय, बहुनो जनस्स अनत्थाय अहिताय दुक्खाय देवमनुस्सानं । बहुं च 
ते, भिक्खवे, भिक्खू अपुज्जं पसवन्ति, ते चिमं सद्धम्मं अन्तरधपेन्ती"" ति॥ [8.21] 

१९. “ये ते, भिक्खवे, भिक्खू अनापत्तिं अनापत्ती ति दीपेन्ति ते, भिक्खवे, भिक्खू 
बहुजनहिताय पटिपत्ना बहुजनसुखाय, बहुनो जनस्स अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं। 
बहुं च ते, भिक्खवे, भिक्खू पुञ्जं पसवन्ति, ते चिमं सद्धम्मं ठपेन्ती '' ति॥ 

१२. ““ये ते, भिक्खवे, भिक्खू आपत्ति आपत्ती ति दीपेन्ति ते, भिक्खवे, भिक्खू 
बहुजनहिताय पटिपन्ना बहुजनसुखाय, बहुनो जनस्स अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं। 
बहुं च ते, भिक्खवे, भिक्खू पुञ्जं पसवन्ति, ते चिमं सद्धम्मं ठपेन्ती '" ति॥ 

१३-२०. ““ये ते, भिक्खवे, भिक्खू लहुकं आपत्ति लहुका आपत्ती ति दीपेन्ति... 
गरुकं आपत्ति गरुका आपत्ती ति दीपेन्ति... दुदुल्लं आपत्ति दुदुल्ला आपत्ती ति दीपेन्ति... 





३-१०. "“भिक्षुभो ! जो भिक्षु छोटी आपत्ति को बड़ी आपत्ति ..-पूर्ववत्‌... या जो बड़ी 
आपत्ति को छोटी आपत्ति ...पूर्ववत्‌ .. दुष्ल (हीन, कृत्सार्थक) आपत्ति को अदुष्टुल (उचित, 
शोभन) आपत्ति पर्ववत्‌... या अदुष्ल आपत्ति को दुष्ठल आपत्ति पूर्ववत्‌. जो सावशेष 
(अपूर्ण) आपत्ति को अनवशेष (पूर्ण) आपत्ति ..-पर्ववत्‌.. जो सप्रतिकर्म (प्रायधित्तीय) 
आपत्ति को अप्रतिकर्मं (प्रायश्चित्त के अयोग्य) आपत्ति पूर्ववत्‌... या अप्रतिकर्म आपत्ति 
करो सप्रतिकर्म आपत्ति घोषित करते है, भिक्षुओ! वे भिक्षु ..-पूर्ववत्‌..-धर्म का लोप भी निधित 


रूप से कर रहे है-एेसा समञ्चना चाहिये ॥'! 
९९. “परन्तु. भिक्षुओ। जो भिक्षु अनापत्ति को अनापत्ति मानकर उपदेश करते है, 


भिक्षुओ! वे भिक्षु .. पूर्ववत्‌... सद्धर्म की स्थिति निशित रूप से बना रहे है-एेसा समञ्जना 
चाहिये ॥'! 
१२. “तथा, भिक्षुओ! जो भिक्षु आपत्ति को आपत्ति मानकर उपदेश कसते हँ वे भिक्षु 
भिक्षुओ ! बहुजन हित-सुख का सम्पादन कसते हए तथा देवताओं मनुष्यो सहित अनेक प्राणियों के 
लिये अनेक हित-सुखकारी प्रयोजन सिद्ध करते है । ठेसा कसते हुए वे अपने लिये तो पुण्यराशि 
सञ्चित करते ही है साथ ही इस सद्धर्म की चिरस्थिति बनाने मे भी सहायक होते है ॥'' 
९३-२०. "" तथा, भिक्षुओ! जो भिक्षु लघु आपत्ति को लघु आपत्ति ही मानकर... गुरु 
आपत्ति को गुरु आपत्ति मानकर... दुष्टुल (हीन) आपत्ति को दुष्ूल आपत्ति मानकर... 
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अदुद्रुल्लं आपत्ति अदुदुल्ला आपत्तौ ति दीपेन्ति... सावसेसं आपत्ति सावसेसा आपत्ती ति 

दीपेन्ति... अनवसेसं आपत्ति अनवसेसा आपत्ती ति दीपेन्ति... सप्पटिकम्मं आपत्ति 

सप्पटिकम्मा आपत्ती ति दीपेन्ति... अप्पटिकम्मं आपत्ति अप्परिकम्मा आपत्ती ति दीपेन्ति 

ते भिक्खवे, भिक्खू बहुजनहिताय पटिपन्ना बहुजनसुखाय; बहुनो जनस्स अत्थाय हिताय 

14.22] सुखाय देवमनुस्सानं । बहुं च ते, भिक्खवे, भिक्खू पुञ्जं पसवन्ति, ते चिमं सद्धम्मं 
-पेन्ती'* ति॥ 


(> 
१३. एकपुग्गलवग्गो 

२.27 एकपुग्गलो, भिक्खवे, लोके उप्पज्जमानो उप्पज्जति बहुजनहिताय 

बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं । कतमो एकपुग्गलो ? 

भ तथागतो अरहं सम्मासम्बुद्धो 1 अयं खो, भिक्खवे, एकपुग्गलो लोके उप्पज्जमानो 

1 बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय अत्थाय हिताय सुखाय 
टेवमनुस्सानं '! ति॥ 

देव एकपुग्गलस्स, भिक्खवे, पातुभावो दुल्लभो लोकस्मिं । कतमस्स एक- 


पमगलस्स 2 तथागतस्स अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स । इमस्स खो, भिक्खवे, एकपुग्गलस्स 


वातुभावो दुल्लभो लोकस्मि'' ति॥ 


"“एकपुग्गलो, भिक्छवे, लोके उप्पञ्जमानो उप्पजजति अच्छरियमनुस्सो । 
? तथागतो अरहं सम्मासम्बुद्धो । अयं खो, भिक्खवे, एकपुग्गलो लोके 

कतमो (त अच्छरियमनुस्सो ' ति॥ 

"एकपुग्गलस्स, भिक्खवे, कालकिरिया बहुनो जनस्स अनुतप्पा होति । 


आपत्ति भि मायि भनक कनोष गान चे कन अदुष्रल आपत्ति मानकर... सावशेष आपत्ति को सावशेष आपत्ति 


अर्दष्टल नवशेष आपत्ति को अनवशेष आपत्ति मानकर... सप्रतिकर्म (प्रायश्चित्त योग्य ) 
मनक" _ नसा ही मानकर... तथा अप्रतिकर्म (अप्रायश्चित्तीय) को अप्रतिकर्मं आपत्ति 
आप्ति _ । ती उपदेश कसते ह, तो भिश्चओ वैसे भिश्ु बहुजन हित-सुख मे लगे रहते है--एेसा 
रहिये । वे देवमनुष्य सहित अनेक प्राणियों का हित सुख का ही प्रयोजन करते हुए्‌ अपने 
पण्यस्य करने के साथ साथ सद्धर्म को भी चिरस्थायी बनाते हें ॥' 
लिय ध, अनापत्तिवर्ग द्वादश सम्पन्न |! @ 
९३. एकपुद्रलवर्ग 
,*भिक्षुभ ! एक ही शरेष्ठ पुद्रल लोक मेँ उत्पन्न होता हुमा बहुत जनों के हित एवं सुख 
क्र लिये, लोक पर कृपा करने के लिये, देवता तथा मनुष्यों सहित प्राणियों के प्रयोजन 
ति सम्पा लिये उत्पन्न होता हे। कोन-सा एक पुद्रल ? तथागत अर्हत्‌ सम्यव्सम्बुद्ध । भिक्षुओ ! 
नी सिद पल लोक में उत्पन्न होता हुआ... प्राणियों के प्रयोजन को सिद्धि के लिये उत्पन्न होता 
यही 
टे ॥ 


-प्प्जमानी 


१. एककनिपातो ३३ 


कतमस्स एकपुग्गलस्स ? तथागतस्स अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स । इमस्स खो, भिक्खवे, 
एकपुग्गलस्स कालकिरिया बहुनो जनस्स अनुतप्पा होती ' ' ति॥ 

५. ""एकपुग्गलो, भिक्खवे, लोके उप्पजजमानो उप्पज्नति अदुतियो असहायो 
अप्परिमो अप्पटिसमो अप्परिभागो अप्परिपुग्गलो असमो असमसमो द्विपदानं अग्गो। 
कतमो एकपुग्गलो ? तथागतो अरहं सम्मासम्बुद्धो । अयं खो, भिक्खवे, एकपुग्गलो लोके 
उप्पज्जमानो उप्पज्जति अदुतियो असहायो अप्परिमो अप्पटिसमो अप्परिभागो अप्पटि- 
पुग्गलो असमो असमसमो द्विपदानं अग्गो ' ति ॥ 

६-९७. ““एकपुग्गलस्स, भिक्खवे, पातुभावा महतो चक्छुस्स पातुभावो होति, 
महतो आलोकस्स पातुभावो होति, महतो ओभासस्स पातुभावो होति, छन्नं अनुत्तरियानं 
पातुभावो होति, चतुरं पटिसम्भिदानं सच्छिकिरिया होति, अनेकधातुपटिवेधो होति, ५.23] 
नानाधातुपटिवेधो होति, विच्नाविमुक्तिफलसच्छिकिरिया होति, सोतापत्तिफल- [९.23] 
सच्छिकिरिया होति, सकदागामिफलसच्छिकिरिया होति, अनागामिफलसच्छिकिरिया 
होति, अरहत्तफलसच्छिकिरिया होति। कतमस्स एकपुग्गलस्स ? तथागतस्स [8.23] 
अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स। इमस्स खो, भिक्खवे, एकपुग्गलस्स प्रातुभावा महतो चक्खुस्स 
पातुभावो होति, महतो आलोकस्स पातुभावो होति, महतो ओभासस्स पातुभावो होति, छन्नं 
अनुत्तरियानं पातुभावो होति, चतुत्नं पटिसम्भिदानं सच्छिकिरिया होति, अनेकधातुपटिवेधो 
होति, नानाधातुपरिवेधो होति, वि्जाविमुत्तिफलसच्छिकिरिया होति, सोतापत्तिफल- 





२. “भिक्षु! लोक मे इस एक पुद्रल का प्रादुर्भाव (जन्म-अवतार) लोक में दुर्लभ 


होता है । पूर्ववत्‌ .. । 
३. “*भिक्ुओ ! लोक में इस एक पुद्रल की उत्पत्ति एक आश्चर्यकारक मनुष्य के रूप मं 


होती है।... 
४. "*भिक्ुमओ। लोक मेँ इस एक पुद्रल का अवसान (तिरोभाव-मृत्यु) भी करोड़ों 
प्राणियों को अनुतसर (सन्तप्तदुःखी) करनेवाला होता हे ॥.. 

५. ““भिश्ुओ! लोक मेँ उत्पन्न होता हुआ यह एक पुद्रल अद्वितीय (प्रधान), अन्य किसी 
की सहायता के प्रति अनपेक्ष, अप्रतिम, दूसरों द्वारा समानता (बराबर) न करने योग्य, अतुलनीय, 
असदृश, प्रतिद्रन्दितारहित (अप्रतिपुद्रल) अनुपम तथा मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ होता हे ।.. 

६-९७. ““भिक्षुभो ! इस एक पुद्रल के प्रादुर्भाव से विशेष ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है, 
विशेष प्रकाश का प्रादुर्भाव होता है, दर्शन, श्रवण, लाभ, शिक्षा, परिचर्या एवं अनुस्मृति-इन छह 
अनुत्तरीय (अप्रतिम) धर्मो का प्रादुर्भाव होता हे । चारों प्रतिसंविदाओं (ज्ञान) का प्रादुर्भाव होता है, 
जैसे-- ९. धर्मविषयक ज्ञान, २. अन्वयज्ञान, ३. परिच्छेदज्ञान एवं ४. सम्मतिज्ञान। अनेक धातुओं 
में प्रतिवेध (अन्तःप्रवेश) होता है। नाना धातुओं में प्रतिवेध होता है। विद्या-विमुक्तिफल का 
साक्षात्कार होता है, स्रोतआपत्तिफल का... सकृदागामिफल का... अनागामिफल का... 
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सच्छिकिरिया होति, सकदागामिफलसच्छिकिरिया होति, अनागामि-फलसच्छिकिरिया 
होति, अरहत्तफलसच्छिकिरिया होती" ति॥ 

९८. ““ नाहं भिक्खवे, अञ्ञं एकपुग्गलं पि समनुपस्सामि यो एवं तथागतेन 
अनुत्तरं धम्मचक्कं पवत्तितं सम्मदेव अनुप्पवत्तेति यथयिदं, भिक्खवे, सारिपुत्तो । सारिपुत्तो, 
भिक्वे, तथागतेन अनुत्तरं धम्मचक्कं पवत्तितं सम्मदेव अनुप्पव्तेती ' ' ति ॥ 


९४. ( क ) एतद्ग्गवग्गो 


९. ""एतदग्ग, भिक्खवे, मम॒ सावकानं भिक्खूनं रत्तञ्जूनं यदिदं 
''॥ 

... महापञ्ञानं यदिदं सारिपुत्तो ॥ 

... इद्धिमन्तानं यदिदं महामोग्गल्लानो ॥ 

... धुतवादानं यदिदं महाकस्सपो ॥ 

... दिन्बचक्ुकानं यदिदं अनुरुद्धो ॥ 

... उच्चाकुलिकानं यदिदं भद्दियो काठ्ठिगोधाय पुत्तो ॥ 

... मज्जुस्सरानं यदिदं लकुण्डकभदियो ॥ 


©. त न. ९८. 15 


न न न ~ 








अह्वफल का साक्षात्कार होता हे। किस एक पुद्रल का ? तथागत अर्हत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध का । 
भिशषुभो ! इस एक पुद्रल के प्रादुर्भाव से विशेष ज्ञान का प्रादुर्भाव होता हे, विशेष प्रकाश का 
्रदर्भाव होता टे ..-पूर्ववत्‌... अर्हत्वफल का साक्षात्कार होता है । -एेसा समदञ्चना चाहिये । 

१८. “भिक्षुओ! म लोक में किसी भी एक अन्य पुद्रल में एेसा सामर्थ्य नहीं देखता जो 
तथागत द्वार प्रवर्तित इस अद्वितीय धर्मचक्र ( धर्मोपदेश) का अनुप्रवर्तन ( पुनः चालन) कर सके, 
जैसा कि, भिक्षुओ! एकमात्र सारिपुत्र यह कर सकता है । भिक्षुओ ! यही तथ्य है कि तथागत द्वारा 
प्रवर्तित इस अद्वितीय धर्मचक्र का अनुप्रवर्तन करने मे केवल सारिपुत्र ही समर्थं हे" ॥ 

एक पुद्रलवर्ग त्रयोदश सम्पन्न । @ 
९४. ( क ) एतदग्रवर्गं (भिक्षुवर्ग) 


९. "भिक्षुभओ। मेर श्रद्धालु प्रथम भिश्श्रावकों (शिष्यो) मे यह आज्ञातकौण्डिन्य (या 
) भिक्षु सर्वश्रेष्ठ (अग्र) हे॥'' 


२. पूर्ववत्‌... मेरे महाप्रत्ञशिष्यो मे सारिपुत्र सर्वश्रेष्ठ (अग्रणी) दै ॥ 

३. ...मेरे ऋद्धिमान्‌ (अलोकिक प्रतिभावान्‌) शिष्यो मे महामोद्रल्यायन ही सर्वश्रेष्ठ 
ह॥ ४. ...मेरे धुताङ्गसाधक शिष्यो मे यह महाकाश्यप ही सर्वश्रेष्ठ है ॥ 

५५. ...मेरे दिव्यचक्षुष्क (दिव्यज्ञान) शिष्यो मे.अनुरुद्ध ही सर्वश्रेष्ठ हे ॥ 

६. ..-उच्च कुल से आकर मेरे शिष्य बनने वालों मे यह कालिगोधापुत्र भदिय श्रष्ठ हे ॥ 

9 


, .--मनोरम (मञ्जु) स्वर से उपदेश करने बालों मे यह मेरा शिष्य लकुण्टक भदिय 
सर्वत्र दै ॥ 





९. एककनिपातो ३५ 


८. ... सीहनादिकानं यदिदं पिण्डोलभारद्वाजो ॥ [8.24] 
९. ... धम्मकथिकानं यदिदं पुण्णो मन्ताणिपुत्तो ॥ [६.24] 
९०. '"एतदग्गं... सद्धित्तेन भासितस्स वित्थारेन अत्थं विभजन्तानं यदिदं 


महाकच्वानो '' ति॥ @ 


( ख ) एतदग्गवग्गो 
९. “*एतदग्गं, भिक्खवे, मम सावकानं भिक्खूनं मनोमयं कायं अभि- [र.24] 
निम्मिनन्तानं यदिदं चूव्ठपन्थको '॥ 
२. ... चेतोविवद्रकुसलानं यदिदं चूव्पन्थको ॥ 
३. ... सञ्ञाविवटरकुसलानं यदिदं महापन्थको ॥ 
४. ... अरणविहारीनं यदिदं सुभूति ॥ 
५. ... दक्छिणेय्यानं यदिदं सुभूति ॥ 
६. ... आरञ्जकानं यदिदं रेवतो खदिरवनियो ॥ 
७. ... ज्यायीनं यदिदं कद्ारिवतो ॥ 
८. ... आरद्धविरियानं यदिदं सोणो कोट्ठिविसो ॥ 
९. ... कल्याणवाव्करणानं यदिदं सोणो कुरिकण्णो ॥ 








८. ...सिंहनादतुल्य स्वर से उपदेश करनेवाले मेरे शिष्यो मे यह पिण्डोलभारद्वाज 


ष्ठ हे॥ 
९. ..धर्मकथिक (धर्मोपदेश करनेवाले) मेरे शिष्यों मे पूर्ण मैत्रायणी (मंत्राणी० ) पुत्र 


सर्वश्रेष्ठ है ॥ 
१०. ...मेरे संक्षेप से कहे वचनो का विस्तार से अर्थविभाजन (व्याख्यान) करनेवाले मेरे 
शिष्यो म यह महाकच्यान श्रेष्ठ हे ॥ (१०) 
९४. (ख ) एतदग्रवर्ग (भिक्षुवर्ग) 

९. ...अपने ऋद्धिप्रभाव से मनोमय काय निर्माण करने वाले मेरे शिष्यों में भी यह 
चूड़पन्थक सर्वश्रेष्ठ ह । 

२. ...स्वपरचित्तविवर्त ज्ञान में कुशल मेरे शिष्यों मे भी यह चूडपन्थक ही सर्वश्रेष्ठ हे। 

३. ...संज्ञाविवर्तज्ञान में कुशल मेरे सभी शिष्यों मे यह महापन्थक श्रेष्ठ है । 

४. ...शान्तचित्त होकर साधना करनेवालों (अरणविहारियों ) मे यह सुभूति सर्वश्रष्ठहे। 

९५. ...दान के पात्र (दक्षिणेय) मेरे शिष्यो मे भी यह सुभूति ही सर्वश्रेष्ठ हे । 

६. ...अरण्य मेँ रहकर एकान्त साधना करने वाले मेरे शिष्यो मे यह खदिरवन मं साधना 
करनेवाला रेवत सर्वश्रेष्ठ है। 

७. ...ध्यानभावना मेँ रत रहनेवाले मेरे शिष्यो मे यह क्भारेवत सर्वश्रेष्ठ ह । 

८. अपनी पूर्णं सामर्थ्य से साधना मेँ रत रहनेवालों मे यह सोण कोटिविंश सर्व्रष्ठ ह । 
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९०. ... लाभीनं यदिदं सीवलि॥ 
१९. ` एतदग्गं... सद्धाधिमुत्तानं यदिदं वक्कली '' ति॥ © 
( ग ) एतदग्गवग्गो 
९. ' ` एतदग्गं, भिक्खवे, मम सावकानं भिक्खूनं सिक्खाकामानं यदिदं राहलो ' ' ॥ 
[२.25] २. ..- सद्धापन्बजितानं यदिदं रटपालो ॥ 
३. ... पठमं सलाकं गण्न्तानं यदिदं कुण्डधानो ॥ 
४. ... पटिभानवन्तानं यदिदं वद्धीसो ॥ 
५. ... समन्तपासादिकानं यदिदं उपसेनो वद्खन्तपुत्तो ॥ 
६. ... सेनासनपञ्जापकानं यदिदं दन्बो मल्लपुत्तो ॥ 
७. ... देवतानं पियमनापानं यदिदं पिलिन्दवच्छो ॥ 
८. ... चिप्पाभिञ्जानं यदिदं बाहियो दारुचीरियो ॥ 
५.25] ९. ... चित्तकथिकानं यदिदं कुमारकस्सपो ॥ 
-_______~_~_~_~_~_~~~~_~_~~~____ 
९. .-परस्पर संवाद मे शुभ वचनं का प्रयोग करनेवालों कल्याणवाङ्करण) में यह सोण 
कटिकर्णं भिक्षु सर्वश्रेष्ठ रै ॥ 
९०. ...गृहस्थों से चारो प्रत्ययो ( चीवर, पिण्डपात, शयनासन एवं भेषज) का लाभ करने 
वालों मे सीवलि भिक्षु सर्वरष्ठ है ॥ 
११. ...रत्त्रय के प्रति अत्यधिक श्रद्धा रखनेवालों मे बक्कलि भिक्षु सर्वश्रेष्ठ हे ॥ 
(१९) 
१४ ( ग ) एतदग्रवर्गं (भिक्षुवर्ग) 
९. -..भिक्षु- नियमों का पूर्णं अनुशासन माननेवालं (शिक्षाकामों) में राहुल सर्वश्रेष्ठ है ॥ 
२. -..रलत्रय के प्रति श्रद्धाभिभूत होकर इस धर्म में परत्रजित हुए भिक्ुओं मे राषएपाल 
ष्ठ हे। 
३. .--शलाका-भोजन को प्राथमिकता देकर भिक्षा करने वालो मे कुण्डधान भिक्षु 
ष्ठ है ॥ 
४. ..-प्रतिभा वालों (आशु कवियों) मेँ वद्धीस सर्वश्रेष्ठ हे ॥ 
५. -..शरीर, साधना, ईर्यापथ आदि सभी पक्षों से सुन्दर (समन्तप्रासादिक) भिक्षुओं मे 
उपसेन बङ्कन्तपुत्र को श्रेष्ठ मानता हू 
६. ..-रायनासन-प्रज्ञापक (विहार-प्रबन्धक) भिक्षुओं में द्रव्य मल्लपुत्र मेरी दृष्टि में 
ष्ठ हे ॥ 
७. ...देवताओं के लिये प्रिय एवं अनुकूल (मनाप) भिक्षुओं मे पिलिन्द वात्स्य श्रेष्ठ हे ॥ 
८. ...बात को तत्काल समञ्लनेवालों (क्षिप्राभिजञों ) में वाहिय दारुचीरिय श्रेष्ठ हे ॥ 
९. ...उपमा, दृष्टानत आदि के साथ, मन लगाकर श्रवणयोग्य धर्मकथा कहने वालों 
(चित्र-कथिकों) मेँ कुमारकाश्यप भिक्षु श्रेष्ट हे ॥ 





९. एककनिपातो ३७ 


९०. "“एतदग्गं ... पटिसम्भिदाप्पत्तानं यदिदं महाकोद्धितो "" ति॥ । 
(घ ) एतदग्गवग्गो 
९. "“एतदग्गं, भिक्खवे, मम सावकानं भिक्खूनं बहुस्सुतानं यदिदं आनन्दो ''॥ 
२. ... सतिमन्तानं यदिदं आनन्दो ॥ | 
३. ... गतिमन्तानं यदिदं आनन्दो ॥ [२.25] 
४, ... धितिमन्तानं यदिदं आनन्दो ॥ 
५. ... उपदाकानं यदिदं आनन्दो ॥ 
६. ... महापरिसानं यदिदं उरुवेलकस्सपो॥ 
७. ... कुलप्पसादकानं यदिदं काट्ुदायी ॥ 
८. ... अप्पाबाधानं यदिदं बाकुलो ॥ 
९. ... पुब्बेनिवासं अनुस्सरन्तानं यदिदं सोभितो ॥ 
९०. ... विनयधरानं यदिदं उपालि ॥ 
९१९. ... भिक्खुनोवादकानं यदिदं नन्दको ॥ 
९१२. ... इन्धियेसु गृत्तद्वारानं यदिदं नन्दो ॥ 
९३. ... भिक्खुओवादकानं यदिदं महाकणििनो ॥ 





१०. ...प्रतिसंविदा (मीमां सापूर्ण ज्ञान) प्रात करने वालों में महाकोष्ठित श्रेष्ठ भिक्षु हे ॥ 

(२९) 
९४. (घ ) एतदग्रवर्गं (भिक्ुवर्ग). 

, भिक्षुओ ! मेरे श्रावको (शिष्यो) में बहुश्रुत (पण्डित) भिक्ुओं मे आनन्द श्रेष्ठ हे ॥ 

,..स्मतिमान्‌ भिक्षुओं में ...आनन्द... ॥ ` 

...गतिमान्‌ भिक्षुओं मे ... आनन्द... ॥ 

.. स्थितिमान्‌ भिक्षुओं मे ..-आनन्द...॥ 

,. उपस्थायको (उपद्भाकों ) में ...आनन्द ही श्रेष्ठ है ॥ 

„शिष्यो की विशाल मण्डली के साथ रहनेवाले भिक्षुओं मे उरुवेल काश्यप 


ॐ ~ 8 & ५ 


ष्ठ है ॥ 
...गृहस्थ कुलपुत्रो को अपने आचरण से प्रसन्न रखनेवाले भिक्षुओं मे काल उदायी 


© 





रेष्ठ हे ॥ 
८. ...नीरोग (स्वस्थ=अल्पाबाध) रहनेवालों में वाकुल ( वकुल ) भिक्षु श्र हे ॥ 


९. ...पूर्वजन्मों की स्मृति रखनेवालों में शोभित भिक्षु ्रष्ठ हे ॥ 

९१०. ...विनयपिटक का स्मरण रखनेवालों में उपालि भिक्षु श्रेष्ठ है ॥ 

९९. ...भिक्षुणियों को उपदेश देनेवाले कुशल भिक्षुओं मे नन्दकं श्रेष्ठ हे ॥ 
९२. ...इन्दियों पर अतिशय संयम रखनेवाले भिक्षुओं मे नन्दधिक्षु श्रेष्ठ है ॥ 











३८ अङ्ुत्तरनिकायपालि 


१४. ... तेजोधातुकुसलानं यदिदं सागतो ॥ 
९५. ... परिभानेय्यकानं यदिदं राधो ॥ 


९६. "“एतदग्गं ... लूखचीवरधरानं यदिदं मोघराजा ' ' ति॥ © 
( ङः) एतदग्गवग्गो 
९. ' ` एतदग्गं, भिक्खवे, मम॒ सावकानं भिक्खुनीनं रत्तञ्जूनं यदिदं 
महापजापतिगोतमी '' ॥ 
२. ... महापञ्जानं यदिदं खेमा ॥ 


३. ... इद्धिमन्तीनं यदिदं उप्पलवण्णा ॥ 
४. ... विनयधरानं यदिदं पराचारा ॥ 
4.26] ५. ... धम्मकथिकानं यदिदं धम्मदिन्ना ॥ 
६. ... ्ायीनं यदिदं नन्दा ॥ 
७. ... आरद्धविरियानं यदिदं सोणा ॥ 
८. ... दिवब्बचक्खुकानं यदिदं बकुला ॥ 
९. ... खिप्पाभिज्जानं यदिदं भदा कुण्डलकेसा॥ 





९३. ---भिक्षुओं को उपदेश देने में कुशल भिक्षुं मे महाकप्पिन श्रेष्ठ हे ॥ 
१४. ...तेजोधातु (त्राटक) की साधना करनेवाले कुशल भिक्षुओों में स्वागत भिक्षु 


१५. ...प्रतिभान (प्रत्युत्पतन्नमतिता) युक्तो (पटिभोनय्यक) मे राध त्रष्ठ हे । 
१६. ...रुक्ष चीवरधारियों मे मोघराज श्रेष्ठ हे ॥ (४९) 
९४. (ङ) एतदग्गवर्गं (भिक्षुणीवर्ग) 

९. भिक्षुओ! मेरे प्रति श्रद्धालु प्रथम भिक्षुणी श्राविकाओं मे यह महाप्रजापती गोतमी 
भिक्ुणी श्रेष्ठ है ॥ 

२. ..महाप्रजञा भिक्षुणियों मे क्षेमा भिक्षुणी श्रेष्ठ हे ॥ 

३. -.-ऋद्धिमती भिक्षुणियों में उत्पलवर्णा भिक्षुणी श्रेष्ठ है ॥ 

४. ...विनयपिरक को स्मरण रखनेवाली श्राविकाओंं में पटाचारा भिक्षुणी श्रेष्ठ हे ॥ 

५. .-.विविध उपमा आदि के आश्रय से शस्त्रानुकूल मनोहर धर्मकथा करनेवाली 
भिद्ुणियों मे धर्मदत्ता ( धम्मदिन्ना ) श्रेष्ठ हे ॥ 

६. ..-ध्यानभावना में निरन्तर रत रहनेवाली भिक्षुणियों मे नन्दा भिक्षुणी श्रेष्ठ हे ॥ 

७. ...अपने पूर्णं सामर्थ्यं से ध्यान भावना में रत रहनेवाली भिक्षुणियों मे सोणा भिक्षुणी 
रेष्ठ हे ॥ 

८. -..दिव्य ज्ञान (दिव्यचक्षु) वाली भिक्ुणियों मे बकुला ( सकुला ) भिक्षुणी श्रेष्ठ हे ॥ 

९. ...बात को तत्काल (ज्ञटिति) समञ्च लेनेवाली (स्िप्राभिक्ला) भिक्षुणियों मे भद्रा 


कुण्डलकेशा श्रेष्ठ हे ॥ 


१. एककनिपातो ३९ 


९०. ... पुब्बेनिवासं अनुस्सरन्तीनं यदिदं भदा कापिलानी ॥ 
१९९. ... महाभिञ्जप्पत्तानं यदिदं भदकच्चाना॥ 
९२. ... लूखचीवरधरानं यदिदं किसागोतमी ॥ 


९३. **एतदग्गं ... सद्धाधिमुत्तानं यदिदं सिद्गालकमाता' ' ति ॥ ; 
( च ) एतदग्गवग्गो 
९. '“एतदग्गं, भिक्खवे, मम सावकानं उपासकानं पठमं सरणं गच्छन्तानं [8.27] 
यदिदं तपस्सुभल्लिका वाणिजा! ' ॥ [२.26] 


,.. दायकानं यदिदं सुदत्तो गहपति अनाथपिण्डिको ॥ 
... धम्मकथिकानं यदिदं चित्तो गहपति मच्छिकासण्डिको ॥ 
... चतूहि सङ्गहवत्थूहि परिसं सङ्गण्टन्तानं यदिदं हत्थको आव्छवको ॥ 
... पणीतदायकानं यदिदं महानामो सक्को ॥ 
... मनापदायकानं यदिदं उग्गो गहपति वेसालिको ॥ 
4 सद्खुपट्ाकानं यदिदं हत्थिगामको उग्गतो गहपति ॥ 
... अवेच्वप्पसन्नानं यदिदं सुरबन्धो ॥ 
र 
९०. पूर्वजन्मों का वृत्त जाननेवाली भिक्षुणियों मे भद्रा कापिलायनी पर है ॥ 
११. महाभिज्ञा (विशिष्ट ज्ञान) प्राप भिक्षुणियोंँ में भद्रकच्याना ( भद्रकात्यायनी ) 
्रष्ठ हे ॥ 
९२. रूक्षचीवरधारिणी भिक्षुणियो मे कृशा गौतमी सर्वश्रेष्ठ है ॥ 
९३. ...रतत्रय के प्रति श्रद्धासङ्ल्पवाली भिक्षुणियों में सिङ्गालकमाता ( शुगाल- 


माता) श्रि्ठहे॥ (५४) 


^ @ €  ॥ ® ~ 


९४. ८ च ) एतदग्रवर्गं (उपासक वर्ग) 
९. ...मेरे (शरणागत) श्रावक उपासको मे सर्वप्रथम मेरी शरण में आये हुए तपस्सु एवं 
भललिक- ये दो व्यापारी वणिक्‌ श्रेष्ठ है ॥ 
२. ...मेरे दानदाता उपासको में सुदत्त अनाथपिण्डक गृहपति श्रेष्ठ हे ॥ 
३. ...मेरे धर्म की च्चा (कथा) करनेवाले उपासको मे मत्स्यिकाषण्डवासी चित्र 


गृहपति भ्रष्ठ है। 
४ . चीवर-पिण्डपात आदि चार संग्रह वस्तुओं का दान करने वाले मेरे उपासको मे 


हस्तक आटठवक भ्रष्ठ हे ॥ 
५. ...सङ्ख को उत्तम तथा रुचिकर भोजन करानेवाले मेरे उपासको मे महानाम शाक्य 


ष्ठ हे ॥ 
६. ...मनोनुकूल प्रत्ययदाता मेरे उपासको में वैशालीवासी उग्र गृहपति भ्रष्ठ है ॥ 


७. ...सद्ध की सेवा करनेवाले मेरे उपासको में हस्तिग्रामवासी उद्रत गृहपति श्रेष्ठ है ॥ 
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९. ... पुग्गलप्पसन्नानं यदिदं जीवको कोमारभच्चो ॥ | 
९०. ` एतदग्गं ... विस्सासकानं यदिदं नकुलपिता गहपती ' ति॥ @ 
(छ ) एतदग्गवग्गो 

९. ` एतद, भिक्खवे, मम साविकानं उपासिकानं पठमं सरणं गच्छन्तीनं यदिदं 
सुजाता सेनियधीता'*॥ 
14.27] २. ... दायिकानं यदिदं विसाखा मिगारमाता | 

३. ~. बहुस्मुतानं यदिदं खुजत्तरा ॥ 
~. मेत्ाविहारीनं यदिदं सामावती 
- ्ायीनं यदिदं उत्तरा नन्दमाता 
... पणीतदायिकानं यदिदं सुप्पवासा कोलियधीता॥ 
~. गिलानुपद्राकीनं यदिदं सुपिया उपासिका॥ 

- अवेच्चप्पसन्नानं यदिदं कातियानी ॥ 

~. विस्सासिकानं यदिदं नकुलमाता गहपतानी ॥ 
९०. ` एतदगगं ... अनुस्सवप्पसत्नान यदिदं काढ्टी ------------ प िरकाकौ पसिका कुलिका" ति॥* कुलघरिका'' ति॥ ° 


[8.28] 


० ¢ @ 5 ~ 


^ -..रलत्रय के प्रति दृट्‌ 


 श्द्ालु उपासको मे सुरबन्ध | 
९. .-व्यक्िगत (पुदरल रल सुरबन्ध (सूर अम्बष्ठ) श्रेष्ठ है । 


प्रत के प्रति) श्रद्धालु उपासको मे जीवक कौमारभृत्य (वेद्य 
९०. ...रलत्रय # १ 0०७ उपासको मे नकुलपिता गहपति श्रेष्ठ है ॥ (६५) 
५ (उपासिकावर्) 
९. भिक्षुमो ! सर्वप्र शरण में ओंमें 
की पत्री सुजाता श्ष् हे॥ थम मेरी शरण में आयी उपासिकाओंं मे श्रणिय (सेनानी) कौटुम्निक 
२. ..-दान करनेवाली 
द. ह उपसिकाओं मे विशाखा मृगारमाता श्रेष्ठ हे ॥ 
उपसिका श्रै । 5 हं (हुत) उपसिकाओं मे कुब्ना (खुला) 


रेष्ठ हे ॥ 


ठ. मत्री 

1 षन वाली उपसिका मे सामावती श्रेष्ठ है ॥ 

\ „सह को उत्तम तथा कलेवाली मेरी उपासिकाओं मे नन्दमाता उत्तर शष्ठ ६ ॥ 
सुप्रवासाश्रषठ है ॥ एकर भोजन दनेवाली मेरी उपासिकाओं में 


9. ...भिक्षु रोगियों परिचर्य 
ह || को परिचर्या करनेवाली वाल | मेरी उपासिकाओंं मे सुप्रिया उपासिका ग्र 


८. ...रतत्रय 
है॥ के प्रति दृढ श्रध रखनेवाली मेरी सभौ व ण । । 





१. एककनिपातो ४९ 
१५. ( क ) अद्रानपालि 


१. '" अद्रानमेतं, भिक्खवे, अनवकासो यं दिद्धिसम्पन्नो पुग्गलो कञ्चि सहारं 
निच्वतो उपगच्छेय्य । नेतं ठानं विज्जति। ठानं च खो एतं, भिक्खवे, विज्नति यं [र.27] 
पुथुज्जनो कञ्चि सट्भारं निच्वतो उपगच्छेय्य। ठानमेतं विजती '' ति॥ 

२. "“ अद्भानमेतं, भिक्खवे, अनवकासो यं दिद्धिसम्पन्नो पुग्गलो कच्चि सद्कारं 
सुखतो उपगच्छेय्य । नेतं ठानं वि्जति। ठानं च खो एतं, भिक्छवे, विजति यं पुथुज्जनो 
कच्चि सह्रं सुखतो उपगच्छेय्य । ठानमेतं विजती '' ति॥ 

२. "“ अटानमेतं, भिक्खवे, अनवकासो य॑ दिद्िसम्पत्नो पुग्गलो कञ्चि धम्मं अत्ततो 
उपगच्छय्य । नेतं ठानं विजति। ठानं च खो एतं, भिक्खवे, विजजति यं पुथुज्नो कञ्चि धम्मं 
अत्ततो उपगच्छेय्य । ठानमेतं विनती '' ति॥ 

४. “" अद्भानमेतं, भिक्खवे, अनवकासो यं दिद्विसम्पन्नो पुग्गलो मातरं जीविता 








९. ...रत्नत्रय के प्रति दढ विश्वास रखनेवाली उपासिकाओं में गृहपत्नी नकुलमाता 
श्रेष्ठे ॥ 

९०. -..सद्धर्मचर्चा सुन (अनुश्रबण) कर श्रद्धालु बनी उपासिकाओं मे कुररघर में 

विवाहित काली उपासिका श्रेष्ठ हे ॥ (७५) 
एतदग्रवग्र चतुर्दश सम्पन्न ॥ @ 
९१५. ( क ) अस्थानपालि 

९. भिक्षु! यह सर्वथा असम्भव है कि कोई सम्यण्दृ्टियक्त साधक किसी संस्कार को 
नित्य! मानकर उसपर विचार करे । यह उचित नहीं लगता। (क्योकि संस्कार तो सर्वथा अनित्य 
टं ।) अपितु, भि्षुभो ! यहाँ यही सम्भव है कि कोई पृथग्जन (मूढ पुरुष) ही किसी संस्कार को 
नित्य मानकर इस पर्‌ विचार करे । ( व्यकि वह संस्कारो की अनित्यता समञ्च नहीं पाया है । ) अतः 
यही सम्भव है ॥'' © 

२. ""भिक्षुओ ! यह सम्भव नहीं लगता, तथा यह उचित भी नहीं है कि कोई सम्यग्दृष्टि 
सम्पन्न साधक किसी संस्कार को ' सुख ' समञ्लकर विचार करे। ( क्योकि वह संस्कार को ' दुःखः 
रूप समङ्ञता हे ।) अतः यह सम्भव नहीं लगता। यहो, भिक्षुओ ! यही सम्भव है कि कोई पृथग्जन 
संस्कार को ' सुख ' सम्चकर उसपर विचार करे । ( क्योकि वह संस्कार को सुखरूप समञ्ञता है । ) 
यही उचित लगता है ॥'! © 

२. 'भिक्षुओ! यह सम्भव भी नही लगता, न यह उचित ही है कि कोई सम्यणदष्टिसम्पन्न 
परुष किसी धर्म को " आत्म" रूप मानकर उस पर विचार करे । यह सम्भव नही है । (वयोकि सभी 
धर्म ' अनात्म' होते है ।) हा, यह सम्भव ह कि कोई पृथग्जन किसी धर्म को " आत्मा, मान कर 
उसमें विचार करने लगे। (क्योकि वह धर्मो को ' आत्म' रूप समञ्यता हे।) यही उचित 
लगता है ॥'' क्क 
४. “'भिक्षुमो | यह भी सम्भव नहीं लगता, न उचित ही है कि कोड सम्यग्दृष्टि साधक 


(1-15) 





रे अङ्घुत्तरनिकायपालि 


वोरोपेय्य । नेतं ठानं विजति। ठानं च खो, भिक्खवे, एतं विज्जति यं पुथुज्जनो मातर्‌ जीविता 
वोरोपेय्य। ठानमेतं विज्नती '' ति॥ 

५.28, 8.29] ५५. '* अद्रानमेतं, भिक्खवे, अनवकासो यं दिद्विसम्पत्नो पुग्गलो पितरं 
जीविता वोरोपेय्य । नेतं ठानं विजति। ठानं च खो एतं, भिक्खवे, विज्नति यं पुथुजजनो पितरं 
जीविता वोरोपेय्य । ठानमेतं विज्जती '' ति ॥ 

६. "* अद्धानमेतं, भिक्खवे, अनवकासो यं दिद्धिसम्पन्नो पुग्गलो अरहन्तं जीविता 
वोरोपेय्य । नेतं ठानं विजति। ठानं च खो एतं, भिक्खवे, विजति यं पुथुजनो अरहन्तं 
जीविता वोरोपेय्य । ठानमेतं विजती ' ' ति॥ 

७. ““ अट्ानमेतं, भिक्खवे, अनवकासो यं दिद्िसम्पत्रो पुग्गलो तथागतस्स 
पदुटुचित्तो लोहितं उप्पादेय्य । नेतं ठानं विज्जति। ठानं च खो एतं, भिक्खवे, विज्जति यं 
पुथुज्जनो तथागतस्स पदुदचित्तो लोहितं उप्पादेय्य । ठानमेतं विज्ती'" ति ॥ 

८. ““ अद्रानमेतं, भिक्खवे, अनवकासो यं दिद्िसम्पत्नो पुग्गलो सद्धं भिन्देय्य । नेतं 
ठानं विज्जति। ठानं च खो एतं, भिक्खवे, विजति यं पुथुजनो स्ख भिन्देय्य । ठानमेतं 
विजजती'' ति॥ 

९. "“ अद्धानमेतं, भिक्खवे, अनवकासो यं दिद्िसम्पत्नो पुग्गलो अज्ञं सत्थारं 
उदिसेय्य । नेतं ठानं विजजति। ठानं च खो एतं, भिक्खवे, विज्जति यं पुथुज्जनो अञ्ञं सत्थारं 
उदिसेय्य । ठानमेतं विज्नती ' ' ति॥ 

१०. ““ अद्रानमेतं, भिक्छवे, अनवकासो यं एकिस्सा लोकधातुया द्वे अरहन्तो 
[२.28] सम्मासम्बुद्धा अपुव्वं अचरिमं उप्पल्नेय्यु । नेतं ठानं विज्नति। ठानं च खो एतं, 





अपनी माता की हत्या कर दे। यह उचित या सम्भव नहीं हे । यहां यही सम्भव लगता हे कि कोई 
मूर्ख ही अपनी माता का वध कर वैठे। यही सम्भव हे ॥ 
'“भिक्षुओ ! ...पूर्ववत्‌... अपने पिता को हत्या कर दे पूर्ववत्‌... । यही सम्भव 
हे | , 
६. “"भिक्षुओ ! ..पूर्ववत्‌... किसी अर्हत्‌ को हत्या कर दे पूर्ववत्‌... । यही सम्भव 
हि ॥'' © 
७. “*भिक्षुओ।! ..पूर्ववत्‌... तथागत के शरीर से रक्त बहाने का प्रयास करे ...पूर्ववत्‌... । 
यही सम्भव हे ॥' ' © 
८. ""भिक्षुभो। ...पूर्ववत्‌... सद्धं म अनेकता (पट) ला दे। पूर्ववत्‌... । यदी 


सम्भव है ॥'' व 
९. ““भिक्षुओ! पूर्ववत्‌... किसी अन्य शास्ता से उपदेश ग्रहण करे ...-पूर्ववत्‌. .. । यही 
सम्भव हे ॥'' कः 


९०. ““भिक्षुओ! असम्भव भी है ओर अनुचित भी कि एक ही लोकधातु (ब्रह्माण्ड) में 





९. एककनिपातो ४३ 


भिक्खवे, विजति यं एकिस्सा लोकधातुया एको व अरहं सम्मासम्बुद्धो उप्पज्नेय्य । ठानमेतं 
विज्जती '' ति॥ | 
( ख ) अदानपालि 

९. '“ अद्रानमेतं, भिक्खवे, अनवकासो यं एकिस्सा लोकधातुया द्वे राजानो 
चकव्कवत्ती अपु्बं अचरिभं उप्पज्नय्युं। नेतं ठानं विज्जति। ठानं च खो एतं, भिक्खवे, 
विजजति यं एकिस्सा लोकधातुया एको राजा चक्कवत्ती उप्पल्नेय्य। ठानमेतं [8.30] 
विज्जती '' ति॥ 

२. "“ अद्ानमेतं, भिक्छवे, अनवकासो यं इत्थी अरहं अस्स सम्मा- [५.29] 
सम्बुद्धो । नेतं ठानं वि्नति। ठानं च खो एतं, भिक्खवे, विज्नति यं पुरिसो अरहं अस्स 
सम्मासम्बुद्धो । ठानमेतं विच्नती ' ' ति॥ 

३. ** अदानमेतं, भिक्खवे, अनवकासो यं इत्थी अरहं अस्स चक्कवत्ती । नेतं ठानं 
विञ्जति। ठानं च खो एतं, भिक्खवे, विज्नति यं पुरिसो राजा अस्स चक्कवत्ती। ठानमेतं 
विजजती '" ति॥ 

४-६. “* अद्टानमेतं, भिक्खवे, अनवकासो यं इत्थी सक्कत्तं कारेय्य ...पे०... मारत 
कारेय्य ...पे०... ब्रह्यत्तं कारेय्य । नेतं ठानं विज्जति। ठानं च खो एतं, भिक्खवे, विज्जति य॑ 
पुरिसो सक्कत्तं कारेय्य ...पे०... मारत्तं कारेय्य ...पे०... ब्रह्यत्तं कारेय्य। ठानमेतं 
विञ्जती '' ति॥ 





एक ही काल में दो अर्हत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध एक साथ, एक ही कालावधि मे, आगे-पीरे विना देखे, 
अवररित हों । यह सम्भव नहीं है । सम्भव यही है कि एक लोकधातु मं एक समय मे एक ही अर्हत्‌ 
सम्यक्सम्बुद्ध अवतरित हों । यही उचित भो है ॥'" % 
९५. (ख ) अद्वानपालि 

९. ““भिक्षुओ! यह असम्भव भी है ओर अनुचित भी कि एक ही लोकधातु मै दो 
चक्रवती राजा एक ही समय में विना आगे-पीछे देखे, उत्पन्न हो । भिक्षुओ ! सम्भव यही है कि एक 
ब्रह्माण्ड में एक समय में एक ही चक्रवतीं राजा उत्पन्न हो । यही उचित भी है ॥ क 

२. ““भिक्चुओ। यह भी असम्भव है ओर अनुचित भी कि कोई स्त्र अर्हत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध 
बन जाय । यह सम्भव भी नहीं है । अपितु, सम्भव यही है कि कोई पुरुष ही अर्हत्‌ सम्यक्सम्बुदध 
बने। यही उचित भी है ॥'" 

"*भिश्चुओ ! यह असम्भव भी हे ओर अनुचित भी कि कोई स्त्री अर्हत्‌ सम्यक्सम्बुदध 
या चक्रवतीं राजा बन जाय । यह सम्भव भी नहीं हे । अपितु, सम्भव यही है कि कोई पुरुष ही अर्हत्‌ 
सम्यक्सम्बुद्ध या चक्रवतीं राजा बने। यही उचित भी है ॥ 

४-६. ““ भिक्षु! यह असम्भव भी है, ओर अनुचित भी कि कोई स्त्री शक्रत्व (देवराज 
इन्द्र का आसन) प्राप्त करे... मार का आसन प्राप्त करे... ब्रह्मा का आसन प्राप्त करे । यह सस्भव भी 




















४: अङ्गुत्तरनिकायपालि 


७. ^“ अदानमेतं, भिक्खवे, अनवकासो यं कायदच्वरितस्स इद्धो कन्तो मनापो 
विपाको निव्बत्तेय्य। नेतं ठानं विजति। ठानं च खो एतं, भिक्खवे, विज्ति यं 
कायदुच्चरितस्स अनिद अकन्तो जमनापो विपाको निब्वत्तेय्य । ठानमेतं विञ्नती ' ' ति॥ 

८-९. ^“ अट्ानमेतं, भिक्खवे, अनवकासो यं वचीदच्वरितस्स ...पे०... यं 
मनोदुच्चरितस्स इदो कन्तो मनापो विपाको निब्बततेय्य । नेतं ठानं विज्नति। ठानं च खो एतं, 
भिक्खवे, विज्ति यं मनोदुच्वरितस्स अनिद अकन्तो अमनापो विपाको निब्त्तेय्य | 
ठानमेतं विजती '' ति॥ © 

( ग ) अद्ानपालि 

९. “* अद्रानमेतं, भिक्छवे, अनवकासो यं कायसुचरितस्स अनिटो अकन्तो 
अमनापो विपाको निव्बत्तेय्य। नेतं ठानं विजति। ठानं च खो एतं, भिक्खवे, 
[8.31] विज्जति यं कायसुचरितस्स इद्र कन्तो मनापो विपाको निब्वत्तेय्य। ठानमेतं 

विजती ' ' ति॥ 
२.29] २-३. “* अद्रानमेतं, भिक्खवे, अनवकासो यं वचीसुचरितस्स ...पे०... मनो- 
सुचरितस्स अनिद्रौ अकन्तो अमनापो विपाको निव्वततेय्य । नेतं ठानं विज्जति। ठानं च खो 
एतं, भिक्छवे, विज्ति यं मनोसुचरितस्स इद्र कन्तो मनापो विपाको निब्वत्तेय्य । ठानमेतं 
विजती '' ति॥ 





नहीं हे । अपितु सम्भव यही लगता है कि कोई पुरुष ही शक्रत्व ...मारत्व... ब्रह्मत्व पद प्राप्त करे । 
यही उचित भी है ॥'' 

"“भिक्षुओ! यह सम्भव नहीं है, न यह उचित ही है कि कोई स्वशरीर से दुराचरण 
करनेवाला उसका सुफल या सुपरिणाम या अनुकूल परिणाम प्राप्त कर पाये । अपितु सम्भव यही है 
कि एसे दुराचारी को उसका दुष्फल दुष्परिणाम ही भोगना पड़े । यही उचित भी हे ॥'! © 

८-९. ““भिक्षुओ। न यह सम्भव ही है, न उचित ही कि कोटं वचन से दुराचरण 
(कटभाषण) करे ...पूर्ववत्‌... मन से दुराचरण करे ओर वह उसका सुफल या सुपरिणाम भोग 
सके। अपितु, भिक्षुओ! यही सम्भव है कि वह उस मनोदुराचार का कुफल या कुपरिणाम या 
प्रतिकूल परिणाम ही भोगेगा। यही उचित भी हे ॥'' क 

१९५. ( ग ) अस्थानपालि 

९. “"भिक्चुम! यह असम्भव तथा अनुचित हे कि कोड अपने शरीर से सदाचरण 
करनेवाला पुरुष उस (सदाचार) का अनिष्ट, अप्रिय एवं प्रतिकूल फल प्राप्त करे । यह सम्भव नहीं 
टे । अपितु, भिक्षुभो। यही सम्भव है कि एेसा कायसुचरित पुरुष अपने सत्कर्मो का इष्ट, प्रिय एवं 
अनुकूल फल (परिणाम) ही प्राप्न करे । यही उचित भी हे। 

२-३. "“भिक्चुओ! यह भी असम्भव एवं अनुचित प्रतीत होता है कि कोई अपनी वाणी 

से .. पर्ववत्‌ .. मन से सुचरित रहनेवाला पुरुष उस (सुचरित) का अनिष्ट, अप्रिय एवं प्रतिकूल 








९. एक कनिपातो ४५ 


४. " अद्भानमेतं, भिक्खवे, अनवकासो यं कायदुच्चरितसमङ्गी तत्निदाना ५.30] 
तप्पच्चया कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोकं उपपल्नेय्य । नेतं ठानं विजति। ठानं च 
खो एतं, भिक्खवे, विजति यं कायदुच्वरितसमद्गी तन्निदाना तप्पच्चया कायस्स भेदा परं 
मरणा अपायं द्ग्गतिं विनिपातं निरयं उपपजेय्य । ठनमेतं विजती'' ति॥ 

५-६. *' अद्रानमेतं, भिक्खवे, अनवकासो यं वचीदुच्वरितसमङ्गी ...पे०... य॑ 
मनोदुच्चरितसमद्गी तत्निदाना तप्पच्चया कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोकं 
उपपच्येय्य । नेतं ठानं विज्जति। ठानं च खो एतं, भिक्खवे, विति यं मनोदुच्चरितसमद्गौ 
तन्निदाना तप्पच्चया कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दुग्गतिं विनिपातं निरयं उपपलजेय्य । 
ठानमेतं विजजती ' ' ति॥ 

७. "` अद्रानमेतं, भिक्खवे, अनवकासो यं कायसुचरितसमद्धी तत्निदाना तपच्वया 
कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दुग्गतिं विनिपातं निरयं उपपज्ेय्य । नेतं ठानं विजति। ठानं 
च खो एतं, भिक्खवे, विजति यं कायसुचरितसमद्गी तन्निदाना तप्पच्चया कायस्स भेदा परं 
मरणा सुगतिं सग्गं लोकं उपपजेय्य। ठानमेतं विज्ती '' ति॥ 

८-९. "* अद्रानमेतं, भिक्खवे, अनवकासो यं वचीसुचरितसमद्गी ...पे०... यं 
मनोसुचरितसमद्गी तन्निदाना तप्पच्चया कायस्स भेदा परं मरणा दुग्गतिं विनिपातं निरयं 


फल या परिणाम भोगे। यह उचित भी नहीं है। अपितु, भिक्षुओ! एेसा मन से सुचरित पुरुष इष्ट, 
प्रिय एवं अनुकूल परिणाम, फल ही भोगेगा। यही उचित भी हे ।'' © 
४. “*भिक्षुओ! यह सम्भव या उचित नहीं है कि कोई कायिक दुराचारो से युक्त (समद्गी) 
उस कारण या उस हेतु से, इस काया के अवसान के बाद, मरणानन्तर सुगतिमय स्वर्गलोक में 
उत्पन्न हो । यह सम्भव भी नहीं है । अपितु, भिक्षुओ! यही सम्भव हे कि वह कायिक दुराचरणयुक्त 
पुरुष उस कारण या उस हेतु के फलस्वरूप इस काया के अवसान के बाद, मरणानन्तर, अपाय एवं 
दुर्गतिमय नरक में गिरे, वँ उत्पन्न हो । यही उचित भी हे ॥'! © 
५-६. “"भिक्षुओ। यह असम्भव एवं अनुचित ही होगा कि कोई वाचसिक दुराचारो से 
युक्त ...पूर्ववत्‌... मानसिक दुराचारो से युक्त पुरुष उस कारण या उस हेतु के फलस्वरूप इस देहपात 
के बाद, मरणानन्तर, सुगतिमय स्वर्गलोक में जाकर उत्पन्न हो । यह सम्भव भी नहीं हे । अपितु, 
भिक्षु! एेसा मनोदुश्चरित पुरुष उस कारण या उस हेतु के फलस्वरूप, मरणानन्तर, अपाय, 
दुर्गतिमय नरकयोनियों मे जाकर उत्पत्न हो । यही उचित भी हे ॥'! © 
७. “` भिक्षुज ! यह असम्भव एवं अनुचित ही कहलायगा कि यदि कायिक सदाचारो से 
युक्त पुरुष उस कारण या उस हेतु से देहपात के बाद, मरणानन्तर, अपायभूत, दुर्गतिमय नरकयोनि 
मे जाकर उत्पन्न हो । यह सम्भव भी नहीं हे । अपितु, भिक्षुओ। यही सम्भव है कि एेसा कायिक 
सदाचारी पुरुष उस कारण या उस हेतु के फलस्वरूप, मरणानन्तर सुगतिमय स्वर्गलोक जाकर वहाँ 
उत्पन्न हो । यही उचित भी है ॥'" 
८-९. ' ' भिक्षु! यह असम्भव या अनुचित ही लगता है कि कोई वाणी का सदाचारी 











४६ अङ्ुत्तरनिकायपालि 


[र. 30] उपप्नेय्य । नेतं ठानं विज्नति। ठानं च खो एतं, भिक्वे, वित्ति यं 
मनोसुचरितसमद्गी तन्निदाना तप्पच्चया कायस्त भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोकं 
उपपजेय्य । ठानमेतं विजती'' ति॥ छ 
९६. (क ) एकधम्मपालि 

[8.32] ९. "` एकथधम्मो, भिक्वे, भावितो बहुलीकतो एकन्तनिव्विदाय विरागाय 
नियेधाय उपसमाय अभिञ्जाय सम्बोधाय निन्बानाय संवत्तति। कतमो एकधम्मो ? 
बुद्धानुस्सति। अयं खो, भिक्खवे, एकधम्मो भावितो बहुलीकतो एकन्तनिल्विदाय विरागाय 
निरोधाय उपसमाय अभिञ्जाय सम्बोधाय निव्बानाय संवत्तती '' ति॥ 

4.31] २-९०. "` एकधम्मो, भिक्खवे, भावितो बहलीकतो एकन्तनिव्बिदाय विरागाय 
निरोधाय उपसमाय अभिञ्जाय सम्बोधाय निव्वानाय संवत्तति। कतमो एकधम्मो ? 
धम्मानुस्सति ...पे०... सद्खानुस्सति... सीलानस्सति... चागानुस्सति... दवतानुस्सति... 
आनापानस्सति... मरणस्सति... कायगतासति... उपसमानुस्सति। अयं खो, भिक्खवे, 
एकधम्मो भावितो बहुलीकतो एकन्तनिल्बिदाय विरागाय निरोधाय उपसमाय अभिञ्जाय 
सम्बोधाय निव्बानाय संवत्तती '' ति॥ 


( ख ) एकधम्मपालि 
१. "“ नाहं, भिक्खवे, अज्जं एकधम्मं पि समनुपस्सामि येन अनुप्पन्ना वा अकुसला 


__---------------____`_`_`_ 
. पूर्ववत्‌. मानसिक सदाचारी उस कारणं या उस प्रत्यय के फलस्वरूप देहपात के बाद, 
मरणानन्तर, अपायभूत दुर्गतिमय नरकयोनि में जाकर गिरे। यह सम्भव भी नहीं है । अपितु यही 
सम्भव है कि एेसा मनःसदाचारी प्राणी, देहपात के बाद, मरणानन्तर, सुगतिमय स्वर्गलोक में उत्पन्न 
हो । यही उचित भी हे ॥'' अस्थानपालि पञ्चदश सम्पन्न ॥ ® 
९१६. (क ) एकधर्मपालि 

९. ""भिक्षभओ! इस एक धमं का पालन (साधना) एवं अभ्यास संसार से एकान्ततः 
उपेक्षा, वैराग्य, निरोध, आध्यात्मिक शान्ति, अभिस्ञा (विशिष्ट ज्ञान), सम्बोधि एवं निर्वाण कौ ओर 
ले जानेवाला होता है। कौन सा एक धर्म ? बुद्धानुस्मृति। (तथागत बुद्ध को निरन्तर स्मरण 
रखना) । भिषुभओ ! यह एक (बुद्धानस्मृति) धर्म कौ साधना एवं अभ्यास संसार से एकान्ततः 
उपेक्षा .. पूर्ववत्‌ .. निर्वाण की ओर ले जानेवाला होता हे ॥'' © 

२-१०. ““भिक्षुमो ! इस एक धमं का पालन एवं अभ्यास संसार से एकान्ततः निर्वेद, 
वैराग्य, निरोध, उपशम, अभिज्ञा, सम्बोध, एवं निर्वाण की ओर ले जानेवाला होता हे। कोन 
एकधर्म ? धर्मानुस्मृति... सङ्खानस्पृति... शीलानुस्मृति... त्यागानुस्मृति... देवतानुस्मृति.. 
आनापानस्मृति (श्वास प्रास की गति का स्मरण) ...मरणस्मृति... कायगतस्मृति 
..उपरमानुस्पृति। भिक्षुभओ! इस एक धर्म का (स्मरणरूप) पालन एवं अभ्यास संसार से 
एकान्ततः निर्वेद पूर्ववत्‌... निर्वाण की ओर ले जानेवाला होता हे ॥' 


९. एककनिपातो ४७ 


धम्मा उप्पज्नन्ति उप्पत्ना वा अकुसला धम्मा भिय्योभावाय वेपुल्लाय संवत्तन्ति यथयिदः, 
भिक्खवे, मिच्छादिद्ि। मिच्छादिद्धिकस्स, भिक्खवे, अनुप्पना चेव अकुसला धम्मा 
उप्पज्जन्ति उप्पन्ना च अकुसला धम्मा भिय्योभावाय वेपुल्लाय संवत्तन्ती ' ' ति॥ 

२. ““ नाहं, भिक्खवे, अज्ञं एकधम्मं पि समनुपस्सामि येन अनुप्पत्ना वा कुसला 
धम्मा उप्पज्जन्ति उप्पत्रा वा कुसला धम्मा भिय्योभावाय वेपुल्लाय संवत्तन्ति [२.31] 
यथयिदं, भिक्खवे, सम्मादिद्ि। सम्मादिद्िकस्स, भिक्छवे, अनुप्पन्ना चेव कुसला धम्मा 
उप्पञ्जन्ति उप्पन्ना च कसला धम्मा भिस्योभावाय वेपुल्लाय संवत्तन्ती'' ति॥ 

३. ““ नाहं, भिक्खवे, अज्ञं एकधम्मं पि समनुपस्सामि येन अनुपपन्ना वा कुसला 
धम्मा नुप्पजन्ति उप्पन्ना वा कुसला धम्मा परिहायन्ति यथयिदं, भिक्खवे, [8.33] 
मिच्छादिद्धि। मिच्छादिद्धिकस्स, भिक्खवे, अनुपपन्ना चेव कुसला धम्म नुप्पजजन्ति उप्पत्ना च 
कुसला धम्मा परिहायन्ती ' ' ति॥ 

४. “नाहं, भिक्खवे, अज्ञं एकधम्मं पि समनुपस्सामि येन अनुप्प्ना वा जकुसला 
धम्मा नुप्पज्नन्ति उप्पन्ना वा अकुसला धम्मा परिहायन्ति यथयिदं, भिक्खवे, समादिद्वि | 
सम्मादिद्धिकस्स, भिक्खवे, अनुपपन्ना चेव अकुसला घम्मा नुप्पजजन्ति उप्प्ना च अकुसला 
धम्मा परिहायन्ती ' ' ति॥ 

५. “नाह, भिक्छवे, अच्जं एकधम्मं पि समनुपस्सामि येन अनुप्पन्ना वा [५.32] 


९६. (ख ) एकधर्मपालि 
९. "“भिक्षुओ! मँ इसके अतिरिक्त अन्य कोई एक भी धर्म नहीं देखता जिससे अनुत्पन्न 
अकुशल धर्म उत्पन्न हो जाते हो, या उत्पन्न हुए अकुशल धर्म आगे से आगे वृद्धिङ्गत होते रहते हो, 
भिक्षुओ! जैसा यह मिथ्यादृष्टि धर्म । भिक्षुजओो! मिथ्यादृष्टि वाले भिक्षु के अनुत्पन्न अकुराल धर्म 
उत्पन्न हो जाते है तथा उत्पन्न हुए अकुशल धर्म आगे से आगे वृद्धिङ्गत होते रहते है ॥'* @ 
२. ““भिक्षुओ! मेँ इसके अतिरिक्त दूसरा कोड एक भी धर्म नहीं जानता, जिससे अनुत्पन्न 
कुशल धर्म उत्पन्न होने लगते हों या उत्पन्न कुशल धर्म आगे से आगे वृद्धिङ्गत होते रहते हों; जेसा 
कि यह सम्यग्दृष्टि धर्म । भिक्षुओ ! सम्यग्दृष्टियुक्त पुरुष के अनुत्पन्न कुशल पूर्ववत्‌... वृद्धिङ्गत 
होते रहते हैँ ॥'' © 
३. "“भिक्षुओ ! मँ इसके अतिरिक्त दूसरा कोड एक भी धर्म नहीं जानता, जिससे अनुत्पन्न 
कुशल धर्म न उत्पन्न होते हों तथा उत्पन्न कुशल धरम क्षीण होन लगते हो, जैसा कि यह मिथ्यादृष्टि 
धर्म । भिक्षु ! मिथ्यादृष्टि साधक के अनुत्पन्न कुशल धर्म उत्पन्न होने लगते हैँ तथा उत्पन्न कुशल 
धर्म क्षीण होने लगते हे ॥' ' | 
४. "" ओर भिक्षुओ! मेँ ठेसा भी कोई अन्य धर्म नदीं जानता, जिससे अनुत्पन्न अकुशल 
धर्म न उत्पन्न हो, तथा उत्पन्न कुशल धर्म क्षीण होने लगते हो, जैसा कि यह राम्यग्दृष्टि। भिक्षुओो ! 
छम्‌ भ साधक के अनुत्पन्न अकुशल धर्म उत्पन्न नहीं होते तथा उत्पन्न अकुशल घर्म क्षीण होने 
लगते हे ॥'' 








८ अदधुत्तरनिकायपालि 


मिच्छादिद्धि उप्पजति उप्पत्ना वा मिच्छादिद्िं पवडुति यथयिदं, भिक्खवे, अयोनिसो 
मनसिकारो। अयोनिसो, भिक्खवे, मनसि करोतो अनुप्पत्ना चेव मिच्छादिदटिं उप्पजति 
उप्पन्ना च मिच्छदिद्धिं पवडइती '' ति॥ 

६. "“ नाहं, भिक्खवे, अज्जं एकधम्मं पि समनुपस्सामि येन अनुपपन्ना वा 
सम्मादिद्वि उप्पजनति उपपन्ना वा सम्मादिद्िं पवइति यथयिदं, भिक्खवे, योनिसो 
मनसिकायो। योनिसो, भिक्छवे, मनसि करोतो अनुपपन्ना चेव सम्मादिद्ि उप्पजति उप्पन्ना 
च सम्मादिद्धं पवडती '' ति॥ 

७. “" नाहं, भिक्खवे, अज्जं एकधम्मं पि समनुपस्सामि येन सत्ता कायस्स भेदा परं 
मरणा अपायं दुग्गतिं विनिपातं निरयं उप्पजन्ति यथयिदं, भिक्खवे, मिच्छादिदि। 
मिच्छादिद्धिया, भिक्खवे, समन्नागता सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दुग्गतिं विनिपातं 
निरयं उप्पजन्ती '' ति॥ 

[९.32] ८. नाह, भिक्वे, अज्जं एकधम्मं पि समनुपस्सामि येन सत्ता कायस्स भेदा परं 
मरणा सुगतिं सग्गं लोकं उप्पजन्ति यथयिदं, भिक्छवे, सम्मादिद्वि। सम्मादिद्धिया, 
भिक्खवे, समत्नागता सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोकं उप्पजन्ती ' ' ति॥ 
९. ` मिच्छादिद्धिकस्स, भिक्छवे, पुरिसपुग्गलस्स यं चेव कायकम्मं यथादिद्ि 
समत्त समादित्नं यं च वचीकम्मं ..पे०... यं च मनोकम्मं, यथादिद्धि समत्तं समादित्रं या च 
न 


५. ` भि्वुओ। मे एसा भी कोई अन्य एक धर्म नही जानता, जिससे अनुत्पन्न मिथ्यादृष्टि 
उतन हा जाती हो तथा उत्पत्र मिथ्यादृष्टि वद्धिद्धत हने लगती हो, जैसा कि यह अयोनिशः 


नस्कार्‌। भिकषुओ! अयोनिशः मनस्कार के रहते हुए अनुत्तर मिथ्यादृष्टि उतपन्न होने लगती है 
तथा उत्पन्न मिथ्यादृष्टि बढ़ने लगती है ॥'' ॥ि - @ 


बो ६. ` भिक्षुओ। मेँ एसा भी कोई एक भी अन्य धर्म नहीं जानता, जिससे अनुत्पन्न 

मनस्कार ष हो लगती हो तथा उलन सम्यग्दृष्टि बढ़ने लगती हो, जैसा कि यह योनिशः 
(भ्वी ! योनिशः मनस्कार के रहते हुए अनुत्पत् उतर हने लगती है तथा 

उत सम्य्दष्टि वदने लगती है ॥ हए अनुत्पन्न सम्यग्दृष्टि उत्पन्न होने लगती दै, 


५५ भि ओ मै @ 
के बाद गस्‌ एसा कोई एक भी अन्य धर्म नहीं जानता, जिससे प्राणी अपने देहपात 
मिथ्यादृष्टि । भि दगतिमय पतनभूमि नरक मेँ जाकर उत्तर होते हौ, जैसी कि यह 
दु्गतिमय 4 + मिथ्यादृष्टि से युक्त पराणी देहपात के वाद्‌, मरणानन्तर अपायभूत 

य पतनभूमि नरक मेँ जाकर | ॑ 


रै गिरते ह ॥ क 
मरणानन्तर सुगतिमय ५६॥ (नि ४ एक भौ अन्य धर्म नही जानता, जिससे प्राणी देहपात के बाढ, 
कमे उत्पन्न होते है, जेसी भिक्षुओ | यह सम्यग्दृष्टि । भिक्षुभ 


"भि बाद मरणानन्तर सुगतिमय स्वर्गलोक में होते दै ॥' "° 
९. "“भिक्षुभओ। मि स्व उत्पन्न 
चन्न हुञा हो, पूर्ण हुआ हो ४ ध्याृष्टिसमपन्न साधक का जो भी शारीरिक कर्म उस दृष्टि के अनुसार 


वाक्तर्म .. पूर्ववत्‌... जो मनःकर्म इस दृष्टि के अनुसार सम्प 


१. एककनिपातो ४९ 


चेतना या च पत्थना यो च पणिधि ये च सहारा सब्बे ते धम्मा अनिटाय अकन्ताय 
अमनापाय अहिताय दुक्छाय संवत्तन्ति। तं किस्स हेतु ? दिदि हिस्स, भिक्खवे, पापिका। 
सेय्यथापि, भिक्खवे, निम्बनीजं वा कोसातकिबीजं वा तित्तकलाबुबीजं वा अल्लाय [8.34] 
पथविया निक्ित्तं यं चेव पथवीरसं उपादियति यं च आपोरसं उपादियति सन्बं तं 
तित्तकत्ताय कटकत्ताय असातत्ताय संवत्तति। तं किस्स हेतु ? बीजं हिस्स, भिक्खवे, पापकं । 
एवमेव खो, भिक्खवे, मिच्छादिष्धिकस्स पुरिसपुग्गलस्स यं चेव कायकम्मं यथादिदि समत 
समादिन्नं यं च वचीकम्मं ...पे०... यं च मनोकम्मं यथादिद्ि समत्तं समादिर्न या च [4.3] 
चेतना या च पत्थना यो च पणिधि ये च सहारा सब्बे ते धम्मा अनिद्राय अकन्ताय 
"पै अहिताय दुक्खाय संवत्तन्ति। तं किस्स हेतु ? दिदि हिस्स, भिक्वे, पापिका"! 
॥ 
१०. *सम्मादिद्धिकस्स, भिक्खवे, पुरिसपुग्गलस्स यं चेव कायकम्मं यथादिदि 
समत्तं समादिन्नं यं च वचीकम्मं ...पे०... यं च मनोकम्मं, यथादिद्वि समत्तं समाद्त्रि या च 
चेतनाया च पत्थना यो च पणिधि ये च स्वारा सब्बे ते ध्मा इद्राय कन्ताय मनापाय हिताय 
सुखाय संवत्तन्ति। तं किस्स हेतु ? दिद्वि हिस्स, भिक्खवे, भिका । सय्यथापि, भिक्वे, 
उच्छुबीजं वा सालिबीजं वा मुदिकाबीजं वा अल्लाय पथविया निविखततं यं चेव पथवीरसं 
उपादियति यं च आपोरसं उपादियति सन्नं तं मधुरत्ताय सातत्ताय असेचनकत्ताय संवत्तति। 
"र 
हेआ हो, पूर्ण हआ हो, जो चेतना... जो सडधुल्प... जो प्रणिधि (निश्चय) जो संस्कार सम्पन्न एवं 
पूर्ण हुए हो वे सब कर्म अनिष्टमय, अप्रिय, अहितकर एवं प्रतिकूल दुःख के उत्पादक ही होते हं । 
वेह किसलिये ? भि्षुभओ! वह इसलिये कि उस साधन कौ वह दृष्टि (चिन्तनविधि) ही पापमय 
थी। जसे, भिष्षुओ, नीम, कड्वी तोर या तुम्बी का बीज आदर (गीली) भूमि मे गाड़ दिये जाने 
प्रजो भी पृथ्वी या जल आदि का रसं ग्रहण करेगा वह सब तिक्त, कटु एवं अप्रिय स्वाद वाला 
ही होता जायगा । वह किंस कारण ? क्योकि उसका बीज ही पापमय (कटु रसस्वभाव वाला) ा। 
इसी तरह, भिक्षुजओ । मिथ्यादृष्टिसम्पत्न पुरुष का कोई भी कायकर्म इस दृष्ट के अनुसार सम्पन्न एवं 
पूर्ण ह हो, जो भी वाक्कर्म. जो भी मनःकर्म, जो चेतना, जो सङ्कल्प, जो प्रणिधि, जो संस्कार 
भम्पमे एवं पूर्णं हए हो वे सभी अनिष्ट अप्रिय एवं अहितकर एवं प्रतिकूल दुःख के उत्पादक ही 
। वह क्यों > वयोकि उसकी वह कार्य सम्पादिका दृष्टी पापमय हे॥'' @ 
९०. "भिक्षु ! सम्य्दष्टिसम्पत्न साधक का जो भी कायिक कर्म उस दृष्टि के अनुसार 
सम्पन्न हभ हो, पूर्णं हुआ हो, जो वाक्रम.. जो मन, कर्म उस दष्ट के अनुसार सम्पन्न अथवा पूर्ण 
हआ हो; जो चेतना जो सङ्कल्य, जो प्रणिधि (निश्चय), जो संस्कार सम्पन्न एवं पूर्णं हुए हो; वे सभी 
कम इष्ट प्रिय, हितकर एवं अनुकूल सुखोत्पादक ही होते है । वह व्यो ? वह इसलिये, भिक्षु! 
कि उस्‌ साधक की वह दृष्टि ही मद्गलमय (भद्र) थी । जैसे, | भिक्षुओ। इक्षु, शालि या मुद्रिका 
(मुलहठी या रक्षा) के बीज आर्द्र भूमि मेँ गाड़ दिये जायं, वहां वे जो भी पृथ्वी या जल का रस 
प्रहेण करगे वह सब मधुर एवं प्रिय मनोनुकूल तथा पथ्यकर या सन्तोषप्रद ही होता चला जायगा। 


५० अङ्गृत्तरनिकायपालि 


तं किस्स हेतु ? बीजं हिस्स, भिक्खवे, भदकं । एवमेव खो, भिक्खवे, सम्मादिद्टिकस्स 
पुरिसपुग्गलस्स यं चेव कायकम्मं यथादिद्धि समत्तं समादिन्नं यं च वचीकम्मं ...पे०..- यंच 
मनोकम्मं यथादिद्धि समत्तं समादि्नं या च चेतना या च पत्थना यो च पणिधि ये च सद्ारा 
सब्बे ते धम्मा इदाय कन्ताय मनापाय हिताय सुखाय संवत्तन्ति। तं किस्स हेतु ? दिदि हिस्स, 
भिक्खवे, भदिका'' ति॥ 


। । 
( ग ) एकधम्मपालि 

९. "“एकपुग्गलो, भिक्खवे, लोके उप्पज्जमानो उप्पजजति बहुजन - [२.33] 
अहिताय बहुजनअसुखाय, बहुनो जनस्स अनत्थाय अहिताय दुक्खाय देवमनुस्सानं । 
कतमो एकपुग्गलो ? मिच्छादिद्धिको होति विपरीतदस्सनो। सो बहुजनं सद्धम्मा [8.35] 
वुदापित्वा असद्धम्मे पतिद्रापेति। अयं खो, भिक्खवे, एकपुगगलो लोके उप्पज्जमानो 
उप्पज्जति बहुजनअहिताय बहुजनअसुखाय, बहुनो जनस्स अनत्थाय अहिताय दुक्खाय 
देवमनुस्सानं '' ति॥ 

२. "*“एकपुग्गलो, भिक्खवे, लोके उप्पज्जमानो उप्पञ्जति बहुजनहिताय 
बहुजनसुखाय, बहुनो जनस्स अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं। कतमो [4.34] 
एकपु्गलो 2 सम्मादिद्धिको होति अविपरीतदस्सनो। सो बहुजन असद्धम्मा तुदापित्वा 
सद्धम्मे पतिद्रापिति। अयं खो, भिक्खवे, एकपुग्गलो लोके उप्पज्जमानो उप्पज्जति 
बहुजनहिताय बहुजनसुखाय, बहुनो जनस्स अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं ' " ति ॥ 








वह किसलये ? वह इसलिये, भिक्षुओ! कि वह बीज ही वैसे स्वभाव वाला था। इसी प्रकार 
भिक्षुओ! उस सम्यग्दृष्टि साधक का जो भी कायकर्म ..पूर्ववत्‌... जो भी संस्कार सम्पन्न या पूर्णं हुए 
हों वे सभौ इष्ट, प्रिय, हित एवं अनुकूल सन्तोषप्रद सुखोत्पादक हो जाते ह । वह किसलिये ? वह 
इसलिये, भिक्षु । कि उसकी वह दृष्टि भद्र (मङ्गलमय) हे ॥'' 
९६. (ग ) एकधर्मपालि 

१. भिक्षुञओ! लोक मेँ एक एेसा भी पुद्रल होता है जो यहाँ उत्पन्न होकर बहुत जनों के 
लिये अहितकर, बहुत जनों के लिये दुःखोत्पादक ही होता है, इस प्रकार वह देवता तथा मनुष्यो 
के लिये अहितकारी ही सिद्ध होता है । यह एेसा एक पुद्रल कौन हे ? जो मिथ्यादृष्टि हो, जिसका 
चिन्तन ही शास्त्र के विपरीत हो । वह बहुत से लोगों को सद्धर्म से च्युत. कर असद्धर्म में व्यापृत कर्‌ 
देता है। भिक्षुओ! यह एेसा पुद्रल लोक में उत्पन्न होकर बहुत प्राणियों का अहितकर एवं बहुत 
प्राणियों के लिये दुःखोत्पादक ही सिद्ध होता है, यदहौँ तक बहुत से देवता एवं भले लोग भी उसके 
बहकावे मे आ जाते हँ ॥'' व 

२; “परन्तु, भिकषुओ ! लोक में एक पुद्रल एेसा भी होता है जो लोक में उत्पन्न होकर 
बहुजनहित एवं सुख में तत्पर रहता है, वह बहुत जनों के प्रयोजन, हित एवं देवता ओर मनुष्यों के 
सुखसम्पन्न मेँ सन्नद्ध रहता है । वह एक पुद्रल कौन है ? जो सम्य्दृष्टि एवं शास्त्रानुकूल चिन्तन 
करे बाला हो । वह बहुत जनों का हित ...पूर्ववत्‌... सन्नद्ध रहता हे ॥'' 








९. एककनिपातो ५६ 


३. "नाहं, भिक्खवे, अज्जं एकधम्मं पि समनुपस्सामि यं एवं महासावज्ज 
यथयिदं भिक्छवे, मिच्छादिदि। मिच्छादिद्विपरमानि, भिक्छवे, महासावज्जानी ' ति॥ 

४. “" नाहं, थिक्खवे, अञ्जं एकपुग्गलं पि समनुपस्सामि यो एवं बहुजनअर्हिताय 
परिपत्नो बहुजनसुखाय, बहुनो जनस्स अनत्थाय अहिताय दुक्खाय देवमनुस्सान 
यथयिदं, भिवखवे, मवखलि मोषपुरिसो। सेव्यथापि भिक्छवे, नदीमुखे छिष्ंउङ्य बहू 
मच्छानं अहिताय दुक्खाय अनयाय व्यसनाय; एवमेव खो, भिक्खवे, मक्खलि 
मनुस्सखिप्यं मज्ञे लोके उप्न्नो हूनं सत्तानं अहिताय दुक्खाय अनयाय व्यसनाया' ' ति॥ 
[२.३4] ५. “"दुरक्खाते, भिक्खवे, धम्मविनये यो च समादपेति यं च समादपेति योच 
समादपितो तथत्ताय पटिप्नति सन्ने ते बहुं पुञ्जं पसवन्ति। तं किस्स हेतु ? दुरक्खातत्त, 
भिक्खवे, धम्मस्सा'* ति॥ 

[8.38] ६. “*स्वाक्खाते, भिक्खवे, धम्मविनये यो च समादपेति यं च समादपति योच 
समादपितो तथत्ताय परिपज्नति सब्बे ते बहुं पुञ्जं पसवन्ति। तं किस्स देतु ? स्वाक्खातत्त, 
भिक्खवे, धम्मस्सा'' ति॥ 

७. “" दुरक्खाते, भिक्खवे, धम्मविनये दायकेन मन्ता जानितव्बा, नो परिग्गाहकेन। 


तं किस्स हेतु ? दुरक्खातत्ता, भिक्खवे, धम्मस्सा' ' ति॥ 


३. "*भिक्षुओ! मेँ लोक में ठेसा कोई अन्य धर्म नहीं जानता, न देख पाता हू जो इतना 
अधिक निकृष्ट पापमय अतएव निन्दनीय हो, जैसा यह मिथ्यादृष्टिध्म । क्योकि, भिक्षुओ। ये सभी 
पापमय, निकृष्ट एवं निन्दनीय कर्म मिथ्यादृष्टि से उद्धूत होते हे ॥'' ® 

४, “*भिक्षुओो! मै लोक ये एेसा एक के अतिरिक्त किसी अन्य पुद्रल को नर्ही जानता जो 
बहुत जनों का अहित कर रहा हो, उनके लिये दुःखराशि एकत्र कर रहा हो, देवताओं एवं सञ्जनों 
के लिये भी अहित, असुख एवं अनर्थं का उत्पाद कर रहा हो, जैसा, भिक्ुभ ! यह मूर्ख मक्खलि । 
भिक्षुओ! जैसे किसी नदी मेँ उठा हुआ तत्र वात्याचक्र (तूफान वह रहने वाली मछलियों के 
लिये अहित, दुःख, विपत्ति एवं सङ्कट उत्पन्न कर देता है, उसी प्रकार इस मूर्खं मक्डलि ने भी यहा 
के मनुष्यों के लिये मिथ्याधर्म का एक एसा दुश्चक्र उत्पन्न कर दिया है जो उनके लिये अहित, 
दुःख, विपत्ति एवं सङ्कट उत्पन्न कर रहा है ॥'' ® 

५. “"भिक्ुओो। दुराख्यात (मिथ्या कथित) धर्म के विषय में जो उत्साहित करता हे, तथा 
जो उत्साहित होता है, इस उत्साह मे जो प्रणा करता है-ये सभी बहुत पापों के भागी होते हँ । वह 
किसलिये ? वह इसलिये कि वह धर्म दुराख्यात हे ॥'' 9 

६. इसके विपरीत ““भिक्षुओ! जो धरम स्वाख्यात है, उसके विषय मे जो उत्साहित करता 
है, जो उत्साहित होता है तथा जो उस उत्साह में प्रणा कता है-ये तीनों ही अत्यधिक पुण्य के 
भागी होते है । वह क्यों ? वह इसलिये कि वह धर्म स्वाख्यात है ॥'' छ 

७. "*भिक्षुओ ! दुराख्यात धर्म के विषय मेँ दाता (उपदेशक) का उत्तरदायित्व हे किं वह 
धर्म की साधुता या असाधुता को जाने, श्रोता (प्रतिगृहीता) का कोई उत्तरदायित्व नहीं है । वह 
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८. ““ स्वाक्खाते, भिक्खवे, धम्मविनये पटिग्गाहकेन मत्ता जानितव्बा, नो दायकेन । 
तं किस्स हेतु ? स्वाक्खातत्ता, भिक्खवे, धम्मस्सा'' ति॥ 
९. '" दुरक्खाते, भिक्खवे, धम्मविनये यो आरद्धविनियो सो दुक्खं विहरति । तं 
किस्स हेतु ? दुरक्खातत्ता, भिक्खवे, धम्मस्सा'' ति॥ 
[५.35] १०. ''स्वाक्खाते, भिक्छवे, धम्मविनये यो कुसीतो सो दुक्खं विहरति तं किस्स 
हेतु ? स्वाक्खातत्ता, भिक्खवे, धम्मस्सा'' ति॥ 
१९. ` दुरक्खाते, भिक्खवे, धम्मविनये यो कुसीतो सो सुखं विहरति। तं किस्स 
हेतु ? दुरक्खातत्ता, भिक्खवे, धम्मस्सा'' ति॥ 
१२. "' स्वाक्खाते, भिक्छवे, धम्मविनये यो आरद्धविरियो सो सुखं विहरति। तं 
किस्स हेतु ? स्वाक्खातत्ता, भिक्खवे, धम्मस्सा'' ति॥ 
-त्नन=---- ~~~ +~ ~ 
किसलिये ? वह इसलिये कि वह धर्म दुराख्यात है । (श्रोता जब समञ्ञेगा तभी तो उसकी साधुता 
या असाधुता का निर्णय कर सकेगा। अतः एेसे धर्म को साधुता का निर्णय उपदेशक पर ही जाता 
हे, श्रोता पर नही ॥) © 
८. (परन्तु) '"भिक्षुओ । स्वाख्यात धर्मविनय की साधुता असाधुता के विषय में श्रोता 
का उत्तरदायित्व है कि वह उस धर्म की साधुता असाधुता के विषय मेँ परीक्षण करे । वह क्यों 2 वह 
इसलिये कि धर्म स्वाख्यात है । (श्रोता उसे समञ्च रहा है, अतः उसे ही उसकी साधुता-असाधुता 
का निर्णय करना चाहिये, तब वह उसे ग्रहण करे यान करे) ॥'' @ 
९. ““भिक्षुमओ! जो साधक इस दुराख्यात धर्मविनय की साधना में अपनी शक्ति 
लगायगा, वह कष्ट ही पायगा। वह किसलिये ? वह इसलिये कि उसने जब धर्म को भली भति 
समला ही नहीं तो वह उस धर्म की साधना सरलता से कैसे कर पायगा। ॥'' ् 
१०. ““भिक्षुओ! स्वाख्यात धमं को साधना में जो साधक आलस्य (करता हुआ 
विलम्ब) करेगा वह दुःख प्राप्त करेगा । वह किसलिये ? इसलिये कि धर्मस्वाख्यात हे। (उसकी 
साधुता=अच्छाई समञ्च में आ चुकी हे, तब उसकी साधना मे आलस्य एवं विलम्ब कैसा! ॥'" ® 
१९. “"भिक्षुभो! दुराख्यात धर्म के विषय में जो आलस्य करता हुआ विलम्ब करेगा 
वही सुख पायगा। वह किसलिये ? वह इसलिये कि धर्म दुराख्यात हे । (इस धर्म को अभी समड्या 
ही काँ है कि तत्काल उसकी साधना मेँ लगा जा सके। अतः विलम्ब ही श्रेयस्कर हे, अन्यथा 
साधक को दुःखभाक्‌ होना पड़ेगा ।'') ॥ @ 
१२. ““ हां , भिक्षुओ ! स्वाख्यात धर्म को सुनते ही जो साधक उसकी साधना मे लग 
जाता हे, वह सुखमय साधना कर सकता है । वह किसलिये ? वह इसलिये कि धर्म स्वाख्यात है । 
(साधक को उस धर्म का तततव समञ्च में आ चुका है, फिर उसकी साधना में विलम्ब या आलस्य 
केसा! ॥'") © 


९. एककनिपातो ५३ 


९३. ““ सेय्यथापि, भिक्छवे, अप्पमत्तको पि गृथो दुग्गन्धो होति; एवमेव खो अह, 
भिक्खवे, अप्पमत्तकं पि भवं न वण्णेमि, अन्तमसो अच्छरासद्खातमत्त'' पि॥ 

९४-९७. ““ सेय्यथापि, भिक्छवे, अप्पमत्तकं पि मुत्तं दुग्गन्धं होति... अप्पमत्तको 
पि खेव्ठो दुग्गन्धो होति... अप्पमत्तको पि पुब्ब दुग्गन्धो होति... अप्पमत्तकं पि लोहितं 
दुग्गन्धं होति; एवमेव खो अहं, भिक्खवे, अप्पमत्तकं पि भवं न वण्णेमि, अन्तमसो [२.३5] 
अच्छरासङ्खातमत्त'' पि॥ 0 

( घ ) एकधम्मपालि 

९. “" सेय्यथापि, भिक्छवे, अप्पमत्तकं इमस्मिं जम्बुदीपे आराम [8.37] 
रामण्यकं वनरामणेय्यकं भूमिरामणेय्यकं पोक्खरणीरामणेय्यकं; अथ खो एतदेव बहुतरं 
यदिदं उवकूलविकूलं नदीविदुग्गं खाणुकण्टकटवानं पव्बतविसमं; एवमेव खो, भिक्खवे, 
अप्पका ते सत्ता ये थलजा, अथ खो एतेव सत्ता बहुतरा ये ओदका ` ॥ 

२. ...एवमेव खो, भिक्खवे, अप्पका ते सत्ता ये मनुस्सेसु पच्चाजायन्ति; अथ खो 
एतेव सत्ता बहुतरा ये अञ्जत्र मनुस्सेहि पच्वाजायन्ति। एवमेव खो, भिक्छवे, अप्पका ते 
सत्ता ये मच्छिमेसु जनपदेसु पच्चाजायन्ति; अथ खो एतेव सत्ता बर्हतस ये पच्चन्तिमेसु 
जनपदेसु पच्चाजायन्ति अविञ्जातारेसु मिलक्खेसु॥ 

(¬ ---]-] 

९२. "*जेसे, भिक्षुओ। अल्पमात्र विष्ठा (गृथमल) से भी किसी स्थान का वायुमण्डल 
दूषित या धृणित हो जाता है, इसी तरह इस जगत्‌ की अल्पमात्र चर्चा से भौ आध्यात्मिक 
वायुमण्डल दूषित हो जाता है, अतः मेँ (अपने धर्मोपदेश मे) इस जगत्‌ की उतने समय तक भी 
चर्चा नहीं करता, जितना समय एक चुटकी बजाने (अप्सरासङ्खात) म लगता हे॥'' 0 

९४-९५. ""जैसे, भिक्षुमओ! अल्पमात्र मूत्र भी किसी स्थानविशेष के वायुमण्डल को 
दूषित बना देता है ...पूर्ववत्‌... अल्पमात्र भी क्ष्वेड (खखार) -. पूर्ववत्‌... अल्पमात्र भी पूय 
(मवाद) ...अल्पमात्र भी रक्त उस स्थानविशेष का वायुमण्डल दूषित बना देता हे, इसीलिये, 
भिक्षुओ। मै इस प्रदूषण से बचने के लिये, अपने धर्मोपदेशं मे इस जगत्‌ की उतने समय भी चचां 
नहीं करता, जितना समय एक चुटकी बजाने मेँ लगा करता है ॥'' © 

९६. (घ ) एकधर्मपालि 

९. "“भिक्षुमओ! जैसे इस जम्बू द्वीप मे सुन्दर उद्यान, मनोरम वन, मनोहर भूखण्ड या 
रमणीय पुष्करणियोँ अल्पमात्रा मे है; अधिक सद्या मे तो, भिक्षुओ ! नदिय के उचे-नीचे किनारे 
सूखे वृक्षों के दूठो (स्थाणुं), कैटीली ्ाडियों से युक्त समविषम पर्वत ही है; उसी तरह, 

भिक्षुभ, यहोँ भूमिपर उत्पन्न होनेवाले प्राणी अल्पमात्रा मे है, अपितु अधिक संख्या जल मे उत्पन्न 
होनेवाले प्राणियों कौ ही है ॥'" © 

२. भिक्षुभ ! ..-पूर्ववत्‌ .. इसी तरह, वे प्राणी बहुत अल्प है जो मनुष्यों में उत्पन्न होते हः 
अधिक सह्या तो उनकी ही है जो मनुष्यातिरिक्त अन्य योनियों में उत्पन्न होते है । ...इसी तरह, 
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३. एवमेव खो, भिक्खवे, अप्पका ते सत्ता ये पञ्जवन्तो अजव्य अनेव्मूगा 
५.36] परिबला सुभासितद्ब्भासितस्स अत्थमज्जातुं; अथ खो एतेव सत्ता बहुतरा ये 
दुप्पञ्जा जव्ठा एव्ठमूगा न परिबला सुभासितदुन्भासितस्स अत्थमञ्ञातु ॥ 
४. ...एवमेव खो, भिक्खवे, अप्पका ते सत्ता ये अरियेन पञ्जाचक्खुना समन्नागता; 
अथ खो एतेव सत्ता बहुतरा ये अविज्नागता सम्मून्न्हा ॥ 
५. एवमेव खो, भिक्खवे, अप्पका ते सत्ता ये लभन्ति तथागतं दस्सनाय; अथ 
खो एतेव सत्ता बहुतरा ये न लभन्ति तथागतं दस्सनाय ॥ 
६. ...एवमेव खो, भिक्खवे, अप्पका ते सत्ता ये लभन्ति तथागतप्पवेदितं 
[२.36] धम्मविनयं सवनाय; अथ खो एतेव सत्ता बहुतरा ये न लभन्ति तथागतप्पवेदितं 
धम्मविनयं सवनाय ॥ 
[8.38] ७. ..-एवमेव खो, भिक्खवे, अप्पका ते सत्ता ये सुत्वा धम्मं धारेन्ति; अथ खो एतेव 
सत्ता बहुतरा ये सुत्वा धम्मं न धारेन्ति ॥ 
८. ...एवमेव खो, भिक्खवे, अष्पका ते सत्ता ये धातानं धम्मानं अत्थं 
उपपरिक्खन्ति; अथ खो एतेव सत्ता बहुतरा ये धातानं धम्मानं अत्थं न उपपरिक्खन्ति॥ 





भिश्च! वे प्राणी अल्प ही हैँ जो (जम्बृद्रीप के) मध्यम जनपद (मध्य देश) में उत्पन्न होते है; 
अपितु वे ही अधिसह्ुय है जो सीमान्त जनपदों या अज्ञात म्लेच्छदेशों में उत्पन्न होते हैँ ॥'' @ 
३. ““भिक्षुओ! ..-पूर्ववत्‌... इसी तरह, वे प्राणी भी अल्प ही हैँ जो प्रज्ञावान्‌ है, स्मृति- 
चेतनायुक्त (अजड) है, गृणे बहे नही है, सुभाषित या दुर्भाषित से होने वाले हित या अहित को 
जानने में समर्थ है; अपितु वे ही अधिक सङ्कयावाले हैँ जो दुष्प्र्ञ हैँ, जडमति है, गृगे बहर है 
सुभाषित या दुर्भाषित अर्थ या अनर्थं को जानने में असमर्थ हैँ ॥'' 
"“भिक्षुभो ! ..-पूर्ववत्‌... इसी तरह, वे प्राणी भी अल्पसद्यक ही हैँ जो आर्य प्रज्ञाचक्ष 
से समन्वित है; अपितु वे ही प्राणी अधिक दढ जो अविद्याग्रस्त है, मूढ (हिताहितविवेकशन्य) है ॥'' 

५५. पूर्ववत्‌. इसी तरह, भिक्षु ! वे प्राणी भी अल्प ही है जिनको तथागत का पुण्यदर्शन 
मिला हो, अपितु वे ही प्राणी अधिक हैँ जिनको तथागत के दर्शन का सौभाग्य नहीं मिला ॥'' ® 

६. ..-पूर्ववत्‌.. इसी तरह, भिक्षुओ! वे प्राणी भी अल्प ही हैँ जो तथागत द्वारा उपदिष्ट धर्म 
का श्रवण कर चुके है; अपितु वे ही अधिक हैँ जिनकी तथागत द्वारा उपदिष्ट धर्म-श्रवण का 
सौभाग्य नहीं मिला ॥'' 

७. पूर्ववत्‌... इसी तरह, भिक्षुओ। वे प्राणी अल्प ही हैँ जो तथागत द्वारा उपदिष्ट धर्म 
को सुनकर धारण करते हैँ; अपितु, भिक्षुओ! वे ही अधिक हैँ जो उसे सुनकर भी धारण नहीं कर 
पाते ॥'' 

८. पूर्ववत्‌... इसी प्रकार, भिक्षुओ! वे प्राणी भी अल्प ही हैँ, जिनने तथागत द्वारा 
उपदिष्ट धर्म को सुनकर धारण कर उसके अर्थ का चिन्तन-मनन करते है; अपितु वे ही प्राणी 
अधिक हँ जो उसको सुनकर धारण करके भी उसके अर्थं का चिन्तन मनन नहीं करते ॥'' 





९. एककनिपातो ५५ 


९. ...एवमेव खो, भिक्खवे, अ्पका ते सत्ता ये अत्थमञ्जाय धम्ममञ्जाय 
धम्मानुधम्मं पटिपज्नन्ति; अथ खो एतेव सत्ता बहुतरा ये अत्थमञ्जाय धम्मानुधम्मं न 
परिपज्जन्ति॥ 

१०. एवमेव खो, भिक्खवे, अप्पका ते सत्ता ये संवेजनियेसु ठनेसु संविजन्त; 
अथ खो एतेव सत्ता बहुतरा ये संवेजनियेसु ठनेसु न संविजन्ति॥ 

११. ..-एवमेव खो, भिक्छवे, अप्पका ते सत्ता ये संविग्गा योनिसो पदहन्ति; अथ 
खो एतेव सत्ता बहुतरा ये संविग्गा योनिसो न पदहन्ति ॥ 

९२. ..-एवमेव खो, भिक्खवे, अप्पका ते सत्ता ये बवस्सग्गारम्मणं करित्वा 
लभन्ति समाधिं लभन्ति चित्तस्सेकमगतं; अथ खो एतेव सत्ता बहुता ये ववस्सम्गारममण 
करित्वा न लभन्ति समाधिं न चित्तस्सेकग्गतं ॥ 

१३. ...एवमेव खो, भिक्खवे, अप्पका ते सत्ता ये अन्नगगरसम्गानं लाभिनी; ५.37] 
अथ खो एतेव सत्ता बहुतरा ये अन्नग्गरसग्गानं न लाभिनो, उञ्छेन कपालाभतेन यापेन्ति ॥ 

९४. ..-एवमेव खो, भिक्खवे, अप्पका ते सत्ता ये अत्थरसस्स धम्मरसस्स 
विमुत्तिरसस्स लाभिनो; अथ खो एतेव सत्ता बहुतरा ये अत्थरसस्स धम्मरसस्स 
विमुत्तिरसस्स न लाभिनो. तस्मातिह, भिक्वे, एवं सिक्खितव्बं -' अत्थरसस्स [8.39] 
धम्मरसस्स विमुत्तिरसस्स लाभिनो भविस्सामा' ति। एवं हि वो, भिक्खवे, सिक्ि- 

तव्बं ति॥ 
कः , : 2 रि 

९. ..-पूरववत्‌ .. इसी प्रकार, भिक्ुओो। वे प्राणी भी अल्य ही हँ जो अर्थ एवं धर्म को 
जानकर धर्मानुसार साधना कते है; अपितु वे ही प्राणी अधिक है जो ध्म को जानकर भी तदनुसार 
साधना नहीं करते ॥'! 

१०. ..-ूर्ववत्‌ .. इसी प्रकार, भिक्षुओ। वे प्राणी भी अल्प ही ह जो संवेग (वैराग्य) 
योग्य स्थान प्रा्त कर, उनसे संवेग की प्रणा ले पाते है; अपितु वे ही प्राणी अधिक हँ जो संवेग 
योग्य स्थान प्राप्त कर उनसे संवेग की प्रेरणा नहीं ले पाते ॥'' 

९९. ..पूर्ववत्‌ .. इसी प्रकार, भिक्षुओ। वे प्राणी भी अल्प ही हँ जो संविग्न होकर उस 
( धर्म) पर सूक्ष्मतया अन्वीक्षण कसते है; अपितु वे ही प्राणी अधिक है जो संविग्न होकर भी उस 
पर सूक्ष्मतया अन्वीक्षण नहीं कर पाते॥'' 

९२. पूर्ववत्‌ .. इसी प्रकार, भिक्षुओो। वे प्राणी भी अल्प ही हैँ जो व्यवसर्गं (संन्यास) 
प्राप्त कर तदनुसार साधना करते हुए समाधि एवं चित्तनिरोध को स्थिति तक पहुंच पाते है; अपितु 
वे ही प्राणी अधिक है जो व्यवसर्ग प्राप्त करके भी तदनुसार साधनारम्भ कर समाधि एवं चित्त की 
एकाग्रता तक नहीं पर्ुंच पाते ॥'' | 

१३. पूर्ववत्‌ .. जैसे, भिक्ुभो ! वे प्राणी भी अल्प ही हैँ जो उत्तम एवं रुचिकर भोजन 
कर पाते रै; अपितु वे ही प्राणी अधिक हैँ जो उत्तम एवं रुचिकर भोजन न प्राप्त कर खाली कपाल 
(खप्पर=भिक्षापात्र) लिये हए इधर उधर घमते रह जाते ह । 














"यरो 








८६ अङ्ुत्तरनिकायपालि 


[२.37] १५-१७. "" सय्यथापि, भिक्छवे, अप्पमत्तकं इमस्मिं जम्बुदीपे आरामरामणेग्यक 
वनरामणेय्यकं भूमिरामणेय्यकं पोक्छरणीरामणेय्यकं; अथ खो एतदेव बहुतरं यदिदं 
उवकूलविकूलं नदीविदुग्गं खाणुकण्टकद्रानं पन्बतविसमं । एवमेव खो, भिक्खवे, अप्पका 
ते सत्ता ये मनुस्सा चुता मनुस्सेसु पच्चाजायन्ति, अथ खो एतेव सत्ता बहुतरा ये मनुस्सा चुता 
निरये पच्वाजायन्ति ...पे०... तिरच्छानयोनिया पच्चाजायन्ति ...पे०... पेत्तिविसये 
पच्चाजायन्ति' ' ॥ 

१८-२०. ..-एवमेव खो, भिक्खवे, अप्पका ते सत्ता ये. मनुस्सा चुता देवेसु 
पच्चाजायन्ति; अथ खो एतेव सत्ता बहुतरा ये मनुस्सा चुता निरये पच्वाजायन्ति... 
तिरच्छानयोनिया पच्चाजायन्ति... पेत्तिविसये पच्चाजायन्ति ॥ 

२१-२३. एवमेव खो, भिक्खवे, अप्पका ते सत्ता ये देवा चता देवेसु 
पच्चाजायन्ति; अथ खो एतेव सत्ता बहुतरा ये देवा चुता निरये पच्चाजायन्ति... 
तिरच्छानयोनिया पच्चाजायन्ति... पेत्तिविसये पच्वाजायन्ति॥ 

२४-२६. ...एवमेव खो, भिक्छवे, अप्पका ते सत्ता ये देवा चुता मनुस्सेसु 
पच्चाजायन्ति; अथ खो एतेव सत्ता बहुतरा ये देवा चुता निरये पच्चाजायन्ति. 
तिरच्छानयोनिया पच्चाजायन्ति... पेत्तिविसये पच्ाजायन्ति॥ 


"~न __---------~-- ~ 


९४. ..पूर्ववत्‌... इसी प्रकार, भिक्षुओो। वे प्राणी भी अल्प ही है जो धर्म एवं उसके अर्थ 
का रस (स्वाद या तत्त्व) पाकर विमुक्ति रस का आनन्द ले पाते हैः अपितु एेसे ही प्राणी अधिक 
हं जो धर्मरस एवं अर्थरस प्रात कर भी उसके सहारे से विमुक्ति रस का आनन्द नहीं ले पाते ॥ 


९५.९७. भिक्षुओ! जैसे इस ज्बृ्ीप में सुन्दर उद्यान, मनोरम वन, मनोहर भूखण्ड 
अधवा रमणीय पुष्करणि्या अल्यमात्रा मे ही है, अधिक संख्या मे तो, भिक्षुओ! नदियां के ऊचे- 
नीचे किनारो, सूखे वृक्षो क तठ (स्थाणुं), एवं कैटीली इाडियों से युक्त सम विषम पर्वत ही 
है; उसी प्रकार, भिक्षुओ! यँ एसे प्राणी अल्प ही ह जो अपना मनुष्यभाव का देहपात कर पुनः 
मनुष्य योनि मेँ ही उत्पत्र हो; अपितु वे ही अधिक सह्या मे हँ जो मानव देह से च्युत होकर निरय 
( रि ण मं गिरकर वहाँ उत्पतन होते है...पशु-पक्षियोनि मे उत्पन्न होते ह. प्रेतयोनि मे 
उत्पन्न ॥'! 


९८-२०. -. पूर्ववत्‌... भिश्षुभो! यँ एेसे प्राणी अल्प ही है जो स चछ 
कनन ् ए अल्प ही है जो मनुष्यभाव 


न होते हो; अपितु देसे ह प्राणियो की सह्या अधिक है जो मनुष्यभाव से 
च्युत होकर निरय मेँ जाकर उत्पन्न ७. < 


होते है... या पशु-पक्षियों की योनियों मे उत्पन्न होते है. या 
प्रतयोनियों मे उत्पन्न होते है, शु पक्षयो की योनियं मेँ उत्पन्न 


९९-२३. .. पूर्ववत्‌... जो देवयोनि से 
एसे ही प्राणी अधिक , जो देवत्व के देहपात 
उत्पन्न होते हे ॥'' 


२४२६. 


च्युत होकर पुनः देवयोनि में ही उत्पन्न हो; अपित्‌ 
के बाद निरय... पशुपकषियों की योनि. प्रेतयोनि मे 


पूर्ववत्‌. जो देवभाव से च्युत होकर मनुष्यभाव ही प्राप्त करते हो; अपितु 


९. एक कनिपातो ५७ 


२७-२९. ..-एवमेव खो, भिक्खवे, अप्पका ते सत्ता ये निरया चुता मनुस्ससु 
पच्चाजायन्ति; अथ खो एतेव सत्ता बहुतरा ये निरया चुता निरये पच्वाजायन्ति.. 
तिरच्छानयोनिया पच्चाजायन्ति... पेत्तिविसये पच्चाजायन्ति ॥ 

३२०-३२. ..-एवमेव खो, भिक्वे, अप्पका ते सत्ता ये निरया चुता देवेसु [५.38] 
पच्याजायन्ति; अथ खो एतेव सत्ता बहुतरा ये निरया चुता निरये पच्चाजायन्ति... 
तिरच्छानयोनिया पच्याजायन्ति... पेत्तिविसये पच्चाजायन्ति 

३३-२५. ...एवमेव खो, भिक्छवे, अप्पका ते सत्ता ये तिरच्छानयोनिया [8.40 
चुता मनुस्सेसु पच्चाजायन्ति; अथ खो एतेव सत्ता बहुतरा ये तिरच्छानयोनिया चता निरये 
पच्चाजायन्ति... तिरच्छानयोनिया पच्चाजायन्ति... पेत्तिविसये पच्चाजायन्ति ॥ 

३६-३८. ...एवमेव खो, भिक्छवे, अप्पका ते सत्ता ये तिरच्छानयोनिया चुता 

पच्चाजायन्ति; अथ खो एतेव सत्ता बहुतरा ये तिरच्छानयोनिया चुता निरये [२.38] 
पच्चाजायन्ति,.. तिस्च्छानयोनिया पच्चाजायन्ति... पेत्तिविसये पच्चाजायन्ति॥ 

३९-४९. ...एवमेव खो, भिक्छवे, अप्पका ते सत्त ये पेत्तिविसया चुता मनुस्सेसु 
पच्चाजायन्ति; अथ खो एतैव सत्ता बहुतरा ये पेत्तिविसया चुता निरये पच्चाजायन्ति... 

पच्चाजायन्ति,.. पेत्तिविसये पच्चाजायन्ति ॥ 

४२- ॐ, '' सेय्यथापि,.. एवमेव खो, भिक्छवे, अप्पका ते सत्ता ये पेत्तिविसया 





देसे ही प्राणी अधिक हैँ जो देवयोनि से च्युत टकर निरय म. पशुपक्षियों की योनियों मे. 
योनियं मे उत्पतन होते हं ॥ _ 
२७-२९. , पर्ववत्‌. जो निरय योनि से सकत होकर मनुष्व को प्रात कते हो; जत 
वे ही प्राणी अधिक है जो निरय से च्युत होकर पुनः निरयमेंही.. .पशु- पक्षियों की योनियों मे... 
तयोनियों मे उत्तर होत ह ॥' 
पर ३०-३२. पर्ववत्‌. जो निरय से च्युत होकर 
म अधिक है जो निरय से च्युत होकर पुनः निरय मे ..परु 
उत्पन्न होते हं ॥'' 
३३-३५. ..पूर्ववत्‌... जो पशु- 
हौ को अधिक हैँ जो पशु-पक्षियोनि 
मे उत्पन्न होते हे ॥'' 
अधित ३६-३८. .. पूर्ववत्‌. जो पशु-पक्षियोनि से च्युत होकर देवभाव को प्राप्त होते होः 
तु वे ही प्राणी अधिक ह जो पशु-पक्षियोनि से च्युत होकर निरय मे. पशु-पक्षियोनि मे... 
मे उत्पन्न होते है ॥ र ऋः 
अधिकः ३९-४१. .. पूर्ववत्‌. प्रेतभाव से च्युत होकर मनुष्यों मे उत्पन्न हों; अपितु वे ही प्राणी 
के हँ जो प्रेतभाव से च्युत होकर निरय मे. पशुपक्षियोनि मेँ. प्रेतभाव मेँ उत्पन्न होते हं ॥'' 
(1-16) ४२४४. जसे पर्ववत्‌. तरतभाव से च्युत होकर देवभाव को प्राप्त होते ह, अपितु वे 


देवताओं में उत्पन्न हौ; अपितु एेसे ही 
पक्षियों की योनियों मे... प्रेतयोनियाों 


पक्षियोनि से च्युत होकर मनुष्यभाव को प्राप्त हो; अपितु 
से च्युत होकर निरय मे .पशु-पक्षियों को योनि मे... 


८५८ अङ्कुत्तरनिकायपालि 


चता देवेसु पच्चाजायन्ति; अथ खो एतेव सत्ता बहुतरा ये पेत्तिविसया चता निरये 
पच्चाजायन्ति... तिरच्छानयोनिया पच्चाजायन्ति... पेत्तिविसये पच्वाजायन्ति' ' ॥ © 
९७. पसादकरधम्मवग्गो 
१-९६. "“ अद्धमिदं, भिक्छवे, लाभानं यदिदं आरञ्जिक्तं ...प०... पिण्ड- 
पातिकतत.. पंसुकूलिकतत... तेचीवरिकतत... धम्मकथिक्त... विनयधरत्त... बाहुसच्च॑.. 
धावय्यं ‰ आकप्पसम्पदा... परिवारसम्पदा... महापरिवारता... कोलपृत्ति... वण्ण- 
पोक्खरता... कल्याणवाक्करणता... अपिच्छता... अप्पाबाधता ' ' ति। © 
१८. अपरञअच्छरासङ्तवग्गो 
14.39, 8.41] ९. "“ अच्छरासङ्घातमत्तं पि चे, भिक्खवे, भिक्खु पठमं ज्चानं भावेति, अयं 
वुच्चति, भिक्छवे-'भिक्खु अरित्तज्ानो विहरति, सत्थुसासनकरो ओवादपतिकरो, 
अमोघं रुपिण्डं भुञ्जति" । को पन वादो ये नं बहुलीकरोन्ती ' ' ति! ॥ । 
२-८. अच्छरासद्वातमत्तं पि चे, भिक्खवे, भिक्छु दुतियं ज्ञानं भावेति ..पे०... 
ततियं ्ानं भावेति ...पे०... चतुत्थं ्ानं भावेति ...पे०... मत्तं चेतोविमुत्तिं भावेति ...पे०... 





ही प्राणी अधिक है जो प्रेतभाव से च्युत होकर निरय मे... पशुपक्षियोनि मे... प्रेतभाव मेँ उत्पन्न 
होते हे ॥'' एकधर्मपालि षोडश सम्पन्न । ® 
९७. प्रसादकरधर्मवर्ग 

१-१६. ""भिक्षुओ! यह उस साधक के लाभ का आधा भाग ही समञ्चना चाहिये कि यदि 

किसी को आरण्यक साधना की पूर्ण प्रापि हो जाय, पूर्ववत्‌... पिण्डपात साधना की... 
पांशुकूलिकता की... त्रैचीवरिकता की... धर्मवाचकता को... विनयधरता को... अतिशय विद्वत्ता 
की... स्थिरता (अचलता) की... आकल्प (सदाचार) सम्पदा कौ... परिवारसम्पदा की... 
महापरिवारता की... कुलपुत्रता की... वर्णपुष्कलता (सौन्दर्यातिशय) की... कल्याण (शुभ) 
वावप्ट॒ता की... अल्पेच्छता (सन्तोष) की... नीरोगता कौ पूर्ण प्राति हो जाय । (पूर्ण लाभ तो उसे 
ही मानना चाहिये जब साधक को निर्वाण का साक्षात्कार हो जाये) ॥'' © 
प्रसादकरधर्मवर्ग सप्तदश सम्पन्न ॥ 

९१८. अपरअप्सरासङ्खातवगं 

१. '"भिक्षुओ! यदि कोई भिक्षु चुटकौ बजाने मात्र के समय तक भी प्रथम ध्यान की 

भावना मे स्थिर रह जाता हे तो, भिक्षुओ एसे भिक्षु के लिये भी ' यह भिक्षु ध्यानभावना से रिक्त 
(खाली) नहीं ह, शास्ता के आदेश का पालक है, शास्ता के अनुशासन को मानने वाला है, इसके 
द्वारा भिक्षा के द्वारा गृहीत राष्ट का अन्न व्यर्थ नहीं गया'-- एेसा कहा जा सकता हे। फिर उनकी तो 
च्चा ही क्या जो इस ध्यानभावना के सतत अभ्यास में लगे रहते हैँ ॥'' ०2 
२-८. ““ भिक्षु! यदि कोई भिक्षु चुटकी बजाने मात्र के समय तक भी द्वितीय ध्यान की 

भावना मे स्थिर रह जाता है ..-पूर्ववत्‌.. तृतीय ध्यान की भावना करता हे ...पूर्ववत्‌ .. चतुर्थ 


१. एक कनिपातो ५९ 


करुणं चेतोविमुत्तिं भावेति ...पे०... मुदितं चेतोविमुत्तिं भावेति ...पे०... उपेक्खं [२.39] 
चेतोविमुत्तिं भावेति ...पे०... ॥ 

९-९२. काये कायानुपस्सी विहरति आतापी सम्पजानो सतिमा विनेय्य लोके 
अभिज्छ्ादोमनस्सं ...पे०... वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरति... चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति... 
धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति... चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति... धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति 
आतापी सम्पजानो सतिमा विनेय्य लोके अभिच्ादोमनस्सं... ॥ 

९३-१६. अनुप्पन्नानं पापकानं अकुसलानं ध्मानं अनुप्पादाय छन्दं जनेति 
वायमति विरियं आरभति चित्तं प्गण्हाति पदहति... उप्पन्नानं पापकानं अकुसलानं धम्मानं 
पहानाय छन्दं जनेति वायमति विरियं आरभति चित्तं प्गण्ठाति पदहति... अनुप्पन्नानं 
कुसलानं धम्मानं उप्पादाय छन्दं जनेति वायमति विरियं आरभति चित्तं पग्गण्हाति पदहति... 

उप्पन्नानं कुसलानं धम्मानं ठितिया असम्मोसाय भिय्योभावाय वेपुल्लाय भावनाय 
पारिपूरिया छन्दं जनेति वायमति विरियं आरभति चित्तं पग्गण्ठाति पदहति... ॥ 

९७-२०. छन्दसमाधिपधानसह्लारसमन्नागतं इद्धिपादं भावेति... विरियसमाधि- 
पधानसह्लारसमन्नागतं इद्धिपादं भावेति... चित्तसमाधिपधानसह्घारसमन्नागतं इद्धिपादं 
भावेति... वीमंसासमाधिपधानसद्भारसमनत्रागतं इद्धिपादं भावेति... ॥ 





ध्यान की भावना करता है ..पूर्ववत्‌ .. मेत्रीचेतोविमुक्ति ..पूर्ववत्‌.. करुणा चेतोविमुक्ति 
.. पूर्ववत्‌... मुदिताचेतोविमुक्ति ..पूर्ववत्‌... उपेक्षाचेतोविमुक्ति की भावना मे रत रहता हे 
...पूर्ववत्‌ .. फिर उसकी तो बात ही क्या जो इस भावना के सतत अभ्यास मे रत रहता हे ॥' ' @ 
९-९२. ..पूर्ववत्‌ .. भिक्षु उद्योग के साथ, पूर्णं ध्यान रखता हुआ, स्मृतिमान्‌ होकर, 
लोक सम्बन्धी अभिध्या (अतिलोभ) एवं दौर्मनस्य (पश्चात्ताप) को स्वचित्त से हटाकर काया में 
कायानुपश्यना (शरीर की वास्तविकता देखता हुआ) साधना करता दे ...पूर्ववत्‌.. वेदनाओं मे 
वेदनानुपश्यना की साधना करता हे ...पूर्ववत्‌... चित्त मे चित्तानुपर्यना को साधना करता हे 
...पूर्ववत्‌... उद्योग के साथ... धर्मो में धर्मानुपर्यना को साधना करता हे पूर्ववत्‌... ॥ 


( चार स्म॒तिप्रस्थान ) @ 

९३-९६. ..पूर्ववत्‌... भिक्षु अनुत्पन्न पापमय अकुशल धर्मो की उत्पत्ति न हो-- एतदर्थ 

इच्छा करता है, उद्योग करता है, शक्ति लगाता है, चित्त का निग्रह करता हे, एवं उस निग्रह के लिये 
प्रयास करता है ...पूर्ववत्‌.. उत्पन्न पापमय अकुशल धर्मो के विनाश हेतु इच्छा करता है 
...पूर्ववत्‌... उत्पन्न कुशल धर्मो की स्थिति के लिये, अक्षीणता के लिये, अधिकाधिक वृद्धि के 
लिये, विपुलतं! के लिये, अभ्यास के लिये एवं उनकी पूर्णता के लिये अपने मन में रुचि पैदा करता 
हे, उद्योग करता है ...अभ्यास करता है पूर्ववत्‌... ॥ ( चार सम्यक्प्रधान ) @ 
९७-२०. .-.पूर्ववत्‌... भिक्षु छन्दसमाधिप्रधान संस्कारों से समन्वित ऋद्धिपाद की 
भावना करता हे... चित्तसमाधिप्रधान संस्कारों से समन्वित ऋद्धिपाद कौ भावना करता है... वीर्य 








६० अङ्त्तरनिकायपालि 


२९-२५. सद्धिन्दियं भावेति... विरियिन्द्रियं भावेति... सतिन्दरियं भवेति... 
समाधिद्धियं भावेति... पञ्जिन्ियं भावेति... ॥ 
4.41.8.42] २६-३०. सद्धाबलं भावेति... विरियबलं भावेति... सतिबलं भावेति... 
समाधिनलं भावेति... पञ्जाबलं भावेति... ॥ 

२.40] ३९-३७. सतिसम्बोच्छ्गं भावेति... धम्मविचयसम्बोच्छद्धं भावेति... विरिय- 
सम्बोच्छद्गं भावेति... पीतिसम्बोच्छद्नं भावेति... पस्सद्धिसम्बोच्छाङ्गं भावेति... समाधि- 
सम्बोच्छाङ्गं भावेति... उपेक्खासम्बोच्छङ्गं भावेति... ॥ 

३८-४५. सम्मादिद्ं भवेति... सम्मासङ्कत्पं भावेति... सम्मावाचं भावेति... 
सम्माकम्मन्तं भावेति... सम्माआजीवं भावेति... सम्मावायामं भावेति... सम्मासतिं 
भावेति... सम्मासमाधिं भवेति... ॥ 

४६-५३. अच्छत्तं रूपसय्जी बहिद्धा रूपानि पस्सति परित्तानि सुवण्ण- 
दुव्बण्णानि । “ तानि अभिभुय्य जानामि पस्सामी ' ति--एवंसञ्ञी होति... अज्छत्तं रूपसजञ्ञी 
बहिद्धा रूपानि पस्सति अप्पमाणानि सुवण्णदुब्बण्णानि। ' तानि अभिभुय्य जानामि 
पस्सामी ' ति-एवंसञ्जी होति... अच्छत्तं अरूपसञ्जी बहिद्धा रूपानि पस्सति परित्तानि 
सुवण्णदुब्बण्णानि। ' तानि अभिभुय्य जानामि पस्सामी' ति-एवंसजञ्ञी होति... अच्छत्तं 





समाधिप्रधान संस्कायें से समन्वित ऋद्धिपाद की भावना करता हे ...मीमांसासमाधिप्रधान संस्कारों 

से समन्वित ऋद्धिपाद की भावना करता है ...पूर्ववत्‌... ॥ ( चार ऋद्धिपाद ) ® 
२१-२५. पूर्ववत्‌... भिक्षु श्रदधेन्िय की भावना करता है ..पूर्ववत्‌... वीर्येनदरिय कौ... 

स्मृतीन्दिय की ..-पूर्ववत्‌... समाधीन्िय कौ... प्रलेन्िय कौ भावना करता हे ..पूर्ववत्‌... ॥ 


( पोच इन्द्रिय भावना ) ® 
२६-३०. पूर्ववत्‌... भिश्ु श्रद्धाबल की... वीर्यबल कौ... स्मृतिबल की... समाधिबल 
की... प्रज्ञाल की भावना करता हे ...पूर्ववत्‌.. ॥ ( पोच बल भावना ) ® 


३९-३७. ..पूर्ववत्‌... भिक्षु स्मृति सम्बोध्यङ्ग॒ कौ... धर्मविचयसम्बोध्यद्धं की... 
वीर्यसम्बोध्यद्ग की... प्रीतिसम्बोध्यङ्क की... प्रश्रन्धि सम्बोध्यङ्ग की... समाधि सम्बोध्यद्ध की... 
उपेक्षा सम्बोध्यज्ग की भावना करता है पूर्ववत्‌... ॥'' ( सात सम्बोध्यङ्क भावना ) 

३८-४५. ..-पूर्ववत्‌... भिक्षु सम्यग्दृष्टि की... सम्यक्सङ्कल्प कौ... सम्यग्वाक्‌ की... 
सम्यक्तर्मान्त की... सम्यगाजीव की... सम्बण्व्यायाम की... सम्यक्स्मृति की... सम्यक्समाधि की 
भावना करता है पूर्ववत्‌... ॥'' ( अष्टाङ्धिकमार्गं भावना ) ® 

४६-५३. .. पूर्ववत्‌... १. कोई पुरुष अपने में रूपसंज्ञा का ध्यान करनेवाला होकर बाहर 
थोड़े से सुवर्ण या दुर्वर्णं रूपों को देखता है, वह "उनको अभिभूत कर जानता हूं, देखता हू -एेसी 
संज्ञा वाला होता है...पूर्ववत्‌... २. बाहर अप्रमाण सुवर्णं दुवर्णं रूपों को देखता है, वह “उनको 
अभिभूत कर जानता हूः देखता हूँ'-एेसी संज्ञा वाला होता है ..-पूर्ववत्‌... ३. अपने मेँ अरूप संज्ञा 
का ध्यान करने वाला होकर बाहर थोड़े से ...पूर्ववत्‌.. ४. बाहर अप्रमाण सुवर्ण दुवर्णं रूपों को 








९. एककनिपातो ६९ 


० बहिद्धा रूपानि पस्सति नीलानि नीलवण्णानि नीलनिदस्सनानि 
नीलनिभासानि । ' तानि अभिभुय्य जानामि पस्सामी ' ति-एवंसञ्जी होति... अच्छ 
० बहिद्धा रूपानि पस्सति पीतानि पीतवण्णानि पीतनिदस्सनानि पीतनिभासानि। 
तानि अभिभुय्य जानामि पस्सामी' ति-एवंसञ्जी होति... अज्छत्तं अरूपसञ्ञी बहिद्धा 
ने पर्सति लोहितकानि, लोहितकवण्णानि लोहितकनिदस्सनानिलोहितकनिभासानि। 
तानि अभिभुय्य जानामि पस्सामी' ति एवंसञ्जी होति... अच्छत्तं अरूपसञ्जी बहिद्धा 
रूपानि पस्सति ओदातानि ओदातवण्णानि ओदातनिदस्सनानि ओदातनिभासानि। ' तानि 

अभिभुस्य जानामि पस्सामी ' ति--एवंसञ्जी होति... ॥ 

५य-६९. रूपी रूपानि पस्सति... अन्छत्तं अरूपसजञ्जी बहिद्धा रूपानि [२.41] 

पस्सति सुभं तेव अधिमुत्तो होति... सन्वसो रूपसञ्जानं समतिक्षमा पटिघसञ्ञानं 

अत्थङ्गमा नानत्तसञ्जानं अमनसिकारा अनन्तो आकासो ति आकासानञ्चायतनं [1५.41] 

उपसम्पज्ज विहरति... सनव्बसो आकासानञ्चायतनं समतिक्म्म अनन्तं विज्जाणं ति 

विञ्जाणञ्चायतनं उपसम्पज्न विहरति... सन्बसो विजञ्ञाणञ्चायतनं समतिक्रम्म नत्थि [8.43] 

किञ्ची ति आकिञ्चज्जायतनं उपसम्पज् विहरति... सब्बसो आकिञ्चञ्जायतनं समतिक्तम्म 

नैवसञ्जानासजञ्जायतनं उपसम्पज्न विहरति... सन्बसो नेवसञ्मानासञ्जायतनं 

समतिक्कम्म सञ्जावेदयितनिरोधं उपसम्पज्ज विहरति... ॥ 





देखता हे, वह “उनको अभिभूत कर जानता हहं देता हू '--एेसी संज्ञा वाला होता हे पूर्ववत्‌. 
५. बाहर नील, नीलवर्ण, नीलनिदर्शन एवं नीलनिर्भास रूपों को देखता है वह "उनको अभिभूत कर 
जानता हूः देखता हँ एेसी सं्ञावाला होता दै ..-पूर्ववत्‌... ६. बाहर पीत (पीला) पीतवर्ण, 
पीतनिदर्शन एवं पीतनिर्भास रूपों को देखता है, वह "उनको अभिभूत कर जानता हू, देखता हू 
एेसी संज्ञा वाला होता हे ..पर्ववत्‌ .. ७. बाहर लोहित (लाल) लोहित वर्ण, लोहित निदर्शन, 
लोहित निर्भास रूपों को देखता है, वह "उनको अभिभूत कर जानता हू, देखता हू'-एेसी 
संज्ञावाला होता दै ..पर्ववत्‌... ८. बाहर्‌ श्वेत, श्वेत वर्ण, धेत निदर्शन, शेत निर्भास रूपँ को देखता 
टे, वह "उनको अभिभूत कर जानता हू देखता हूं'--एेसी संज्ञा वाला होता हे..-पूर्ववत्‌... ॥'' 
( आठ अभिभ्वायतन ) ® 
५४-६१. .. पूर्ववत्‌... १. रूपसंजञा वाला रूपों को देखता हे ..-पूर्ववत्‌.. २. अपने मं 
अरूपसं्ञा का ध्यान करने वाला होकर बाहर रूपों को देखता है, वह उनको शुभ मानकर उनके 
प्रति अनुरक्त होता हे ...पर्ववत्‌ .. ३. समय आने पर रूपसंज्ञाओं का सर्वथा अतिक्रमण कर प्रविघ 
संज्ञाओं के सर्वथा अस्त हो जाने से, नानात्व संज्ञाओं को मन में न करने से ' आकाश-अनन्त है'-- 
एेसा मानकर आकाशानन्तयायतन की भावना करता है ...पूर्ववत्‌... आकाशानन्त्यायतन कौ भावना 
करता हे ...पूर्ववत्‌ .. ५. ...विज्ञानानन्त्यायतन की साधना करता है ..पूर्ववत्‌... ६. विज्ञाना- 
नन्त्यायतन का भी सब ओर से सर्वथा अतिक्रमण कर "कुछ भी नहीं है'-एेसा मानकर 
आकिञ्चन्यायतन की भावना करता है ...पूर्ववत्‌... ७. आकिञ्चन्यायतन का भी सर्वथा अतिक्रमण 


[रि 
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६२-७१. पथवीकसिणं भावेति... आपोकसिणं भावेति... तेजोकसिणं भावेति... 
वायोकसिणं भावेति. नीलकसिणं भावेति... पीतकसिणं भावेति... लोहितकसिणं 
भावेति... ओदातकसिणं भावेति... आकासकसिणं भावेति... विञ्जाणकसिणं भावेति... ॥ 

७२-८१. असुभसञ्ं भावेति... मरणसञ्जं भावेति... आहारे पटिकूलसञ्जं 
भावेति... सन्बलोके अनभिरतिसञ्जं भावेति... अनिच्चस्वं भावेति... अनिच दुक्खसञ्जं 
भावेति... दुक्खे अनत्तसजञ्जं भावेति... पहानसञ्ञं भावेति... विरागसञ्जं भावेति... 
निरोधसञ्जं भावेति... ॥ 

८२-९९. अनिच्चसज्जं भवेति... अनत्तसज्जं भावेति... मरणसञ्जं भावेति... 
२.42] आहारे पटिरकूलसन्वं भावेति... सब्बलोके अनभिरतिसञ्ञ भावेति... अदट्भिकसञ्जं 
भावेति... पुकवकसञ्जं भावेति... विनीलकसस्जं भावेति... विच्छिदकसञ्ञं भावेति... 

उद्धुमातकसञ्जं भावेति... ॥ 

० गणकं 
कर नैवसंज्ञानासंज्ायतन (न संज्ञा है न असंजञा)-एेसा मानकर नैवसंज्ञानासंज्ञायतन को भावना 
करता है ...पर्ववत्‌ .. नैवसंज्ञानासंस्ायतन का भी सर्वथा अतिक्रमण कर संज्ञावेदयितनिरोध को सब 
कुछ मानकर उसी की भावना करता हे पूर्ववत्‌... ॥ ( सात विज्ञानस्थितियों ) @ 

६ २-७१. ..पूर्ववत्‌.. पृथ्वी ही सब कुछ हे" एेसा मानकर पुथ्वीकारत्स््य की भावना 
करता है... " जल ही सब कुछ है -एेसा मानकर जलकातस्यं की भावना करता हे पूर्ववत्‌..." तेज 
ही सब कुछ है --एेसा मानकर तेजःकातस्यं की भावना करता हे पूर्ववत्‌... ` वायु हौ सब कुछ 
है '-एेसा मानकर वायुःकारत्छर्य को भावना करता हे ..-पूर्ववत्‌.. ' नीलवर्णं हौ सब कुछ हे 
रेसा मानकर नीलकात्स्य की भावना करता है .. पूर्ववत्‌... ' पीतवर्णं हौ सब कुछ हे'-एेसा 
मानकर पीतकात्छ्यं की भावना करता है ..पूर्ववत्‌... "रक्तवर्ण ही सब कुछ है -एेसा मानकर 
लोहितका््स्य की भावना करता है पूर्ववत्‌... 'शचेतवर्णं ही सब कु हे'-एेसा मानकर 
अवदातकार््सर्य की भावना करता हे ..-पर्ववत्‌... * आकाश हौ सब कुछ हे'-एेसा मानकर 
आकाश्कात्स्यं की भावना करता है ...पर्ववत्‌... " विज्ञान ही सब कुछ है एेसा मानकर 
विज्ञानकारत्स्य की भावना करता है पूर्ववत्‌... ॥ ( दश कास्य ) ® 

७२-८९. पूर्ववत्‌. शरीर मे अशुभसंन्ञा को भावना करता हे... मरणसंज्ना की 
भावना करता है... आहार मे प्रतिकूलसंज्ञा की भावना करता हे... समस्त संसार मे अनभिरति 
(अनुत्सुकता) की भावना करता हे... अनित्य संज्ञा कौ भावना करता हे... अनित्य पदार्थो मे 
दुःखसंज्ञा की भावना करता दे... दुःखोत्पादक पदार्थो मे अनात्मसंज्ञा कौ भावना करता है... 
प्रहाण (नाश) संज्ञा की भावना करता है... विरागसंज्ञा को भावना करता हे... निरोधसंन्ञा की 
भावना करता है...पूर्ववत्‌... ॥ ( दश संज्ञां ) ® 

८२-९९. ..-पूर्ववत्‌ .. १. काया मे अनित्यसंज्ञा की भावना करता हे... २. अनात्मसंञ्ञा 
की भावना करता है... ३. मरणसंज्ञा की भावना करता है... ४. आहार में प्रतिकूल संज्ञा की 
भावना करता दै... ५. समस्त जगत्‌ अनभिरति (अनुत्सुकता) की भावना करता है... ६. यह 





१. एककनिपातो ६३ 


९२-९०९. बुद्धानुस्सतिं भावेति... धम्मानुस्सतिं भावेति... सद्कानुस्सतिं भावेति. 
सीलानुस्सतिं भावेति... चागानुस्सतिं भावेति... देवतानुस्सतिं भावेति... आनापानस्सतिं 
भावेति... मरणस्सतिं भावेति... कायगतासतिं भावेति... उपसमानुस्सतिं भावेति... ॥ 

९०२-९९१. पठमज्ानसहगतं सद्धिन्ियं भावेति... विरियिद्दियं [8.44] 
भावेति... सतिन्रियं भावेति... समाधिन्ियं भावेति... पञ्जिन्दियं भावेति... [4.42] 
सद्धाबलं भावेति... विरियबलं भावेति... सतिबलं भावेति... समाधिबलं भावेति... 
पञ्ञाबलं भावेति... ॥ 

९९२-१८१. “" दुतियज्छ्ानसहगतं ...पे०... ततियज्छ्ानसहगतं ...पे०... 
चतुत्थच्छ्ानसहगतं ...पे०... मेत्तासहगतं ...पे०... करुणासहगतं ...पे०... मुदितासहगतं 
 पे०... उपेक्खासहगतं ...पे०... सद्धिन्दरियं भावेति... विरियिन्दियं भावेति... [२.43 
सदिन्दियं भावेति... समाधिन्दियं भावेति... पञ्जिन्दियं भावेति... सद्धाबलं भावेति... 
विरियबलं भावेति... सतिबलं भावेति... समाधिबलं भावेति... पञ्जाबलं भावेति। अयं 
वुच्चति, भिक्खवे,--"भिक्खु अरिततज््ानो विहरति सत्थुसासनकरो ओवादपतिकरो, 
अमोघं रटपिण्डं भुञ्ति'। को पन वादोयेनं बहुलीकरोन्ती ' ' ति! ॥ © 
 _____--------------__--_____________________ 
शरीर हद्धियों का कड्कालमात्र है एेसौ भावना करता हे... ७. "यह शरीर कीड पड़ने से सड 
गया है'--एेसी भावना करता है... ८. "यह शरीर नीला पड़ गया हे एेसी भावना करता हे... 
९. "यह शरीर छिद्रों से भरा हुआ है'-एेसी भावना करता हे... १०. "यह शरीर विकृत होकर फूल 
गया है एेसी भावना करता है ...पूर्ववत्‌... ॥'' ( दश संज्ञाएें ) ® 

९२-९०२. .. पूर्ववत्‌... बुदधानुस्मृति की भावना करता है... धर्मानुस्मृति की भावना 
करता है... सङ्खानुस्मृति की भावना करता है... शीलानुस्मृति कौ भावना करता हे... त्यागानुस्मृति 
की भावना करता है... देवतानुस्मृति की भावना करता हे... आनापानस्मृति की भावना करता हे... 
मरणस्मुति की भावना करता है... कायगतस्मृति को भावना करता हे... उपमानुस्मृति की 
भावना करता है .. पूर्ववत्‌... ॥'' ( दश अनुस्मृतियों ) ® 

९१०२-११९. ..-पूर्ववत्‌ .. प्रथम ध्यानसहगत श्रद्धेन्धिय को भावना करता हि... 
. पूर्ववत्‌ .. वीरयेन्द्िय कौ भावना करता हे... स्मृतीद्धिय की भावना करता हे... समाधीन्दरिय की 
भावना करता है... प्र्नेन्दिय की भावना करता है... श्रद्धाबल की भावना करता हे... वीर्यबल को 
भावना करता है... स्मृतिबल की भावना करता हे... समाधिबल की भावना करता हे... प्रज्ञाबलं 
की भावना करता है...पूर्ववत्‌... ॥'' ( पांच इद्धि, पोच बल ) ® 

१९२-९८९. .. पूर्ववत्‌. द्वितीय ध्यानसहगत,.ूर्ववत्‌... तृतीय ध्यानसहगत..-पर्व 
वत्‌ .. चतुर्थ ध्यानसहगत पूर्ववत्‌... मेत्रीसहगत पूर्ववत्‌... करुणासहगत ...पूर्ववत्‌... मुदिता- 
सहगत ...पूर्ववत्‌... उपेक्षासहगत पूर्ववत्‌... श्रद्धेन्दिय को भावना करता है... वीर्यन्दरिय कौ 
भावना करता दै... स्मृतीन्धिय की भावना करता है... समधीन्रिय की भावना करता है... प्रञेन्धिय 
की भावना करता है... श्रद्धाबल की भावना करता हे... वीर्यबल की भावना करता हे... 
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९९. कायगतासतिवग्गो 
९. यस्स कस्सचि, भिक्खवे, महासमुदो चेतसा फुटो अन्तोगधा तस्स कुन्नदियो 
या काचि समुदङ्गमा; एवमेव खो, भिक्खवे, यस्स कस्सचि कायगता सति भाविता 
नहुलीकता अन्तोगधा तस्स कुसला धम्मा ये केचि विजाभागिया'' ति॥ 

८. ““एकधम्मो, भिक्खवे, भावितो बहुलीकतो महतो संवेगाय संवत्तति . 
महतो अत्थाय संवत्तति... महतो योगक्खेमाय संवत्तति... सतिसम्पजञ्ञाय संवत्तति 
जाणदस्सनप्परिलाभाय संवत्तति... दिद्धम्मसुखविहाराय संवत्तति... विज्नाविमुत्ति- 
फलसच्छिकिरियाय संवत्तति। कतमो एकधम्मो ? कायगता सति। अयं खो, भिक्खवे 
एकधम्मो भावितो बहुलीकतो महतो संवेगाय संवत्तति, महतो अत्थाय संवत्तति, महतो 
योगक्खेमांय संवत्तति, सतिसम्पजजञ्जाय संवत्तति, जाणदस्सनप्परिलाभाय संवत्तति, 
दिद्रधम्मसुखविहाराय संवत्तति, विजाविमुत्तिफलसच्छिकिरियाय संवत्तती ' ' ति॥ 

[8.45] ९. ' ` एकथम्मं, भिक्खवे, भाविते बहुलीकते कायो पि पस्सम्भति, चितं पि 
पस्सम्भति, वितवकविचारा पि वृपसम्मन्ति, केवला पि विञ्जाभागिया धम्मा भावनापारिपूरि 





स्मृतिबल की भावना करता है... समाधिबल की भावना करता है... प्रज्ञाबल की भावना करता 
हे । एेसे भिक्षु के लिये भिक्षुभ! ' यह भिक्षु ध्यानभावना से रिक्त नहीं है, शास्ता के आदेश का पालन 
करता है, शास्त्र के अनुशासन को मानने वाला है, इसके द्वारा भिक्षा में गृहीत राष्ट का अन्न भी व्यर्थ 
नही गया" एेसा कहा जा सकता है । फिर उन (भिक्षु) की तो चर्चा ही क्या जो इस ध्यानभावना 
के सतत अभ्यास में लगे रहते हैँ ॥'" अपर अप्सरासङ्खातवर्ग अष्टादश सम्पन्न ।॥ ® 
९९. कायगतस्मृतिवर्ग 

'भिक्षुओ। जैसे कोई भिक्षु अपने मन में किसी महासमुद्र का चिन्तन करे तो छोरी 
मोरी महानदिर्यों भी, जो समुद्र कौ ओर जाती है, उस चिन्तन के अन्तर्गत आ ही गयीं; उसी तरह 
भिक्षुओ! जिस किसी भिक्षु ने कायगता स्मृति की भावना कर ली है, उसका अभ्यास कर लिया 
हे, तो उसके वे कुशलधर्म भी, जो विद्या के कारण उद्भूत होते है, उस कायगता स्म॒ति के अन्तर्गत 
ही समञ्ञे जाने चाहिये ॥'' 

२-८. ' ' भिक्षुओ ! यह एक धर्म भावना किये जाने पर, अभ्यास किये जाने पर, अत्यधिक 
संवेग (वेराग्य) के लिये होता है... महान्‌ प्रयोजन का साधक होता है... अतिशय योगक्षेम का 
संवाहक होता है... स्मृति सम्प्रजन्य मे सहायक होता है... इससे ज्ञानदर्शन का प्रतिलाभ भी मिलता 
है... सुखसाधना मे प्रत्यक्ष फल दिखायी देता है... विद्या-विमुक्तिफल के साक्षात्कार मे भी यह एक 
धम सहायक होता है । वह एक धर्म कौन-सा है ? वह है कायगता स्मृति । भिक्षुओ ! यह एक धर्म 
भावना किये जाने पर -.पूर्ववत्‌... साक्षात्कार में भी सहायक होता हे ॥'" 

` 'भिक्षुभ! इस एक धर्म की भावना किये जाने पर, अभ्यास किये जाने पर काय एवं 
चित्त शान्त हो जते है, वितर्क एवं विचारों का व्युपशमन (शान्ति) हो जाती हे । एकमात्र विद्या पर 
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गच्छन्ति। कतमस्मिं एकधम्मे ? कायगताय सतिया। इमस्मिं खो, भिक्खवे, [९.44] 
एकधम्मे भाविते बहुलीकते कायो पि पस्सम्भति, चित्तं पि पस्सम्भति,वितक्र- [५.4३] 
विचारा पि वूपसम्मन्ति, केवला पि विज्जाभागिया धम्मा भावनापारिपूरं गच्छन्ती ' ' ति ॥ 

९०. “*एकधम्मे, भिक्खवे, भाविते बहुलीकते अनुपपन्ना चेव अकुसला धम्मा 
नुप्पजजन्ति, उप्पन्ना च अकुसला धम्मा पहीयन्ति। कतमस्मिं एकधम्मे ? कायगताय सतिया। 
इमस्मिं खो, भिक्खवे, एकधम्मे भाविते बहुलीकते अनुप्पत्रा चेव अकुसला धम्मा 
नुप्पज्जन्ति, उप्पन्ना च अकुसला धम्मा पहीयन्ती' ति॥ 

९९. ““एकथधम्मे, भिक्खवे, भाविते बहुलीकते अनुप्पत्ना चेव कुसला धम्मा 
उप्पज्जन्ति, उप्यत्ना च कुसला धम्मा भिय्योभावाय वेपुल्लाय संवत्तन्ति। कतमस्मि 
एकधम्मे ? कायगताय सतिया। इमस्मिं खो, भिक्खवे, एकधम्मे भाविते बहुलीकते 
अनुप्पन्ना चेव कुसला धम्मा उप्पज्जन्ति, उप्पत्ना च कुसला धम्मा भिय्योभावाय वेपुल्लाय 
पहीयन्ती "" ति॥ 

९२. ““एकधम्मे, भिक्खवे, भाविते बहुलीकते अविच्जा पटीयति, विच्जा 
उप्पजजति, अस्मिमानो पीयति, अनुसया समुग्घातं गच्छन्ति, संयोजना पहीयन्ति। 
कतमस्मिं एकधम्मे 2 कायगताय सतिया। इमस्मिं खो, भिक्खवे, एकधम्मे भाविते 
बहुलीकते अविना पहीयति, विज्जा उप्पज्जति, अस्मिमानो पहीयति, अनुसया समुग्षातं 
गच्छन्ति, संयोजना पहीयन्ती '' ति॥ 
न 
आधृत रहनेवाले धर्म भी भावित होने लगते है। किस एक धमं की साधना करने पर ? इसी 
कायगता स्मृति की साधना करने पर। भिक्षुओ! इस एक धर्म को भावना करने पर ..-पूर्ववत्‌... 
विद्या पर.आधृत रहने वाले धर्म भी भावित होने लगते हँ ॥'" ® 

९०. ““भिक्षुभ! एक धर्म की साधना करते रहने पर, अभ्यास करते रहने पर, अनुत्पन्न 
अकुशल धर्म उत्पन्न नहीं हो पाते तथा उत्पन्न अकुशल धर्म क्षीण होने लगते ह! कौन से एक धर्म 
की ? इसी कायगता स्मृति की । भिश्षुओ ! इस एक धर्म की साधना करते रहने पर पूर्ववत्‌... 
अकुशल धर्म पुहीण होने लगते है ॥'' ® 

९९. “*भिक्षुभओ! एक धर्म की भावना करते रहने पर, अभ्यास करते रहने पर, अनुत्पन्न 
कुशल धर्म उत्पन्न होने लगते हैँ तथा उत्पन्न कुशल पुनः पुनः बढ़ने लगते है । किस एक धर्मकी 
भावना करने पर ? इसी कायगता स्मृति की भावना करने पर। भिक्चुओ ! इस एक धमं को साधना 
करने पर ..-पूर्ववत्‌... कुशल धर्म पुनः पुनः बढने लगते है ॥'' ् 

९२. "“भिक्षुभ! एक धर्म की साधना करने पर, दढ अभ्यास करने पर अविद्या प्रहीण 
होने लगती है, विद्या उत्पन्न हो जाती है। ममत्व नष्ट हो जाता है, अनुशय (चित्त की कुपथगामी 
प्रवृत्ति्यौ) विनाश के कगार पर पहंच जते हैँ तथा संयोजन (बन्धन) भी विनष्ट होने लगते है । कोन 
से एक धर्म की 2 कायगता स्मृति की । भिक्षुभो ! इस एक धर्म की ...पूर्ववत्‌.. संयोजन विनष्ट 
होने लगते है ॥'' @ 
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९३-९४. '"एकधम्मो, भिक्वे, भावितो बहुलीकतो पञ्जापभेदाय संवत्तति... 

अनुपादापरिनिब्बानाय संवत्तति। कतमो एकथधम्मो 2 कायगता सति। अयं खो, 
भिक्खवे, एकधम्मो भावितो बहुलीकतो पञ्जापभेदाय संवत्तति, अनुपादापरिनिव्वानाय 
सवत्तती ' ' ति। 
[8.46] १५-९७. '“एकधम्मे, भिक्खवे, भाविते बहुलीकते अनेकधातुपरिवेधो होति... 
नानाधातुपरिवेधो होति... अनेकधातुपटिसम्भिदा होति। कतमस्मिं एकधम्मे ? कायगताय 
सतिया। इमस्मिं खो, भिक्खवे, एकधम्मे भाविते बहुलीकते अनेकधातुपयिवेधो होति, 
नानाधातुपिवेधो होति, अनेकधातुपटिसम्भिदा होती '' ति। 

९१८-२१. '*एकधम्मो, भिक्खवे, भावितो बहुलीकतो सोतापत्तिफलसच्छि- 
५.44. २.45] किरियाय संवत्तति... सकदागामिफलसच्छिकिरियाय संवत्तति... अनागामि- 
फलसच्छिकिरियाय संवत्तति... अरहत्तफलसच्छिकिरियाय संवत्तति। कतमो एकथधम्मो ? 
कायगता सति। अयं खो, भिक्खवे, एकधम्मो भावितो बहलीकतो सोतापत्तिफलसच्छि- 
किरियाय संवत्तति, सकदागामिफलसच्छिकिरियाय संवत्तति, अनागामिफलसच्छि- 

किरियाय संवत्तति, अरहत्तफलसच्छि- किरियाय संवत्ती '' ति॥ 

२२-३७. ''एकधम्मो, भिक्खवे, भावितो बहुलीकतो पञ्जापरिलाभाय संवत्तति 
..-पञ्जाबुद्धिया संवत्तति... पञ्ञवेपुल्लाय संवत्तति... महापञ्जताय संवत्तति... पुथुपञ्ज- 
ताय संवत्तति... विपुलपजताय संवत्तति... गम्भीरपञ्जताय संवत्तति... असमन्तपञ्जताय 
संवत्तति... भूरिपञ्जताय संवत्तति... पञ्जाबाहुल्लाय संवत्तति... सीघपञ्जताय संवत्तति... 
लहुपञ्जताय संवत्तति... हासपञ्जताय संवत्तति... जवनपञ्जताय संवत्तति... तिक्छपञ्ज- 





९२-९४. "“भिक्षुओ ! एक धर्म की साधना करने पर प्रज्ञा का विस्तार (प्रभेद) होने लगता 
है...अनुपादा परिनिर्वाण की प्राति असन्दिग्ध हो जाती हे। कोन से एक धर्म की ? इसी कायगता 
स्मृति की । भिक्षुओ ! यदि कोई साधक इस एक धर्म की साधना भलीरभोति कर ले तो उसकी प्रज्ञा 
का विस्तार होने लगता हे तथा उसके अनुपादाय परिनिर्वाण की प्राति असन्दिग्ध हो जाती है॥'' @ 

१५-९७. ““भिक्षुओ ! एक धर्म की साधना करने पर, उसका अभ्यास करने पर्‌, साधक 
का अनेक धातुओं मे अन्तप्रवेश (प्रतिवेध) हो जाता है, नाना धातुओं मे अन्तप्रवेश हो जाता है. 
अनेक धातुओं का ज्ञान हौ जाता है । किस एक धर्म कौ ? कायगता स्मृति की । भिश्चुओ ! इस एक 
धर्म की साधना करने पर ...पूर्ववत्‌.. ज्ञान हो जाता है ॥'' ड 

१८-२९. "“भिक्षुओ! यह एक धर्म साधना किये जाने पर्‌, दृढ अभ्यास किये जाने पर, 
स्रोतआपत्तिफल का, सकृदागामिफल का, अनागामिफल का, अर्हत्वफल का साक्षात्कार करा देता 
है। कौन सा एक धर्म को ? कायगता स्मृति । भिक्षुओ ! इस एक धर्म ...पूर्ववत्‌... अर्हत्वफल का 
साक्षात्कार करा देता हे ॥'' ® 

२२-३७. ““भिक्षुओ। एक धर्मसाधना करने पर, अभ्यास करने पर प्रज्ञा की प्राति... 
प्रज्ञावृद्धि... प्रज्ञा कौ विपुलता... महाप्र्ञता... प्रज्ञा का विस्तार... प्रज्ञा की अधिकता... गम्भीर 
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ताय संवत्तति.. निन्नेधिकपञ्जताय संवत्तति। कतमो एकधम्मो ? कायगता सति। अयं खो, 
भिक्खवे, एकधम्मो भावितो बहुलीकतो पञ्जापरिलाभाय संवत्तति, पञ्ञावुद्धिया संवत्तति, 
पञ्जावेपुल्लाय संवत्तति, महापञ्जताय संवत्तति, पुथुपञ्जताय संवत्तति, विपुलपञ्जताय 
संवत्तति, गम्भीरपञ्जताय संवत्तति, असमन्तपञ्जताय संवत्तति, भूरिपञ्जताय संवत्तति, 
पञ्जाबाहुल्लाय संवत्तति, सीघपञ्जताय संवत्तति, लहुपञ्जताय संवत्तति, हासपञ्जताय 
संवत्तति, जवनपञ्जताय संवत्तति, तिक्खपलञ्जताय संवत्तति, निब्बेधिकपञ्जताय 
संवत्तति'' ॥ ० 
२०. अमतवग्गो 

९. “अमतं ते, भिक्खवे, न परिभुञ्जन्ति ये कायगतासतिं न परिभुञ्चन्ति । [8.47] 
अमतं ते, भिक्खवे, परिभुञ्जन्ति ये कायगतासतिं परिभुञ्जन्ती'' ति॥ 

२. "“ अमतं तेसं, भिक्खवे, अपरिभुत्तं येसं कायगतासति अपरिभुत्ता। अमतं तेसं, 
भिक्खवे, परिभुक्तं येसं कायगतासति परिभुत्ता'' ति॥ 

३. “* अमतं तेसं, भिक्छवे, परिहीनं येसं कायगतासति परिहीना। अमतं [५.45] 
तेसं, भिक्खवे, अपरिहीनं येसं कायगतासति अपरिहीना'' ति॥ 

४. “" अमतं तेसं, भिक्छवे, विरुद्धं येसं कायगतासति विरद्धा। अमतं तेसं, [२.46] 
भिक्खवे, आरद्ध येसं कायगतासति आरद्धा' ' ति॥ 
ज 
प्रज्ञता, अतुलनीय प्रज्ञता... भूरिप्रल्ता... प्रजा की बहुलता... शीघ्रपरज्ञता... लघु (सूक्ष्म, प्रता... 
प्रसन्नप्र्तता... वेग (जवन) प्रज्ञता... तीक्ष्णप्रल्ता... निरवधिक (अन्तःप्रवेश-सृक्ष्मविचार) प्रक्ता 
का लाभ करा देता है। कौन सा एक धर्म ? यही कायगता स्मृति। यह, भिक्षुभो ! एक धर्मं प्रज्ञा को 
प्रापि ...पूर्ववत्‌... निर्वेधिक प्रज्ञता का लाभ करा देता है ॥' ' कायगता स्मृति एकोनविंश सम्पन्न ॥ 

२०. अमृतवर्ग 

९. ““भिक्षुभओ ! वे साधक अमृत (निर्वाण) का परिभोग (उपयोग) नही कर पाते जो 
कायगता स्मृति की साधना नहीं करते । अपितु. भिक्षुओ। वे ही साधक अमृत का परिभोग कर पाते 
है जो कायगता स्मृति की साधना कर लेते ह ॥'' © 

२. “"भिक्षुओ ! वे साधक अमृत (निर्वाण) का परिभोग ..-पूर्ववत्‌... जो कायगता स्मृति 
की साधना कर लेते है ॥'' 

३. '“भिक्षुओ! वे साधक अमृत से विहीन ही रहेगे जिनने कायगता स्मृति कौ साधना नहीं 
की है। अपितु वे साधक अमृत से विहीन नहीं रहेगे जिनने कायगता स्मृति कौ साधना पूर्णं कर 
ली दहे॥'' © 

४. “"भिक्षुओ! वे साधक अमृतप्रा्ति से चूक ही जायेगे जो कायगता स्मृति को साधना से 
चूक गये हैँ । भिक्षु! वस्तुतः अमृतत्व कौ अधिगति उन ही साधकों को होगी जो कायगता स्मृति 
कौ साधना पूर्णं कर चुके हैँ ॥'! © 





| 
| 
| 
| 








६८ अङ्कुत्तरनिकायपालि 


५. “अमतं ते, भिक्खवे, पमादिंसु ये कायगतासतिं पमादिंसु। अमतं ते, भिक्खवे, 
न पमादिंसु ये कायगतासतिं पमार्दिंसु'" ति॥ 
६. "अमतं तेसं, भिक्खवे, पमु येसं कायगतासति पमुदा । अमतं तेसं, भिक्खवे. 
अप्पमुदुं येसं कायगतासति अप्पमुद्रा'' ति॥ 
७. ˆ“ अमतं तेसं, भिक्खवे, अनासेवितं येसं कायगतासति अनासेविता। अमतं तेसं, 
भिक्खवे, आसेवितं येसं कायगतासति आसेविता'' ति॥ 
८. ' "अमतं तेसं, भिक्खवे, अभावितं येसं कायगतासति अभाविता। अमतं तेसं 
भिक्खवे, भावितं येसं कायगतासति भाविता" ति॥ 
९. “अमतं तेसं, भिक्खवे, अबहुलीकतं येसं कायगतासति अबहुलीकता। अमतं 
तेसं, भिक्खवे, बहुलीकतं येसं कायगतासति बहुलीकता'' ति॥ 
९०. ““अमतं तेसं, भिक्खवे, अनभिञ्ञातं येसं कायगतासति अनभिञ्ञाता। अमतं 
तेसं, भिक्खवे, अभिज्ञातं येसं कायगतासति अभिञ्ञाता'' ति॥ 
१९. "अमतं तेसं, भिक्खवे, अपरिञ्जातं येसं कायगतासति अपरिज्ञाता । अमतं 
तेसं, भिक्खवे, परिज्ञातं येसं कायगतासति परिज्ञाता" ति॥ 


-_____ऋ_्_्‌_~_~_~_~_~_~_~_~_~~__ 
५. “" भिक्षु ! अमृतत्व कौ प्रि में उनका प्रमाद (भूल) ही माना जायगा जो कायगता 
स्मृति कौ साधना में प्रमाद कर बैठे हैँ । भिक्षुओ ! अमृतत्व की प्राति में उससे प्रमाद नहीं होगा 
जिनसे कायगता स्मृति में प्रमाद नहीं हुआ है ॥'' क 
६. “भिक्षु ¦ एेसा समञ्लो कि अमृतत्व उन साधको से छिन गया जिनने कायगता स्मृति 
को साधना नहीं की । भिक्षुओ! अमृतत्व उनको ही मिल पायगा जिनने कायगता स्मृति की साधना 
पूर्ण की हे॥'! त 
७. ' .भिक्षुओ! वे साधक अमृतत्व का उपभोग नहीं कर सकते जिनने कायगता स्मृति की 
साधना न को हो । अपितु, भिक्षुओ! वे ही साधक अमृत का उपभोग कर सकते है जिनने कायगता 
स्मृतिपूर्ण कर ली है ॥'' ॥ि 
८. ““भिक्षुभ ! वे साधक अमृतत्व क्या प्राप्त कर पा्येगे जिनने कायगता स्मृति को साधन 
न की हो । भिक्षु! अमृतत्व तो वे ही प्रात कर पायेगे जिनने कायगता स्मृति की साधना पूर्ण कर 
ली हो॥"! ® 
९. “भिक्षु ! वे साधक अमृतत्व का अभ्यास नहीं ही कर पायेगे जिनने कायगता स्मृति 
का अभ्यास न किया हो । भिक्षुओ! कायगता स्मृति का अभ्यास करने वाले ही अमृतत्व का 
अभ्यास कर पार्येगे ॥' ' १ । 
९०. ' "भिक्षुओ! उन साधकों के लिये अमृतत्व भी अनभिन्ञात (सर्वथा अज्ञात) रह 
जायगा जिनने कायगता स्मृति का साधना द्वारा भलीभंति ज्ञान नहीं किया हे । भिक्षुओ। कायगता 
स्मृति का साधना द्वारा भलीभोति ज्ञान करने वाले को ही अमृतत्व सर्वथा ज्ञात हो पायगा ॥'* ® 
९९. “"भिक्षुओ! अमृतत्व उनके लिये सर्वथा अपरिनात ही रह जायगा जिनको कायगता 





९. एककनिपातो ६९ 


९२. '“ अमतं तेसं, भिक्खवे, असच्छिकतं येसं कायगतासति असच्छिकता । अमतं 
तेसं, भिक्खवे, सच्छिकतं येसं कायगतासति सच्छिकता'' ति॥ 


इदमवोच भगवा। अत्तमना ते भिक्खू भगवतो भासितं अभिनन्दुं ति॥ © 
एककनिपातो निद्धितो ॥ 


मा मम 


स्मृति परिस्ात नहीं दै । भिक्षुओ! कायगता स्मृति के परिज्ञाता साधक ही अमृतत्व के परिज्ञाता हो 
स्केगे॥'' © 

९२. "“भिक्षुभओ ! अमृतत्व उनके लिये असाक्षात्कृत ही रह जायगा, जिनने कायगता स्मृति 
का, साधना द्वारा, साक्षात्कार नहो किया हो । अपितु, भिक्षुओ! वे ही साधक अमृत का साक्षात्कार 


कर पा्येगे जिनने साधना द्वारा कायगता स्मृति का साक्षात्कार कर लिया हे ॥'' © 
अमृतवर्गं बीसवां सम्पन्न ॥ 








एकक निपात का व्याख्यान समाप्त ॥ 














२. दुकनिपातो 


९. कम्मकारणवग्गो 


पठमपण्णासको 
4.46.8.49.र.47] ९. वन्नसुत्तं। एवं मे सुतं। एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति 
जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे। तत्र खो भगवा भिक्खू आमन्तेसि-- ` भिक्खवो ' ति। 
'' भदन्ते'' ति ते भिक्खू भगवतो पच्वस्सोसुं। भगवा एतदवोच-- 

“'देमानि, भिक्छवे, वज्जानि। कतमानि द्वे? दिद्रधम्मिकं च वनं सम्परायिकं च 
वजं। 
कतमं च, भिक्खवे, दिदधम्मिकं वलनं 2 इध, भिक्छवे, एकच्चो पस्सति चोरं 
आगुचारिं राजानो गहेत्वा विविधा कम्मकारणा करन्त; कसाहि पि ताट्धन्ते, वेत्तेहि पि 
ताटेन्ते, अद्धदण्डकेहि पि तान्ते, हत्थं पि छिन्दन्ते, पादं पि छिन्दन्ते, ठत्थपादं पि छिन्दनते 
कण्णं पि छिन्दन्ते, नासं पि छिन्दन्ते, हत्थपादं पि छिन्दन्ते, कण्णनासं पि चछिन्दन्ते 
विलङ्गथालिकं पि करोन्ते, सद्घमुण्डकं पि करोन्ते, राहुमुखं पि करोन्ते, जोतिमालिकं पि 
[२.48] करोन्ते, हत्थप्जोतिकं पि करोन्ते, एरकवत्तिकं पि करोन्ते, चीरकवासिकं पि 
[8.50] करोन्ते, एणेय्यकं पि करोन्ते, बल्िसमंसिकं पि करोन्ते, कहापणिकं पि करोन्ते 





दिक निपात 


९. कर्मकारणवर्ग 
प्रथम पञ्चाशत्क 

९. वर्ज्यसूत्र द्विविध निषिद्ध कर्म 

एसा मैने सुना है (कि) एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) श्रावस्ती मे अनाथपिण्डिक श्रेष्ठी दारा 
निर्मापित जेतवनविहार में साधनाहेतु विराजमान थे। वरहो भगवान ने 'भिक्षुओ' सम्बोधन से 
(जेतवनाराम में उपस्थित) भिक्षुओं को बुलाया। भिक्षु भी 'भन्ते' कहकर भगवान्‌ के सम्मुख 
उपस्थित हए । (तब) भगवान्‌ यों बोले- 

'"भिक्षुभ। ये दो वर्ज्यं (दोष निषिद्ध कर्म) हे । कोन से दो ? १. दृष्टधार्मिक (एेहलौकिक) 
वर्ज्यं एवं २. साम्परायिक (पारलौकिक) वर्ज्य । भिक्षुओ। इनमें दृष्टधार्मिक वर्ज्य कौन सा है 2 
भिक्षुओ! यहाँ कोई (दर्शक) राजपुरुषों द्वारा विविध दण्ड देते हुए कुछ चौरो को देखे; उनमें कुछ 
कोडों से पीटे जा रहे हों, कुछ वेतो से पीटे जा रहे हों ...पूर्ववत्‌... तलवार से सिर काटा जा रहा 
हो ।९ 


२. ० - © ति© प्र भा? ए १३० ग्रहा. खस्कन्धञ्चूत्र | 
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रारापतच्छिकं पि करोन्ते, पलिघपरिवत्तिकं पि करोन्ते, पलालपीठकं पि करोन्ते, तत्तेन पि 
तेलेन ओसिञ्चन्ते, सुनखेहि पि खादापेन्ते, जीवन्ते पि सूले उत्तासेन्ते, असिना पि सीसं 
चछिन्दन्ते' 

"तस्स एवं होति-"यथारूपानं खो पापकानं कम्मानं हेतु चोरं आगुचारिं राजानो 
गहेत्वा विविधा कम्मकारणा कारिन्ति; कसाहि पि ताच्छेन्ति, वेततेहि पि ताठेन्ति 
अद्धदण्डकेहि पि ताठेन्ति, हत्थं पि छिन्दन्ति, पादं पि छिन्दन्ति, हत्थपादं पि छिन्दन्ति 
कण्णं पि छिन्दन्ति, नासं पि छिन्दन्ति, कण्णनासं पि छिन्दन्ति, विलङ्गथालिकं पि करोन्ति, 
सट्वसुण्डिकं पि करोन्ति, राहमुखं पि करोन्ति, जोतिमालिकं पि करोन्ति, हत्थपल्नोतिकं पि 
करोन्ति, एरकवत्तिकं पि करोन्ति, चीरकवासिकं पि करोन्ति, एणेय्यकं पि करोन्ति, 
बल्छिसमंसिकं पि करोन्ति, कहापणिकं पि करोन्ति, खारापतच्छिकं पि करोन्ति, 
पलिघपरिवत्तिकं पि करोन्ति, पलालपीठकं पि करोन्ति, तत्तेन पि तेलेन ओसिञ्चन्ति, 
सुनखेहि पि खादापेन्ति, जीवन्तं पि सूले उत्तसेन्ति, असिना पि सीसं छिन्दन्ति । अहं ५.47] 
चेव खो पन एवरूपं पापकम्मं करय्यं, मं पि राजानो गहेत्वा एवरूपा विविधा कम्मकारणा 
कर्यं; कसाहि पि तारेय्यं ...पे०... असिना पि सीसं छिन्दययु' ति। सो दिद्रधम्मिकस्स 
वच्नस्स भीतो न परेसं पाभतं विलुम्पन्तो चरति । इदं वुच्चति, भिक्छवे, दिदुधम्मिकं वं । ' 
(१) 

"कतमं च, भिक्खवे, सम्परायिकं वलं 2 इध, भिक्खवे, एकच्वो इति 
पटिसञ्चिव्खति-* कायदुच्चरितस्स खो पन पापको दुक्खो विपाको अभिसम्परायं, 
वचीदुच्चरितस्स पापको दुक्खो विपाको अभिसम्परायं, मनोदुच्चरितस्स पापको दुक्खो 
विपाको अभिसम्परायं । अहं चेव खो पन कायेन दुच्चरितं चरेय, वाचाय दुच्वरितं चर्यं, 

मनसा दुच्चरितं चरेय्यं । किं च तं याहं न कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दुग्गतिं विनिपातं 
निरयं उपपजेय्यं ' ति। सो सम्परायिकस्स वजस्स भीतो कायदुच्चरितं पहाय [र.49] 
न 

'^उस दर्शक को, राजपुरुषो के उस कर्म को देखकर, यह विचार हो-“ जिन पापकर्मो के 
कारण ये राजपुरुष इस अपराधी चौर को विविध अपराधं के विषय मे यह दण्ड दे रहे हे कि 
कोडीं से पीट रहे ह, बेतों से पीट रहे है ..-पूर्ववत्‌.. तलवार से सिर काट रहे है; ठो सकता है, यदि 
मै एसा पापकर्म कर तो मुञ्लको भी ये यही दण्ड देने लगँ-- कोड से भी... तलवार से मेरा सिर 
काटने लें ।' इस प्रकार. इस प्रत्यक्ष आपराधिक दण्ड से भयत्रस्त होकर, वह दूसरों को वस्तुं 
चोरना लूटना छोड़ दे । भिक्षुओ! यह दृष्टधार्मिक व्यं कहलाता हे । (१) 

'‹ ओर, भिक्षु! साम्परायिक (पारलौकिक) वर्ज्य क्या ह ? भिक्षुओ! जेसे कोई साधक 
जिज्ञासु यह विचार करने लगे-' कायिक दुराचार का परलोक मे जाने पर यह पापमय फल मिलता 
हे, वाचसिक दुराचार का यह पापमय फल मिलता हे, मानसिक दुराचार का यह पापमय परिणाम 
भोगना पडता है । अतः मेँ भी यदि एेसा कायिक दुराचार, वाचसिक दुराचार या मानसिक दुराचार 
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कायसुचरितं भावेति, वचीदुच्रितं पहाय वचीसुचरितं भावेति, मनोदुच्चरितं पहाय 
मनोसुचरितं भावेति, सुद्ध अत्तानं परिहरति । इदं वुच्चति, भिक्खवे, सम्परायिकं वलनं '' 
(२) 

'“ इमानि खो, भिक्खवे, द्वे वज्जानि। तस्मातिह, भिक्खवे, एवं सिक्ितव्बं- 
" दिद्धम्मिकस्स वजस्स भायिस्साम, सम्परायिकस्स वजस्स भायिस्साम, वजजभीरुनो 
भविस्साम वज्भयदस्साविनो' ति। एवं हि वो, भिक्खवे, सिक्खितन्तं । [8.51] 
वस्नभीरुनो, भिक्खवे, वजभयदस्साविनो एतं पाटिकङ्घु यं परिमुच्विस्सति सन्बवजेही ' 
ति॥ 

२. पधानसुत्तं। !" देमानि, भिक्खवे, पधानानि दुरभिसम्भवानि लोकस्मिं । 
कतमानि द्वे ? यं च गिहीनं अगारं अच््लावसतं चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानपच्चवयभेसजज- 
परिक्खारानुप्पदानत्थं पधानं, यं च अगारस्मा अनगारियं पन्बजितानं सब्बृपधिपरि- 
निस्सग्गत्थं पधानं । इमानि खो, भिक्खवे, दे पधानानि द्रभिसम्भवानि लोकस्मिं | ' 

'^एतदग्गं, भिक्खवे, इमेसं द्वित्नं पधानानं यदिदं सब्बूपधिपरिनिस्सग्गत्थं पधानं 
तस्मातिह, भिक्खवे, एवं सिक्ितन्बं--' सन्बूपधिपरिनिस्सग्गत्थं पधानं पदहिस्सामा' ति। 
एवं हि वो, भिक्खवे, सिक्खितव्वं '' ति॥ 





करूंगा तो क्या यह नही होगा कि इस देहपात के बाद, मरणानन्तर मेँ भी अपायभूत दुर्गतिमय 
नरकयोनि में उत्पन्न होऊ" । इस तरह चिन्तन करता हुआ वह साधक इस साम्परायिक भय से त्रस्त 
होकर, कायदुराचायों का त्याग कर कायिक सदाचारो मे प्रवृत्त हो जाय; वाचसिक दुराचारो को त्याग 
कर वाचसिक सदाचार मे प्रवृत्त हो जाय, तथा मानसिक दुराचारो को त्याग कर मानसिक सदाचारो 
का आचरण करे । स्वयं को निर्दोष बना ले। यह साम्परायिक वर्ज्य हे। (२) 

'“ दस तरह, भिक्षुओ! ये दो वर्ज्य (त्याज्य दोष) गिना दिये गये । अतः भिक्षुओ ! हमें एेसे 
चिन्तन का अभ्यास करना चाहिये-' लौकिक आपराधिक दोषों से दूर रहेंगे, पारलौकिक दोषो से 
दूर रहेगे । हम स्वयं दोषों से भय मानेगे तथा दूसरों को भी दोषों से भय मानने हेतु प्रेरित करेगे ।' 
भिक्षुओ। हमें एेसे चिन्तन का अभ्यास करना चाहिये । भिक्षु एसे दोषों से भय मानने वाले तथा 
दूसरों को एेसी प्रेरणा देनेवाले साधक से यही आशा करनी चाहिये कि वह एक न एक दिन सभी 
दोषों से दूर हो जायगा ।'' ० 
२. प्रधानसूत्र द्विविध प्रयास 

'“भिक्षुओ। लोक में ये द्विविध प्रयास अतिशय कठिनता से आचरणीय हो पाते हैँ । कौन से 
दो ? प्रथम यह कि गृहस्थ धर्म का आचरण करते हुए गृहस्थों द्वारा दूसरों को वस्त्र, भोजन, मकान, 
स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाएँ देने के लिये अधिकाधिक त्याग का प्रयास; एवं २. घर छोडकर 

बेघर हए परिव्राजको द्वारा सब प्रकार की मानसिक आसक्तियों के त्याग का अधिकाधिक प्रयास । 
भिक्षुओ। ये दो प्रयास लोक में अतिशय कठिनता से हो पाते हे । 
“*द्‌न दोनों में भी (परिव्राजको द्वारा) सर्वविध मानसिक आसक्तियों के त्याग का प्रयास 
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३. तपनीयसुत्तं । "' दमे, भिक्खवे, धम्मा तपनीया। कतमे द्वे ? इध, [५.48] 
भिक्खवे, एकच्वस्स कायदच्चरितं कतं होति, अकतं होति कायसुचरितं; वचीदुच्चरितं कतं 
होति; अकतं होति वचीसुचरितं; मनोदुच्चरितं कतं होति, अकतं होति मनोसुचरितं। सो 
 कायदुच्चरितं मे कतं" ति तप्पंति, अकतं मे कायसुचरितं' ति तप्पति; ' वचीदुच्चरितं मे 
कतं ' ति तप्पति, "अकतं मे वचीसुचरितं' ति तप्पति; ' मनोदुच्चरितं मे कतं ति" तप्पति, 
अकतं मे मनोसुचरितं ' ति तप्पति। इमे खो, भिक्खवे, द्रे धम्मा तपनीया'' ति॥ 

४. अतपनीयसुत्तं । "" दवेम, भिक्खवे, धम्मा अतपनीया। कतमे द्वे? इध, [२.50] 
भिक्खवे, एकच्चस्स कायसुचरितं कतं होति, अकतं होति कायदुच्चरितं; वचीसुचरितं कतं 
होति, अकतं होति वचीदुच्रितं; मनोसुचरितं कतं होति, अकतं होति मनोदुच्चरितं। सो 
' कायसुचरितं मे कतं ' ति न तप्पति, "अकतं मे कायदुच्वरितं' ति न तप्पति; ' वचीसुचरितं 
मे कतं" ति न तप्पति, ' अकतं मे वचीदुच्वरितं' ति न तप्यति; ' मनोसुचरितं मे कतं! ति 
न तप्पति, “अकतं मे मनोदुच्चरितं' ति न तप्पति। इमे खो, भिक्खवे, द्वे धम्मा 
अतपनीया'' ति॥ 

५. उपञ्जातसुत्तं। “' द्वि्ाहं, भिक्खवे, धम्मानं उपञ्जासिं-या च [8.52] 
असन्तुद्विता कुसलेसु धम्मेसु, या च अप्पटिवानिता पधानस्मिं। अप्पिवानं सुदा, 








अपक्षाकृत अधिक कठिन हे । अतः भिक्षु ! हमे यह सीखना चाहिये-' सर्वविध आसक्तियों के 
त्याग का प्रयास अधिक से अधिक करेगे।' भिक्षुओ। हमें यह सीखना चाहिये ॥'' ड 
३. तपनीयसूत्र द्विविध तपनीय 
"“भिक्षुभ ! ये दो तपनीय (अनुताप के कारण) धर्म है। ये दो कोन से ? यहा, भिक्षुमो। 
किसी पुरुष द्वारा कायदुराचार ही किया गया हो, कायसदाचार नर्ही; वाचसिक दुराचार ही किया 
गया हो, वाचसिक सदाचरण नही; मानसिक दुराचार ही किया गया हो, मानसिक सदाचरण नहीं। 
वह "मैने कायदुराचार किया" एेसा मन मेँ अनुताप ( पश्चात्ताप) करता है; "मेने इस काया से कोई 
सदाचरण नहीं किया'-एेसा अनुताप करता है; ' मेने वाचसिक दुराचार ही किया, वाचसिक 
सदाचार नहीं किया'-एेसा अनुताप करता है; ' मैने मानसिक दुराचार टी किया, मानसिकसदाचरण 
नहीं '-एेसा अनुताप करता है । भिक्षुभो ! इस प्रकार ये दो धर्म तपनीय (अनुताप के हेतु) है ॥ ' "® 
४. अतपनीयसूत्र द्विविध अतपनीय 
"भिक्षु! ये दो अतपनीय (अनुताप के अहेतु) धर्म है । कोन से दो ? भिक्षुओ ! यँ किसी 
पुरुष द्वारा कायिक सदाचरण ही किया गया हो, कायिक दुराचार नही; वाचसिक सदाचारण ही 
किया हो, वाचसिक दुराचार नर्ही; मानसिक सदाचार ही किया हो, मानसिक दुराचार नहीं । वह 
“मैने कायिक सदाचार ही किया कायिक दुराचार नहीं'-एेसा अनुताप नही करता; ' मने वाचसिक 
सदाचरण ही किया, वाचसिक दुराचार नहीं -एेसा अनुताप नहीं करता मैने मानसिक सदाचार का 
ही पालन किया, न कि मानसिक दुराचरण का'-एेसा अनुताप नही करता । भिक्षुओ। ये दो धरम 


अतपनीय (पूषर्चात्ताप के अयोग्य) हैँ ॥'' नि 
(1 
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भिक्खवे, पदहामि-' कामं तचो च न्हारु च अद्वं च अवसिस्सतु, सरीरे उपसुस्सतु 
मंसलोहितं, यं तं पुरिसथामेन पुरिसविरियेन पुरिसपरक्षमेन पत्तव्बं न तं अपापुणित्वा 
विरियस्स सण्ठानं भविस्सती' ति। तस्स म्ह, भिक्खवे, अप्पमादाधिगता सम्बोधि, 
अप्पमादाधिगतो अनुत्तरो योगक्खेमो । तुम्हे चे पि, भिक्खवे, अप्पटिवानं पदहेय्याथ-- 
"कामं तचो च न्हारु च अद्व च अवसिस्सतु, सरीरे उपसुस्सतु मंसलोहितं, यं तं पुरिसथामेन 
पुरिसविरियेन पुरिसपरव्कमेन पत्तव्बं न तं अपापुणित्वा विरियस्स सण्ठानं भविस्सती ' ति, 
तुम्हे पि, भिक्खवे, नचिरस्सेव--यस्सत्थाय कुलपुत्ता सम्मदेव अगारस्मा अनगारियं 
पन्बजन्ति तदनुत्तरं -ब्रह्मचरियपरियोसानं दद्रिव धम्मे सयं अभिञ्जा सच्छिकत्वा 
उपसम्पज्ज विहरिस्सथ। तस्मातिह, भिक्खवे, एवं सिक्खितव्बं--' अप्परिवानं 
५.49 पदहिस्साम। कामं तचो च न्हारु च अद च अवसिस्सतु, सरीरे उपसुस्सतु 
मंसलोहितं, यं ते पुरिसथामेन पुरिसविरियेन पुरसिपरक्रमेन पत्तव्बं न तं अपापुणित्वा 
विरियस्स सण्ठानं भविस्सती ' ति। एवं हि वो, भिक्खवे, सिक्छितव्बं ' ' ति ॥ 
६. संयोजनसुत्तं । “दवेम, भिक्खवे, धम्मा। कतमे द्वे? या च संयोजनियेसु धम्मेसु 
अस्सादानुपस्सिता, या च संयोजनियेसु धम्मेसु निन्बिदानुपस्सिता। संयोजनियेसु, भिक्खवे, 
[२.51] धम्मेसु. अस्सादानुपस्सी विहरन्तो रागं न पजहति, दोसं न पजहति, मोहं न 





५. उपज्ञातसूत्र दो धर्मो का दृढ़ अभ्यास 
'“भिक्षुओ! मेने इन दो धर्मो का दृढ अभ्यास किया है-९. कुशल धर्मो की प्राति में 
असन्तोष तथा २. प्रयास करने में पीके न हटना । भिक्षुओ। मेँ " लक्ष्य की प्राति मे पीके न हटना 
इसे कहता हू" भले ही मेरी समस्त त्वचा, न्हारु (खायुरक्तवाहिनी धमनी ), अस्थि शुष्क हो 
जाय मेरे शरीर का समस्त मांस एवं रक्त समाप्त हो जाय, तो भी भ एक पुरुष की शक्ति (बल) एवं 
सामर्थ्य से, पुरुष के पराक्रम से जो भी प्राप्तव्य है, उसे प्रात करके ही रगा, प्राति से पूर्व म अपना 
प्रयास रोर्वूगा नहीं ।' इसीलिये, भिक्षुभो ! मेने यह जो सम्बोधि तथा यह अद्वितीय योगक्षेम प्रा 
किया है वह इसी अप्रमाद के कारण प्राप्त किया है । अतः भिक्षुओ तुम भी यदि इस ' प्रयास करने 
में पीके न हटना' धर्म को-' भले ही मेरी समस्त त्वचा पूर्ववत्‌... अपना प्रयास रोर्कगा नहीं" 
स्वीकार कर इसकी साधना मेँ तत्पर हो जाओगे तो, भिक्षु! तुम भी- जिसके लिये कुलपुत्र 
सर्वथा गृहत्याग कर संन्यासमय प्रव्रज्या ग्रहण करते है--उस अद्वितीय धर्म को इसी जन्म में स्वयं 
जानकर, उसका साक्षात्कार कर भिक्षुभाव से साधना कर सकोगे। इसलिये, भिक्षुओ ! तुम्हे यह 
सीखना चाहिये-' लक्ष्य की प्रापि में पीछे नहीं हटैगे, भले ही हमारे शरीर की समस्त त्वचा, स्नायु 
. पूर्ववत्‌ .. प्राति से पूर्वं अपना प्रयास रोरकूगा नीं ' भिक्षुओ! तुम्हे यही शिक्षा ग्रहण करनी 
चाहिये ॥' ' 
६. संयोजनसूत्र दो संयोजनीय धर 
''भिक्षुओ। ये दो धर्म है। कौन से दो ? पहला यह जो संयोजनीय धर्मो में आस्वाद 
(आसक्ति) दर्शन ओर दूसरा उन संयोजनीय धर्मो मे विरक्ति। भिक्षुज! संयोजनीय धर्मो में 
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पजहति । रागं अप्पहाय, दोसं अप्पहाय, मोहं अ्पहाय न परिमुच्चति जातिया जराय मरणेन 
सोकेहि परिदेवेहि द्क्खेहि दोमनस्सेहि उपायासेहि। न परिमुच्वति दुक्खस्मा ति वदामि। 

'' संयोजनियेसु, भिक्खवे, धम्मेसु निब्बिदानुपस्सी विहरन्तो रागं पजहति, दोसं 
पजहति, मोहं पजहति। रागं पहाय, दोसं पहाय, मोहं पहाय, परिमुच्चति जातिया [8.53] 
जराय मरणेन सोकेहि परिदेवेहि दुक्खेहि दोमनस्सेहि उपायासेहि । परिमुच्चति दुक्खस्मा ति 
वदामि। इमे खो, भिक्खवे, दे धम्मा'' ति॥ 

७. कण्हसुत्तं । ''द्वेमे, भिक्खवे, धम्मा कण्ठा । कतमे द्वे ? अहिरिक च अनोत्तप्पं 
च। इमे खो, भिक्खवे, द्वे धम्मा, कण्ठा! ति॥ 

८. सुक्कसुत्तं । “'दवेमे, भिक्खवे, ध्मा सुक्ता। कते द्वे ? हिरी च ओत्तप्पं च । इमे 
खो, भिक्वे, दे धम्मा, सुक्का'' ति॥ 

९. चरियसुत्तं । '"दवेमे, भिक्खवे, धम्मा सुक्ता लोकं पालेन्ति। कतमे द्वे? हिरी च 
ओत्तप्पं च । इमे खो, भिक्खवे, दे सुक्ता ध्मा लोकं न पालेय्युं, नयिध पञ्ञायेथ माता ति 
वा मातुच्छा ति वा मातुलानी ति वा आचरियभरिया ति वा गरूनं दारा ति वा । सम्भेदं लोको 
अगमिस्स, यथा अजेक्का कुक्रुरसूकरा सोणसिद्गाला। यस्मा च खो, भिक्खवे, इमे दवे सुक्ता 
धम्मा लोकं पालेन्ति तस्मा पञ्जायति माता ति वा मातुच्छा ति वा मातुलानी ति वा 
आचरियभरिया ति वा गरूनं दारा ति वा'' ति॥ 





आसक्ति रखने वाला न राग छोड पाता है, न देष छोड़ पाता है, न मोह छोड़ पाता हे । इन राग, द्वेष 
एवं मोह को न छोड पाने के कारण वह जाति जरा मरण शोक परिदेव दुःख एवं दौर्मनस्य से भी 
छ्टकारा नहीं पा सकता। वह ' दुःख ' से नहीं छूट सकता-एेसा मँ कहता हू । 

संयोजनीय धर्मो वैराग्य (या ग्लानि) की भावना रखनेवाला राग, द्वेष, मोह-- तीनों से मुक्ति 
पा जाता है। तब वह इन तीनों से मुक्ति पाने के कारण जाति जरामरण आदि से भी मुक्त हो जाता 


है । वह दुःख से चूट जाता है-एेसा मेँ कहता हू । भिक्षुओ! ये दो धर्म हं ॥'' © 
कृष्ण सूत्र दो कृष्ण धर्मं 
'“भिक्षुओ! ये दो धर्म कृष्ण कहलाते हे । कोन से दो 2 एक अही (ला का अभाव) तथा 

दो अनवत्राप्य (पापभीरुता का अभाव) । भिक्षुओ! ये दो धर्म कृष्ण कहलाते हँ ॥' © 
शुक्ल सूत्र दो शुक्ल धर्मं 
'“भिक्षुभो। ये दो धर्म शुक्ल कहलाते है । कौन से दो ? एक लज्जा एवं दो अवत्राप्य 
(पापभीरुता) । भिक्षुओ! ये दो धर्म शुक्ल कहलाते हे ॥'' र] 
९. र्या सूत्र दो चर्या 


' "भिक्षु! ये दो शुक्ल धर्म लोक (की परम्परा) का पालन (रक्षा) करते हे । कोन सेदो ? 
पहला-- ला एवं दूसरा--भय । भिक्षुओ! यदि ये दो शुक्ल धर्म न होते तो यहो न कोई माता को 
'माता' समञ्चता, न मौसी को ' मौसी , न मामी को ' मामी, न आचार्यपत्नी को ' आचार्यभार्या' ओर 
न गुरुभार्या को ' गुरुभार्या' । यह लोक विखण्डित हो जाता । इस मानव=समाज की वही दशा हो 
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4.51] १०. वस्सूपनायिकसुत्तं। “ दवेमा, भिक्खवे, वस्सृपनायिका। कतमा द्वे? 
पुरिमिका च पच्छिमिका च। इमा खो, भिक्खवे, द्रे वस्सृपनायिका'' ति॥ 
कम्मकरणवग्गो पठमो ॥ 
तस्सुदानं 
[२.52] वज्ना पधाना द्वे तपनीया, उपञ्जातेन पञ्चमं। 
संयोजनं च कण्ठं च, सुक चरिया वस्सूपनायिकेन वग्गो ॥ @ 
२. अधिकरणवग्गो 
[8.54] ९. ^" द्वेमानि, भिक्खवे, बलानि । कतमानि द्वे ? पटिसद्लानबलं च भावनाबलं च। 
कतमं च, भिक्खवे, परिसद्घानबलं > इध, भिक्छवे, एकच्यो इति परिसच्चिक्वति-- 
' कायदुच्वरितस्स खो पापको विपाको दिद्े चेव धम्मे अभिसम्परायं च, वचीदुच्वरितस्स 
पापको विपाको दिदे चेव धम्मे अभिसम्परायं च, मनोदुच्वरितस्स पापको विपाको दिदे चैव 
धम्मे अभिसम्परायं चा" ति। सो इति पटिसद्काय कायदुच्वरितं पहाय कायसुचरितं भावेति 
वचीदुच्चरितं पहाय वचीसुचरितं भावेति, मनोदुचरितं पहाय मनोसुचरितं भावेति, सुद्ध 
अत्तानं परिहरति । इदं वुच्चति, भिक्खवे, परिसङ्खानबलं । 
'“ कतमं च, भिक्खवे, भावनाबलं । तत्र, भिक्खवे, यमिदं भावनाबलं सेखानमेतं 
नलं। सेखं हि सो, भिक्खवे, बलं आगम्म रागं पजहति, दोसं पजहति, मोहं पजहति। रागं 








जाती जो भेड बकरियों की है, मर्गे ओर सूरो को हे, या कुत्ते ओर शृगालं की है । क्योकि 
भिक्षुओ। ये दो धर्म लोक की रक्षा कर रहे हँ इसीलिये माता को माता के स्थान पर, मौसी को मौसी 
के स्थान पर, मामी को मामी के स्थान पर तथा आचार्यपली एवं गुरुपत्नी को आचार्यपत्री एवं 
गुरुपत्नी के पवित्र स्थान पर देखा जाता हे ॥'' 
९०. वर्षोपनायिका सूत्र दो वर्षोपनायिका 
'^भिक्षुओ! ये दो वर्षोपनायिका (चतुर्मासव्रत के बाद का उपोसथदिवस) होती है । कोन 
सी दो 2 एक पहली तथा दो पीके वाली । भिक्षुओ ! ये दो वर्षोपनायिका होती हैँ ॥' ' 
कर्मकारणवर्ग प्रथम सम्पन्न।॥ @ 
२. अधिकरणवर्ग 
दो बल: १. भिक्षु! ये दो बल हैँ--१. प्रतिसट्कुयान (चिन्तन) बल एवं २. भावनाबल। 
भिक्षु ! इनमें प्रतिसङ्कयानबल क्या है ? यह, भिक्षुओ ! कोई सजन याँ चिन्तन करता है-- 
'कायदुराचार, वाग्दुराचार एवं मनोदुराचार--इन तीनों के, प्रत्येक के दो-दो फल होते ह~ प्रत्यक्ष 
(इसी लोक में) भी तथा मरणोत्तर (परलोक मे) भी ।' वह इस प्रकार चिन्तन कर कायसुचरित 
की, वाक्सुचरित की, मनःसुचरित की ही भावना करता हे । तथा स्वयं को शुद्ध सच्चरित्र बना लेता 


है । भिक्षु! यह कहटलाता है-- प्रतिसङ्खयानबल ॥ ' ' (१) 
भिक्षुओ। भावनाबल, क्या है ? यहो, भिक्षुओ! यह भावनाबल शैक्ष्य (साधना के 


२. दुकनिपातो ७७ 


पहाय, दोसं पहाय, मोहं पहाय यं अकुसलं न तं करोति, यं पापं न तं सेवति । इदं वुच्वति, 
भिक्खवे, भावनाबलं। इमानि खो, भिक्खवे, द्वे बलानी ' ' ति॥ 

२. "' देमानि, भिक्खवे, बलानि । कतमानि दवे? पटिसद्भानबलं च भावनाबलं च। 
कतमं च, भिक्खवे, परिसद्भानबलं ? इध, भिक्खवे, एकच्यो इति परिसच्चिक्छति-- 
' कायदुच्चरितस्स खो पापको विपाको दिदे चेव धम्मे अभिसम्परायं च, वचीदुच्रितस्स 
पापको विपाको दिदे चेव धम्मे अभिसम्परायं च, मनोदुच्चरितस्स पापको विपाको दद्र चैव 
धम्मे अभिसम्परायं चा' ति। सो इति पटिसद्काय कायदुच्वरितं पहाय कायसुचरितं [५.51] 
भावेति, वचीदुच्चरितं पहाय वचीसुचरितं भावेति, मनोदुच्चरितं पाय मनोसुचरितं भावेति, 
सुद्धे अत्तानं परिहरति । इदं वुच्चति, भिक्खवे, पटिसद्कानबलं। 

'"कतमं च, भिक्वे, भावनाबलं ? इध, भिक्खवे, भिक्खु सतिसम्बोज्छद्धं [२.53] 
भावेति विवेकसिस्सितं निरोधनिस्सितं वोसग्गपरिणामिं, धम्मविचयसम्बोन्डाङ्गं भावेति... 
विरियसम्बज्छद्धं भावेति... पीतिसम्बो्छद्धं भावेति... पस्सद्धिसम्बोच्छद्ं भावेति... 
समाधिसम्बोच्छद्गं भावेति... उपेक्खासम्बोच्छद्धं भावेति विवेकनिस्सितं विरागनिस्सितं 
निरोधनिस्सितं बोसग्गपरिणामिं । इदं वुच्चति, भिक्छवे, भावनाबलं । इमानि खो, भिक्खवे, 
दे बलानी ' ' ति॥ 

३. ^" दवेमानि, भिक्खवे, बलानि । कतमानि द्वे 2 पटिसट्कानबलं च भावनाबलं च। 
कतमं च, भिक्खवे, पटिसद्कानबलं ? इध, भिक्खवे, एकच्चो इति पटिसच्चिक्खति- 





उतन्नतिपथ पर आरूढ) साधकों का बल कहलाता है । यह शैक्ष्य साधक भावनाबल के सहारे से 
सांसारिक राग, द्वेष एवं मोह का परित्याग कर पाता दै । वह इन राग, द्वेष, मोह का परित्याग कर जो 
अकुशल है जो पापमय कर्म है उसको नहीं करता। भिक्षुओ ! यह कहलाता है भावनाबल। 
भिक्षुओ। ये दो बल होते हँ ॥ (२) ० 

अन्य दो बल : २. भिक्षुओ। शास्त्र मे यहां दो बल (व्याख्यानभेद से) था अन्य भी 
परिगणित हैँ। कौन से दो? एक प्रतिसद्कयान बल एवं दो भावनाबल। भिक्षुओ! याँ 
प्रतिसद्खयानबल कोन सा है ? कोई सज्जन यों चिन्तन करता है-' कायदुराचार..-पूर्ववत्‌,.. 
मनोदुश्चरित का त्याग कर मनःसदाचार की ही भावना करता है। इस तरह वह स्वयं को शुद्ध 
सच्चरित्र बना लेता है । यह कहलाता है-प्रतिसह्कुयानबल ।' (१) 

'" अथ च, भिक्षुओ। भावनाबल क्या हे ? यहं, भिक्षुओ! कोई भिक्षु विवेक वैराग्य एवं 
निरोध पर आधृत एवं व्यवसर्ग (त्याग) परिणाम वाले स्मृतिसम्बोध्यङ्ग की भावना करता है... 
धर्मविचयसम्बोध्यद्ग की... वीर्यसम्बोध्यङ्ग को... प्रीतिसम्बोध्यद्ध की... प्रश्रव्धिसम्बोध्यङ्ख कौ... 
समाधिसम्बोध्यद्ग की... उपेक्षासम्बोध्यङ्ख की भावना करता है। भिक्षुओ! यह कहलाता है- 
भावनानल। भिक्षु! ये दो बल इस प्रकार भी कहलाते है ॥'' (२) 0 

अन्य दो बल : ३. '"भिक्ुओ! ये दोनों बल अन्यथा भी व्याख्यात हैँ । कौन से दो 2? एक 
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[8.55] ` कायदुच्चरितस्स खो पापको विपाको दिद चेव धम्मे अभिसम्परायं च 
वचीदुच्चरितस्स खो पापको विपाको द्रे चैव धम्मे अभिसम्परायं च, मनोदुच्चरितस्स खो 
पापको विपाको दिद चेव धम्मे अभिसम्परायं चा" ति। सो इति पटिसद्ाय कायदुच्चरितं 
पहाय कायसुचरितं भावेति, वचीदुच्चरितं पहाय वचीसुचरितं भावेति, मनोदुच्चरितं पहाय 
मनोसुचरितं भावेति, सुद्धं अत्तानं परिहरति । इदं वुच्चति, भिक्खवे, पटिसट्धानबलं। 
`^ कतमं च, भिक्खवे, भावनाबलं ? इध, भिक्खवे, भिक्ु विविच्चेव कामेहि, 
विविच्च अकुसलेहि धम्मेहि सवितव्कं सविचारं विवेकजं पीतिसुखं पठमं शानं 
उपसम्पज्ज विहरति। वितक्कविचारानं वूपसमा अन्छत्तं सम्पसादनं चेतसो एकोदिभावं 
अवितक्कं अविचारं समाधिजं पीतिसुखं दुतियं ज्ञानं उपसम्पज्ज विहरति। पीतिया च 
विरागा उपेक्खको च विहरति सतो च सम्पजानो, सुखं च कायेन परिसंवेदेति, यं तं अर्या 
आचिक्खन्ति-"उपेक्खको सतिमा सुखविहारी ' ति ततियं ज्ञानं उपसम्पज्ज विहरति । 
1५.52] सुखस्स च पहाना दुक्खस्स च पाना पुब्बेव सोमनस्सदोमनस्सानं अत्थद्घमा 
अदुक्खमसुखं उपेक्खासतिपारिसुद्धिं चतुत्थं ज्ञानं उपसम्पज्ज विहरति। इदं वुच्चति 
भिक्खवे, भावनाबलं। इमानि खो, भिक्खवे, द्रे बलानी '' ति॥ 
४. “दवेम, भिक्खवे, तथागतस्स धम्मदेसना। कतमा द्वे? सद्तेन च वित्थारेन च। 
इमा खो, भिक्खवे, द्वे तथागतस्स धम्मदेसना' ' ति॥ 
नात 
प्रतिसङ्कयानबल, एवं दूसरा भावनाबल । इनमें प्रतिसङ्खुयानबल कोन है ? यँ भिक्षुओ! कोई 
सजन यों चिन्तन करता है--"कायदुराचार, वाग्दुराचार एवं मनोदुराचार के दो-दो फल होते ~ 
प्रत्यक्ष भी एवं पारलौकिक भी ।' वह एसा चिन्तन कर कायदुराचार का त्याग करता हुआ कायिकं 
सदाचार की साधना मे लग जाता हे, वाग्दुराचार... मनोदुराचार का त्याग करता हुआ मनःसदाचार 
की साधना मेँ लग जाता है । ओर इस तरह वह स्वयं को शुद्ध सच्चरित्र बना लेता हे । भिक्ुओ ! यह 


कहलाता है प्रतिसद्ुयानवल । (१) | 
'“भिक्षओ ! भावनाबल क्या होता है ? भिश्चुभो! यहां कोड भिक्षु कामभोगों एवं अकुशल 
धर्मो से दूर्‌ रहकर वितर्क विचार सहित, प्रीतिसुखयुक्त प्रथम ध्यान को प्रात कर साधना करता है, 
२. कुछ समय बाद, अभ्यास करते करते, वितर्क एवं विचारों का व्युपशम (शान्ति) हो जाने के 
बाद आध्यात्मिक सम्प्रसाद से चित्त की एकाग्रता (एकोदिभाव) एवं वितर्क-विचाररहित 
समाधिजन्य प्रीतिसुखयुक्त द्वितीय ध्यान प्राप्त कर साधना करता है; ३. फिर धीरे-धीरे प्रीति से भी 
वैराग्य हो जाने पर स्मृतिसम्प्रजन्यपूर्वक उपक्षामय सुख का काया से अनुभव करता हे, जिसके 
विषय मँ आर्यजनों का कथन है-“ वह स्पृतिसम्प्रजन्य के साथ, उपेक्षक रहता हुआ सुखपूर्वक 
विहार (साधना) करता है एसे तृतीय ध्यान को प्राप्त कर साधना करता हे; ४. ओर अन्त में शैः 
शनैः सुख-दुःख के प्रहाण से, पहले ही सौमनस्य दौर्मनस्य के अस्त हो जाने से उपेक्षा एवं स्मृति 
से परिशुद्ध चतुर्थ ध्यान प्राप्त कर साधना करता है । भिक्षु! यह कहलाता है-भावनाबल। 


भिक्षुओ। ये दो बल कहलाते है ॥' ' (२) ० 





२. दुकनिपातो ७९ 


९५. “ "यस्मि, भिक्खवे, अधिकरणे आपन्नो च भिक्छु चोदको च भिक्खु न साधुकं 
अनत्तना व अन्तां पच्चवेक्खति तस्मेतं, भिक्खवे, अधिकरणे पाटिक्ं दघत्ताय [8.56, 
खरत्ताय वाढ्छत्ताय संवत्तिस्सति, भिक्खु च न फासुं विहरिस्सन्ती ति। यरिमि च खो. २.54] 
भिक्खवे, अधिकरणे आपन्नो च भिक्खु चोदको च भिक्खु साधुकं अत्तना व अत्तानं 
पच्चवेक्खति तस्मेतं, भिक्खवे, अधिकरणे पारिक्ं न दीघत्ताय खरत्ताय वाच्छक्ताय 
संवत्तिस्सति, भिक्खु च फासुं विहरिस्सन्ती ' ' ति। 

'" कथं च, भिक्खवे, आपन्नो भिक्छु साधुकं अत्तना व अत्तानं पच्चवेक्खति ? इध, 
भिक्खवे, आपन्नो भिक्खु इति पटिसञ्चिक्छति- अहं खो अकुसलं आपन्नो कञ्चिदेव देसं 
कायेन । मं सो भिक्खु अदस अकुसलं आपस्नमानं कञ्चिदेव देसं कायेन। नो चे अहं 
अकुसलं आपल्नेय्यं कञ्चिदेव देसं कायेन, न मं सो भिक्छु पस्सेय्य अकुसलं आपल्नमानं 
कञ्चिदेव देसं कायेन । यस्मा च खो, अहं अकुसलं आपन्नो कञ्चिदेव देसं कायेन, तस्मा मं 
सो भिक्खु अदस अकुसलं आपच्जमानं कञ्चिदेव देसं कायेन । दिस्वा च पन मं सो भिक्खु 
अकुसलं आपच्जमानं कञ्चिदेव देसं कायेन अनत्तमनो अहोसि। अनत्तमनो समानो 
अनत्तमनवचनं मं सो भिक्खु अवच। अनत्तमनवचनाहं तेन भिक्खुना वुत्तो समानो 
अनत्तमनो अहोसिं। अनत्तमनो समानो परेसं आरोचेसिं। इति ममेव तत्थ अच्चयो अच्वगमा 
= 

तथागत की देशना : ४. '“भिक्षुओ! तथागत की देशना (उपदेश) दो प्रकार की होती है- 
१. संक्षिप्त एवं २. विस्तृत । इस तरह, भिक्षुओ! तथागत कौ देशना द्विविध कहलाती हि॥'' ® 

द्विविध विवाद : ५. "* भिश्षुओ ! जिस विवाद मेँ सम्पृक्त भिक्षु या आरोपकर्ता भिक्षु-दोनों 
ही शुद्ध चित्त से उस विवाद पर विचार नहीं करते, भिक्षुओ! उस विवाद मे यही आशा करनी 
चाहिये कि वह बहुत समय तक चलेगा, उसमें रुक्ष (असभ्य) एवं मूर्खतापूर्णं संवाद होगे । तथा 
वे भिक्षु भी सुखपूर्वक साधना में मन नहीं लगा सर्कैगे। तथा भिक्षुओ! जिस विवाद मे विवादापन्न 
एवं आरोपकर्ता- दोनों ही भिक्षु उस विवाद पर शुद्ध चित्त से चिन्तन करते है तो समञ् लो कि वह 
बहुत समय तक नहीं चलेगा, उसमें रूक्ष एवं मूर्खतापूर्णं संवाद भी नहीं होगे । वे भिक्षु भी अपनी 
अपनी साधना में सुविधापूर्व मन लगा सकेगे। 

कैसे, भिक्षुभओ ! विवाद मे सम्युक्त (विवादापन्न) भिक्षु शुद्धचित्त से उस विवाद पर विचार 
नहीं करता 2 या, भिक्षुओ ! वह विवादापन्न भिक्षु यों विचार (चिन्तन) करता है-' मेँ शारीरिक 
रूप से इस अकुशल (पापमय) धर्म से कुछ ही अंश में सम्पृक्त हुआ हूं । आरोपकर्ता भिक्षु ने भी 
मुञ्चको इतने ही अंश में देखा हे। यदि मेँ इतने ही अंश में उस पापमय कर्म सम्पृक्त न होता तो यह 
आरोपकर्ता भिक्षु भी क्या मुञ्चे उतने अंश में देख पाता। क्योकि मेँ उतने ही अंश मे उस पाप से 
सम्यक्त हुआ हू अतः यह आरोपकर्ता भिक्षु भी मुञ्चे उतने अंश मे देख पाया है । उतने अंश में मुञ्चको 
उस पापमय अकुशल से सम्पृक्तं देखकर, यह मुङ्ञसे असन्तुष्ट (या अप्रसन्न) हो गया, तथा इसने 
असन्तुष्ट होकर ने मुञ्जको अवाच्य (कटु) वचन बोले। उस असन्तुष्ट भिश्ु दवारा ठेसा किया जाने पर 
मै भी असन्तुष्ट (क्रुद्ध) हो गया, तब भने भी क्रुद्ध होकर उसको अपथचन कटे तथा दूसरे भिक्षुओं 





८० अङ्खत्तरनिकायपालि 


सुङ्दायकं व भण्डस्मिं' ति। एवं खो, भिक्खवे, आपन्नो भिक्ु साधुकं अत्तना व अत्तानं 
पच्चवेक्खति । 

"कथं च, भिक्खवे, चोदको भिक्खु साधुकं अत्तना व अत्तानं पच्चवेक्खति > इध. 
भिक्छवे, चोदको भिक्खु इति परिसञ्चिक्छति-" अयं खो भिक्खु अकुसलं आपन्नो 
[५.53] कञ्चिदेव देसं कायेन । अहं इमं भिक्छुं अदसं अकुसलं आपच्जमानं कञ्चिदेव देसं 
कायेन । नो चे अयं भिक्छखु अकुसलं आपल्नेय्य कञ्चिदेव देसं कायेन, नाहं इमं भिक्छं 
[२.58] पस्सेय्यं अकुसलं आपज्जमानं कञ्चिदेव देसं कायेन । यस्मा च खो, अयं भिक्छु 
अकुसलं आपन्नो कञ्चिदेव देसं कायेन, तस्मा अहं इमं भिक्खुं अदसं अकुसलं आपञ्जमानं 
कञ्चिदेव देसं कायेन । दिस्वा च पनाहं इमं भिक्खुं अकुसलं आपज्नमानं कञ्चिदेव देसं 
[8.57] कायेन अनत्तमनो अहोसिं। अनत्तमनो समानो अत्तमनवचनाहं इमं भिव्खुं अवचं । 
अनत्तमनवचनायं भिक्छखु मया वुत्तो समानो अनत्तमनो अहोसि। अनत्तमनो समानो परेसं 
आरोचेसि। इति ममेव तत्थ अच्चयो अच्वगमा सुङ्कदायकं व भण्डस्मिं' ति। एवं खो, 
भिक्खवे, चोदको भिक्खु साधुकं अत्तना व अत्तानं पच्चवेक्खति। 

!" यस्मि, भिक्खवे, अधिकरणे आपन्नो च भिक्खु चोदको. च भिक्खु न साधुकं 
अत्तना व अत्तानं पच्चवेक्खति तस्मेतं, भिक्खवे, अधिकरणे पाटिकद्ुं दीघत्ताय खरत्ताय 
वा्छत्ताय संवत्तिस्सति, भिक्खू च न फासुं विहरिस्सन्ती ति। यस्मिं च खो, भिक्खवे, 
अधिकरणे आपन्नो च भिक्खु चोदको. च भिक्खु साधुकं अत्तना व अत्तानं पच्चवेक्खति 
तस्मेतं, भिक्खवे, अधिकरणे पाटिक्ं न दीघत्ताय खरत्ताय वाव्छत्ताय संवत्तिस्सति, भिक्खू 


च फासु विहरिस्सन्ती '" ति॥ 


६. अथ खो अञ्जतयो ब्राह्यणो येन भगवा तनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा भगवता 





से इस अधिकरण की चर्चा की । अतः मेँ ही वहोँ सभ्यता कौ सीमा उसी तरह लघ गया, जैसे कोई 
लोभी भाण्ड व्यापारी किसी भाण्ड पर कर देते समय व्यापार को सीमा लघ जाता है ।' भिक्षुओ। 
यदि वह विवादापन्न भिक्षु इस प्रकार चिन्तन करता हे तो वह अपने विषय में उचित ही चिन्तन 
करता है । (क) 

कैसे, भिक्षुओ! आरोपकर्ता भिक्षु शुद्धचित्त से उस विवाद पर विचार करता है ? यह, 
भिक्षुभओ! वह आरोपकर्ता भिक्षु उस विवाद पर यों चिन्तन करता है-' यह भिक्षु इस अकुशल कर्म 
मेँ शारीरिक रूप से कुछ ही अंश में सम्पृक्तं हो गया था।.. पूर्ववत्‌... जैसे कोई लोभी व्यापारी 
क्रययोग्य भाण्ड पर कर देते समय व्यापार की सीमा लघ जाता है ।' 

“* हँ, भिक्षुओ ! जिस विवाद में उक्त दोनों ही भिक्षु अपने अपने मन में शुद्ध तथा चिन्तन नहीं 
करते तो वह विवाद दीर्घकाल तक... सुखपूर्वक साधना नहीं कर सककेगे। परन्तु यदि वे दोनों अपने 
अपने मन मे इस विवाद पर साधुतया विचार करेगे तो इस विवाद की दीर्घकाल तक चलने की 
सम्भावना नहीं रहेगी, तथा वे दोनों भिक्षु भी अपनी साधना सुखपूर्वक कर सकेगे ॥'' (ख) ® 


२. दुकनिपातो ८१ 


सद्धिं सम्मोदि। सम्मोदनीयं कथं सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसित्नो 
खो सो ब्राह्यणो भगवन्तं एतदवोच--"" को नु खो, भो गोतम, हेतु को पच्वयो येन मिधेकच्वे 
सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दुग्गतिं विनिपातं निरयं उपप्नन्ती '" ति ? 

'* अधम्मचरियाविसमचरियाहेतु खो, ब्राह्मण, एवमिधेकच्वे सत्ता कायस्स भेदा परं 
मरणा अपायं दुग्गतिं विनिपातं निरयं उपपज्न्ती '" ति। 

'*को नु खो, भो गोतम, हेतु को पच्चयो येन मिधेकच्चे सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा 
सुगतिं सग्गं लोकं उपपज्नन्ती ' ति ? 

'' धम्मचरियासमचरियाहेतु खो, ब्राह्मण, एवमिधेकच्वे सत्ता कायस्स ५.54, ९.56] 
भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोकं उपपस्नन्ती '" ति। 

'' अभिक्लन्तं, भो गोतम! अभिक्कन्तं, भो गोतम! सेय्यथापि, भो गोतम, निक्रुजितं 
वा उक्कुज्नेय्य, परिच्छन्न वा विवरेय्य, मूढ्हस्स वा मग्गं आचिक्खेय्य, अन्धकारे वा 
तेलप्नोतं धरिय्य-"चकयुमन्तो रूपानि दक्खन्ती ' ति; एवमेव भोता गोतमेन अनेक- 
परियायेन धम्मो पकासितो। एसाहं भवन्तं गोतमं सरणं गच्छामि धम्मं च भिक्खुसद्धं च । 
उपासकं मं भवं गोतमो धारेतु अज्नतग्गे पाणुपेतं सरणं गतं'' ति॥ [8.58] 

७. अथ खो जाणुस्सोणि ब्राह्मणो येन भगवा तेनुपसङ्धमि; उपसङ्कमित्वा भगवता 
सद्धिं सम्मोदि। सम्मोदनीयं कथं सारणीयं वीतिसारित्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसित्नो 





नरक एवं स्वर्ग गति : ६. तब कोई ब्राह्मण जहाँ भगवान्‌ विराजमान थे, वहाँ पर्चा । प्च 
कर भगवान्‌ से कुशल मङ्गलादि प्रशन कर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे हुए उस ब्राह्मण ने 
भगवान्‌ से यह पूा-““ भो गौतम ! यहोँ क्या हेतु या क्या प्रत्ययं है कि कुछ प्राणी इस देहपात के 
बाद, मरणानन्तर, उपायभूत दुर्गतिमय निरय (नरक) मेँ जा गिरते हँ ?"" 

(भगवान्‌-) ^" ब्राह्मण! अधर्मचर्या एवं विषम (शास्त्र के विपरीत) चर्या के कारण ही 
यहौँ कुछ प्राणी देहपात के बाद, मरणानन्तर अपायभूत दुर्गतिमय निरय मेँ जा गिरते है ।'" (क) 

(ब्राह्मण-- ) “* भो गौतम! यहो क्या हेतु या क्या प्रत्यय है कि कुछ प्राणी इस देहपात के 
बाद मरणानन्तर सुगतिमय स्वर्गं लोक में जाकर उत्पन्न होते है ?"" 

(भगवान्‌) “" ब्राह्मण! धर्मचर्या एवं सम (शास्त्र के अनुकूल) चर्या के कारण यहां कोई 
प्राणी इस देहपात के बाद मरणानन्तर, सुगतिमय स्वर्गलोक में जाकर उत्पन्न होते है ।'' (ख) 

'"अद्धुत है, भो गौतम ! आश्चर्य है, भो गौतम! जैसे कोई भो गौतम ! उलटे (ओधि) पात्र को 
सीधा कर दे, आच्छादित (ढके हए) पात्र को निरावरण कर (खोल) दे, अनजान (भूले भटके) 
को उचित मार्ग बता दे या कोई अन्धकारावृत मार्ग मे जलता दीपक लेकर खडा हो जाय कि देखने 
वाले पथिक मार्ग को भली भति देख ले; वैसे ही, भो गौतम! आपने विविध प्रकार से (मेरे लिये) 
धर्म का प्रकाश कर दिया। (अतः) मे, भो गौतम! आज से प्राण रहने तक आप पूज्य की शरण में 


जाता हूं ॥'" ® 
नरक-स्वर्गं गति : ७. तब जानुश्रोणि ब्राह्मण जहो भगवान्‌ विराजमान थे वहोँ पहंचा। 
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खो जाणुस्सोणि ब्राह्यणो भगवन्तं एतदबोच-'' को नु खो, भो गोतम, हेतु को पच्चयो येन 
मिधेकच्चे सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दुग्गतिं विनिपातं निरयं उपपज्नन्ती ' ' ति ? 

'“कतत्ता च, ब्राह्मण, अकतत्ता च । एवमिधेकच्वे सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा 
अपायं दुग्गतिं विनिपातं निरयं उपपज्नन्ती '' ति। 

"को पन, भो गोतम, हेतु को पच्वयो येन मिधेकच्चे सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा 
सुगतिं सग्गं लोकं उपपच्जन्ती'' ति? 

` कतत्ता च, ब्राह्यण, अकतत्ता च । एवमिधेकच्वे सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा 
सुगतिं सग्गं लोकं उपपजन्ती ' ' ति। 

`न खो अहं इमस्स भोतो गोतमस्स सद्धित्तन भासितस्स वित्थारेन अत्थं 
अविभनत्तस्स वित्थारेन अत्थं आजानामि। साधु मे भवं गोतमो तथा धम्मं देसेतु यथा अहं 
इमस्स भोतो गोतमस्स सहितेन भासितस्स वित्थारेन अत्थं अविभनत्तस्स वित्थारेन अत्थं 
आजानेय्यं '' ति। 

'“ तेन हि, ब्राह्मण, सुणाहि, साधुकं मनसि करोहि; भासिस्सामी' ' ति। “एवं, भो" 
[२.57] ति खो जाणुस्सोणि ब्राह्यणो भगवतो पच्चस्सोसि। भगवा एतदवोच- 
[५.55] ' इध, ब्राह्मण, एकच्चस्स कायदुच्चरितं कतं होति, अकतं होति कायसुचरितं, 
वचीदुच्वरितं कतं होति, अकतं होति वचीसुचरितं; मनोदुच्चरितं कतं होति, अकतं होति 
मनोसुचरितं । एवं खो, ब्राह्मण, कतत्ता च अकतत्ता च एवमिधेकच्चे सत्ता कायस्स भेदा परं 





पर्ुच कर भगवान्‌ से कुशल मङ्गल प्रशन के बाद एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे उसने भगवान्‌ 
से यह प्रन किया--'“ भो गौतम! इसका क्या हेतु या क्या प्रत्यय हे कि यहाँ कुछ प्राणी (इस) 
देहपात के बाद, मरणानन्तर अपायभूत दुर्गतिमय पतनभूमि नरक मे जा गिरते हैँ ?'' 
"ब्राह्मण | (अकुशल कर्म) करने के कारण तथ) (कुशल कर्म) न करने के कारण, यहाँ 
कु प्राणी...पूर्ववत्‌... नरक मे जा गिरते हैँ । 
"ओर क्या कारण है, भो गौतम! क्या प्रत्यय है कि यहाँ कुछ प्राणी देहपात के बाद 
सुगतिमय स्वर्ग में पहुंच जाते हैँ ?'" 
ब्राह्मण । (कुशल कर्म) करने के कारण तथा (अकुशल कर्म) न करने के कारण । यों यहाँ 
कुछ प्राणी देहपात के बाद... स्वर्ग मेँ जा पहंचते हे ।'' 
'“ भो गौतम! मेँ आपके इस संक्षिप्त भाषण का विस्तारपूर्वक अर्थ नहीं समञ्च पाया, कृपया 
आप गौतम इस धर्म का इस प्रकार व्याख्यान कर दे कि मेँ इसका अर्थ भलीभोति समञ्च सर्वूं ।'' 
'" तो, ब्राह्यण ! सुनो, इसको अपने मन मेँ ठीक से बेठा लो, मेँ बता रहा हू। '“ अच्छा, 
श्रीमन्‌! ''- यह कर जानुश्रोणि ब्राह्मण ने भगवान्‌ को उत्तर दिया। भगवान्‌ यों बोले-- 
'“यहां ब्राह्मण किसी पुरुष द्वारा कायिक दुराचरण किया जाता हे, परन्तु कायिक सदाचार 
कुछ भी नहीं किया जाता, वाचसिक दुराचार... मानसिक दुराचार किया जाता है, परन्तु मानसिक 
सदाचरण कुछ भी नहीं किया जाता । इस प्रकार इस कृत एवं अकृत के कारण, ब्राह्यण ! कुक लोग 
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मरणा अपायं द्ग्गतिं विनिपातं निरयं उपपल्नन्ति। इध पन, ब्राह्मण, एकच्चस्स काय- 
सुचरितं कतं होति, अकतं होति कायदुच्वरितं; वचीसुचरितं कतं होति, अकतं होति 
वचीदुच्चरितं; मनोसुचरितं कतं होति, अकतं होति मनोदुच्चरितं। एवं खो, ब्राह्मण, कतत्ता 
च अकतत्ता च एवमिधेकच्चे सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोकं उपपच्जन्ती ' 
ति। 

'' अभिक्तन्तं भो गोतम ...पे०... उपासकं मं भवं गोतमो धरतु जजतग्गे [8.59] 
पाणुपेतं सरणं गतं" ति॥ 

८. अथ खो आयस्मा आनन्दो येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं 
अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसितन्नं खो आयस्मन्तं आनन्दं भगवा एतद- 
वोच--""एकसेनाहं, आनन्द, अकरणीयं वदामि कायदुच्चरितं वचीदुच्चरितं मनोदुच्चरितं 
ति। - 
'"यमिदं, भन्ते, भगवता एकंसेन अकरणीयं अक्खातं कायदुच्चरितं वचीदुच्चरितं 
मनोदुच्चरितं तस्मिं अकरणीये कयिरमाने को आदीनवो पाटिकद्घो '' ति ? 

"^ यमिदं, आनन्द, मया एकंसेन अकरणीयं अक्खातं कायदुच्चरितं वचीदुच्वरितं 
मनोदुच्चरितं तस्मिं अकरणीये कयिरमाने अयं आदीनवो पाटिकट्भौ-- अत्ता पि अत्तानं 
उपवदति, अनुविच्च विञ्ञू गरहन्ति, पापको कित्तिसद्दो अब्भुग्गच्छति, सम्मूव््टो कालं 
करोति, कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दुग्गतिं विनिपातं निरयं उपपल्नति। यमिदं, आनन्द, 








देहपात के बाद, मरणानन्तर, अपायभूत दुर्गतिमय विनिपातभूमि नरक मे जा गिरते ह । फिर, ब्राह्मण! 
कोड पुरुष काया से सदाचरण ही करता हे, कदाचरण नहीं करता, वाणी से... मन से सदाचरण हौ 
करता है, कदाचरण नहीं करता। इस प्रकार, ब्राह्मण ! इस कृत एवं अकृत के कारण भी कुछ लोग 
देहपात के मरणानन्तर, सुगतिमय स्वर्गलोक में जा पहुंचे हे । 

'' चमत्कार हे, भो गौतम ! अत्यधिक चमत्कार है..पूर्ववत्‌... भो गौतम आज से मुञ्चको 
आप अपना जीवनपर्यन्त शरणागत उपासक समद्धे ॥'' ० 

करणीय, अकरणीय धर्म : ८. तदनन्तर, आयुष्मान्‌ आनन्द जहो भगवान्‌ विराजमान थे 
वहाँ गये । जाकर भगवान्‌ को प्रणाम कर एक ओर बेठ गये। एक ओर बैठे आयुष्मान्‌ आनन्द को 
भगवान्‌ ने उपदेश किया-"“ आनन्द ! मेँ कायिक वाचिक एवं मानसिक दुराचारो को एकान्ततः 
(सम्पूर्णतः) न करने योग्य मानता हू ।'' 

"भन्ते! आपने इन तीनों ही दुराचारो अकरणीय (न करने योग्य) बताया; परन्तु इन 
अकरणीयों के करने से किस आदीनव (दुष्परिणाम) कौ सम्भावना रहती है ?'' 

'* आनन्द ! मने जो ये तीन अकरणीय बताये हे, इनके करने पर साधक को इन दुष्परिणामों 
का सामना करना पड़ता है-- १. कर्ता स्वयं ही अपने आप को हीन (अपमानित) समञ्चन लगता 
हे, विज्ञजन भी उस दोष का अन्वीक्षण कर उसकी निन्दा करने लगते है, २. लोकं में उसकी 
अपकीर्ति होने लगती हे, उसकौ मृत्यु भी सम्मूढ (भ्रान्त) अवस्था मे होती हे, २. तथा वह देहपात 
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मया एकसेन अकरणीयं अक्खातं कायदुच्चरितं वचीदुच्चरितं मनोदच्वरितं तस्मिं अकरणीये 
कयिरमाने अयं आदीनवो पारिकट्भो ति। 

[२.58] "“एकसेनाहं, आनन्द, करणीयं वदामि कायसुचरितं वचीसुचरितं मनोसुचरितं' ' 
ति। 

"यमिदं, भन्ते, भगवता एकंसेन करणीयं अक्खातं कायसुचरितं वचीसुचरितं 

मनोसुचरितं तस्मिं करणीये कयिरमाने को आनिसंसो पाटिकद्भो '' ति ? 
[1५.56] "यमिदं, आनन्द, मया एकंसेन करणीयं अक्खातं कायसुचरितं वचीसुचरितं मनो- 
सुचरितं तस्मिं करणीये कयिरमाने अयं आनिसंसो पाटिकद्भो--अत्ता पि अत्तानं न 
उपवदति, अनुविच्च विज्ञू पसंसन्ति, कल्याणो कित्तिसदो अन्पुग्गच्छति, असम्मू्छहो 
कालं करोति, कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोकं उपपज्नति। यमिदं, आनन्द, मया 
एकंसेन करणीयं अक्खातं कायसुचरितं वचीसुचरितं मनोसुचरितं तस्मि करणीये कयिरमाने 
अयं आनिसंसो पारिकट्लो '' ति॥ 

९. “* अकुसलं, भिक्खवे, पजहथ । सक्ता, भिक्खवे, अकुसलं पजहितुं। नो चेदं 
भिक्खवे, सक्ता अभविस्स अकुसलं पजहितु, नाहं एवं वदेय्यं -' अकुसलं, भिक्खवे, 
[8.60] पजहथा' ति। यस्मा च खो, भिक्खवे, सक्ता अकुसलं पजहितुं तस्माहं एवं 
वदामि-"अकुसलं, भिक्खवे, पजहथा' ति। अकुसलं च हिद, भिक्खवे, पहीनं अहिताय 





के बाद, मरणानन्तर अपायभूत दुर्गतिमय पतितभूमि नरक मे उत्पन्न होता है। आनन्द! भने जो 
अकरणीय कर्म बताये हैँ, उनके करने से ये ही दुष्परिणाम कर्ता को भोगने पडते हैँ । 

(दसी प्रकार) "“ आनन्द । कायिक, वाचिक एवं मानसिक सदाचारो को एकान्ततः करणीय 
(अवश्य कर्तव्य) बताता हूं।'' (क) 

'“ भन्ते! आपने ये जो कायिक सदाचार आदि तीन एकान्ततः करणीय बताये हँ इनके करने 
से कर्ता को क्या माहात्म्य (विशेषता) प्राप्त होने की सम्भावना रहती है ?'! 

'' आनन्द! मैने ये जो कायिक सदाचार आदि तीन करणीय बताये है उनके कर्ता को ये 
माहात्म्य प्राप्त होते है-- वह उनके करने से स्वयं मे किसी प्रकार का दोष नहीं मानता, विज्ञजन भी 
उसके उन क्रिया-कलापों की समीक्षा कर उसकी प्रशंसा ही करते है, लोक मे उनके कारण उसका 
यश बढने लगता है, उसकी मृत्यु सचेत अवस्था में होती हे, तथा देहपात के बाद मरणानन्तर वह 
सुगतिमय स्वर्ग मे जाकर वास करता है । आनन्द! मेरे द्वारा बताये गये इन तीनों करणीयो को 
एकान्ततः क्रियात्मक रूप देने से कर्ता को यही माहात्म्य प्राप्त होता है ॥'' (ख) @ 

अकुशल कर्म का त्याग : ९. “"भिक्षुओ! अकुशल कर्मं को त्याग दो; क्योकि इन 
अकुशल कर्मो का त्याग किया जा सकता है । भिक्षुओ ! यदि इन अकुशल कर्मो का त्याग असम्भव 
होता तो मँ तुम्हे यह देशना न देता-“ भिक्षुओ ! अकुशल कर्मो को त्याग दो ।' क्योकि, भिक्षुओ। 
अकुशल कर्मो का त्याग सम्भव है, इसलिये मेरा तुमको यह उपदेश है-' भिक्षुओ ! अकुशल कर्मो 
को त्याग दो।' भिक्षुओ! इन अकुशल कर्मो का त्याग तुम्हारे हित एवं सुख के लिये ही होगा, 
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दुक्खाय संवततेय्य, नाहं एवं वदेय्यं-"अकुसलं, भिक्खवे, पजहथा' ति। यस्मा च खो, 
भिक्खवे, अकुसलं पहीनं हिताय सुखाय संवत्तति तस्माहं एवं वदामि-अकुसलं, 
भिक्खवे, पजहथा' ति। 

'“ कुसलं, भिक्छवे, भावेथ । सक्ता, भिक्खवे, कुसलं भावेतुं। नो चेदं, भिक्खवे, 
सक्ता अभविस्स कुसलं भावेतुं, नाहं एवं वदेय्यं -' कुसलं, भिक्खवे, भावेथा' ति । यस्मा च 
खो, भिक्खवे, सत्ता कुसलं भावेतुं तस्माहं एवं वदामि-' कुसलं, भिक्खवे, भावेथा' ति। 
कुसलं च हिदं, भिक्छवे, भावितं अहिताय दुक्खाय संवततेयय, नाहं एवं वदेयं - कुसलं, 
भिक्खछवे, भावेथा' ति। यस्मा च खो, भिक्खवे, कुसलं भावितं हिताय सुखाय संवत्तति 
तस्माहं एवं वदामि-' कुसलं, भिक्खवे, भावेथा'* ति॥ 

१०. ""दवेमे, भिक्वे, धम्मा सद्धम्मस्स सम्मोसाय अन्तरधानाय संवत्तन्त। कतमे 
दे 2 दुन्निविखत्तं च पदव्यञ्चनं अत्थो च दुन्नीतो । दुन्निक्खित्तस्स, भिक्वे, [२.5] 
पदव्यञ्जनस्स अत्थो पि दुन्नयो होति। इमे खो, भिक्वे, द्वे धम्मा सद्धम्मस्स सम्मोसाय 
अन्तरधानाय संवत्तन्ती '' ति॥ 

१९. ""द्वेमे, भिक्खवे, धम्मा सद्धम्मस्स ठितिया असम्मोसाय अन्तर्धानाय 
संवत्तन्ति। कतमे द्वे? सुनिविखत्तं च पदव्यञ्जनं अत्थो च सुनीतो । सुनिक्खित्तस्स, भिक्खवे, 
0 1 =-= 
इसलिये मेँ तुमे यह उपदेश करता हू“ भिक्षुभ ! अकुशल कर्मो को त्याग दो।' क्योकि, भिक्षुओ। 
इन अकुशल कर्मो का त्याग तुम्हारे हित एवं सुख के लिये ही होगा, अतः मेँ तुम्हं उपदेश करता 
हू भिक्षुओ ! अकुशल कर्मो को त्याग दो ।' (क) 

कुशल कर्म का अभ्यास : ““भिक्ुओ! कुशल कर्मो का अभ्यास (पुनः पुनः करना) 

करो; क्योकि इन कुशल कर्मो का अभ्यास किया जा सकता हे । भिक्षु ! यदि इन कुशल कर्मो का 
अभ्यास असम्भव होता तो मेँ तुम्हे यह देशना न करता-"भिक्षुभ ! कुशल कर्मो का अभ्यास 
करो ।' वयोकि, भिक्षुभ ! कुशल कर्मा का अभ्यास सम्भव हे अतः मेँ तुमको यह उपदेश करता 
हूं भिक्षुओ ! कुशल कर्मो का अभ्यास करो ।' भिक्षुओ! यदि कुशल कर्मो का अभ्यास तुम्हारे 
हित एवं सुख का साधक न होता तो मेँ तुमह यह उपदेश कभी न देता- भिक्षुओ! कुशल कर्मो का 
अभ्यास करो ।' क्योकि, भिक्षुओ ! कुशल कर्मो का अभ्यास तुम्हारे हित एवं सुख का अतिशय 
साधक है अतः मेँ तुम्हे उपदेश करता हू--'भिक्षुभो ! कुशल कर्मा का अभ्यास करो ॥' (ख) ® 
सद्धर्मलोप मे कारण : १०. '"भिक्षुभओ! ये दो धर्म सद्धर्म के लोप (अदर्शन) एवं 
अन्तर्धान के साधक है । एक, शब्द या वाक्य के पद या वर्णं अशुद्ध लिखे जाय या पटे जयं, तथा 
दो उनका वास्तविक अर्थ, दुरूहता या भ्रामकता के कारण कठिनता से समञ्च मे आवे । एसे अशुद्ध 
लिखे गये पद एवं वर्णो का वास्तविक अर्थं भी कठिनता से समञ्ञ मे आता है । अतः मेरा मानना 
हे कि ये दो धर्म सद्धर्म के लोप एवं अन्तर्धान के लिये उत्तरदायी हैँ ॥'' © 
 सद्धर्मस्थिति मे कारण : १९. ओर, भिक्षु! ये दो धर्मं सद्धं कौ स्थिति (स्थायिता), 
सत्ता एवं निरन्तरता मे सहायक रहै । कौन से दो ? एक, शुद्ध लिखे या बोले गये पद एवं वर्णं तथा 
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4.57] पदव्यञ्जनस्स अत्थो पि सुनयो होति। इमे खो, भिक्खवे, द्वे धम्मा सद्धम्मस्स 
ठितिया असम्मोसाय अन्तरधानाय संवत्तन्ती'' ति॥ ड 


३. बालवग्गो 

९. 'द्ेमे, भिक्खवे, बाला । कतमे द्रे 2 यो च अच्वयं अच्वयतो न पस्सति, यो च 
अच्वयं देसेन्तस्स यथाधम्मं नप्परिग्गण्हाति। इमे खो, भिक्खवे, दे बाला ति। 
[8.61] "द्मे, भिक्खवे, पण्डिता । कतमे दवे ? यो च अच्चयं अच्चयतो पस्सति, यो च अच्चय 
देसेन्तस्स यथाधम्मं परिग्गण्ठाति। इमे खो, भिक्खवे, द्वे पण्डिता" ति॥ 

२. ""दवेमे, भिक्खवे, तथागतं अन्भाचिक्खन्ति। कतमे द्वे? दुद वा दोसन्तरो, सद्धो 
वा दुग्गहितेन। इमे खो, भिक्खवे, द्वे तथागतं अब्भाचिक्खन्ती '' ति॥ 

३. “दवेम, भिक्खवे, तथागतं अन्भाचिक्छन्ति। कतमे द्वे? यो च अभासितं 
[२.60] अलपितं तथागतेन भासितं लपितं तथागतेना ति दीपेति, यो च भासितं लपितं 
तथागतेन अभासितं अलपितं तथागतेना ति दीपेति। इमे खो, भिक्खवे, द्वे तथागतं 
अन्भाचिक्खन्ती ति। 





दो, उन पदँ का अर्थं भी सुबोध, सरल एवं अनायास समञ्च मे आनेवाला हो । भिक्षुभ ! इस प्रकार 
शुद्ध लिखे गये पद्‌ एवं वर्णो का अर्थ भी सरल एवं अनायास समञ् में आनेवाला होता हे । इस 
तरह, भिक्षुओ! ये दो धर्म सद्धर्म की स्थिति, सत्ता एवं नैरन्तर्यं मे सहायक होते हे ॥'" 
अधिकरणवर्ग द्वितीय सम्पन्न ॥ ® 
३. बालवर्गं 

मूर्खद्वय : ९. ".भिक्षुओ! ये दो "बाल ' (मूर्ख) कहलाते है-- कौन से दो ? प्रथम, वह जो 
अपराध को अपराध के रूप मे नहीं समञ्चता, द्वितीय वह जो किसी अन्य के द्वारा उस अपराध को 
बताये जाते समय उसे सम्यक्‌ प्रकार से ग्रहण नहीं करता । भिक्षुओ ! ये दोनों ही “बाल ' कहते है। 

दो बुद्धिमान्‌ : भिक्षुभओ! ये दो ' पण्डित" (बुद्धिमान्‌) कहलाते ह । कोन से दो ? प्रथम 
वह जो अपराध को अपराध के रूप में समञ्चता है, तथा द्वितीय वह जो किसी अन्य द्वारा अपराध 
बोध कराये जाते समय उसकी बात को भलीभोति समञ्चता है । भिक्षुओ, ये दोनों ही “पण्डित 
कहलाते है ॥'" 

तथागत पर दोषारोप : २. '*भिक्षुओ! ये दो तरह के लोग तथागत पर दोषारोपण करते 
है। कोन से दो ? प्रथम जो स्वयं द्वष्टस्वभाव हो, तथा द्वितीय जो किसी के बहकावे मे आकर 
किसी अन्य के प्रति श्रद्धा रखता हो । भिक्षुओ। ये ही दो तरह के लोग तथागत पर दोषारोपण किया 
करते है ॥ 

तथागत पर दोषारोप : ३. “*भिक्षुओ। ये दो प्रकार के लोग भी तथागत पर मिथ्या 
दोषारोपण किया करते है । कोन से दो ? एक वह जो तथागत द्वारा अकथित एवं अनुपदिष्टं वचन 
को "तथागत द्वारा उपदिष्ट एवं कथित" बताता है; तथा द्वितीय वह जो तथागत द्वारा कथित एवं 
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“' दवेम, भिक्खवे, तथागतं नाब्भाचिक्खन्ति। कतमे द्वे? यो च अभासितं अलपितं 
तथागतेन अभासितं अलपितं तथागतेना ति दीपेति, यो च भासितं लपितं तथागतेन भासितं 
लपितं तथागतेना ति दीपेति। इमे खो, भिक्खवे, दवे तथागतं नाब्भाचिक्खन्ती '' ति॥ 

४. “"द्रेमे, भिक्खवे, तथागतं अन्भाचिक्खन्ति। कतमे द्वे ? यो च ने्यत्थं सुत्तनत 
नीतत्थो सुत्तनतो ति दीपेति, यो च नीतत्थं सुत्तनतं नेय्यत्थो सुत्तन्तो ति दीपेति। इमे खो, 
भिक्खवे, दवे तथागतं अन्भाचिक्खन्ती ' ' ति॥ | 

५. ^'द्ेमे, भिक्खवे, तथागतं नाब्भाचिक्खन्ति। कतमे द्वे 2 यो च नेय्यत्थं सुत्तन्तं 
नेय्यत्थो सुत्तन्तो ति दीपेति, यो च नीतत्थं सुततन्तं नीतत्थो सुत्तन्तो ति दीपेति। इमे 4.58] 
खो, भिक्खवे, द्वे तथागतं नाग्भाचिक्न्ती '' ति॥ 

६. "*परिच्छन्नकम्मन्तस्स, भिक्खवे, द्वि्नं गतीनं अञ्जतरा गति पाटिकङ्खा-- 
निरयो वा तिरच्छानयोनि वा ति। अप्परिच्छन्नकम्मन्तस्स, भिक्छवे, दवन गतीनं अञ्जतस 
गति पाटिकङ्का-देवा वा मनुस्सा वा'* ति॥ 

७. '' मिच्छादिदिकस्स, भिक्खवे, द्वि्नं गतीनं अञ्जतरा गति पाटिकद्घा- [8.62] 
निरयो वा तिरच्छानयोनि वा" ति॥ 
7 
उपदिष्ट वचन को " तथागत द्वारा अकथित एवं अनुपदिष्ट' बताता है । भिक्षु ! ये दोनों ही ' तथागत 
पर मिथ्या दोषारोपण करने वाले" कहलाते है 

(परन्तु) *“भिक्षुओ। ये दो तरह के लोग तथागत पर मिथ्या दोषारोपण करने वाले नहीं 
कहलाते। कोन से दो ? प्रथम, वह जो तथागत द्वारा अकथित एवं अनुपदिष्ट वचन को ` तथागत 
द्वारा अकथित एवं अनुपदिष्ट वचन ' ही कहता हे । तथा द्वितीय, वह जो तथागत द्वारा कथित एवं 
उपदिष्ट वचन को ' तथागत द्वारा कथित एवं उपदिष्ट" वचन ही कहता हे । भिक्षुओ ! इस प्रकार के 
ये दो लोग तथागत पर मिथ्या दोषारोपण नहीं करते ॥ ग 

तथागत पर दोषारोप : ४. “"भिक्षुभओ।! ये दो भी तथागत पर मिथ्या दोषारोपण वाले 
कहलाते है । कौन से दो? प्रथम वह, जो नेयार्थं (व्यावहारिक अर्थ वाले) सूत्र को नीतार्थ 
(परमार्थपरक) बताता हे; तथा दूसरा वह, जो नीतार्थ सूत्र को "नेयार्थ! कहता हे | भिक्चओ। ये 
द्विविध पुरुष भी तथागत पर मिथ्यारोपण ही करते ह १ © 

तथागत पर दोषारोप नहीं : ५. (परन्तु) '“भिक्ुभओ! ये दो प्रकार के लोग तथागत पर 
मिथ्या दोषारोपण नहीं कसते। कौन से दो ? प्रथम वह, जो नेयार्थ सूत्र को नेयार्थ सूत्र ही कहता हे । 
द्वितीय वह, जो नीतार्थ सूत्र को नीतार्थ सूत्र ही कहता है । भिक्षुओ। ये दो प्रकार के लोग भी तथागत 
पर मिथ्या दोषारोपण करने वाले नहीं कहलाते ॥'' © 

प्रतिच्छन्न कर्मकर दोषी : ६. "भिक्षुओ! चोरी-छपि अकुशल (पापमय) कर्म के करता 
की दो गतियो (मरणानन्तर जन्म) मेँ से कोई एक गति सम्भव है--या तो उसका नरकपात, या फिर 
पशुपक्षियोनि में उत्पत्ति। सबके सम्मुख कुशल (पुण्यमय) कर्म करनेवाले की भी इन दो गतियो 
म से कोई एक गति सम्भव है-या तो वह देवलोक में पहुंचे या फिर मनुष्ययोनि में 


उत्पन्न हो ॥!' @ 
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८. "" सम्मादिद्िकस्स, भिक्खवे, द्वि्नं गतीनं अञ्जतरा गति पारिकट्रा-देवा वा 
मनुस्सा वा'' ति॥ 

९. "" दुस्सीलस्स, भिक्छवे, द्वे परिग्गाहा- निरयो वा तिरच्छानयोनि वा। 
सीलवतो, भिक्खवे, दे परिग्गाहा--देवा वा मनुस्सा वा'' ति॥ 

१०. “" द्राह, भिक्खवे, अत्थवसे सम्पस्समानो अरजञ्जवनपत्थानि पन्तानि 
[२.61] सेनासनानि पटिसेवामि। कतमे द्वे ? अत्तनो च दिद्धम्मसुखविहारं सम्पस्समानो 
पच्छिमं च जनतं अनुकम्पमानो। इमे खो अहं, भिक्खवे, द्वे अत्थवसे सम्पस्समानो 
अरञ्जवनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि परिसेवामी'' ति॥ 

१९१. द्रे मे, भिक्खवे, धम्मा विजनाभागिया। कतमे दवे ? समथो च विपस्सना च| 
समथो, भिक्खवे, भावितो कमत्थमनुभोति 2 चित्तं भावीयति। चित्तं भावितं 
कमत्थमनुभोति ? यो रागो सो पहीयति। विपस्सना, भिक्खवे, भाविता कमत्थमनुभोति ? 
पञ्ञा भावीयति। पञ्ञा भाविता कमत्थमनुभोति 2 या अविजा सा पहीयति। रागुपक्छिलिटुं 





मिथ्यादृष्टि : ७. '“भिक्ु। मिथ्यादृष्टि पुरुष कौ भी इन दो गतियो मे कोई एक गति 

सम्भव है--या तो नरकपात, या फिर पशुपक्षियोनि में जन्म॥ 
सम्यग्दृष्टि: ८. "“भिक्षुओ ! सम्यग्दृष्टि पुरुष को भी इन दो गतियो मे कोई एक गति सम्भव 

हे--या तो सीधे देवलोक की प्राति या फिर मनुष्यों के उच्वकुल में जन्म ॥'' 

दुष्ट पुरुष की गति : ९. ""भिक्षुओ! दुष्टचरित्र पुरुष को भी इन दो गतियो मे से एक गति 
स्वीकार करनी ही पड़ेगी- नरक या पशुपक्षियोनि। इसी प्रकार, भिक्ुभओ ! शीलवान्‌ (सच्चरित्र) 
पुरुष को भी इन दो गतियो मे से ही एक गति ग्रहण करनी पड़ेगी-या तो देवलोक या फिर 
मनुष्ययोनि ॥ | 

एकान्त साधना के दो कारण : १०. "“भिक्षुओ! म इन दो कारणों से अरण्य, वन एवं 
बीहड्‌ जंगलो मे टूर एकान्त स्थानों को अपनी साधना हेतु चुनता हू प्रथम यह मुञ्चे इसमें प्रत्यक्ष 
सुख का अनुभव होता है; तथा दो, भविष्य में यहां आने वाली जनता पर अनुग्रहहेतु । (आने वली 
जनता भी मेरा अनुकरण करती हुई साधना का प्रत्यक्ष सुख अनुभव करने हेतु एसे ही एकान्त स्थानों 
का चयन करे)। भिक्षुओ। इन दो कारणों से ही मेँ साधनाहेतु एेसे स्थानों का चयनं 
करता हूं।'' 

विद्याप्रामि के दो कारण : ९९. "“भिक्षुओ! विद्याप्राति से सम्बद्धये दो ही धर्म हे । कौन 
से दो ? शमथ एवं विपश्यना। शमथ की साधना से, भिक्षुओ! क्या लाभ होता हे ? चित्त एकाग्र 
होता है। यह उस स्थिति मेँ क्या प्राप्त करता है ? इस चिन्त मेँ वर्तमान लौकिक राग क्षीण हो जाता 
है । इसी तरह, भिक्षुओ । विपश्यना की साधना से क्या लाभ होता हे ? प्रज्ञा की प्रापि होती है । प्रज्ञ 
से क्या लाभ होता है ? चिनत्तस्थित अविद्या का प्रहाण हो जाता है । भिक्षुभो ! वास्तवविकता यह है 
कि साधक का चित्त जब तक राग से सम्पृक्तं (युक्त) रहेगा वह चित्त विमुक्त नहीं हो सकता; इसी 
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वा, भिक्खवे, चित्तं न विमुच्चति, अविजुपक्तिलिद्धा वा पञ्जा न भावीयति। इति खो 
भिक्खवे, रागविरागा चेतोविमुत्ति, अविजाविरागा पञ्ञाविमुत्ती '' ति। | 
४. समचित्तवग्गो 
९. “असप्पुरिसभूमिं च वो, भिक्खवे, देसेस्सामि सप्पुरिसभूमिं च। तं [459] 
सुणाथ, साधुकं मनसि करोथ। भासिस्सामी '' ति। “एवं भन्ते" ति खो ते भिक्खू भगवतो 
पच्वस्सोसुं। भगवा एतदवोच- | 
' कतमा च, भिक्खवे, असप्पुरिसभूमि ? असप्पुरिसो, भिक्छवे, अकतञ्चू [8 63] 
होति अकतवदौ। असन्मि हेतं, भिक्छवे, उपञ्ातं यदिदं अकतञ्जुता अकतवेदिता। 
केवला एसा, भिक्खवे, असप्पुरिसभूमि यदिदं अकतज्जुता अकतवेदिता। सप्पुरिसो च खो, 
भिक्खवे, कतञ्चू होति कतवेदी। सन्मि हेतं, भिक्खवे, उपञ्जातं यदिदं कतञ्जुता 
कतवेदिता। केवला एसी, भिक्खवे, सप्पुरिसभूमि यदिदं कत्जुता कतवेदिता'' ति॥ 
२. ` द्वि्नाह, भिक्खवे, न सुप्पतिकारं वदामि। कतमेसं द्वं ? मातु च पितु च। 
एकेन, भिक्खवे, अंसेन मातरं परिहरेय्य, एकेन अंसेन पितरं परिहेय्य वस्स- [२.62] 
सतायुको वस्ससतजीवी सो च नेसं उच्छादनपरिमदहनन्हापनसम्बाहनेन। ते च तत्थेव 
मुत्तकरीसं चजेय्युं । न त्वेव, भिक्खवे, मातापितूनं कतं वा होति पटिकतं वा। इमिस्सा च, 
० 
तरह अविद्या से युक्त चित्त से प्रज्ञा की भावना नहीं की जा सकती । इसलिये कहता हूकिरागके 
नाश से चित्तविमुक्ति एवं अविद्या के नाज्च से प्र्ञाविमुक्ति हो पाती है ॥'' 
| बालवर्गं तृतीय सम्पन्न ॥ ® 
४. समयित्तवरगं 
दो भूमिर्यो : ९. “भिक्षुभ! अन मँ तुमको असत्पुरुषभूमि एवं सत्युरुषभूमि की देशना 
करगा। उसे सुनो, अपने मन में भलीभोति बैठा लो। उसे कहता हू।'' “अच्छा, भन्ते! " कहकर 
उन भिक्षुओं ने भगवान्‌ के आदेश को स्वीकार किया। भगवान्‌ यह बोले-भिक्षुओ। असत्पुरुष- 
भूमि (असव्जनता) कौन सी है ? भिक्षुभो ! असज्नन (दुष्ट पुरुष) अकृतज्ञ होता है, किसी के दवार 
कृत उपकार का स्मरण नहीं करता। भिश्चुभो ! इस अकृतक्ञता एवं अकृतवेदिता को ‹ असभ्य' 
(सजनं दवारा अनाचरणीय) कहा है । भिक्षुओ! इस अकृतज्ञता एवं अकृतवेदिता को केवल दु 
पुरुष ही स्वीकार करते हं । (इसके विपरीत) सनन, भिकषुभो ! कृतज्ञ एवं उपकार स्मरणकर्ता होते 
है। अतएव, भिक्षुओ! कृतज्ञता एवं कृतवेदिता को "सभ्य ' कहा गया दै। इस सत्पुरुषभूमि-- 
कृतज्ञता एवं कृतवेदिता को केवल सजन ही स्वीकार करते है ॥'' ४ 
माता पिता का उपकार : २. '“भिक्षुभओ। मेरा मानना है कि इन दोनो-माता एवं पिता 
द्वारा कृत उपकार का बदला नहीं चुकाया जा सकता । यदि कोई परुष एक ओर माता को तथा एक 
ओर पिता को बैठाकर, सौ वषं तक निरन्तर उनको सुख पहुंचाने हेतु उनके शरीर को मले, तैल 


लगावै, अभ्यङ्ग (मालि) कर, भले हौ वे जहाँ मल- मूत तयागे उस स्थान को स्वच्छ कर) भी 
(1-18) 
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भिक्खवे, महापथविया पदहूतरत्तरतनाय मातापितरो इस्सराधिपच्ये रजे पतिद्रापेय्य, न त्वेव, 
भिक्खवे, मातापितूनं कतं वा होति परिकतं वा। तं किस्स हेतु > बहुकारा, भिक्खवे, 
मातापितरो पुत्तानं आपादका पोसका इमस्स लोकस्स दस्सेतारो। यो च खो, भिक्खवे, 
मातापितरो अस्सद्धे सद्धासम्पदाय समादपेति निवेसेति पतिद्रापिति, दस्सीले सीलसम्पदाय 
समादपेति निवेसेति पतिद्धापेति, मच्छरी चागसम्पदाय समादपेति निवेसेति पतिद्ापेति, 
दुप्पञ्ञे पञ्जासम्पदाय समादपेति निवेसेति पतिद्वापेति, एत्तावता खो, भिक्खवे, मातापितूनं 
कतं च होति पटिकतं चा'' ति॥ 

३. अथ खो अञ्जतरो ब्राह्मणो येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा भगवता 
सद्धिं सम्मोदि। सम्मोदनीयं कथं ...पे०... एकमन्तं निसिन्नो खो सो ब्राह्यणो भगवन्तं 
एतदवबोच--' किंवादी भवं गोतमो किमक्खायी '' ति। 

५.60] "*किरियवादी चाहं, ब्राह्मण, अकिरियवादी चा'' ति। 

'* यथाकथं पन भवं गोतमो किरियवादी च अकिरियवादी चा'' ति? 

'" अकिरियं खो, अहं, ब्राह्मण, वदामि कायदुच्वरितस्स वचीदुच्चरितस्स 
` मनोदच्चरितस्स, अनेकविहितानं पापकानं अकुसलानं धम्मानं अकिरियं वदामि । किरियं च 
[8.64] खो अहं, ब्राह्मण, वदामि कायसुचरितस्स वचीसुचरितस्स मनोसुचरितस्स, अनेक- 
विहितानं कुसलानं ध्मानं किरियं वदामि। एवं खो अहं, ब्राह्मण, किरियवादी च 
अकिरियवादी चा'' ति। 





वह उनके कृत का, उनके उपकार का बदला नहीं चुका सकता । भले ही कोई किसी तुला के एक 
पल्ले पर प्रभूतरतमयी इस समस्त पृथ्वी का राज्य रख दे तथा दूसरी ओर माता-पिता को बैठा दे 
तो भी माता-पिता द्वारा किये हुए उपकार का बदला नहीं चुकाया जा सकता । वह किस कारण 2 
वह इसलिये कि माता पिता ने अपने पुत्रों का बहुत तरह से उपकार किया है, उनके प्रमाद-क्षणों 
में उनका मार्गदर्शन किया है । जो सत्पुरुष माता पिता के श्रद्धारहित होने पर भी श्रद्धापूर्वक उनकी 
सेवा करता है, उनके दुःशील होने पर भी अपने चरित्र से उनकी रक्षा करता हे, उनके कंजूस होने 
पर भी अपने त्याग द्वारा उनका निर्वाह करता है, उनके दुष्टस्वभाव होनेपर अपनी प्रज्ञा सम्पत्ति से 
उनकी रक्षा करता है, उतने पर ही उनके लिये उपकार का बदला चुकाया जाना सम्भव हो सकता 
हि ॥ '' @ 

क्रियावाद एवं अक्रियावाद : ३. तदनन्तर कोई ब्राह्मण जहां भगवान्‌ विराजमान थे वहोँ 
आया ..ूर्ववत्‌... उस ब्राह्मण ने उनसे प्रश्न किया--““ भो गौतम ! आप किस मत के मानने वाले 
हं ? तथा उसका निरूपण केसे करते हँ ?' ' 

'“ब्राह्यण ! मेँ स्वयं को क्रियावादी भी कहता हूं एवं अक्रियावादी भी ।'' 

।१भो गौतम! आप क्रियावादी क्यों कर हैँ तथा अक्रियावादी क्यो कर ?'' 

"^ ब्राह्मण । मै अक्रियावादी इसलिये हू; क्योकि मेँ जनता को कायदुराचार, वाचसिक दुराचार 
एवं मानसिक दुराचार न करने का आग्रह करता हर; तथा क्रियावादी इसलिये हूं कि मेँ जनता को 
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` ""अभिक्तन्तं, भो गोतम ...प०... उपासकं मं भवं गोतमो धरतु अजतग्गे पाणुपेतं 
सरणं गतं '' ति॥ | 
[२.63] ४. अथ खो अनाथपिण्डिको गहपति येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा 
भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसित्नो खो अनाथपिण्डिको गहपति 
भगवन्तं एतदवोच--'' कति नु खो, भन्ते, लोके दक्छिणेय्या, कत्थ च दानं दातव्बं '' ति ? 
^" द्रे खो, गहपति, लोके दक्छखिणेय्या-सेखो च असेखो च। इमे-खो, गहपति, दव 
लोके दक्िणेय्या, एत्थ च दानं दातव्बं "' ति। 
इदमवोच भगवा । इदं वत्वान सुगतो अथापरं एतदवोच सत्था- 
'"सेखो असेखो च इमस्मिं लोके: 
आहुनेय्या यजमानानं होन्ति। 
ते उस्नुभूता कायेन, वाचाय उद चेतसा। ` 
 खेत्तं तं यजमानानं, एत्थ दित्नं महप्फलं'' ति॥ 

५. एवं मे सुतं। एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकस्स 
आरामे। तेन खो पन समयेन आयस्मा सारिपुत्तो सावत्थियं विहरति पुब्बारामे 
मिगारमातुपासादे। तत्र खो आयस्मा सारिपुत्तो भिक्खू आमन्तेसि--'“ आवुसो भिक्खवे'' 
ति। "“ आवुसो'" ति खो ते भिक्खू आयस्मतो सारिपुत्तस्स पच्चस्सोसुं। आयस्मा सारिपुत्तो 
एतदवोच--'' अज्छत्तसंयोजनं च, आवुसो, पुग्गलं देसेस्सामि बहिद्धा संयोजनं च। तं 





निरन्तर कायिक सदाचार, वाचसिक सदाचार एवं मानसिक सदाचार के लिये उत्साहित करता रहता 
। इस तरह, ब्राह्मण! मेँ क्रियावादी भी हू ओर अक्रियावादी भी ।'' 
।“ भो गौतम! आपने यह चमत्कारपूर्ण बात कह दी। इससे मेँ बहुत प्रभावित हुआ। 
. पूर्ववत्‌... भो गौतम ! आज से आप मुड्यको जीवनपर्यन्त अपना शरणागत उपासक समं ॥'' ® 
दान दक्षिणा के योग्य : ४. तदनन्तर (कभी) जहाँ भगवान्‌ विराजमान थे वहाँ 


अनाथपिण्डिक गृहपति आया ..पूर्ववत्‌... यह पूछने लगा-“भन्ते इस लोक मेँ कोन दान- ` 


दक्षिणा के योग्य है ? कहाँ दान करना चाहिए ?"' 

"“गृहपति। यहाँ दो ही दक्षिणा (दान) के योग्य है--१. शैक्ष्य (अरहत्‌-जञानी) एवं २. 
अशक्य (शासन के उत्नतिपथ पर आरूढ) भी। इन दोनों को ही दान करना चाहिये । 

"इस लोक मे शैक्ष्य एवं अशैक्ष्य- दोनों हौ यजमानो के दवारा बुलाकर अतिथि बनाये जाने 
योग्य होते हे । वे ( दोनों) शरीर, वाणी एवं मन- तीनों से सरल है उदार है । वे यजमानों के लिये 
पुण्यक्षत्र है । इनको किया हुआ दान अतिशय फलदायी होता हे ॥'' © 

५५. एेसा मैने सुना हे (कि) एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) श्रावस्ती के अनाथपिण्डिक त्र 
द्वारा निर्मापित जेतवनाराम मेँ साधनाहेतु विराजमान थे। उस समय आयुष्मान्‌ सारिपुत्र भी श्रावस्ती 
के ही पूर्वाराम के मृगारमातृप्रासाद मेँ साधना मं तत्पर थे। आयुष्मान्‌ सारिपुत्र ने वहाँ रहनेवाले 
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५.61] सुणाथ, साधुकं मनसि करोथ; भासिस्सामी '' ति। ""एवमावुसो'' ति खो ते 
भिक्खू आयस्मतो सारिपुत्तस्स पच्चस्सोसुं। आयस्मा सारिपुत्तो एतदवोच-- 

"कतमो चावुसो, अच्छत्तसंयोजनो पुग्गलो ? इधावुसो, भिक्खु सीलवा होति, 
पातिमोक्छसंवरसंव॒तो विहरति आचारगोचरसम्पत्नो, अणुमत्तेसु वजैसु भयदस्सावी, 
[8.65] समादाय सिक्खति सिक्खापदेसु। सो कायस्स भेदा परं मरणा अञ्जतरं देवनिकायं 
उपपज्जति। सो ततो चुतो आगामी होति, आगन्ता इत्थत्तं। अयं वुच्चति, आवुसो, 
अच्छत्तसंयोजनो पुग्गलो आगामी होति, आगन्ता इत्थत्तं। 

[२. 64] ““कतमो चावुसो, बहिद्धासंयोजनो पुग्गलो ? इधातुसो, भिक्खु सीलवा होति, 
पातिमोक्छसंवरसंवुतो विहरति आचारगोचरसम्पत्नो, अणुमत्तेसु वजेसु भयदस्सावी, 
समादाय सिक्खति सिक्खापदेसु। सो अञ्जतरं सन्तं चेतोविमुत्ति उपसम्पज विहरति । सो 
कायस्स भेदा परं मरणा अज्जतरं देवनिकायं उपपल्नति। सो ततो चुतो अनागामी होति, 
नागन्ता इत्थं । अयं वुच्वतावुसो, बहि द्धासंयोजनो पुग्गलो अनागामी होति, अनागन्ता 
इत्थत्तं। | 

'“पुन च परं, भिक्खवे, सीलवा होति ...पे०... समादाय सिक्खति सिक्खापदेसु । सो 
कामानयेव निव्बिदाय विरागाय निरोधाय परिपत्नो होति। सो भवानंयेव निव्विदाय विरागाय 





भिक्षुओं को “* आयुष्मन्‌ भिक्ुओ!'' कहकर उपदेशहेतु अपने पास बुलाया । तब भिक्षुजन 
"आयुष्मान्‌" कहकर उनके पास गये । आयुष्मान्‌ सारिपुत्र ने उन भिक्षुओं को यह उपदेश किया- 
'"आयुष्मानो । मेँ तुम लोगों को आन्तरिक संयोजन युक्त एवं बाह्य संयोजन युक्त पुद्रल के विषय में 
कुछ बात बताऊगा। उसे सुनो ओर सावधानतापूर्वक अपने मन में बैठा लो । बताता हूं ।' '' अच्छा, 
आयुष्मन्‌!" कहकर सभी भिक्षु उनके द्वारा दीयमान उपदेश के प्रति सावधान होकर वेठ गये। 
आयुष्मान्‌ सारिपुत्र ने तब यह कहना आरम्भ किया-- 

'“ आयुष्मानो ! आन्तरिक संयोजनयुक्त पुद्रल कोन होता है ? भिक्षुओ! यँ जो भिक्षु 
शीलवान्‌ होता है, प्रातिमोक्ष संवर से युक्त होता है, आचारभूमि से सम्पन्न (पूर्ण) होता है, छोटे से 
छोटे दोष से संयुक्त होने मे भी भय मानता हे, भगवदुपदिष्ट शिक्षापदों का सर्वथा पालन करता है । 
वह किसी शान्त चेतोविमुक्ति का आलम्बन कर साधना मै तत्पर होता हे । एेसा वह भिक्षु, देहपात 
के बाद, मरणानन्तर किसी देवलोक मेँ उत्पन्न होता है । वहो से च्युत्‌ होकर आगामी रूप में होता 
है, तब वह इस लोक में आकर जन्म लेता है । यह साधक भिक्षु ' आन्तरिक संयोजन वाला' 
कहलाता हे । 

“* तथा, भिक्षुभओ! कौन पुद्रल बाह्य संयोजनयुक्त होता है ? भिक्षुओ! यहो कोई भिक्षु 
शीलवान्‌ होता दै ...पूर्ववत्‌... किसी देवलोक में उत्पत्र होता हे । वह से च्युत होकर वह अनागामी 
रूप मेँ वहीं अर्हत कोटि में पंच जाता है । उसे एतदर्थं इस लोक मे जन्म लेने की आवश्यकता 
नहीं पडती। आयुष्मानो ! यह साधक भिक्षु ` बाह्य संयोजनयुक्त पुद्रल' कहलाता हे । 

'“फिर्‌, भिक्षुओ ! कोई साधक भिक्षु शीलवान्‌ ( सदाचारसम्पत्न) ...-पूर्ववत्‌... भगवदुपदिष्ट 








२. दुकनिपातो ९३ 


निरोधाय पटिपत्नो होति। सो तण्हाक्छयाय परिपन्न होति। सो कायस्स भेदा परं मरणा 
अञ्जतरं देवनिकायं उपपज्ति। सो ततो चुतो अनागामी होति, अनागन्ता इत्थत्तं । अयं 
वुच्वतावुसो, बहिद्धासंयोजनो पुग्गलो अनागामी होति, अनागन्ता इत्थत्तं ' ति॥ 

अथ खो सम्बहुला समचित्ता देवता येन भगवा तेनुपसद्धमिंसु; उपट्कमित्वा भगवन्तं 
अभिवादेत्वा एकमन्तं अट्सु । एकमन्तं ठिता खो ता देवता भगवन्तं एतदवोचुं- ~" एसो 
भन्ते, आयस्मा सारिपुत्तो पुव्बारामे मिगारमातुपासादे भिक्खूनं अच्छत्तसंयोजनं च पुग्गलं 
देसेति बहिद्धासंयोजनं च । हदा, भन्ते, परिसा। साधु, भन्ते. भगवा येनायस्मा सारिपुत्त 
तेनुपसङ्मतु अनुकम्पं उपादाया"' ति। अधिवासेसि भगवा तुण्डीभावेन । अथ खो [\.62] 
भगवा-- सेय्यथापि नाम बलवा पुरिसा सग्मिञ्जितं वा बाहं पसारेय्य, पसारितं वा [8.66] 
बाहं सम्मिञ्जेय्य; एवमेव जेतवने अन्तरहितो पुव्बारामे मिगारमातुपासादे आयस्मतो 
सारिपृत्तस्स सम्मुखे पातुरहोसि। निसीदि भगवा पञ्जतते आसने । आयस्मा पि खो [२.65] 
सारिपत्तो भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसित्नं खो आयस्मन्तं सारिपुत्त 
भगवा एतदवोच-- 

'' इध, सारिपुत्त, सम्बहला समचित्ता देवता येनाहं तेनुपसद्धमिंसु; उपसङ्कमित्वा मं 
अभिवादेत्वा एकमन्तं अदसु । एकंमन्तं ठिता खो, खारिपुत्त, ता देवता मं एतदवार्चु-- एसा 





शिक्षापदों का पूर्णतया पालन करता है । वह कामभोगं के प्रति उपेक्षा, वैराग्य, निरोध हेतु मार्गारूढ्‌ 
होता है, जन्ममरणपरम्परा (भव) के प्रति उपेक्षा... निरोध हेतु मार्गारूढ होता है, वह तृष्णाक्षय 
हेतु... लोभ क्षयहेतु मार्गूढ़ होता है । वह इस देहपात के बाद, मरणानन्तर किसी देवलोक मे 
उत्पन्न होता है । वह वहाँ से च्युत होकर अनागामी ही हो जाता हे । उसे इस लोक मे आकर एतदर्थ 
मनुष्यत्व ग्रहण की आवश्यकता नहीं होती । भिक्षु ! एेसा पुद्रल भी बाह्य संयोजनं से ही युक्त 
कहलाता दै । यह भी अनागामी होता हे । इसे इस लोक में आकर एतदर्थ प्रयास कौ आवश्यकता 
नर्ही होती ।' 

तब बहुत से देवता, जो कि इस विषय में समचित्त (एकमत) थे, जहां भगवान्‌ विराजमान 
थे वहाँ पटच, पहुंचकर भगवान्‌ को प्रणाम कर एक ओर बेठ गये । एक ओर बेठे हुए उन देवताओं 
ने यह निवेदन किया-"“ भन्ते! ये आयुष्मान्‌ सारिपुत्र इस समय पूर्वाराम के मृगारमातृप्रासाद मं 
साथी भिक्षुओं को आन्तरिक संयोजनयुक्त एवं बाह्यसंयोजनयुक्त पुद्रल के विषय में बहुत कुछ बता 
रहे हैँ । उसे सुनकर वहाँ उपस्थित भिश्चुपरिषद्‌ बहुत सन्तुष्ट एवं प्रसन्न है । अच्छा होता, भन्ते ! इस 
समय आप भी कृपा कर वहाँ पधारते।'" भगवान्‌ ने मोन भाव से देवताओं का यह निवेदन स्वीकार 
किया। तब भगवान्‌ जैसे कोई समर्थ पुरुष अपनी बाहु को सरलता एवं सहजता से सङ्कुचितं एवं 
विस्तृत कर लेता है, उसी प्रकार जेतवन मेँ अन्तर्हित (अदृष्ट) होकर पूर्वाराम के मृगारमातृप्रासाद 
मे जा कर प्रपत आसन पर विराजे । आयुष्मान्‌ सारिपुत्र भी भगवान्‌ को प्रणाम कर एक ओर बेठ 
गये । एक ओर बेठे हुए आयुष्मान्‌ सारिपुत्र को भगवान्‌ ने यह कहा-- 

'"सारिपुत्र, कुछ समय पहले कुछ एकमत दवता ...पूर्ववत्‌... अच्छा होता, भन्ते! आप भी 
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भन्ते, आयस्मा सारिपुत्तो पुव्बारामे मिगारमातुपासदे भिक्खूनं अच्छत्तसंयोजनं च पुग्गलं 
देसेति बहिद्धासंयोजनं च । हद्भा, भन्ते, परिसा। साधु, भन्ते, भगवा येन आयस्मा सारिपुत्तो 
तेनुपसङ्कमतु अनुकम्पं उपादाया' ति ¦ ता खो पन, सारिपुत्त, देवता दस पि हुत्वा वीसं पि 
हत्वा तिंसं पि हुत्वा चत्तालीसं पि हुत्वा पञ्ञासं पि हुत्वा सद्धिं पि हुत्वा आरग्गकोरि- 
नितुदनमत्ते पि तिट्रुन्ति, न च अञ्जमञ्चं व्याबाधेन्ति, सिया खो पन सारिपुत्त, एवमस्स- 
' तत्थ नून तासं देवतानं तथा चित्तं भावितं येन ता देवता दस पि हुत्वा वीसं पि हुत्वा तिंसं 
पि हुत्वा चत्तालीसं पि हुत्वा पञ्ञासं पि हुत्वा सद्वि पि हुत्वा आरग्गकोटिनितुदनमत्ते पि 
तिद्रुन्ति न च अञ्जमञ्ञं व्याबाधेन्ती' ति। न खो पनतं, सारिपुत्त, एवं दटरव्बं । इधेव खो, 
सारिपुत्त, तासं देवतानं तथा चित्तं भावितं, येन ता देवता दस पि हुत्वा ...पे०... न च 
अज्जमञ्ञं व्यालाधेन्ति। तस्मातिह, सारिपुत्त, एवं सिक्खितव्बं-“ सन्तिन्दरियानं भविस्साम 
सन्तमानसा' ति। एवं हि वो, सारिपुत्त, सिक्खितव्बं । सन्तिन्दरियानं हि वो, सारिपुत्त, 
सन्तमानसानं सन्तंयेव कायकम्मं भविस्सति सन्तं वचीकम्मं सन्तं मनोकम्मं । ' सन्तयेव 
उपहारं उपहरिस्साम सब्रह्यचारीसू' ति-एवं हि वो, सारिपुत्त, सिक्खितव्बं । अनस्सुं खो, 
सारिपुत्त, अञ्जतित्थिया परिव्बाजका ये इमं धम्मपरियायं न अस्सोसुं"' ति॥ 
६. एवं मे सुतं । एकं समयं आयस्मा महाकच्चानो वरणायं विहरति भदसारितीरे। 
[२.66] अथ खो आरामदण्डो ब्राह्मणो येनायस्मा महाकच्चानो तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा 
५.63] आयस्मता महाकच्चानेन सद्धिं सम्मोदि। सम्मोदनीयं कथं सारणीयं वीतिसारेत्वा 
[8.67] एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसित्नो खो आरामदण्डो ब्राह्मणो आयस्मन्तं 
महाकच्चानं एतदवोच-““को नु खो, भो कच्चान, हेतु को पच्चयो येन खत्तिया पि 








इस समय वहँ पधारते। वे देवता दस, बीस, तीस, चालीस, पचास, साठ होकर आरे के तीक्ष्ण 
अग्रभाग पर भी एक साथ, किसी दूसरे को कष्ट पहुंचाये बिना ही, बेठ सकते हैँ । सारिपुत्र! सर्वत्र 
एेसा न समञ्ञना। सारिपुत्र! केवल यहाँ ही (तुम्हारा उपदेश सुनकर) उन सब देवताओं का चित्त 
एकमत हो गया इसलिये वे देवता इस स्थिति में आ गये कि वे इतनी विशाल सह्या में होते हए 
भी परस्पर कोई कष्ट न देते हुए आरि की नोक पर एक साथ बैठ सकते है । अतः सारिपत्र! तुम 
सबको भी यही शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये कि तुम सब भी शान्तेन्द्िय एवं शान्तचित्त रहो। तुम्हे, 
सारिपुत्र! एेसा ही सीखना चाहिये। सारिपत्र! शान्त्य एवं शान्तचित्त साधको का कायकर्म 
वाक्षर्म एवं मानसकर्म भी शान्त ही होगा। तब तुम अपने सब्रह्यचारियों के साथ भी शान्त व्यवहार 
ही करोगे। अतः सारिपुत्र। तुम्हे यही शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये । अन्य सम्प्रदायो के अवलम्बक 
परिव्राजक नष्ट ही हो गये; क्योकि उनने हमारे इस उपदेश का श्रवण नहीं किया ॥'" @ 

परस्पर विवाद में हेतु : ६. एेसा मैने सुना है (कि) एक समय आयुष्मान्‌ महाकात्यायन 
वरणा में भद्रसारी नदी के तट पर साधना कर रहे थे। उस समय आरामदण्ड नामक ब्राह्मण 
आयुष्मान्‌ महाकात्यायन के पास आया ओर ..--पूर्ववत्‌.. यों पूछने लगा--“* भो कात्यायन ! क्या 
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खत्तियेहि विवदन्ति, ब्राह्यणा पि ब्राह्मणेहि विवदन्ति, गहपतिका पि गहपतिकेहि 
विवदन्ती '' ति? 

'“ कामरागाभिनिवेसविनिबन्धपलिगेधपरियुद्रानच््लोसानहेतु खो, ब्राह्मण, खत्तिया 
पि खत्तियेहि विवदन्त, ब्राह्यणा पि ब्राह्मणेहि विवदन्त, गहपतिका पि गहपतिकेहि 
विवदन्ती'' ति। 

"^ को पन, भो कच्चान, हेतु को पच्चयो येन समणा पि समणेहि विवदन्ती ' ति ? 

'दिद्धिरागाभिनिवेसविनिबन्धपलिगेधपरियुदरानच्छोसानहेतु खो, ब्राह्मण, समणा पि 
समणेहि विवदन्ती '' ति। 

'“ अत्थि पन, भो कच्चान, कोचि लोकस्मि यो इमं चेव कामरागाभिनिवेसविनि- 
बन्धपलिगेधपरियुदानज्छ्योसानं समतिक्कन्तो, इमं च. दिद्टिरागाभिनिवेसविनिबन्ध- 
पलिगेधपरियुदानच्छ्रोसानं समतिक्कन्तो'' ति ? | 

'* अत्थ, ब्राह्मण, लोकस्मि यो इमं चेव कामरागाभिनिवेसविनिबन्धपालिगेध- 
परियुद्रानच्ज्ोसानं समतिक्कन्तो, इमं च दिद्धिरागाभिनिवेसविनिबन्धपलिगेधपरि- 
युदानज्ोसानं समतिक्कन्तो'' ति। 

"को पन सो, भो कच्चान, लोकस्मि यो इमं चेव कामरागाभिनिवेसविनिबन्ध- 
पलिगेधपरियुदानज्छ्योसानं समतिव्कन्तो, इमं च दिद्धिरागाभिनिवेसविनिबन्ध- 
पलिगेधपरियुद्रानज्ज्लोसानं समतिक्कन्तो'' ति? 

^ अत्थ, राह्मण, पुरत्थिमेसु जनपदेसु सावत्थि नाम नगरं । तत्थ सो भगवा एतरहि 
विहरति असहं सम्मानसम्बुद्धो। सो हि, ब्राह्मण, भगवा इमं चेव कामरागा- 





हेतु या क्या प्रत्यय है कि ये क्षत्रिय क्षत्रियो से, ब्राह्मण ब्राह्मणों से या गृहपति गृहपतियों से विवाद 
करते रहते है ?'' 

““ ब्राह्मण ! कामराग में अभिनिवेश बन्धन के कारण, अपने स्वार्थमय पूर्वसङ्कल्प मे आसक्ति 
के कारण क्षत्रिय क्षत्रियं से, ब्राह्मण ब्राह्मणों से, गृहपति गृहपतियों से विवाद करते रहते हे ।'! 

५५ भो कात्यायन! क्या हेतु क्या प्रत्यय है कि कोई श्रमण अन्य श्रमणो से विवाद करते 
रहते है ?'' 

'“ ब्राह्मण ! दृष्टिराग में अभिनिवेशबन्धन के कारण... विवाद करते रहते हे ।'' 

'“परन्तु भो कात्यायन ! इस लोक मे एेसा भी कोई पुरुष है जो इस कामराग मे अभिनिवेश 
बन्धन के कारण ...पूर्ववत्‌ .. दृष्टिराग में अभिनिवेश बन्धन के कारण अपने स्वार्थमय पूर्वसङ्कल्प 
में आसक्ति को पार कर चुका हो 2" 

"हँ, ब्राह्मण! इस लोक में एेसा भी पुरुष है जो ...पूर्ववत्‌... पार कर चुका है ।'" 

'‹भो कात्यायन ! ठेसा कौन पुरुष है जो इस कामराग... दृष्टिराग... को पार कर चुका है ।'! 

"“ हँ, ब्राह्मण! पूर्वजनपदों में एक श्रावस्ती नामक नगर है, वहो वे भगवान्‌ अर्हत्‌ 
सम्यक्सम्बुद्ध इस समय साधना हेतु विराजमान हैँ । ब्राह्यण । वे भगवान्‌ इस कामराग ...पूर्ववत्‌... 














९६ अद्धुत्तरनिकायपालि 
भिनिवेसविनिबन्धपलिगेधपरियदानच्छ्योसानं समतिक्कन्तो, इमं च दिद्भिरागाभिनिवेसवि- 
२.67] निबन्धपलिगेधपरियुद्रानज्खोसानं समतिक्कन्तो ' * ति। 

एवं वुत्ते आरामदण्डो ब्राह्यणो उद्रायासना एकरसं उत्तरासद्धं करित्वा दक्छिणं 

जाणुमण्डलं पथवियं निहन्त्वा येन भगवा तेनञ्जलिं पणामेत्वा तिक्तं उदानं उदानेसि- 

"नमो तस्स भगवतो अर्हतो सम्मासम्बुद्धस्स, नमो तस्स भगवतो अरहतो 
सम्मासम्बद्धस्स, नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स। यो हि सो भगवा इमं चेव 
कामरागाभिनिवेसविनिबन्धपलिगेधपरियुद्रानच्छ्योसानं समतिवकन्तो, इमं च दिद्विरागाभि- 
निवेसविनिबन्धपलिगेधपरियुद्रानज्ख्योसानं समतिक्कन्तौ ति। 

'' अभिवकन्तं भो कच्चान, अभिव्कन्तं, भो कच्चान! सय्यथापि, भो कच्चान 
निक्छुज्नितं वा उक्कुज्जेव्य, परिच्छ्नं वा विवरेय्य, मृल्टस्स वा मग्ग आचिक्खेय्य 
अन्धकारे वा तेलपज्जोतं धरेय्य--' चक्खुमन्तो रूपानि दक्छन्ती ' ति; एवमेवं भोता 
कच्चानेन अनेकपरियायेन धम्मो पकासितो । एसाहं, भो कच्चान, त भवन्तं गोतमं सरणं 
गच्छामि धम्मं च भिक्खुसद्रं च। उपासकं मं भवं कच्चातौ धारेतु अज्जतग्मे पाणुपेतं सरणं 
गतं'' ति॥ 
७. एक समयं आयस्मा महाकच्चानो मधुरायं विहरति गुन्धावने। अथ खो 


कन्दरायनो ब्राह्मणो येनायस्मा महाकच्चानो तेनुपसद्धमि; उपसङ्कमित्वा आयस्मता 


महाकच्चानेन सद्धिं ...पे०... एकमन्तं निसित्नौ खो कन्दरायनो ब्राह्मणो आयस्मन्तं 





दृष्टिराग मेँ अभिनिवेशबन्धन के कारण अपने स्वार्थमय पूर्वसङ्कल्पों को आसक्ति को अतिक्रान्त कर 
चुके है ।'' | 

ठेसा कहे जाने पर उस आरामदण्ड ब्राह्मण ने आसन से उटकर अपने उत्तरासङ्ग को एक 
कन्धे पर कर तथा अपने दक्षिण जानुमण्डल (घुटने) को पृथ्वी पर िकाकर जिस दिशा मे भगवान्‌ 


विराजमान थे उधर प्रणाम कर तीन बार यह उदान (हर्षद्रार) प्रकट किया-- 

"उन भगवान्‌ अर्हत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध का प्रणाम हे, उन भगवान्‌ अर्हत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध को 
प्रणाम है, उन भगवान्‌ अर्हत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध को प्रणाम है । जो भगवान्‌ ईस कामरागाभिनिवेश बन्धन 
के कारण ..पूर्ववत्‌.. दृष्टिरागाभिनिवेश बन्धन के कारण अपने स्वार्थमय पूर्वं सङ्कल्पो की 
आसक्ति को अतिक्रान्त कर चुके हे ।'' 

'‹भो कात्यायन । आपने यह अतिशय चमत्कार कर दिखाया ...पूर्ववत्‌... इसी तरह आपने 
अनेक विधियो से धर्म का व्याख्यान किया। अतः, भो कात्यायन । में उन पूज्य गौतम की शरण में 
जाता हूँ उनके द्वारा उपदिष्ट धर्म एवं उनके मतावलम्बी सङ्घ को शरण मे जाता हू। आप कात्यायन 
आज से आगे मेरे प्राण रहने तक मुञ्चको अपना उपासक (सेवक) ही समदं ॥'' 

अभिवादनीय पुरुष : ७. एक समय आयुष्मान्‌ महाकात्यायन मथुरा के गुन्दावन में 
साधना कर रहे थे। उस समय कोई कन्दरायण नामकं ब्राह्मण आयुष्मान्‌ महाकात्यायन के पासं 
आया ...पूर्ववत्‌.. आयुष्मान्‌ महाकात्यायन यों पूछने लगा--'*भो कात्यायन! मैने सुना है- 
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महाकच्चानं एतदवोच-'“ सुतं मेतं, भो कच्चान, ' न समणो कच्चानो ब्राह्मणे जिण्णे वुद्ध 
महल्लक अद्धगते वयोअनुप्पत्ते अभिवादेति वा पच्चुदेति वा आसनेन वा निमन्तेती ' ति। 
तयिदं, भो कच्चान, तथेव ? न हि भवं कच्चानो ब्राह्मणे जिण्णे वुद्ध महल्लके अद्धगते 
वयोञनुप्पत्ते जभिवादेति वा पच्चुद्रेतिः वा आसनेन वा निमन्तेति। तयिदं, भो कच्चान, न 
सम्प्नमेवा'' ति। 

'" अत्थि, ब्राह्मण, तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बुद्धेन [र.68] 
वुद्धभृमि च अक्खाता दहरभूमि च । वुद्धो चे पि, ब्राह्मण, होति आसीतिको वा नावुतिको व 
वस्ससतिको वा जातिया, सो च कामे परिभुज्जति काममज्ज्ावसति कामपरिव्ाहेन 
परिडय्हति कामवितवकेहि खज्जति कामपरियेसनाय उस्सुको। अथ खो सो बोलो, न थरो 
त्वेव सह्यं गच्छति। दहरो चे पि, ब्राह्मण, होति युवा सुसुकाव्केसो भद्रेन योव्वनेन [5.69] 
समन्नागतो पटमेन वयसा। सो च न कामे परिभुञ्जति न काममच्छ्रावसति, न काम 

परिव्टाहेन परिडय्हति, न कामवितवकेहि खज्जति, न कामपरियेसनाय उस्सुको । ५.65] 
अथ खो सो पण्डितो थेरो त्वेव सद्यं गच्छती '' ति। 

एवं वुत्ते कंन्दरायनो ब्राह्मणो उद्ायासना एकंसं उत्तरासङ्ग करित्वा दहरान सत 
भिक्खूनं पादे सिरसा वन्दति“ वुद्धा भवन्तो, वुद्धभूमियं ठिता। दहरा मयं, दहरभूमियं 
ठिता'' ति। 





श्रमण कात्यायन किसी लम्बी आयुवाले जीर्ण वृद्ध ब्राह्मण का न तो अभिवादन करते हं, न 
अभ्युत्थान करते है, न किसी को बैन के लिये आसन देते हैँ । क्या भो कात्यायन ! यह बात एसे 
ही है ? क्या वस्तुतः आप किसी... वृद्ध ब्राह्मण को अभिनन्दन अभ्युत्थान आदि नहीं करते या 
उसको बैठने के लिये आसन भी नहीं देते ? यदि एेसा हे तो, भो कात्यायन ! यह उचित नहीं हे ।'' 

^“ व्राह्मण ! उन ज्ञानी सर्वद्रष्टा भगवान्‌ सम्यक्सम्बुद्ध (मेरे गुरु) ने वृद्ध ' एवं ' युवा" को 
परिभाषा स्पष्ट घोषित कर रखी है । (वे कहते हें-- ) ब्राह्मण! यदि कोई जन्म (आयु) से अस्सी, 
न्नै या सौ वर्ष का हो जाय, परन्तु बह कामभोगों का पूर्ववत्‌ उपभोग कर रहा हे, उनमें उसी तरह 
आसक्त ठै, उनके मिलने या न मिलने से पूर्ववत्‌ सुख या दुःख का अनुभव करता हे, कामसद्ल्पों 
को भोगता हुआ टूटता जा रहा है, तो भी कामभोगं की खोज में निरन्तर लगा रहता हे तो ब्राह्मण । 
एेसा वह वृद्ध, उनकी दृष्टि मे, बालक ही है, उसको ' स्थविर ' (वृद्ध) नहीं कहा जा सकता । 
(इसके विपरीत) जो पुरुष कामभोगों की ओर नहीं दौड्ता, उनमे आसक्ति नहीं रखता, कामभोगं 
से दग्ध नहीं होता, कामसङ्ल्पों मे नहीं फसता, कामभोगों को खोज में उत्सुक नहीं रहता । एेसे 
पुरुष की आयु कुछ भी हो वह पण्डित ही हे तथा वह ' स्थविर ' (वृद्ध) ही कहलाता हे ।' 

आयुष्मान्‌ कात्यायन द्वारा ठेसा कहे जाने पर, वह कन्दरायण ब्राह्मण अपने उत्तरासद्घ को 
एक कन्धे पर डालकर युवा भिक्षुओं को प्रणाम करता हुआ उनके चरणों में सिर ज्ुका कर यह 
कहने लगा-** आप लोग ज्ञानी हैँ, आप लोग ज्ञानियों की भूमिका (स्थिति) में पंच चुके हे 
वस्तुतः आप लोगों के सम्मुख हम (कामभोगी) ही युवा है, युवकों कौ भूमिका ही निभा रहे हे ।'' 























९८ अङ्गुत्तरनिकायपालि 


'' अभिक्कन्तं, भो कच्चान ...पे०... उपासकं मं भवं कच्चानो धारितुं अज्जतग्गे 
पाणुपेतं सरणं गतं" ति॥ 

८. “यस्मि, भिक्खवे, समये चोरा बलवन्तो होन्ति राजानो तस्मि समये दुब्बला 
होन्ति। तस्मि, भिक्खवे, समये रज्ञो न फासु होति अतियातुं वा निय्यातुं वा पच्चन्तिमे वा 
जनपदे अनुसञ्जातुं। तराह्मणगहपतिकानं पि तस्मि समये न फासु होति अतियातुं वा निय्यातु 
वा बाहिरानि वा कम्मन्तानि पिवेक्छितुं। एवमेव खो, भिक्खवे, यस्मि समये पापभिक्खू 
पेसला बलवन्तो होन्ति, पेसला भिक्खू तस्मि समये दुब्बला होन्ति । तस्मि, भिक्खवे, समये 
भिक्छु तुण्हीभूता तुण्टीभूता व सद्खमच्छे सङ्कसायन्ति, पच्चन्तिमे वा जनपदे अच्छन्ति। 
तयिदं, भिक्छवे, होति बहुजनाहिताय बहुजनासुखाय, बहुनो जनस्स अनत्थाय अहिताय 
दुक्खाय देवमनुस्सान | 
[२.69] '" यसिमि, भिक्खवे, समये राजानो बलवन्तो होन्ति चोरा तरम समये दुन्बला होन्ति; 
तस्मि, भिक्खवे, समये रञ्मो फासु होति अतियातुं वा निच्यातुं वा पच्चन्तिमे वा जनपदे 
अनुसस्ातुं। ब्राह्यणगहपतिकानं पि तस्मि समये फासुं होति अतियातुं वा निय्यातुं वा 

बाहिरानि वा कम्मन्तानि परिवेक्खितुं। एवमेव खो, भिक्खवे, यस्मि समये पेसला भिक्खू 
बलवन्तो होन्ति, पापभिक्खू तस्मि समये दुब्बला होन्ति। तस्मि, भिक्खवे, समये 
पापभिक्खू तुण्हीभूता तुण्टीभूता व सद्धमञ्छे सङ्कसायन्त, येन वा पन तेन पव्कमन्ति। 





'' आश्चर्य है, भो कात्यायन । पूर्ववत्‌... शरणागत समञ्चं ॥' ' ष 

पाप की अधिकता : ८. '"भिक्षुओ ! जब समाज में चौरो कौ प्रबलता होती है तब राजा 
(शासक) लोग दुर्बल हो जते हैँ । उस समय राजा लोग अपने शासित जनपदों मे सासन के कार्य 
से, सरलता तथा सहजता से नहीं आ जा सकते, न सीमान्त प्रदेशों को ही सुदृढ सुरक्षा कर पाते है । 
इतना ही नही, उस समय ब्राह्मण या गृहपति भी सरलता व सुविधापूर्वक अपने घरों से बाहरी कृत्यों 
के लिये नहीं निकल पते दै । इसी प्रकार, भिश्चुओ। जब पापी भिक्षु समाज में अधिक हो जाते हं 
तो चरित्रवान्‌ सदाचारी भिश्ु दुर्बल हौ जाते है । उस समय ये सदाचारी भिक्षु चुपचाप स्ख में रहते 
हए कसमसाते रहते है, या सद्भ छोड कर सीमान्त जनपदों के एकान्त मँ जाकर साधना करते हे । 
भिक्षु! समाज की यह दशा अधिक जनँ के लिये अहितकर हे, अधिक जनँ के लिये दुःखदायी 
है । देवताओं एवं मनुष्यों सहित अधिक लोगों के लिये यह स्थिति अनर्थकर, अहितकर एवं 
दुःखदायी ही होती है। 

(परन्तु) '“भिक्षुओ! जब समाज मेँ राजा लोग शासन मं सुदृढ होते ह तब चौर, लुटेरे दुर्बल 
पड़ जाते है । उस समय राजा लोग अपने शासित जनपदों तथा सीमान्त जनपदों मे शासन हेतु आने 
जाने मेँ सरलता एवं सहजता अनुभव करते हैँ । ब्राह्मण एवं गृहपति भी निश्चिन्ततापूर्वक अपने घरों 
से बाहर आ जा सकते है । इसी प्रकार, भिक्चुओ। जिस समय चरित्रवान्‌ भिक्षु बहुमत में (अधिक) 
होते है तो उस समय पापी भिक्षु दुर्बल हो जाते हँ । उस समय पापी भिक्षु सद्ध में पडे पडे अपने मन 
में क्ट पाते रहते है, या सङ्घ छोडकर अन्यत्र भाग जाते हे । भिक्ुओ । समाज को यह स्थिति अधिक 








२. दुकनिपातो | ९९ 


तयिदं, भिक्वे, होति बहुजनहिताय बहुजनसुखाय, बहनो जनस्स अत्थाय हिताय सुखाय 
देवमनुस्सानं ' ' ति॥ 

९. '' द्वि्नाहं, भिक्खवे, मिच्छापरिपत्तिं न वण्णेमि, गिहिस्स वा पलब्बजितस्स वा। 
गिही वा, भिक्खवे, पव्बजितो वा मिच्छापरिपत्नो मिच्छापटिपत्ताधिकरणहेतु न [8.70] 
आराधको होति जायं धम्मं कुसलं ॥'' 

'' द्वि्ाहं, भिक्वे, सम्मापरिपत्तिं न वण्णेमि, गिहिस्स वा पव्बजितस्स वा । ५.66] 
गिही वा, भिक्छवे, पव्बजितो वा सम्मापटिपत्नो सम्मापटिपत्ताधिकरणहेतु न आराधको 
होति जायं धम्मं कुसलं '' ति॥ 

९०. ^“ये ते, भिक्खवे, भिक्ख्‌ दुग्गहितेहि सुततन्तेहि व्यञ्नप्पतिरूपकेहि अत्थं च 
धम्मं च पटिवाहन्ति ते, भिक्खवे, भिक्खू बहुजनाहिताय पटिपत्ना बहुजनासुखाय, बहुन 
जनस्स अनत्थाय अहिताय दुक्खाय देवमनुस्सानं। बहुं च ते, भिक्खवे, भिक्खू अपुज्ञं 
पसवन्ति, ते चिमं सद्धम्मं अन्तरधापेन्ति "| 

^“ ये ते, भिक्छवे, भिक्खु सुग्गहितेहि सुततन्तेहि व्यज्जनप्पतिरूपकेहि अत्थं च धम्मं 
च अनुलोमेन्ति ते, भिक्खवे, भिक्खू बहुजनहिताय परपन्ना बहुजनसुखाय, बहुनो जनस्स 
अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं । बहुं च ते, भिक्वे, भिक्ख पुञ्जं पसवन्ति, ते चिमं 
सद्धम्मं ठपेन्ती'' ति॥ भ 





जनों के हित के लिये अधिक जनों के सुख के लिये हितकर एवं सुखकर होती है । देवताओं एवं 
मनुष्यों सहित बहुत जनों के लिये हितकारी सुखकारी एक उनके प्रयोजन साधिका होती हे ॥'' ® 

मिथ्या क्रियाकलाप का समर्थन नहीं : ९. ''भिक्षुओ। मेँ गृहस्थ एवं प्रत्रजित के मिथ्या 
क्रियाकलाप का समर्थन नहीं करता। भिक्षुओ। गृहस्थ हो या प्रत्रजित, यदि वह मिथ्या 
क्रियाकलापों में फसा हुआ है तो वह निश्चित ही कुशल धर्मो को उचित रीति से प्राप्त नहीं कर 
सकता। 

"^ तथा, भिक्षुओ! मेँ गृहस्थ एवं प्रत्रजित के शास्त्रोचित सम्यक्‌ क्रियाकलाप का समर्थन 
करता हूं । भिक्षु ! कोई गृहस्थ हो या प्रत्रजित, यदि वह शास्त्रोचित सम्यक्‌ क्रियाकलाप मं रत 
हे, तो वह निश्चित ही कुश धर्मो की प्राप्ति में समर्थ हो सकता हे ॥' 

अहितकारी एवं हितकारी धर्मोपदेशक : ९०. ''भिक्ुओ! जो भिक्षु किन्ह सूत्रों के पद 
व्यञ्जनं का शास्त्रविरुद्ध अर्थ कर धर्म का उपदेश करते दँ, भिक्षुओ! वे भिक्षु अनेक शिष्टजनों के 
अहित एवं दुःखोत्पाद मे ही लगे हुए हैँ । भिक्षुभो! वे भिक्षु अपने लिये तो अपुण्य का सञ्चय कर 
ही रहे हैँ साथ ही अपने इस पापकृत्य से इस सद्धर्म कालोप करनेमें भी लगे हुए है । 

'" तथा, जो भिक्षु किन्हीं सूत्रों के पद व्जञ्जनों का शास्त्रोचित अर्थ द्वारा धर्म का उपदेश करते 
हे वे भिक्षु अनेक साधुजन के हित-सुख में लगे हुए है-एेसा समञ्चो । भिक्षुओ! एेसे भिक्षु जपने 
लिये तो पुण्य का सञ्चय करते ही हैँ, साथ ही अपने इस पुण्यकर्म से सद्धर्म की वृद्धि में भी सहायक 
होते हें ॥'' क 











१९०० अङ्घुत्तरनिकायपालि 


५. परिसवग्गो 
[२.70] ९. ^" देमा, भिक्वे, परिसा । कतमा द्वे 2 उत्ताना च परिसा, गम्भीरा च परिसा । 
कतमा च, भिक्खवे, उत्ताना परिसा ? इध, भिक्खवे, यस्सं परिसायं भिक्खू उद्धता 
होन्ति उन्नव्ठा चपला मुखरा विकिण्णवाचा मुदुस्सती असम्पजाना असमाहिता 
विव्भन्तचित्ता पाकतिन्दरिया। अयं वुच्चति. भिक्खवे, उत्ताना परिसा। 

'^ कतमा च, भिक्खवे, गम्भीरा परिसा ? इध, भिक्खवे, यस्सं परिसायं भिक्खू 
अनुद्धता होन्ति अनुक्रव्ठा जचपला अमुखरा अविकिण्णवाचा उपद्धितस्सती सम्पजाना 
[8.71] समाहिता एकग्गचित्ता संवुतिन्दिया । अयं वुच्चति, भिक्खवे, गम्भीरा परिसा । 

इमा खो, भिक्ववे, द्वे परिसा । एतदग्गं, भिक्खवे, इमासं द्विन्नं परिसानं यदिदं गम्भीरा 
परिसा'' ति। 

२.. “"द्वेमा, भिक्खवे, परिसा । कतमा द्वे? वग्गा च परिसा, समग्गा च. परिसा । 
कतमा च, भिक्खवे, वग्गा परिसा ? इध, भिक्खवे, यस्सं परिसायं भिक्खू भण्डनजाता 
कलहजाता. विवादापन्ना अञ्जमञ्जं मुखसत्तीहि वितुदन्ता विहरन्ति। अयं वुच्चति 
भिक्खवे, वग्गा परिसा। 

[4.67] ^“ कतमा च, भिक्खवे, समग्गा परिसा 2 इध, भिक्खवे, यस्सं परिसायं भिक्खू 





९५. परिषद्वर्ग 

दो परिषद्‌ : ९. "“भिक्षुओ! लोक में ये दो प्रकार को परिषद्‌ (सभा) कहलाती हे । कौन 
सी दो ? प्रथम--उत्तान (शास्त्रसम्मत बात कहने मे असमर्थ) एवं दूसरी गम्भीर (शास्त्रसम्मत 
अर्थ का प्रतिपादन करने बाली) । | 

भिक्षुओ! इनमें उत्तानपरिषद्‌ कौन सी होती हे 2 जिस परिषद्‌ मेँ एकत्र हुए भिक्षु उद्धत 
(धृष्ट), उन्नड़ (अहङ्कारी ), चञ्चल, मुखर (बकवादी) विखरी बातें बोलने वाले, भ्रान्तवुद्धि, 
असम्प्रज्ञ (असावधान) असमाहित, भ्रान्त चित्त एवं प्रत्येक बात पर लौकिक (भौतिक) दृष्टि से 
ही विचार करनेवाले (प्राकृतेन्िय) होते हँ । भिक्षुओ। यह उत्तानपरिषद्‌ कहलाती है । 

'“भिक्षुमओ! गम्भीर परिषद्‌ कौन कहलाती हे ? जिस परिषद्‌ मे एकत्र भिक्षु विनयी, अनुत्रड 
(नम्र), स्थिरचित्त, सोच-समञ्कर बोलनेवाले (अमुखर) व्यवस्थित (युक्तियुक्त) संवादकर्ता. 
स्थितप्रज्ञ, सावधान, समाहित, स्थिरचित्त एवं इन्द्रिय संयमी हं । भिक्षुओ! यह गम्भीर परिषद्‌ 
कहलाती है । भिक्षु ये दो परिषद्‌ कहलाती हे । इनमे यह द्वितीय गम्भीर परिषद्‌ ही श्रेष्ठ हैँ ॥ @ 

दो परिषद्‌ : २. "“भिक्षुओ! ये भी दो परिषद्‌ कहलाती है । कौन सी दो ? प्रथम-- वर्ग एवं 
दवितीय-- समग्र (एकमत) । भिक्षुओ ! इनमें वर्ग परिषद्‌ कौन सी होती हे ? भिक्षुओ ! जिस परिषद्‌ 
मे एकत्र भिक्षु विवादकारी, कलहकारी, इगड़ा करने वाले, परस्पर अपशब्द बोलने वाले हों । 
भिक्षुओ ! ठेसी परिषद्‌ वर्ग (विभक्त) परिषद्‌ कहलाती है । 

'" तथा भिक्षुओ ! समग्र परिषद्‌ कौन कहलाती हे ? भिक्षुओ ¦ जिस परिषद्‌ मेँ विवाद, कलह 
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समग्गा सम्मोदमाना अविवदमाना खीरोदकीभूता अञ्जमञ्ञं पियचक्छूहि सम्पस्सन्ता 
विहरन्ति। अयं वुच्चति, भिक्खवे, समग्गा परिसा। 

'“ दमा खो, धिक्खवे, द्वे परिसा। एतदग्गं, भिक्खवे, इमासं द्विन्नं परिसानं यदिदं 
समग्गा परिसा'' ति। । 

'‹ वेमा, भिक्छवे, परिसा। कतमा द्वे? अनग्गवती च परिसा, अग्गवती च 

परिसा। कतमा च, भिक्खवे, अनग्गवती परिसा ? इध, भिक्खवे, यस्सं परिसायं थरा [२.71] 
भिक्खू बाहुलिका होन्ति साथलिका, ओक्मने पुव्बद्गमा, पविवेके निव्खत्तधुरा, न विरियं 
आरभन्ति अप्पत्तस्स पत्तिया अनधिगतस्स अधिगमाय असच्छिकतस्स सच्छिकिरियाय। 
तेसं पच्छिमा जनता दिद्धानुगतिं आपजति। सा पि होति बाहुलिका सालिका, ओकम 
पुव्द्घमा, पविवेके निक्खित्तधुरा, न विरियं आरभति अप्पत्तस्स पत्तिया अनधिगतस्स 
अधिगमाय असच्छिकतस्स सच्छिकिरियाय । अयं वुच्चति, भिक्छवे, अनग्गवती परिसा । 

'' कतमा च, भिक्छवे, अगगवती परिसा ? इध, भिक्खवे, यस्सं परिसायं थरा भिक्खू 
न बाहुलिका होन्ति न साथलिका, ओक्तमने निक्खित्तधुरा, पविवेके पुत्बङ्गमा, विरियं 
आरभन्ति अप्पत्तस्स पत्तिया अनधिगतस्स अधिगमाय असच्छिकतस्स सच्छिकिरियाय। 
तेसं पच्छिमा जनता दिदरानुगतिं आपज्नति। सा पि होति न बाहुलिका न साथलिका 
ओक्रमने न निक्खित्तधुरा, पविवेके पुव्बद्खमा, विरियं आरभति अप्पत्तस्स एक्तिया 





या ञ्ञगडा न करने वाले, परस्पर सम्यग्वचन बोलने वाले भिक्षु एकत्र होकर परस्पर मित्रभाव से 
संलाप करते हँ भिक्षु! वह परिषद्‌ "समग्र परिषद्‌" कहलाती हे । 

'.भिक्षुओ। ये दो परिषदं भी दै । इन दोनों परिषदो मे समग्रपरिषद्‌ ही श्रेष्ठ टे ॥ © 

अन्य दो परिषद्‌ : ३. ""भिक्षुओ! परिषदो के दो प्रकार का विभाजन इस तरह से भौ किया 
गया है। कौन सी दो ? प्रथम अनग्रवती एवं द्वितीय अग्रवती । दुनमे, भिक्षुओ! अनग्रवती परिषद्‌ 
कौन कहलाती है ? जिस परिषद्‌ मेँ एकत्र स्थविर भिक्षु लौकिक वस्तुओं के परिग्रहौ हाँ 
साधनाकर्म में शिथिल (साथलिक), किसी बात मे आगे रहने मे सदा उत्सुक परन्तु तदर्थं साधना 
में जुआ टेक देने वाले, अप्राप्त की प्राति में तथा अज्ञात के ज्ञान मे एवं असाक्षात्कृत के साक्षात्कार 
मे शक्ति न लगाने वाले होते है । परिणामस्वरूप आगामी जनता इन भिक्षुओं का ही अनुकरण 
करनेवाली हो जाती हे तथा वह भी परिग्रही पूर्ववत्‌... शक्ति न लगाने वाली हो जाती हे । 
भिक्षुओ ! ठेसी परिषद्‌ अनग्रवती (फलप्रपति मे पिछ्डनेवाली) होती हे । 

"तथा, भिक्षुभओ ! अग्रवती परिषद्‌ कौन कहलाती हे ? भिक्षुओ! जिस परिषद्‌ मे एकत्र 
स्थविर भिक्षु अपरिग्रही, साधना में तत्पर, किसी कार्य मे जल्दबाजी करने में अनुत्सुक परन्तु कार्य 
को स्वीकार कर लेने के नाद उसकी साधना (पूर्ति) में तत्पर हो जानेवाले, तथा अप्राप्त कों प्राति 
मे, अज्ञात के ज्ञान मे एवं असाक्षात्कृत के साक्षात्कार हेतु अपनी पूर्णं शक्ति लगा देने वाले होते है । 
वह परिषद्‌, भिक्चुओ। अग्रवती (फलप्राति के कर्म मे आगे रहने वाली). होती हे। इसके 
परिणामस्वरूप उनके बाद में आने वाली जनता भी उनका अनुकरण करती हुई वैसी ही हो जाती 








९०२ अङ्ुत्तरनिकायपालि 


अनधिगतस्स अधिगमाय असच्छिकतस्स सच्छिकिरियाय। अयं वुच्चति, भिक्वे, 
[8.72] अग्गवती परिसा । इमा खो, भिक्खवे, द्वे परिसा। एतदग्गं, भिक्वे, इमासं द्विन्नं 
परिसानं यदिदं अग्गवती परिसा'' ति॥ 

४. ^" देमा, भिक्खवे, परिसा। कतमा द्वे 2 अनरिया च परिसा अरिया च परिसा। 
कतमा, भिक्खवे, अनरिया परिसा ? इध, भिक्खवे, यस्सं परिसायं भिक्खू ' इदं दुक्खं ' ति 
यथाभूतं नप्पजानन्ति, * अयं दुक्खसमुदयो ' ति यथाभूतं नप्पजानन्ति, ' अयं दुक्खनिरोधो ' ति 
यथाभूतं नप्पजानन्ति, ' अयं दुक्खनिरोधगामिनी परिपदा' ति यथाभूतं नप्पजानन्ति। अयं 
वुच्चति, भिक्खवे, अनरिया परिसा । 
[५.68] "कतमा च, भिक्खवे, अरिया परिसा ? इध, भिक्वे, यस्सं परिसायं भिक्खू इदं 
दुक्खं ' ति यथाभूतं पजानन्ति, “अयं दुक्खसमुदयो' ति यथाभूतं पजानन्ति, ' अयं 
[२.72] दुक्खनिरोधो ' ति यथाभूतं पजानन्ति, “अयं दुक्खनिरोधगामिनी परिपदा' ति 
यथाभूतं पजानन्ति। अयं वुच्चति, भिक्खवे, अरिया परिसा । इमा खो, भिक्खवे, द्वे परिसा। 
एतदग्गं, भिक्खवे, इमासं द्वितं परिसानं यदिदं अरिया परिसा! ' ति॥ 

५. ^"द्ेमा, भिक्खवे, परिसा । कतमा द्वे 2 परिसाकसरो च परिसामण्डो च । कतमो 
च, भिक्खवे, परिसाकसटो ? इध, भिक्खवे, यस्सं परिसायं भिक्खू छन्दागतिं गच्छन्ति, 
दोसागतिं गच्छन्ति, मोहागतिं गच्छन्ति, भयागतिं गच्छन्ति। अयं वुच्चति, भिक्खवे, 
परिसाकसटो। 





ठे। वह भी अपरिग्रही ...पूर्ववत्‌... अपनी पूर्णं शक्ति लगा देने वाली हो जाती हे । यह कहलाती है 
अग्रवती परिषद्‌ । इस तरह, भिक्षुओ।! ये दो परिषदं कहलाती ह । भिक्षु! इन दोनों मँ अग्रवती 
परिषद्‌ ही श्रेष्ठ कहलाती हे ॥' ' 

अन्य दो परिषद्‌ : ४. ^“ये परिषदं द्विविध इस प्रकार भी हैँ । कोन सी दो ? प्रथम अनार्य 
परिषद्‌ एवं द्वितीय आर्य परिषद्‌ । भिश्चुओ ! इनमें अनार्य परिषद्‌ कोन सी हे ? यहो, भिक्षुओ। जिस 
परिषद्‌ में एकत्र भिक्षु ' यह दुःख है" यह भी भलीभोति नहीं जानते; "यह दुःखसमुदय दै '-- यह 
भी भलीभति नहीं जानते; "यह दुःखनिरोध हे"... "यह दुःखनिरोधगामी मार्ग है'- यह भी 
भलीभोति नहीं जानते । भिक्ुभओ ! यह कहलाती है-- अनार्य परिषद्‌ । 

'' तथा, भिक्षुओ ! आर्य परिषद्‌ कोन कहलाती है ? याँ, भिक्षु ! जिस परिषद्‌ में एकत्र 
भिक्षु "यह दुःख है'- यह... "यह दुःखसमुदय है"... यह दुःखनिरोध दै '- यह...“ यह 
दुःखनिरोधगामी मार्ग हे'--यह भलीभोति जानते है । भिक्षुओ! यह कहलाती है आर्य परिषद्‌ । 
भिक्ुओ। ये हुई दो परिषदं । इन दोनों में आर्य परिषद्‌ ही श्रेष्ठ मानी जाती हे ॥'' ् 

५. ' 'भिक्षुमो ! परिषदो के दो भेद ये भी हे । कोन से दो ? प्रथम--परिषत्कसट (परिषद्‌ का 
कूड़ा कचरा) तथा द्वितीय-- परिषन्मण्ड (परिषद्‌ का मंड=मलाई) । भिक्षु! यह परिषत्कसट 
कोन कहलाती हैँ ? जिस परिषद्‌ मेँ उपस्थित भिक्षु पक्षपाती होते है, द्वेषी होते है, मुग्ध होते है, भीत 
(डरे हए) होते हँ । भिक्षु ठेसी परिषद्‌ ' परिषत्कसट ' कहलाती हे । 
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'' कतमो च, भिक्खवे, परिसामण्डो ? इध, भिक्खवे, यस्सं परिसायं भिक्खू न 
छन्दागतिं गच्छन्ति, न दोसागतिं गच्छन्ति, न मोहागतिं गच्छन्ति, न भयागतिं गच्छन्ति । अयं 
वुच्चति, भिक्खवे, परिसामण्डो । इमा खो, भिक्खवे, दवे परिसा। एतदग्ग, भिक्खवे, इमासं 
दिन्नं परिसानं यदिदं परिसामण्डो '' ति॥ 

६. ""द्ेमा, भिक्खवे, परिसा। कतमा द्वे? ओक्ताचितविनीता परिसा नो 
परिपुच्छाविनीता, परिपुच्छाविनीता परिसा नो ओक्ताचितविनीता। कतमा च, भिक्खवे, 
ओक्ाचितविनीता परिसा नो पटिपुच्छाविनीता ? इध, भिक्छवे, यस्सं परिसायं भिक्छू ये ते 
सुत्तन्ता तथागतभासिता गम्भीरा गम्भीरत्था लोकुत्तरा सुञ्जतापटिसंयुत्ता तेसु [8.73] 
भजञ्जमानेसु न सुस्सूसन्ति न सोतं ओदहन्ति न अञ्ञाचित्तं उपद्रुपेन्ति न च ते धम्मे 
उग्गहेतव्बं परियापुणितव्बं मञ्ञजन्ति। ये पन ते सुत्तन्ता कविता कावेय्या चित्तक्खरा 
चित्तव्यञ्ना बाहिरका सावकभासिता तेसु भञ्जमानेसु सुस्सूसन्ति सोतं ओदहन्ति 
अआञ्जाचित्तं उपद्ुपेन्ति, ते धम्मे उग्गहेतव्बं परियापुणितव्बं मज्जन्ति, ते च तं धम्मं 
परियापुणित्वा न चेव अस्जमञ्जं पटिपुच्छन्ति न च पटिविवरन्ति-" इदं कर्थ, [२.73] 
इमस्स को अत्थो" ति? ते अविवरं चेव न विवरन्ति, अनुत्तानीकतं च न उत्तानीकरोन्ति, 
अनेकविहितेसु च कद्काठानियेसु धम्मेसु कटं न पटिविनोदेन्ति। अयं वुच्चति, [५.69] 
भिक्खवे, ओक्छाचितविनीता परिसा नो परिपुच्छाविनीता। 
त्रा 

'“ भिक्षुओ! कोन सी परिषद्‌ परिषन्मण्ड कहलाती है ? भिक्षुभो ! जिस परिषद्‌ मं एकत्र 
भिक्षु पक्षपाती न हौ, द्वेषौ न हो मुग्ध (मोहप्राप्त) न हो, तथा किसी कारण भीत न हो, एसी परिषद्‌ 
"परिषन्मण्ड' कहलाती है । भिक्षुओ। ये दो परिषदं भी होती हैँ । इनमें परिषन्मण्ड ही श्रष्ठ परिषद्‌ 
3 © 

अन्य दो परिषद्‌ : ६. '“भिक्षुओ! ये दो प्रकार की परिषद्‌ भी होती हैँ? कोनसीदो? 
प्रथम ओक्ताचितविनीत होती है परन्तु प्रतिपृच्छाविनीत नहीं होती हे तथा द्वितीय प्रतिपृच्छाविनीत 
होती है परन्तु ओक्ाचित्तविनीत नहीं होती । केसे भिश्चुओ! कोई परिषद्‌ ओच्छाचितविनीत होती हे 
प्रतिपृच्छाविनीत नहीं होती ? भिश्चुओ ! जिस परिषद्‌ मे एसे भिक्षु एकत्र होते हँ जो तथागतकथित 
से सूत्रों के सुनने पर ध्यान नहीं देते, कान नहीं लगाते जो तथागत प्रोक्त अध्यात्म प्रतिपादक 
गम्भीर अर्थ वाले है, न वे उन सूत्रों को उद्ग्रहीतव्य ही मानते है न समने का प्रयास ही कसते है । 
परन्तु इसके विपरीत, जो सूत्र कवितामय दै, चित्र विचित्र पद व्यञ्जनो वाले रँ, बाह्यवृत्ति श्रावकां 
द्वारा प्रोक्त है, उनके कहे जाने पर ध्यान देते है, उन पर कान लगाते हँ, उनको समञ्चने का प्रयास 
करते है, उन सूत्रँ स्मरण करने योग्य मानते हे । वे उन सूत्र को सुनकर उनके विषय मेँ न अन्य 
किसी से पृक्ते है- "यह क्या है' या "इसका क्या अर्थं है ?' वे वहाँ गुप अर्थ को स्पष्ट नहीं कर 
पाते, न अस्पष्ट को स्पष्ट कर पाते हैँ । वर्ह अनेक प्रकार के शङ्कासन्देह होने पर भी अपनी ओर से 
कोई शङ्का- सन्देह प्रश्न नहीं उठाते। भिक्षुओ! यह परिषद्‌ ' ओक्ताचित्तविनीत एवं न प्रतिपृच्छा- 
विनीत' कहठलाती हे। 








९०४ । अङ्घुत्तरनिकायपालि | 


'*कतमा च, भिक्खवे, परिपुच्छाविनीता परिसा नो ओक्ताचितविनीता 2 इध, 
भिक्खवे, यस्सं परिसायं भिक्खू ये ते सुत्तनता कविता कावेय्या चित्तक्खरा चित्तव्यञ्जना 
बाहिरका सावकभासिता तेसु भज्जमानेसु न सुस्सूसन्ति न सोतं ओदहन्ति न अञ्ञाचित्त 
उपद्रुपेन्ति, न च ते धम्मे उग्गहेतव्वं परियापुणितव्बं मञ्ञन्ति। ये पन ते सुत्तन्ता 
तथागतभासिता गम्भीरा गम्भीरत्था लोकुत्तरा सुञ्जतापरिसंयुत्ता तेसु भञ्जमानेसु सुस्सूसन्ति 
सोतं ओदहन्ति अज्जाचित्तं उपद्रुपेन्ति, ते च धम्मे उग्गहेतव्बं परियापुणितव्बं मञ्जन्ति । ते 
तं धम्मं परियापुणित्वा अञ्जमञ्जं परिपृच्छन्ति पटिविवरन्ति-“ इदं कथं, इमस्स को 
अत्थो ' ति ? ते अविवटं चेव विवरन्ति, अनुत्तानीकतं च उत्तानीकरोन्ति, अनेकविहितेसु च 
ककाठानियेसु धम्मेसु कद्व पिविनोदेन्ति। अयं वुच्चति, भिक्खवे, पटिपुच्छाविनीता परिसा 
नो ओक्ताचितविनीता। इमा खो, भिक्खवे, द्रे परिसा। एतदग्गं, भिक्खवे, इमासं द्वित 
परिसानं यदिदं पटिपुच्छाविनीता परिसा नो ओक्ताचितविनीता'' ति॥ 

७. ^" दवेमा, भिक्खवे, परिसा । कतमा द्वे ? आमिसगरु परिसा नो सद्धम्मगरु 
सद्धम्मगरु परिसा नो आमिसगरु। कतमा च, भिक्खवे, आमिसकरु परिसा नो सद्धम्मगरु ? 
इध, भिक्खवे, यस्सं परिसायं भिक्खू गिहीनं ओदातवसनानं सम्मुखा अञ्जमञ्जस्स वण्णं 
भासन्ति-' असुको भिक्खू उभतोभागविमुत्तो, असुको पञ्जाविमुत्तो, असुको कायसक्खि, 
[8.74, २.74] असुको दिद्टिप्पत्तो, असुको पञ्जाविमुततो,  असुको कायसक्खि, असुको 
दिद्विप्पत्तो, असुको सद्धाविमुत्तो, असुको धम्मानुसारी, असुको सद्धानुसारी, असुको 





(“तथा भिक्षुमो! कौन सी परिषद्‌ 'प्रतिपृच्छाविनीत एवं न ओ्छ्रचितविनीत' कहलाती 
है ? भिक्षुओ। यहाँ जिस परिषद्‌ में ठेसे भिक्षु एकत्र होते ह जो काव्यमय सूत्रों को, जो चित्रविचित्र 
पदव्यञ्जन वाले है, बाह्यवृत्ति श्रावको द्वारा प्रोक्त है, उनके कहे जाने पर न उनपर ध्यान देते है न 
उनपर कान देते है, न उनको समञ्चन का प्रयास ही करते है, न उनको ग्रहण करने योग्य ही समञ्ते 
है। अपितु वहं जो एसे सूत्रान्तों का प्रवचन होने लगता है जो बुद्धप्रोक्त है, गम्भीर अर्थवाले 
लोकोत्तर है, शन्यताप्रतिपादक है, उनको स्मरण करने योग्य उनपर विचार करने योग्य मानते हँ । वे 
उन सूत्रों को सुनकर उनपर जिज्ञासा प्रकट करते हैँ कि ये क्या हँ 2 तथा इनका क्या अर्थ है ? वे वहं 
गुह्य को तथा अस्पष्ट को स्पष्ट करने का प्रयास कसते है, वहां अपनी ओर से विविध शङ्का समाधान 
करते है । भिक्षु ! ठेसी यह परिषद्‌ भी  प्रतिपृच्छविनीत परन्तु ओक्ताचितविनीत नहीं" परिषद्‌ 
कहलाती है । इस प्रकार भिक्षुओ! ये भी दो प्रकार की परिषदं होती है । भिक्षुभ! इन दोनों परिषदों 
में भी प्रतिपृच्छाविनीत परन्तु ओक्नाचितविनीत नर्ही ' परिषद्‌ ही श्रेष्ठ कहलाती हैँ ॥'' 2 

दो अन्य परिषद्‌ : ७. ““भिक्षुओ! ये भी दो परिषद्‌ कहलाती हैँ । कौन सी दो 2 प्रथम 
भोगप्रधानपरिषद्‌ जिसे धर्मपरिषद्‌ नहीं कह सकते। तथा द्वितीय सद्धर्मप्रधानपरिषदट्‌ जिसे 
भोगप्रधानपरिषद्‌ नहीं कह सकते। भिक्षुओ ! इनमें भोगप्रधानपरिषद्‌ कौन दै ? भिक्षुओ! जिस 
परिषद्‌ में भिक्चुजन श्वैतवख्रधारी उपासको के सम्मुख एकत्र होकर परस्पर प्रशंसा मे यों कहने 
लगे-' यह भिक्षु उभतोभागविमुक्त है, “यह प्र्ञाविमुक्त हे" "यह कायसाक्षी है , “यह दृष्ट्रा 


२. दुकनिपातो १०५ 


सीलवा कल्याणधम्मो, असुको दुस्सीलो पापधम्मो ' ति। ते तेन लाभं लभन्ति। ते तं लाभं 
लभित्वा गथिता मुच्छिता अज्छ्रोपन्ना अनादीनवदस्साविनो अनिस्सरणपञ्जा परिभुञ्चन्ति। 
अयं वुच्चति, भिक्खवे, आमिसगरु परिसा नो सद्धम्मगरु। 

'' कतमा च, भिक्खवे, सद्धम्मगरु परिसा नो आमिसगरु 2 इध, भिक्खवे, यस्सं 
परिसायं भिक्खू गिहीनं ओदातवसनानं सम्मुखा अञ्जमज्ञस्स वण्णं न भासन्ति- 14.70] 
' असुको भिक्खु उभतोभागविमुत्तो, असुको पञ्जाविमुत्तो, असुको कायसक्छि, असुको 
दिद्विप्पत्तो, असुको सद्धाविमुत्तो, असुको धम्मानुस्सारी, असुको सद्धानुसारी, असुको 
सीलवा कल्याणधम्मो, असुको दुस्सीलो पापधम्मो' ति। ते तेन लाभं लभन्ति। ते तं लाभं 
लभित्वा अगथिता अमुच्छिता अनच्छ्ोपतन्ना आदीनवदस्साविनो निस्सरणपञ्जा परि 
भञ्जन्ति। अयं वुच्चति, भिक्खवे, सद्धम्मगरु परिसा नो आमिसगरु। इमा खो, भिक्छखवे, द 
परिसा । एतदग्गं, भिक्खवे, इमासं द्वित्नं परिसानं यदिदं सद्धम्मगरु परिसा, नो आमिसगरू' 
ति॥ | 

८. "'देमा, भिक्खवे, परिसा । कतमा द्वे ? विसमा च परिसा समा च परिसा। कतमा 
च, भिक्वे, विसमा परिसा ? इध, भिक्खवे, यस्सं परिसायं अधम्मकम्मानि पवत्तन्ति 
धम्मकम्मानि नप्पवत्तन्ति, अविनयकम्मानि पवत्तन्ति विनयकम्मानि नप्पवत्तन्ति, 





हे ', "यह श्रद्धाविमुक्त दे , ' यह धर्मानुसारी हे , "यह श्रद्धानुसारी हे  ' यह शीलवान्‌ कल्याणधर्मा 
हे ', "यह दुर्विनीत पापधर्मा हे ' । वे एेसी परस्पर प्रशंसाओं से उन श्वेतवस्रधारी गृहस्थो से विविध 
लोकिक लाभ प्राप्त करते हें । वे उस लौकिक लाभ से सम्पन्न होकर उन्मत्त होकर, अध्यवसत्न 
होकर उसमे कोई भी दोष न देखते हुए उनसे द्ुटकारे का ध्यान न रखते हुए उस (लाभ) का 
यथेच्छ परिभोग कसते हे । भिक्षुओ ! यह कहलाती हे-भोगप्रधानपरिषद्‌ । इसे सद्धर्मपरिषद्‌ नहीं 
कहा जा सकता। 

''भिक्षुओ! कोन सी परिषद्‌ धर्मप्रधानपरिषद्‌ कहलाती है, जिसे भोगप्रधानपरिषद्‌ नहीं 
कहते ? भिक्षुओ ! जिस परिषद्‌ में सभी भिक्षु एकत्र होकर उन शैतवसखधारी गृहस्थं के सम्मुख 
परस्पर एक दूसरे कौ इस प्रकार प्रशंसा न करे-' यह भिक्षु उभतोभागविमुक्त हे ' ...पूर्ववत्‌... " यह 
भिक्षु दुःशील पापधर्मा हे'। वे वेसा वर्णन न करने से केवल साधारण लाभ ही प्राप्त कर पाते हे । 
परन्तु उसे प्राप्त कर उससे सम्पत्न होकर न उन्मत्त होते हँ, न अध्यवसन्न; अपितु वे उसमे भी दोष 
देखते हए उससे छुटकारा पाने का प्रयास कसते हुए उनका मात्रानुकूल ही परिभोग करते हे । 
भिक्षुओ! यह कहलाती है सद्धर्मपरिषद्‌, जिसे भोगप्रधानपरिषद्‌ कथमपि नहीं कहा जा सकता । 
दस तरह, धिक्षुओ। ये दो परिषद्‌ हरई। इनमे भी यह धर्मप्रधानपरिषद्‌ ही श्रेष्ठ कहलाती है, 
भोगप्रधानपरिषद्‌ नर्ही ॥' ® 

दो अन्य परिषद्‌ : ८. "“भिक्षुओ ! इन परिषदो का द्विधा विभाजन इस प्रकार भी किया जा 
सकता हे। किस प्रकार ? प्रथम विषमपरिषद्‌ ओर द्वितीय समपरिषद्‌। भिक्ुओ। इनमें विषम 
परिषद्‌ कौन कहठलाती ह 2 जिस परिषद्‌ में बेठकर, भिक्षु} सभी भिक्षु अधर्म की ही बात करते 


(1-19) 








९०६ अङ्खत्तरनिकायपालि 


अधम्मकम्मानि दिप्पन्ति धम्मकम्माति न दिषप्पन्ति, अविनयकम्माति दिप्पन्ति 
[२.75] विनयकम्मानि न दिप्पन्ति। अयं वुच्चति, भिक्ववे, विसमा परिसा ॥ 

'* कतमा च, भिक्खवे, समा परिसा ? इध, भिक्ववे, यस्सं परिसायं धम्मकम्मानि 
पवत्तन्ति अधम्मकम्मानि नप्पवत्तन्ति, विनयकम्मानि पवत्तन्ति अविनयकम्मानि 
नप्पवत्तन्ति, धम्मकम्मानि दिप्पन्ति अधम्मकम्मानि न दिष्पन्ति, विनयकम्मानि दिषप्पम्ति 
अविनयकम्मानि न दिप्पन्ति। अयं वुच्चति, भिक्खवे, समा परिसा । इमा खो, भिक्खवे, द 
परिसा । एतदग्गं, भिक्खवे, इमासं द्वितं परिसानं यदिद समा परिसा! ' ति॥ 

[2.75] ९. ^" देमा, भिक्खवे, परिसा। कतमा द्वे? अधम्मिका च परिसा धम्मिका 
परिसा। इमा खो, भिक्खवे, द्वे परिसा। एतदग्गं, भिक्खवे, इमासं द्विन्नं परिसानं यदिदं 
धम्मिका परिसा'' ति॥ 

९०. ^" द्ेमा, भिक्खवे, परिसा । कतमा द्वे 2 अधम्मवादिनी च परिसा धम्मवादिनी 
च परिसा। कतमा च, भिक्खवे, अधम्मवादिनी परिसा 2 इध, भिक्खवे, यस्सं परिसायं 
भिक्खू अधिकरणं आदियन्ति धम्मिकं वा अधम्मिकं वा। ते तं अधिकरणं आदियित्वा न 
चेव अञ्जमञ्जं सज्जापेन्ति न च सञ्ञत्तिं उपगच्छन्ति, न च निच्छ्ञापेन्ति न च निच्छत्ति 
उपगच्छन्ति! ते असञ्जत्तिबला अनिज्न्तिबिला अप्परिनिस्सग्गमन्तिनो तमेव अधिकरणं 
थामसा परामासा अभिनिविस्स वोहरन्ति-' इदमेव सच्चं मोघमञ्ञं' ति। अयं वुच्चति, 
भिक्खवे, अधम्मवादिनी परिसा। 





ह, धर्म की नही; अविनय की ही बात करते है, विनय को नही; अधर्मकर्म काही वर्णन करते हँ 
धर्म कर्म का नहीं । भिक्चुओ । एेसी परिषद्‌ * विषमपरिषद्‌ कहलाती हे। 

"तथा, भिक्षुओ ! समपरिषद्‌ कौन कहलाती है ? यहं भिक्षुओ ! किसी परिषद्‌ मे एकत्र हए 
सभी भिक्षु धर्मकर्म की ही बात करते हँ; अधर्म कर्म का नरह; विनय कौ ही बात करते है अविनय 
की नहीं; धर्मकर्म का वर्णन करते ह अधर्मकर्म का नहीं । भिक्षुभो ! एेसी परिषद्‌ हौ समपरिषद्‌ 
कहलाती हे । यों, भिश्च! ये भी दो परिषद्‌ हुई । इनम समपरिषद्‌ ही श्रेष्ठ कहलाती है ॥'' @ 

दो अन्य परिषद्‌ : ९. '“भि्षुओ! इन परिषदो का वगीकरण इस प्रकार भी टो सकता है । 
वह कैसे ? प्रथम अधार्मिक परिषद्‌ तथा द्वितीय धार्मिक परिषद्‌ । भिक्षु ! इन दो परिषदं मेँ भी 
धार्मिक परिषद्‌ ही श्रेष्ठ मानी जाती हे ॥ 

दो अन्य परिषद्‌ : ९०...भिक्ुओ!ये भी दो परिषदं होती ह । कौन सी दो ? अधर्मवादिनी 
परिषद्‌ एवं धर्मवादिनी परिषद्‌। इनमे अधर्मवादिनी परिषद्‌ कोन ठै ? भिक्षुओ! यँ किसी 
परिषद्‌ मेँ वैदे भिश्च न्याय के लिये किसी अभियोग को प्रस्तुत करे, फिर भले ही वह धार्मिक हो 
अधार्मिक । वे उस अधिकरण (अभियोग) को विचारार्थं स्वीकार कर उसके विषय में परस्पर कोई 
संज्ञापन कर ओर न किसी से संज्ञान लें, न स्वयं विचार करे, न किसी का विचार सुनें । इस प्रकार 
वे असंज्ञान तथा अविचार के सहे से ही उस अधिकरण पर परस्पर मन्त्रणा न करते हुए अपना 
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` कतमा च, भिक्खवे, धम्मवादिनी परिसा ? इध, भिक्खवे, यस्सं परिसायं भिक्खू 
अधिकरणं आदियन्ति धग्मिकं वा अधम्मिकं वा। ते तं अधिकरणं आदियित्वा अञ्जमञ्जं ` 
सञ्ञापेन्ति चेव सञ्जत्तिं च उपगच्छन्ति, निञ्ख्ापेन्ति चेव निज्छत्तिं च उपगच्छन्ति। ते 
सञ्ञत्तिवला निच्छ्त्तििला परिनिस्सग्गमन्तिनो, न तमेव अधिकरणं थामसा परामासा 
अभिनिविस्स वोहरन्ति--"इदमेव सच्चं मोधमञ्ञं' ति। अयं वुच्चति, भिक्खवे 
धम्मवादिनी परिसा । इमा खो, भिक्वे, दवे परिसा। एतदग्गं, भिक्छवे, इमासं द्वितं परिसानं 
यदिदं धम्मवादिनी परिसा ' ' ति॥ | परिसवग्गो पञ्चमो ॥ 
तस्स॒हानं 
उत्ताना वग्गा अग्गवती, अरिया कसरो च पञ्चमो। 
आओक्ताचितआमिसं चेव, विसमा अधम्माधम्मियेन चा ति॥ 
पठमो पण्णासको समत्तो ॥ 
६. पुग्गलवग्गो 
दुतिय पण्णासको 
'" द्मे, भिक्खवे, पुगगला लोके उप्पजमाना उपजनन्ति बहुजनहिताय [8.76] 
बहुजनसुखाय, बहुनो जनस्स अत्थाय हिताय सुखाय .देवमनुस्सानं । कतमे द्वे? तथागतौ च 
अरहं सम्मासम्बुद्धो, राजा च चक्वत्ती। इमे खो, भिक्खवे, द्वे पुग्गला लोके उप्पज्लमाना 
उप्पज्जन्ति बहुजनहिताय बहुजनसुखाय, बहुनी जनस्स अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं 
ति॥ 


निश्चय घोषित कर दे" यही सत्य हे, शेष मिथ्या हे ।' भि्षुओ ! ठेसी परिषद्‌ अधर्मवादिनी परिषद्‌ 
कहलाती हे । 

(इसके विपरीत) भिक्ुओ ! किसी परिषद्‌ में एकत्र भिक्षु न्याय के लिये..पूर्ववत्‌... परस्पर 
संज्ञापन कर, दूसयो से संज्ञान ले कर, स्वयं विचार कर तथा दूसरों के विचार सुन कर उस 
अधिकरण पर परस्पर मन्त्रणा करके ही यह निर्णय दं--' यही सत्य हे, अन्य मिथ्या ।' भिक्षुओ। 
एसी परिषद्‌ धर्मवादिनी परिषद्‌ कहलाती हे । भिक्षुओ! ये दो परिषद हुई । इनमें द्वितीय धर्मवादिनी 
परिषद्‌ ही श्रेष्ट कहलाती हे ॥ '' परिषद्र्ग पञ्चम सम्पन्न ॥। @ 

इस वर्ग में ( व्याख्यात सूत्रों ) को सूची 

१. उत्तान, २. वर्ग, ३. अग्रवती, ४. आर्या, ५. कसट, ६. ओक्ताचित, ७. आशिष, ८. विषम, 
९. अधर्म एवं अधर्मवादिनी- ये दश सूत्र इस वर्ग मे व्याख्यात हुए है ॥ प्रथम पञ्चाशत्क सम्पन्न ॥ 

| ६. पुद्रलवर्ग 
द्वितीय पञ्चाशत्क 

द्विविध प्राणी : ९. ^“ भिक्षुज! लोक मेँ ये दो प्राणी उत्पतन होते हए अनेक जनों के हित 
एवं सुख के साधक होते हे, ये अनेक देवताओं एवं मनुष्यों सहित प्राणियों के प्रयोजन, हित, सुख 
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4.72] २. ^'द्वेमे, भिक्खवे, पुग्गला लोके उप्पजमाना उप्पजनन्ति अच्छरियमनुस्सा । कतमे 
दे ? तथागतो च अरहं सम्मासम्बुद्धो, राजा च चक्छवत्ती । इमे खो, भिक्खवे, द्वे पुग्गला लोके 
उप्पज्जमाना उप्पज्नन्ति अच्छरियमनुस्सा' ' ति॥ 

३. '"द्वि्नं, भिक्खवे, पुग्गलानं कालकिरिया बहुनो जनस्स अनुतप्पा होति । कतमेसं 
द्वि्ं 2 तथागतस्स च अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स, रजञ्जो च चक्वत्तिस्स । इमेसं खो, भिक्वे, दिन्नं 
पुग्गलानं कालकिरिया बहुनो जनस्स अनुतप्पा होती ' ' ति ॥ 

४. “द्मे, भिक्खवे, थृपारहा। कतमे द्वे 2 तथागतो च अरहं सम्मासम्बुद्धो, राजा च 
चक्तवत्ती । इमे खो, भिक्खवे, दे थूपारहा'' ति ॥ 

^" देम, भिक्खवे, बुद्धा । कतमे द्वे ? तथागतो च अरहं सम्मासम्बुद्धो, पच्वैकबुद्धो 
च। इमे खो, भिक्खवे, द्वे बुद्धा! ' ति॥ 

'" देम, भिक्खवे, असनिया फलन्तिया न सन्तसन्ति। कतमे दे? भिक्खु च 
रीणासवो, हत्थाजानीयो च। इमे खो, भिक्खवे, द्वे असनिया फलन्तिया न 
सन्तसन्ती ' ' ति॥ 

७. ' "देम, भिक्खवे, असनिया फलन्तिया न सन्तसन्ति। कतमे द्वे 2 भिक्खु च 

खीणासवो, अस्साजानीयो च। इमे खो, भिक्खवे, दे असनिया फलन्तिया न ` 
सन्तसन्ती '' ति॥ | 





के सम्पादक होते है। कौन से दो ? प्रथम-- तथागत अर्हत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध तथा कोई चक्रवर्ती 
राजा। भिक्षु! ये दोनों पुद्रल लोक मे॑.पर्ववत्‌... सम्पादक होते हं ॥ 
द्विविध आश्चर्यमनुष्य : २. ""भिक्षुओ! लोक मं उत्पन्न होते हृए ये दो प्राणी ' आश्चर्य 
मनुष्य ' के रूप में देखे जते हँ । कोन से दो ? प्रथम--तथागत अर्हत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध तथा द्वितीय 
कोई चक्रवतीं राजा । भिक्षुओ! ये दो प्राणी लोक मे उत्पन्न होते हुए ' आश्चर्यपुरुष' के रूप में देखे 
जाते ० 
प्राणियों के दुःखद देहपात : ३. ““भिक्षुओ ! इन दो प्राणियां का देहपात (मरणभाव) भी 
अनेक जनों के मानसिक अनुताप (पशचात्ताप=कष्ट) का कारक होता हे । किन दो का ? प्रथम-- 
तथागत अर्हत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध का, तथा द्वितीय किसी चक्रवती राजा का ।...पूर्ववत्‌ ् 
स्तूपयोग्य प्राणी : ४. '“भिश्चुओ! ये दो प्राणी (मरणानन्तर) स्तूप बनाने योग्य होते है । 
कौन दो? प्रथम तथागत अर्हत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध तथा द्वितीय कोई चक्रवती राजा ।..पूर्ववत्‌ 
लुद्धद्रय : ५. "“भिक्षुओ ! लोक में ये दो बुद्ध कहलाते हं । कोन दो? प्रथम--तथागत 
अर्हत्‌ सम्यव्सम्बुद्ध तथा द्वितीय प्रत्येकबुद्ध । भिक्षुओ! ये दो बुद्ध कहलाते हं ॥'' ० 
दो निभीक : ६. भिक्षुओ! आकाश मेँ कड़के से बिजली चमकने पर भयभीत नहीं होते। 
कोन दो? प्रथम--क्षीणास्रव भिक्षु एवं द्वितीय--श्रष्ठ हाथी । भिक्षुओ ! ये दो पूर्ववत्‌... ॥ % 
अन्य दो निभीक : ७. "*भिक्ुओ! आकाश मे कड़के को बिजली चमकने पर भीयेदो 
भयभीत नहीं होते। कौन दो ? प्रथम--क्चीणास्रव भिक्षु एवं द्वितीय--श्रेष्ठ अश्च । भिक्षु! ये दो 
...पूर्ववत्‌... ॥ 0 
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८. "द्मे, भिक्खवे, असनिया फलन्तिया न सन्तसन्ति। कतमे द्वे ? भिक्ु च [8.77] 
रीणासवो, सीहो च मिगराजा। इमे खो, भिक्खवे, दवे असनिया फलन्तिया न 
सन्तसन्ती ' ' ति ॥ 

९. ' द्मे, भिक्खवे, अत्थवसे सम्पस्समाना किंपुरिसा मानुसिं वाचं न भासन्ति। कतमे 
दे? मा च मुसा भणिम्हा, मा च परं अभूतेन अन्भाचिक्खिम्हा ति। इमे खो, भिक्खवे, द 
अत्थवसे सम्पस्समाना किपुरिसा मानुसिं वाचं न भासन्ती' ' ति॥ 

९०. “"द्वि्नं धम्मानं, भिक्खवे, अतित्तो अप्परिवानो मातुगामो कालं करोति । [९.78] 
कतमेसं द्वित्नं ? मेथुनसमापत्तियार च विजायनस्स च । इमेसं खो, भिक्खवे, द्वि्नं धम्मानं [4.73] 
अतित्तो अप्पटिवानो मातुगामो कालं करोती '' ति॥ 

९९. "` असन्तसननिवासं च वो, भिक्खवे, देसेस्सामि सन्तसन्निवासं च। तं सुणाथ, 
साधुकं मनसि करोथ; भासिस्सामी ' " ति। '' एवं भन्ते'' ति खो ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसु। 
भगवा एतदवोच--'* कथं च, भिक्खवे, असन्तसन्निवासो होति, कथं च असन्तो सन्निवसन्ति ? 
इध, भिक्खवे, थेरस्स भिक्खुनो एवं होति-' थेरो पि मं न वदेय्य, मज्छिमो पि मं न वदेय्य, नवो 
पि मं न वदेय्य; थरं पाहं...मज्छिमं पाहं...नवम्पाहं न वदेय्यं । थेरो चे पि मं वदेय्य अहितानुकम्पी 
मं वदेय्य नो हितानुकम्पी, नो ति नं वदेय्यं विहेठेय्यं पस्सम्मिस्स नप्परिकरेय्यं । मच्छिमो चे पि 
मं वदेय्य ...पे०... नवो चे पि मं वदेय्य अहितानुकम्पी मं वदेय्य नो हितानुकम्पी, नो ति नं 








अन्य दो निभीक : ८. "भिक्षु! आकाश मे कड़के की बिजली चमकने परयेदो 
चकपकाते नहीं हँ । कोन दो ? प्रथम--क्षीणास्रव भिक्षु एवं द्वितीय-- मृगराज सिंह । भिक्षुओ! ये 
दो पूर्ववत्‌... ॥ © 
किन्नरों के मोन में कारण : ९. '"भिक्षुओ। स्वार्थं उपस्थित होने पर भी किन्नर 
(देवविशेष) इन दो कारणों से मनुष्यों कौ वाणी नहीं बोलते। कौन से दो कारणों से ? प्रथम! हमं 
असत्य न बोलना पड़ जाय! तथा द्वितीय--' बाद में हम पर असत्य (मिथ्या) आरोप न लगे।' 
भिक्षु ! स्वार्थं उपस्थित होने पर भी पूर्ववत्‌... ॥ र] 
दो बातों में स्त्रियों की अतृपि : ९०. ''भिक्षुओ। लोक मे सभी सियो मृत्युपर्यन्त इन दो 
बातों से अतृप्त ही रहती हँ तथा इनको पूर्णं करने मेँ वे कभी पीके नहीं हरती । कौन दो बातें ? 
प्रथम--पुरुष के साथ सहवास एवं द्वितीय- सन्तानोत्यत्ति। भिक्षुओ! लोक मेँ सभी स्वरया 
,. पूर्ववत्‌... सन्तानोत्सत्ति ॥'' ् 
सङ्तिद्रय : १९. ' 'भिक्षुओ! असत्पुरुषों तथा सत्पुरुषो के सङ्घ के विषय मेँ (क्रमशः) 
बताऊगा। उसे ध्यानपूर्वक सुनो ओर अपने मन में बेटा लो। मै बताता हू।'' "“ अच्छा भन्ते! 
कहकर भिक्ुओं ने भगवान्‌ के आदेश को स्वीकार किया। भगवान्‌ बोले--'“ भिक्षु! असन्त कौ 
सङ़ति कैसे होती है ? या वे असन्त अपनी सङ्गति मे क्या कसते हँ 2 यो, भिक्षुभओ ! किसी स्थविर 
भिक्षु को यह विचार हो-' कोई स्थविर भिक्षु भी मुञ्चसे बात न करे, कोई मध्यम भिक्षु भी... कोई 
नवीन भिक्षु भी मुज्ञसे बात न करे। दसी तरह, मेँ भी किसी स्थविर भिक्षु से... किसी मध्य भिक्षु से. 
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वदेथ्यं विहेटे्यं पस्सम्पिस्स नप्परिकरेय्यं' । मच्छ्िमस्स पि भिक्खुनो एवं होति ..-पे०... नवस्स 
पि भिक्खुनो एवं होति- थेरो पि मं न वदेय्य, मज्छिमो पि म॑ न वदेय्य, नवोपिमंन वदेय्य; 
येरम्पाहं न वद्यं, मच्िमम्पाहं न वद्यं, नवम्पाहं न वदेय्यं । थेरो चे पि मं वदेय्य अहितानु- 
२.79] कम्पी मं वदेय्य नो हितानुकम्पी नो ति नं वदेय्यं विहेठेय्यं पस्सम्पिस्स नप्परिकरेय्यं । 
मच्छ्िमो चे'पि मं वदेय्य... नवो चे पि म॑ वदेय्य अहितानुकम्पी मं वदेय्य नो हितानुकम्पी, नो 
8.78] ति नं वदेय्यं विहेठेय्यं पस्सम्पिस्स नप्पटिकरेय्यं' । एवं खो, भिक्खवे, असन्तसन्निवासो 
होति, एवं च असन्तो सन्निवसन्ति। 

“कथं च, भिक्खवे, सन्तसन्निवासो होति, कथं च सन्तो सन्रिवसन्ति ? इद, भिक्खवे, 
थेरस्स भिक्खुनो एवं होति-'थेरो पि मं वदेय्य, मज्छिमो पि म॑ वदेय्य, नवो पि मं वदेच्य; 
थेरम्पाहं वद्यं, मज्छ्िमम्पाहं वदेय्यं, नवम्पाहं वदेय्यं । थरो चे पि मं वदेय्य हितानुकम्पी मं 
वदेय्य नो अहितानुकम्पी, साधू ति नं वदेय्यं न नं विहैटेय्यं पस्सम्पिस्स परिकरेय्यं । मज्छ्िमो चे 
पि म॑ वदेय्य ...पे०... नवो चे पि मं वदेय्य हितानुकम्पी मं वदेय्य नो अहितानुकम्पी, साधू ति 
नं वदेय्यं न नं विहेठेय्यं पस्सम्पिस्स परिकरेय्यं। मन्छ्िमस्स पि भिक्खुनो एवं होति ...पे०... 
14.74] नवस्स पि भिक्छुनो एवं होति-' थेरो पि म॑ वदेय्य, मज्ज्िमो पि मं वदेय्य, नवो पि मं 
वदेय्य; तेरम्पाहं वदेय्य, मज्छिमम्पाहं बदेय्यं, नवम्पाहं वदेय्यं । थेरो चे पि मं वदेय्य हितानुकम्पी 
मं वदेय्य नो हितानुकम्पी, साधू ति नं वदेय्यं न नं विहेदेय्यं पस्सम्पिस्स पटिकरेय्यं । मज्ज्िमो 

चे पि मं वदेय्य ..पे०... नवो चे पि मं वदेय्य हितानुकम्पी मं वदेय्य नो अहितानुकम्पी, साधू 
ति नं वदेय्यं न नं विहेटेय्यं पस्सम्पिस्स पटिकरेय्यं '। एवं खो, भिक्खवे, सन्तसन्निवासो होति, 
एवं च सन्तो सन्निवसन्ती '' ति॥ 





किसी नवीन भिक्षु से बात न कर । कोई स्थविर मेरे विषय मे कहे कि यह हितानुकम्पी है या 
हितानुकम्पी नहीं है, मै उसका विरोध नहीं करूंगा, देखते हए भी उसका प्रतिकार नहीं करूगा। 
कोई मध्य भिक्षु. कोई नवीन भिक्षु मेरे विषय मेँ ..-ूर्ववत्‌.. प्रतीकार नही करूंगा ।' किसी मध्यम 
भिक्षु को यह विचार हो-“कोई स्थविर भिश्च मुञ्ञसे ..-पूर्ववत्‌... प्रतीकार नरह करूगा।' किसी 
नवीन भिक्षु को यह विचार हो-“कोई स्थविर भिक्षु मुञ्षसे .. पूर्ववत्‌... प्रतीकार नहीं करूंगा ।' 
ठेसी होती है, भिक्षुओ ! असन्त की सद्गति, तथा असन्त अपनी सङ्गति में यह करते हे । 

(परन्तु) "“ भिक्षुओ ! सन्त की सङति कैसी होती है ? तथा सन्त अपनी सङ्गति मे क्या करते 
है ? यहं, भिक्षुओ! किसी स्थविर भिक्षु को यह विचार हो-' स्थविर भिक्षु भी मुञ्चसे बात कर 
मध्यम भिक्षु.. नवीन भिक्षु भी मुञ्ञसे बात करे; स्थविर भिक्षुओं से... मध्यम भिक्षुओं से... नवीन 
भिक्षुओं से मेँ भी बात करहै। कोई स्थविर मेरे प्रति कहे कि यह मेरा अहितानुकम्पी ही है, 
हितानुकम्पी नहीं, तो मेँ उसको साधुवाद ही दगा, उसको कोई हानि नहीं पर्ुचाऊगा, न उसका 
प्रत्यक्ष प्रतीकार (विरोध) ही करगा। कोई मध्यम भिक्षु भी मेरे प्रति कहे ...पूर्ववत्‌... कोई नवीन 
भिक्षु भी मेरे प्रति कहे ...पूर्ववत्‌.. प्रतीकार नहीं करूंगा । कोई नवीन भिक्षु भी मेर प्रति ..पूर्ववत्‌... 
प्रतीकार नहीं करूगा।' किसी मध्यम भिक्षु को यह विचार हो पूर्ववत्‌... किसी नवीन भिक्षु को 
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९२. *" यस्मिं, भिक्खवे, अधिकरणे उभतो वचीसंसारो दिदटिपव्गसो चेतसो [९.80] 
आघातो अप्पच्चयो अनभिरद्धि अच्छत्तं अवृूपसन्तं होति, तस्मेतं, अधिकरणे पारिकट्ु-- 
^ दीघत्ताय खरत्ताय वाच्छत्ताय संवत्तिस्सति, भिक्खू च न फासुं विहरिस्सन्ति"। यस्मिं च खो, 
भिक्खवे, अधिकरणे न उभतो वचीसंसारो दिद्विपव्गसो चेतसो आघातो अप्पच्चयो अनभिरद्धि 
अन्छत्तं सुवूपसन्तं होति, तस्मेतं, भिक्खवे, अधिकरणे पारिकद्ं-“ न दीघत्ताय खरत्ताय 
वाव्ठत्ताय संवत्तिस्सति, भिक्खू च फासुं विहरिस्सन्ती ' '' ति॥ छः 

७. सुखवम्गो 
[8.79] ९. ^" देमानि, भिक्खवे, सुखानि । कतमानि दवे ? गिहिसुखं च पव्बजितसुखं च । इमानि 
खो, भिक्खवे, दवे सुखानि । एतदग्गं, भिक्खवे, इमेसं द्वि्नं सुखानं यदिदं पब्बजितसुखं '' ति ॥ 

२. ^ दवेमानि, भिक्खवे, सुखानि । कतमानि द्वे 2 कामसुखं च नेक्खम्मसुखं च । इमानि 
खो, भिक्खवे, दे सुखानि । एतदग्गं, भिक्खवे, इमेसं द्वि्नं सुखानं यदिदं नेक्खम्मसुखं '' ति ॥ 

३. ' दवेमानि, भिक्खवे, सुखानि । कतमानि द्वे? उपधिसुखं च निरुपधिसुखं च । इमानि 
खो, भिक्खवे, द्वे सुखानि । एतदग्गं, भिक्खवे, इमेसं दिन्नं सुखानं यदिदं निरुपधिसुखं '' ति॥ 





यह वितार हो- स्थविर भिक्षु भी मुञ्से बात करे ...पूर्ववत्‌... प्रतीकार नहीं कर्गा। भिक्षुओ ! सन्त 
की सङ्गति एेसी होती है, तथा सन्त अपनी सङ्घति में यह करते है ॥'' 
द्विविध कलह : ९२. भिक्षु! जिस अधिकरण (न्यायिक कलह) मे दोनों ओर से 
वाक्रलह (विविध व्यङ्गय) हो, नेत्रो के कटु सङ्केत हो, मन को कष्ट देनेवाले अपशब्द हो, परस्पर 
अविश्वास हो, दूसरे पक्ष को हानि पहुंचाने का विचार हो, उभय पक्ष का मन अशान्त हो; उस कलह 
के विषय में यही सम्भावना है कि वह कलह चिरकाल तक मूर्खतापूर्णं विधि से चलता रहेगा, तथा 
इस कलह से ग्रस्त भिक्षु भी तब तक शान्तिपूर्वक अपनी साधना नहीं कर पायेगे। (परन्तु) 
भिक्षुओ! जिस कलह मे उभय पक्ष की ओर से वाक्रलह न हो, नेत्रं से कटु संकेत न हो, मन को 
कष्ट देने वाले अपशब्द न बोले जायं, परस्पर अविश्वास न हो, दूसरे पश्च को हानि पहुंचाने का 
विचार न हो, उभय पक्ष का मन भी शान्त हो तो उस कलह के विषय मेँ यह आशा रखनी चाहिये 
कि वह कलह शीघ्र ही शान्त हो जायगा, इसमे उभय पक्ष से कोई मूर्खता न की जायगी । ओर इसमें 
उभयपक्ष के आबद्ध भिक्षु भी अपनी साधना शान्त मन से कर पार्येगे ॥'' 
पुद्रलवग षष्ठ सम्पन्न ॥ ® 
७. सुखवगं 
दो सुख : १. ' 'भिक्षुओ! लोक में ये दो सुख है । कौन से दो ? पहला-गृहस्थ सुख, एवं 
द्वितीय--प्रत्रजित सुख। भिक्षुओ! ये ही दो सुख हैँ । भिक्षुभ! इनमें प्रत्रजित सुख श्रेष्ठ है ॥' 
दो सुख : २. '"भिक्षुओ! ये दो सुख हैँ । कौन से दो ? प्रथम- कामसुख एवं द्वितीय 
नैष्काम्यसुख। भिक्चुओ! ये दो सुख हँ । इनमें नैष्काम्यसुख प्रधान है ॥'' 
दो सुख : ३. ' 'भिक्षुओ। ये भी दो सुख है । कौन से दो ? प्रथम--उपधिसुख एवं द्वितीय 
निरुपधिसुख। ये ही दो सुख हे । भिक्षुओ । इनमें निरुपधिसुख प्रधान है ॥'' छ 
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[२.81] ४. ^" द्वेमानि, भिक्खवे, सुखानि । कतमानि द्वे ? सासवसुखं च अनासवसुखं च । इमानि 
खो, भिक्खवे, दवे सुखानि । एतदग्गं, भिक्खवे, इमेसं द्वि्नं सुखानं यदिदं अनासवसुखं ' ' ति ॥ 
[14.75] ५. ^" द्वेमानि, भिक्खवे, सुखानि । कतमानि द्वे 2 सामिसं च सुखं निरामिसं च सुखं । 
इमानि खो, भिक्खवे, दे सुखानि । एतदग्गं, भिक्खवे, इमेसं द्वित्नं सुखानं यदिदं निरामिसं सुखं '! 
ति॥ | 

६. ^“द्ेमानि, भिक्खवे, सुखानि । कतमानि द्वे 2 अरियसुखं च अनरियसुखं च । इमानि 
खो, भिक्वे, द्वे सुखानि । एतदग्गं, भिक्खवे, इमेसं द्वि्नं सुखानं यदिदं अरियसुखं'' ति॥ 

७. "द्वेमानि, भिक्खवे, सुखानि । कतमानि द्वे ? कायिकं च सुखं चेतसिक च सुखं । 
इमानि खो, भिक्खवे, द्वे सुखानि । एतदग्गं, भिक्खवे, इमेसं द्वित्नं सुखानं यदिदं चेतसिकं सुखं" ' 
ति॥ | 
८. “"द्वेमानि, भिक्खवे, सुखानि । कतमानि द्वे 2 सप्पीतिकं च सुखं निप्पीतिकं च सुखं । 
इमानि खो, भिक्खवे, द्वे सुखानि । एतदग्गं, भिक्खवे, इमेसं दिन्नं सुखानं यदिदं निप्पीतिकं सुखं '' 
ति॥ 

९. ^" द्ेमानि, भिक्खवे, सुखानि । कतमानि द्वे 2 सातसुखं च उपेक्खासुखं च । इमानि 
खो, भिक्खवे, द्वे सुखानि । एतदग्गं, भिक्खवे, इमेसं द्वितं सुखानं यदिदं उपेक्खासुखं '' ति ॥ 
[8.80] १०. ^"दवेमानि, भिक्खवे, सुखानि । कतमानि द्वे ? समाधिसुखं च असमाधिसुखं च। 
इमानि खो, भिक्खवे, द्वे सुखानि । एतदग्गं, भिक्खवे, इमेसं दिन्नं सुखानं यदिदं समाधिसुखं '' 
ति॥ | 





दो सुख : ४. "“भिक्षुओ।! ये भी दो सुख हँ । कौन से "दो ? प्रथम--साश्रव सुख एवं 
द्वितीय--अनाश्रव सुख । भिक्षुओ! ये ही दो सुख ह । इनमे भी अनाश्रव सुख प्रधान हे ॥'' ® 
दो सुख : ५. '“भिक्चुओ! ये भी दो सुख हं । कोन से दो ? प्रथम--सामिष (भौतिक) एवं 
द्वितीय निरामिष (अभौतिक) । भिक्षुओ।! ये ही दो सुख हें । इनमें निरामिष.सुख श्रष्ठ हे ॥'' @ 
दो सुख : ६. ““भिक्षुभओ! ये भी दो सुख हँ । कौन से दो ? एक आर्य तथा दूसरा अनार्य । 
भिश्चुमओ। ये ही दो सुख हैँ । भिक्षुओ! इनमें भी आर्यसुख त्रष्ठ हे ॥'* ` © 
दो सुख : ७. "भिक्षु! ये दो सुख हैँ । कोन से दो ? प्रथम--कायिक सुख एवं 
द्वितीय--चेतसिक (मानसिक) सुख । ये ही दो सुख हे । भिक्षुओ! इनमें भी चैतसिक सुख श्रेष्ठ 
हे ॥'' © 
दो सुख : «८. "“भिक्षुभओ! ये दो सुख हँ । कौन से दो ? एक सप्रीतिक सुख एवं दूसरा 
निष्प्रीतिक सुख। ये ही दो सुख हैँ । भिश्च! इनमें निष्परीतिक सुख श्रेष्ठ हे ॥'! © 
दो सुख : ९. "“भिक्षुओ। ये दो सुख है । कोन से दो ? प्रथम-- सात सुख (आनन्दप्रद 
सुख) एवं द्वितीय--उपेक्चासुख। ये ही दो सुख ट । भिक्षुओ ! इनमें भी उपेक्षासुख श्रेष्ठ हे ॥'"® 
दो सुख : ९०. **भिक्षुञओ। ये दो सुख हं। कोन से दो? प्रथम--समाधिसुख एवं 
द्वितीय--असमाधिसुख। ये दो सुख है । भिक्षुओ! इन दोनों मे समाधिसुख प्रधान (अग्र) हे ॥''® 
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९१९. “"देमानि, भिक्खवे, सुखानि। कतमानि द्वे 2 सप्पीतिकारम्मणं च सुखं 
निप्पीतिकारम्मणं च सुखं । इमानि खो, भिक्खवे, द्वे सुखानि । एतदग्गं, भिक्वे, इमेसं [२.82] 
विनं सुखानं यदिदं निप्पीतिकारम्मणं सुखं ' ' ति॥ 

१२. “'दवेमानि, भिक्छवे, सुखानि। कतमानि दवे? सातारम्मणं च सुखं उपेक्खारम्मणं च 
सुखं । इमानि खो, भिक्खवे, द्वे सुखानि । एतदग्गं, भिक्खवे, इमेसं द्वितनं सुखानं यदिदं 
उपेक्खारम्मणं सुख '' ति ॥ 

. ९३. ^“द्ेमानि, भिक्खवे, सुखानि । कतमानि दे 2 रूपारम्मणं च सुखं अरूपारम्मणं च 
सुखं। इमानि खो, भिक्खवे, दवे सुखानि। एतदग्गं, भिक्खवे, इमेसं द्विं सुखानं यदिदं 
अरूपारम्मणं सुखं ' ' ति ॥ © 

८. सनिमित्तवग्गो 

९. "सनिमित्ता, भिक्खवे, उप्पज्जन्ति पापका अकुसला धम्मा, नो अनिमित्ता । तस्सेव 
निमित्तस्स पहाना एवं ते पापका अकुसला धम्मा न होन्ती"' ति॥ 

२. ““ सनिदाना, भिक्खवे, उप्पजन्ति पापका अकुसला ध्मा, नो अनिदाना। तस्सेव 
निदानस्स पहाना एवं ते पापका अकुसला धम्मा न होन्ती"' ति॥ 

२. * सहेतुका, भिक्खवे, उप्पज्नन्ति पापका अकुसला धम्म, नो अहेतुका । तस्सेव 
हेतुस्स पहाना एवं ते पापका अकुसला ध्मा न होन्ती' ' ति॥ | 

४. '" ससह्ारा, भिक्वे, उप्पजन्ति पापका अकुसला धम्मा, नो असङ्कारा । तेसंयेव 
सद्कारानं पहाना एवं ते पापका अकुसला ध्मा न हौन्ती, ' ति॥ 
"क ~ स 

दो सुख : ९९. “भिक्षुभो! ये भी दो सुख रहै । कौन से दो? प्रथम-संप्रीतिकालम्बन 
सुख एवं द्वितीय-निषप्रीतिकालम्बन सुख । ये टौ दो सुख है । भिक्ुओ! इन दोनों मे 


निष्प्रीतिकालम्बन सुख श्रेष्ठ है ॥'' 2 
दो सुख : १२. '"भिक्षुओ।! ये दो सुख है । कौन से दो ? प्रथम--सातालम्बन सु एवं 


्वितीय--उपेक्षालम्बन सुख । ये दो सुख है । भिक्षओ! इन दोनों मं उपक्षालम्बन सुख रषठ हे ॥''@ 
दो सुख : ९३. '“भिक्षुओ! ये दो सुख है । कौन से दो ? रूपालम्बन सुख एवं 
अरूपालम्बन सुख। ये ही दो सुख दँ । भिक्षुभो ! इन दोनों मे अरूपालम्बन सुख श्रेष्ठ हे ॥'' ® 
सुखवर्ग सप्तम सम्पन्न ॥। @ 
| ८. सनिमित्तवगं | 

अकुशल धर्मो की उत्पत्ति मे कारण : १. '“भिक्षुओ। किसी निपित्त को लेकर पापमय अकुराल 
धर्म उत्पन्न होते है, निमित्त के बिना नहीं । उस निमित्त के नष्ट होने पर वे पापमय अकुशल कर्मभी 
नष्ट हो जाते है (उद्धूत नहीं हो पाते) ॥'' । © 
२. '"भिक्षुभओ। किसी निदान से ही अकुशल धर्म उत्पन्न हो पाते है, निदान के विना नहीं । 

उसी निदान के नष्ट होने पर वे पापमय अकुशल धर्म भी नष्ट हो जाते है ॥'' © 























९९४ अङ्गुत्तरनिकायपालि 

५. ""सप्पच्चया, भिक्खवे, उप्पजन्ति पापका अकुसला धम्मा, नो अहेतुका । तस्सेव 
पच्चयस्स पहाना एवं ते पापका अकुसला धम्मा न होन्ती'' ति ॥ 

६. "" सरूपा, भिक्खवे, उप्पज्नन्ति पापका अकुसला धम्म, नो अरूपा। तस्सेव 
रूपस्य पहाना एवं ते पापका अकुसला धम्मा न होन्ती"" ति॥ 

७. "“सवेदना, भिक्खवे, उप्पजन्ति पापका अकुसला धम्म, नो अवेदना । तस्सायेव 
वेदनाय पहाना एवं ते पापका अकुसला धम्भा न होन्ती"' ति॥ 

८. ""ससजञ्जा, भिक्वे, उप्प्नन्ति पापका अकुसला ध्मा, नो असञ्जा । तस्सायेव 
सञ्जाय पाना एवं ते पापका अकुसला धम्मा न होन्ती"" ति ॥ 

९. "“सविञ्जाणा, भिक्खवे, उप्पजन्ति पापका अकुसला धम्मा, नो अविञ्जाणा। 
तस्सेव विञ्जाणस्स पहाना एवं ते पापका अकुसला धम्मा न होन्ती'' ति॥ 

१०. ""सद्भृतारम्मणा, भिक्खवे, उप्पच्जन्ति पापका अकुसला चम्मा, नो 
असङ्घृतारम्मणा। तस्सेव सह्ुतस्स पहाना एवं ते पापका अकुसला धम्मा न होन्ती'" ति॥ ® 


९. धम्मवग्गो 
९. "दमे, भिक्खवे, धम्मा। कतमे दवे 2 चेतोविमुत्ति च पञ्जाविमुत्ति च । इमे खो, 
भिक्खवे, द्वे धम्मा'' ति॥ 
२. "'द्ेमे, भिक्वे, धम्मा। कतमे द्वे ? प्गाहो च अविक्खेपो च । इमे खो, भिक्खवे, 
दवे धम्मा'' ति॥ 








३. ““भिक्षुओ! ये पापमय अकुशल धर्म किसी हेतु के सहारे ही उत्पन्न हो ते ह, हेतु के विना 
नही । उस हेतु के नष्ट होने पर... ॥'' ® 

४. "संस्कारों के साथ, भिक्षुओ। ये पापमय अकुशल धर्म उत्पन्न होते है । उन संस्कारो के 
नष्ट होने पर... ॥'' 

५५. किसी न किसी प्रत्यय (कारण) के सहारे से ही ये पापमय अकुशल धर्म... ॥ 

६. किसी न किसी रूप के साथ ही ये पापमय अकुशल अकुशल धर्म... ॥ 

७. किसी न किसी वेदना के साथ ही ये पापमय अकुशल धर्म... ॥ 

८. किसी न किसी संज्ञा के सहारे से ही ये पापमय अकुशल धर्म... ॥ 

९. किसी न किसी विज्ञान के सहारे से ही ये पापमय अकुशल धर्म... ॥ ढ्‌ 

९०. '“भिक्षुओ। संस्कृतालम्बन के साथ ही ये पापमय अकुशल धर्म उत्पन्न होते हैँ । 
असंस्कृतालम्बन से नहीं । उस संस्कृत के प्रहीण होने पर एसे धर्म भी प्रहीण हो जाते ह ॥'' 

| सनिमित्तवर्ग अष्टम समप्न्न ॥ ® 


९. धर्मवर्ग 


दो धर्म: ९. **भिक्षुमो! ये दो धर्म ह । कौन से दो ? चेतोविमुक्ति एवं प्रज्ञाविमुत्ति। 
भिक्षुओ।ये दो धर्मरहै॥'' 


२. दुकनिपातो ९९१५ 


३. ^"द्वेमे, भिक्खवे, धम्मा । कतमे हे ? नामं च रूपं च । इमे खो, भिक्वे, दवे धम्मा"' 
ति॥ 

४. ^"द्वेमे, भिक्खवे, धम्मा। कतमे द्वे? विज्जा च विमुत्ति च। इमे खो, भिक्खवे, दे 
धम्मा'' ति॥ 

५. ^"दवेमे, भिक्खवे, धम्मा । कतमे द्वे ? भवदिदि च विभवदिद् च । इमे खो, भिक्खवे, 
दे धम्मा'' ति॥ 

६. “"दवेमे, भिक्खवे, धम्मा। कतमे द्वे ? अहिरिकं च अनोत्तप्पं च । इमे खो, भिक्खवे, 
दवे धम्मा'' ति॥ 

७. "'देमे, भिक्खवे, धम्मा। कतमे द्वे? हिरी च ओत्तप्पं च। इमे खो, भिक्खवे, द्रे 
धम्मा'' ति॥ 

८. ^"द्वेमे, भिक्खवे, धम्मा। कतमे द्वे? दोवचस्सता च पापमित्तता च। इमे खो, 
भिक्खवे, दवे धम्मा'' ति॥ 

९. ^"द्ेमे, भिक्खवे, धम्मा। कतमे द्वे 2 सोवचस्सता च कल्याणमित्तता च । इमे खो, 
भिक्वे, द्वे धम्मा'' ति॥ 

१०. ""द्वेमे, भिक्खवे, धम्मा। कतमे दे ? धातुकुसलता च मनसिकारकुसलता च । इमे 
खो, भिक्खवे, दे धम्मा'' ति॥ 

९१९. "देम, भिक्खवे, धम्मा। कतमे द्वे ? आपत्तिकुसलता च आपत्तिवुद्रानकुसलता 





च । इमे खो, भिक्खवे, दवे धम्मा'' ति॥ 0 
२. "*भिक्षुओ! ये दो धर्म है... प्रग्राह (पराक्रम) एवं अविक्ेप (शान्ति) ।... ॥ © 
३. 'भिक्षुओ। ये दो धर्म ह... नाम (संञा) एवं रूप (आकार) ।... ॥ © 
४. '“भिक्षुओ! ये दो धर्म है... विद्या एवं विमुक्ति \...॥ 0 
५५. “"भिक्षुओ! ये दो धर्म है... भवदृष्टि (संसार का अस्तित्व मानना) एवं विभवदृष्टि 

(संसार का अनस्तित्व मानना) ।... ॥ 0 
६. "“भिक्षुम। ये दो धर्म है... अहीक (लजा का अभाव) तथा अनवत्राप्य (पापभीरुता 

का अभाव) ।.. ॥ @ 
७. "“भिक्षुओ। ये दो धर्म हे... ही (लजा) एवं अवत्राप्य (पापभीरुता) 1. ॥ द 


८. "“भिक्षुभओ। ये दो धर्म है. दौर्वचस्य (अनाज्ञाकारिता=धृष्टता) एवं पापपित्रता \... ॥® 
९.'*भिक्षुज! ये दो धर्म॒... सौवचस्य (आज्ञाकारिता-नप्रता) एवं 
कल्याणमित्रता।... ॥ @ 


९०. '“भिक्षुओ। ये दो धर्म है. धातुकुशलता (स्वाभाविक अवस्था) एवं 
अधातुकुशलता।... ॥ ० 


९९. "भिक्षु! ये दो धर्म है... आपत्ति (दोष) कुशलता एवं अनापत्ति कुशलता ।... ॥ 
धर्मवर्ग नवम सम्पन्न ।॥ @ 




















९९६. अङ्गुत्तरनिकायपालि 


९०. बालवग्गो 
4.78] ९. '"दवेमे, भिक्खवे, बाला । कतमे द्वे ? यो च अनागतं भारं वहति, यो च आगतं भारं 
न वहति । इमे खो, भिक्खवे, दवे बाला" ति ॥ 
[8.83] २. ^"दवेमे, भिक्खवे, पण्डिता । कतमे द्वे? यो च अनागतं भारं न वहति, यो च आगतं 
भारं वहति । इमे खो, भिक्खवे, द्वे पण्डिता'' ति॥ 
३. ^" वेमे, भिक्खवे, बाला । कतमे द्वे 2 यो च अकप्िये कप्ियसञ्ञी, यो च कप्पिये 
अकप्ियसञ्जी । इमे खो, भिक्खवे, दे नाला'' ति॥ | 
४. "दवेम, भिक्खवे, पण्डिता। कतमे द्वे 2 यो च अकपिये अकप्ियसञ्ञी, यो च 
कप्िये कपियसञ्ञी। इमे खो, भिक्खवे, द्वे पण्डिता" ' ति॥ 
^ द्मे, भिक्खवे, बाला। कतमे द्वे ? यो च अनापत्तिया आपत्तिसञ्जी, यो च 
आपत्तिया अनापत्तिसजञ्ञी । इमे खो, भिक्खवे, द्वे बाला" ' ति ॥ 
^" द्वेमे, भिक्खवे, पण्डिता । कतमे द्वे ? यो च अनापत्तिया अनापत्तिसञ्ञी, यो च 
आपत्तिया आपत्तिसजञ्जी । इमे खो, भिक्खवे, द्वे पण्डिता' ' ति ॥ 
[२.85] ७. ""देमे, भिक्खवे, बाला। कतमे द्वे 2 यो च अधम्मे धम्मसञ्जीं, यो च धम्मे 
अधम्मसजञ्ञी । इमे खो, भिक्खवे, दे बाला'' ति॥ 
८. ““द्ेमे, भिक्खवे, पण्डिता। कतमे दवे ? यो च धम्मे धम्मसञ्ञी, यो च अधम्मे 
अधम्मसञ्ञी। इमे खो, भिक्खवे, द्वे पण्डिता" ति॥ 


९०. बालवर्गं - 

दो मूर्खं : ९. भिक्षुओ। ये दो बाल (मूर्ख=नासमञ्च) कहलाते हैँ । कौन से दो? जो 
अनागत (अनावश्यक) भार (बोद्ध) को ढोता है तथा जो आगत (आवश्यक) भार को नही दोता 
(वहन करता) 1... ॥ 

दो बुद्धिमान्‌ : २. ""भिक्षुओ! ये दो पण्डित (बुद्धिमान्‌) कहलाते है ।... जो आगत भार 
का वहन करता है या जो अनागत भार का वहन नहीं करता ॥ 

दो मूर्खं : ३. "“भिक्षुभो! ये दो मूख कहलाते है... । जो अकल्प्य (अयोग्य) को कल्प्य 
(योग्य) मान बैठता है या कल्प्य (योग्य) को अकल्प्य मान बेठता हे ।... ॥ 

दो बुद्धिमान्‌ : ४. ““ये दो, भिक्षुओ ! पण्डित माने जते हे ।... जो कल्प्य को कल्प्य ही 
मानता है तथा अकल्प्य को अकल्प्य ही मानता हे ॥ 

दो मूर्खं : ५. '“ये भी दो, भिक्षुओ। मूर्खं कहलाते हँ ।.. जो अनापत्ति (अदोष) को 


आपत्ति (दोष) मानता है तथा आपत्ति (दोष) को अनापत्ति मान बेठता हे. ॥ @ 
दो बुद्धिमान्‌ : ६. "तथा, भिक्षु! ये दो बुद्धिमान्‌ (पण्डित) कहलाते हैँ ।.. जो 
अनापत्ति को अनापत्ति ही मानता है या फिर आपत्ति को आपत्ति मानता हे ।... ॥ @ 


दो मूर्ख : ७. ““भिक्षुओ! ये दो भी बाल ही कहलाते हैँ ।.. जो अधर्म को धर्म मान बैठता 
हे तथा जो धर्म को अधर्म समञ्चता हे ।... ॥ ज 


२. दकनिपातो | ९९७ 


९. “"द्ेमे, भिक्खवे, बाला । कतमे द्वे ? यो च अविनये विनयसस्जी, यो च विनये 
अविनयसञ्जी। इमे खो, भिक्खवे, द्वे बाला' ' ति॥ 

१०. “देम, भिक्खवे, पण्डिता। कतमे द्वे 2 यो च अविनये अविनयसञ्जी, यो च 
विनये विनयसञ्जी । इमे खो, भिक्खवे, दे पण्डिता ' ति ॥ 

९९. ""द्वि्नं, भिक्खवे, आसवा वडइन्ति। कतमेसं द्वि ? यो च न [4.79, 8.34] 
कुवकुच्चायितव्बं कुवकुच्चायति, यो च कुकुकुच्चायितन्बं न कुक्कुच्वायति। मेसं खो, 
भिक्खवे, द्वि्नं आसवा वडन्ती ' ' ति॥ | | 

१२. "* द्वि, भिक्खवे, आसवा न वडन्ति। कतमेसं द्वि यो च न कुक्कुच्वायितन्बं 
कुक्कुच्चायति, यो च कुकुकुच्चायितव्रं कुव्कुच्चायति। इमेसं खो, भिक्खवे, दिन्नं आसवा न 
वड्न्ती '' ति ॥ 

९३. '"द्विन्न, भिक्खवे, आसवा वडुन्ति। कतमेसं द्वि ? यो च अकप्पिये 
कप्पियसञ्ञी, यो च कपिये अकपियसजञ्जी। इमेसं खो, भिक्खवे, द्वितं आसवा वङ्न्ती '' 
ति॥ 

९४. "'द्विन्नं, भिक्खवे, आसवा न वडन्ति। कतमेसं द्वि्नं? यो च अकप्िये 
अकप्ियसजञ्जी, यो च कपिये कपियसञ्जी । मेसं खो, भिक्खवे, द्वन आसवा न वड्न्ती '' 
ति॥ 

१५. '" द्वि, भिक्छवे, आसवा वडुन्ति। कतमेसं द्वित्ं ? यो च आपत्तिया अनापत्ति- 
___„_______ ~~ ~“ -~-~------~~~ 

दो बुद्धिमान्‌ : ८. "* ओर, भिक्षुभ! ये दो पण्डित कहलाते ह ।.. जो अधर्म को अधर्म 
एवं धर्म को धर्म मानता हे ।... ॥ | © 
दो मूर्खं : ९. '"भिक्षुओ ! ये दो बाल कहलाते हैँ ।.. जो अविनय में विनय कौ धारणा बना 
लेता है तथा विनय मे अविनय की।.. ॥ © 
दो बुद्धिमान्‌ : १०. '"तथा, भिक्षुओ! ये दो पण्डित कहलाते हँ ।.. जो अविनय को 
अविनय ही समञ्चता है तथा विनय को विनय ही ।... ॥ © 
द्विविध साधक : ९९. “"भिष्षुओ! इन दो प्रकार के साधकों के आश्रव (चित्तविकार) 
बढ़ने लगते है। किन दो के? जो कौकृत्य (पश्चात्ताप) योग्य धर्म (बात) को अकौकृत्ययोग्य 
समञ्यता हे तथा अकौकृत्य (अपश्चा्ताप) योग्य को कौकृत्ययोग्य समड्ञता हे \.. ॥ 2 
द्विविध साधक : ९२. '"परन्तु, भिक्षुओ! इन दो प्रकार के साधकों के आश्रव नहीं 
बढते ।... जो अपश्चा्ताप योग्य धर्म (अकौकृत्य योग्य) को अपश्चा्ताप योग्य तथा पश्चात्ताप योग्य 


को पश्चात्ताप योग्य ही समञ्जते है ।..॥ . ॑ © 
द्विविध साधक : ९३. '"भिक्षुओ! दो के आश्रव बदने लगते है ।... जो अकल्प्य को 
कल्प्य मान बेठते हैँ, तथा कल्प्य को अकल्प्य... ॥ © 


द्विविध साधक : ९४. "तथा, भिक्षुभ! इन दो प्रकार के साधकों के आश्रव नही 
बढते ।... जो कल्प्य को कल्प्य ही मानता है, तथा जो अकल्प्य को अकल्प्य मानता है \...॥ ® 











९९८ अङ्ुत्तरनिकायपालि 


[२.86] सजञ्जी, यो च अनापत्तिया आपत्तिसञ्जी । इमेसं खो, भिक्खवे, द्वि्नं आसवा वड़न्ती '' 
ति॥ 
६. ' 'द्विन्न, भिक्खवे, आसवा न वडइुन्ति। कतमेसं दिन्नं 2 यो च आपत्तिया आपत्तिं- 
सञ्जी, यो च अनापत्तिया अनापत्तिसञ्जी । इमेसं खो, भिक्खवे, दवि आसवा न वड्न्ती ' ' ति ॥ 
९७. ''द्विन्, भिक्खवे, आसवा वडन्ति। कतमेसं द्वि्नं 2 यो च अधम्मे धम्मसज्ञी, यो 
च धम्मे अधम्मसज्जी। इमेसं खो, भिक्खवे, दवि्नं आसवा वन्ती ' ' ति ॥ 
१८. ` द्विन्र, भिक्खवे, आसवा न वडन्ति। कतमेसं दवि्नं ? यो च धम्मे धम्मसज्ञी, यो 
च अधम्मे अधम्मसञ्जी। इमेसं खो, भिक्खवे, द्वि्नं आसवा न वडइन्ती '' ति॥ 
[8.85] १९. '' द्विन्न, भिक्खवे, आसवा वन्ति । कतमेसं दिन्नं ? यो च अविनये विनयसञ्जी 
यो च विनये अविनयसज्जी । इमेसं खो, भिक्खवे, द्वि्नं आसवा वड्न्ती'' ति ॥ 
२०. ""द्विन्न, भिक्खवे, आसवा वडन्ति। कतमेसं दिन्नं? यो च अविनये 
1५.80] अविनयसञ्जी, यो च विनये विनयसञ्जी। इमेसं खो, भिक्छवे, द्वि्नं आसवा न 
वड्न्ती ' ' ति ॥ 
दुतियो पण्णासको समत्तो ॥ 
© 








द्विविध साधक : १५. "“भिक्षुओ। इन दो प्रकार के साधकों के आश्रव बटे 
लगते हे ।.. जो आपत्ति को भी अनापत्ति मानता हे, या कोई दूसरा साधक अनापत्ति को आपत्ति 
मानता हे।.. ॥ 
द्विविध साधक : १६. "“भिक्षुओ! इन दो के आश्रव नहीं बढते ।.. जो आपत्ति को 
आपत्ति ही मानता हे तथा अनापत्ति को अनापत्ति \... ॥ 
द्विविध साधक : ९७. “*भिक्षुओ! इन दो के आश्रव बढ़ने लगते है ।.. जो अधर्म को धर्म 
मान बेठता है तथा धर्म को अधर्म।..॥ © 
दो साधक : १८. "“ तथा, भिक्षुओ! इन दो (पण्डित) साधको के आश्रव नहीं बढते। 
जो धर्म को धर्म ही मानता है ओर अधर्म को अधर्म।..॥ 
दो साधक : ९९. ""भिक्षुओ! इन दो (मूर्ख) साधकं के आश्रव बढने लगते है ।.. जो 
अविनय को विनय समद लेते हैँ तथा विनय को अविनय ।... ॥ @ 
दो साधक : २०. *“तथा, भिक्षुओ ! इन दो (पण्डित) साधको के आश्रव नहीं बढ़ते ।... 
जो अविनय को अविनय ही मानते हैँ ओर विनय को विनय ।... ॥ 
बालव दशम सम्पन्न ॥ @ 
द्वितीय पञ्चाशत्क समाप्त ॥ 


२. दुकनिपातो ९१९९ 


९९. आसादुप्पजहवग्गो 
ततियपण्णासको 

९. ' ' टेम, भिक्खवे, आसा दुप्पजहा। कतमा दे ? लाभासा च जीवितासा च । [8.86] 
इमा खो, भिक्खवे, द्वे आसा दुप्पजहा'* ति ॥ 

२. "दमे, भिक्खवे, पुग्गला दुल्लभा लोकस्मिं । कतमे दवे? यो च पुब्बकारी, [९.87] 
यो च कतञ्ञू कतवेदी। इमे खो, भिक्खवे, दे पुगगला दुल्लभा लोकस्मिं ' ' ति॥ 

३. "दमे, भिक्खवे, पुग्गला दुल्लभा लोकस्मिं । कतमे द्वे ? तित्तो च तप्यता च । इमे 
खो, भिक्खवे, द्वे पुगगला द्ल्लभा लोकस्मिं ' ' ति॥ 

४. "दमे, भिक्खवे, पुग्गला दुत्तप्पया । कतमे द्वे ? यो च लद्धं लद्धं निक्खिपति, यो च 
लद्धं लद्धं विस्सजेति। इमे खो, भिक्खवे, द्वे पुग्गला दुत्तप्पया'' ति॥ 

५. ^"द्वेमे, भिक्खवे, पुग्गला सुतप्पया। कतमे द्वे? यो च लद्धं लद्धं न निक्खिपति, यो 
च लद्धं लद्धं न विस्सजेति। इमे खो, भिक्खवे, दवे पुग्गला सुतप्पया!' ति। 

६. ^"द्ेमे, भिक्खवे, पच्चया रागस्स उप्पादाय। कतमे द्वे ? सुभनिमित्तं च अयोनिसो च 
मनसिकारो । इमे खो, भिक्खवे, दवे पच्चया रागस्य उप्पादाया'' ति॥ 





९९. आशादुष्प्रजहवर्ग 
तृतीय पञ्चाशत्क 
दो आशा: ९. "“भिक्षुओ! (लोक में) ये दो आशां बहुत कठिनता से त्यागी जा सकती 
हे । कौन सी दो ? एक-किसी (वस्तु की) प्रपि की आशा तथा जीवित रहने की आशा । भिक्षुञओ। 
ये दो आशां कठिनता से त्यागी जा सकती है ॥'' 
दो दुर्लभ पुद्रल : २. "“भिक्षुओ। लोक मेँ ये दो पुद्रल दुर्लभ (कठिनता से प्राप्त) होते 
हे ।... । जो १. समय से पहले ही कार्य को पूर्णं कर लेता है तथा २. जो कृतज्ञ एवं उपकार 


माननेवाला है । भिक्षुओ। ये दो पुद्रल लोक में दुर्लभ होते हे ॥'' @ 
दो पुद्रल : ३. ““भिक्षुओ ! लोक में ये दो पुद्रल दुर्लभ है ।.. । एक-- वह जो सन स्थितियों 
स्वयं तृष (सन्तुष्ट) रहता है; तथा २- वह जो दूसरों को सर्वथा तृप्त करता हे ।... ॥ 0 


दो दुस्तर्प्य पुद्रल : ४. "“भिक्षुओ। ये द्विविध पुद्रल दुस्तर्प्य (कठिनता से सन्तुष्ट किये जा 
सकने योग्य) होते हैँ... । एक- जो प्राप्त हुई वस्तुओं को एक ओर रखता चलता हे (परिग्रही) 
तथा दूसरा-- जो प्राप्त हुई वस्तु को त्याग देता हे ।... ॥ 0 
दो सुतर्प्य पुद्रल : ५. ““भिक्षुभओ। ये दो पुद्रल सुतर्प्य (सहज सन्तुष्ट करने योग्य) हे ।... | 
एक-जो प्राप्त वस्तु को एक ओर नहीं रखता जाता तथा २-जो प्राप्त वस्तु को त्यागता 
नहीं है ।... ॥ 0 
राग के दो कारण : ६. ““भिक्षुओ! लोक में राग (आसक्ति) के दो कारण हैँ ।... एक- 











१२० अङ्गुत्तरनिकायपालि 


७. “वेमे, भिक्खवे, पच्चया दोसस्स्‌ उप्पादाय । कतमे द्वे? पटिघनिमित्तं च अयोनिसो 
च मनसिकारो । इमे खो, भिक्खवे, दवे पच्चया दोसस्स उप्पादाया'' ति ॥ | 
८. “दमे, भिक्खवे, पच्चया मिच्छादिद्िया उप्पांदाय । कतमे दे ? परतो च घोसो 
अयोनिसो च मनसिकारो । इमे खो, भिक्छवे, दवे पच्चया मिच्छादिद्धिया उप्पादाया'' ति ॥ 
(14.81, 8.87] वेमे, भिक्छवे, पच्चया सम्मादिदिया उप्पादाय । कतमे दे 2 परतो च घोसो 
योनिसो च मनसिकारो । इमे खो, भिक्खवे, द्वे पच्चवया सम्मादिदिया उप्पादाया'' ति ॥ 
[२.88] ९०. ""दवेमा, भिक्खवे, आपत्तियो । कतमा दे 2 लहुका च आपत्ति, गरुका च आपत्ति। 
इमा खो, भिक्खवे, द्वे आपत्तियो' ति॥ 
१९१. ““द्ेमा, भिक्खवे, आपत्तियो। कतमा दवे ? दुदुल्ला च आपत्ति, अदुटुल्ला च 
आपत्ति । इमा खो, भिक्खवे, दवे आपत्तियो' ' ति ॥ 
९२. “"द्ेमा, भिक्छवे, आपत्तियो। कतमे द्वे ? सावसेसा च आपत्ति, अनवसेसा च 
आपत्ति । इमा खो, भिक्खवे, दे आपत्तियो '' ति॥ क 
९२. आयाचनवग्गो 
९. “* सद्धो, भिक्छवे, भिक्खु एवं सम्मा आयाचमानो आयाचेय्य--' तादिसो होमि 
यादिसा सारिपुत्तमोग्गल्लाना' ति। एसा, भिक्खवे, तुला एतं पमाणं मम सावकानं भिक्छूनं 
यदिदं सारिपुत्तमोग्गलाना'' ति॥ 
२. "सद्धा, भिक्खवे, भिक्खुनी एवं सम्मा आयाचमाना आयाचेय्य-' तादिसी होमि 





अनित्य अनात्म एवं दुखात्मक वस्तुओं मेँ शुभ की भावना, तथा दो-- वस्तु का सृक्ष्मतया पर्यवेक्षण 


न करना।.. ॥ क 
देष के दो कारण : ७. ““भिक्षुओ! लोक में द्वेषोत्पत्ति के भी ये दो कारण हैँ 1. एक- 
कोई द्वेष का निमित्त उपस्थित हो तथा दो- वस्तु का सूक्ष्मतया पर्यवेक्षण न करना।..॥ ॐ 


मिथ्यादृष्टि के दो कारण : ८. "“भिक्षुओ! मिथ्यादृष्टि के उत्पाद के दो कारण रहै ।.. | 
एक--किसी दूसरे मिथ्यादृष्टि के बहकावे मेँ आना, तथा दो-वस्तु का सूक्ष्मतया निरीक्षण न 
करना।... ॥ न 
सम्यग्दृष्टि के दो कारण : ९. "“भिक्षुओ! सम्यग्दृष्टि के भी दो कारण है ।...। एक- 
किसी दूसरे सम्यग्दृष्टि की बात को मानना, तथा दो- वस्तु का सूक्ष्मतया पर्यवेक्षण करना... ॥ ® 
द्विविध आपत्ति : ९०. "*भिक्षुओ ! आपत्तियं (दोष) दो तरह की होती है ।..1 एक-- 
लघु आपत्ति, तथा दो- गुरु आपत्ति।... ॥ 
द्विविध आपत्ति : १९. ““भिक्षुओ। ये आपत्तिर्यों अन्य प्रकार से भी द्विविध होती है .. | 
एक-दुष्ुल (हीनस्तर) आपत्ति एवं दो-अदुष्ुल (साधारण) आपत्ति ।... ॥ 
द्विविध आपत्ति : ९२. "“भिक्षुओ ! ये आपत्तियां अन्यथा भी द्विविध.होती है ।.. । एक- 
सावशेष (अपूर्ण) आपत्ति, तथा दो-अनवशेष (पूर्ण) आपत्ति ^... ॥ 
आशादष््रजहवर्ग एकादश सम्पन्न ॥ ® 


२. दुकनिपातो १२९ 


यादिसी खेमा च भिक्खुनी उप्पलवण्णा चा' ति। एसा, भिक्खवे, तुला एतं पमाणं मम सावकानं 
भिक्खुनीनं यदिदं खेमा च भिक्खुनी उप्पलवण्णा चा'' ति॥ 

३. ' ' सद्धो, भिक्खवे, उपासको एवं सम्मा जआयाचमानो आयाचेय्य--' तादिसो होमि 
यादिसो चित्तो च गहपति हत्थको च आव्वको ' ति। एसा, भिक्खवे, तुला एतं पमाणं मम 
सावकानं उपासकानं यदिदं चित्तो च गहपति हत्थको च आचव्वको'' ति॥ 

४. ^" सद्धा, भिक्खवे, उपासिका एवं सम्मा आयाचमाना आयाचेय्य-- [8.88] 
' तादिसी होमि यादिसी खुजुत्तरा च उपासिका वेद्टुकण्डकिया च नन्दमाता ' ति। एसा, [र.89] 
भिक्खवे, तुला एतं पमाणं मम साविकानं उपासिकानं यदिदं खुजत्तरा च उपासिका [५.82] 
वेद्टकण्डकिया च नन्दमाता' ' ति ॥ 

५. ^" दरीहि, भिक्खवे, धम्मेहि समत्नागतो बालो अव्यत्तो असप्पुरिसो खतं उपहतं 
अत्तानं परिहरति, सावज्नो च होति सानुवज्जो च विञ्चूनं, बहुं च अपुञ्जं पसवति। कतमेहि 
हीहि ? अननुविच्च अपरियोगाहेत्वा अवण्णारहस्स वण्णं भासति, अननुविच्च अपरियोगाहेत्वा 
वण्णारहस्स अवण्णं भासति। इमेहि खो, भिक्खवे, द्वीहि धम्मेहि समन्नागतो बालो अन्यतो 
असप्पुरिसो खतं उपहतं अत्तानं परिहरति, सावज्जो च होति सानुवज्जो च विञ्ञूनं, बहुं च 
अपुञ्जं पसवती'' ति। 








९२. आयाचन वर्ग 

भिक्षु की उचित याच्ञा : ९. '“भिक्षुओ। किसी श्रद्धालु भिक्षु को यही याचना उचित 
होगी--' मं भी वैसा ही भिक्षु बनू जेसे ये सारिपुत्र एवं मोदरल्यायन हे ।' भिक्षुम ¦ सारिपुत्र एवं 
मोद्रल्यायन ही एक श्रेष्ठ भिक्षु के रूप में तुलाभूत एवं प्रमाणभूत हे ।'' © 

भिश्रुणी की उचित याच्ञा : २. "“भिक्षुओ! किसी श्रद्धालु भिक्षुणी कौ यही याच्ञा 
उचित होगी-" में भी वैसी ही भिक्षुणी बनू जेसी ये क्षेमा एवं उत्पलवर्णा भिक्षुणी हे ।' भिक्षुओ। 
भ्षेमा एवं उत्पलवर्णा भिक्षुणि ही एक श्रेष्ठ भिक्षुणी के रूप में तुलाभूत एवं प्रमाणभूत हे ॥'' ® 

उपासक की उचित याच्ञा : ३. '*भिक्षुओ। किसी श्रद्धालु उपासक कौ यही याच्ञा 
उचित होगी-" मेँ भी वेसा ही उपासक बनू जेसे ये चित्त गृहपति एवं हस्तक आव्छवक उपासक 
है ।' भिक्चुम ! ये चित्त गृहपति एवं हस्तक आव्छवक उपासक ही एक श्रेष्ठ उपासक के रूप मं तुला 
एवं प्रमाण (आदर्श) हे ॥'' @ 

उपासिका की उचित याच्ञा : ४. '“भिक्षुओ । किसी श्रद्धालु उपासिका की यही याच्ञा 
उचित होगी--' मे भी वैसी ही उपासिका बनू जेसी ये खुजुत्तरा (कृन्जोत्तरा) एवं वेणुकण्टको 
(वेद्टकण्डकी) नन्दमाता उपासिका हँ ।' भिक्षुओ! मेरी उपासिकाओंं मेँ श्रेष्ठ उपासिका के रूप मे 
ये दोनों आदर्श तुलाभूत एवं प्रमाणभूत हें ॥ ० 

पापसञ्चायक मूर्ख : ५५. ' भिक्षुओ ! इन दो धर्मो से युक्त कोई मूर्ख असावधान असजन 
(दुष्ट पुरुष) स्वयं को क्षत-विक्षत एवं सदोष (सावदय) ही समञ्ञ। विद्वान्‌ भी इसे दोषी ही बताते 
है । तथा एसा यह असन अपने लिये पापराशि का ही सञ्चय करता है । किन दो धर्मो से? १. 


भिक्षुओ! कोई भिक्षु विना सोचे समञ्च किसी निन्दनीय पुरुष की प्रशंसा करे या २. विना सोचे- 
(1-20) 
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^“ द्वीहि, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागतो पण्डितो वियत्तो सप्पुरिसो अक्खतं अनुपहतं 
अत्तानं परिहरति, अनवज्नो च होति अननुवज्जो च विजञ्ञूनं, बहुं च पुञ्जं पसवति। कतमेहि 
द्वीहि ? अनुविच्च अपरियोगाहेत्वा अवण्णारहस्स अवण्णं भासति, अनुविच्च परियोगाहेत्वा 
वण्णारहस्स वण्णं भासति। इमेहि खो, भिक्खवे, द्वीहि धम्मेहि समन्नागतो पण्डितो वियतो 
सप्पुरिसो अक्खतं अनुपहतं अत्तानं परिहरति, अनवज्जो च होति अननुवज्जो च विजञ्जूनं, बहुं 
च पुञ्जं पसवती'' ति॥ 

६. "द्वीहि, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागतो बालो अव्यत्तो असप्पुरिसो खतं उपहतं अत्तानं 

परिहरति, सावजनो च होति सानुवज्जो च विञ्जूनं, बहुं च अपुञ्जं पसवति। कतमेहि द्वीहि ? 
अननुविच्च अपरियोगाहेत्वा अप्पसादनीये ठाने पसादं उपदंसेति, अननुविच्च अपरियोगाहेत्वा 
पसादनीये ठाने अप्पसादं उपदंसेति। इमेहि खो, भिक्खवे, द्वीहि धम्मेहि समन्नागतो बालो 
अन्यतो असप्पुरिसो खतं उपहतं अत्तानं परिहरति, सावज्जो च होति सानुवज्जो च विञ्जूनं, बहुं 
च अपुज्जं पसवती '' ति। 
(8.89. २.90] '"द्रीहि, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागतो पण्डितो वियत्तो सप्पुरिसो अक्खतं अनुपहतं 
अत्तानं परिहरति, अनवस्नो च होति अननुवज्जो च विञ्जूनं, बहुं च पुञ्जं पसवति। कतमेहि 
द्वीहि ? अनुविच्च परियोगाहेत्वा अप्पसादनीये ठाने अप्पसादं उपदंसेति, अनुविच्च परियोगा- 
हेत्वा पसादनीये ठाने पसादं उपदंसेहि । इमेहि खो, भिक्खवे, द्वीहि धम्मेहि समन्नागतो पण्डितो 
५.83] वियत्तो सप्पुरिसो अक्खतं अनुपहतं अत्तानं परिहरति, अनवज्जो च होति अननुवज्जो च 
विज्जूनं, बहुं च पुञ्जं पसवती"' ति॥ 





समञ्चे किसी प्रशस्त भिक्षु की निन्दा करने लगे। भिक्षुओ! इन दो धर्मो से युक्त कोई मूर्खं 
पूर्ववत्‌ .. पापराशि का ही सञ्चय करता हे। 
पुण्यसञ्चायक पण्डित : (इसके विपरीत) “"भिक्षुभो! इन दो धर्मो से युक्त कोई 
बुद्धिमान्‌ एवं अपने समस्त क्रिया कर्म मे सावधान अपने को स्वस्थ एवं निर्दोष ही समञ्च । विद्वज्जन 
भी एेसे पुरुष को निर्दोष ही मानते ह । तथा एेसा करता हुआ वह अपने लिये अतुलनीय पुण्यराशि 
काही सञ्चय करता है। किन दो धर्मो से? सोच-समञ्चकर किसी पापी की निन्दा करता है तथा 
सोच-समञ्च कर ही किसी पुण्यात्मा की प्रशंसा करता हे । एेसा करता हुआ वह इन दो धर्मो से युक्त 
पुरुष ...पूर्ववत्‌. पुण्यराशि का सञ्चय करता है ॥ 
दो धर्मो से युक्त पापी : ६. “"भिक्षुभओ ! इन दो धर्मो से युक्त कोई पापी ..-पूर्ववत्‌ 
अपुण्यराशि का सञ्चय करता है । किन दो धर्मो से ? एक--विना सोचे-समञ्ञ, किसी अश्रद्धेय 
स्थान में अपनी श्रद्धा प्रकट करता है या २--श्रद्धेय स्थान में अपनी अश्रद्धा प्रकट करता है । इन दो 
धर्मो से युक्त वह... अपुण्य का ही सञ्चय करता है ।'' 
दो धर्मो से युक्त पुण्यात्मा : “"भिक्षुओ! इन दो धर्मो से युक्त कोई पुण्यवान्‌ भिक्ष 
पूर्ववत्‌ .. पुण्यराशि का ही सञ्चय करता है । किन दो धर्मो से ? एक- सोच समञ्जकर किसी 
श्रद्धेय स्थान में अपनी श्रद्धा प्रकट करता है या दो-सोच-समञ्जकर किसी अश्रद्धेय स्थान में 
अपनी श्रद्धा प्रकट करता है । इन दो धर्मो से युक्त वह ...पूर्ववत्‌.. पुण्य का ही सञ्चय करता हे ॥'' 
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७. ^"द्रीसु, भिक्खवे, मिच्छापटिपज्जमानो बालो अव्यत्तो असप्पुरिसो खतं उपहतं 
अन्तानं परिहरति, सावञ्जो च होति सानुवज्नो च विजञ्जूनं, बहुं च अपुञ्जं पसवति। कतमेसु 
द्वीसु ? मातरि च पितरि च। इमेसु खो, भिक्खवे, द्वीसु मिच्छापटिपजमानी बालो अव्यत्तो 
असप्पुरिसो खतं उपहतं अत्तानं परिहरति, सावज्जो च होति सानुवस्नो च विज्जूनं वहं च 
अपुञ्जं पसवती '' ति। 

'' रीस, भिक्खवे, सम्मापटिपज्जमानो पण्डितो वियत्तो सप्पुरिसो अक्तं अनुपहतं 
अत्तानं परिहरति, अनवल्ो च होति अननुवञ्जो च विञ्जूनं, बहुं च पुञ्जं पसवति। कतमसु 
द्वीसु ? मातरि च पितरि च। इमेसु खो, भिक्वे, द्वीसु सम्मापटिपञ्जमानो पण्डितो वियत्तो 
सप्पुरिसो अक्तं अनुपहतं अततां परिहरति, अनवज्जो च होति अननुवज्नो च विचञ्चून, बहुं च 
पुञ्ञं पसवती'' ति॥ 

८. ' "द्वीसु, भिक्खवे, मिच्छापटिपज्जमानो बालो अव्यत्तो असप्मुरिसो खतं उपहत 
अन्तानं परिहरति, सावञ्जो च होति सानुवञ्जो च विञ्ञुनं, बहुं च अपुञ्जं पसवति। कतमसु 
दरीसु 2 तथागते च तथागतसावके च । इमेसु खो, भिक्छवे, मिच्छापटिपज्जमानो बालो अव्यत्त 
असप्पुरिसो खतं उपहतं अत्तानं परिहरति, सावज्नो च होति सानुवज्जो च विञ्जून, वहं च 
अपुञ्जं पसवती '' ति। | 

"रीस, भिक्खवे, सम्मापटिपज्जमानो पण्डितो वियत्तो सप्पुरिसो अक्तं [९.91] 
भनुपहतं अत्तानं परिहरति, अनवस्नो च होति अननुवस्ो च विज्जूनं, बहुं च पुञ्जं पसवति । 
कतमेसु द्वीसु? तथागते च तथागतसावके च। इमेसु खो, भिक्खवे, द्वीसु [8.90] 
सम्मापरिपज्नमानो पण्डितो वियत्तो सप्पुरिसो अक्तं अनुपहतं अत्तानं परिहरति, अनवज्नो च 
होति अननुवज्जो च विज्जून, बहुं च पुञ्जं पसवती '' ति॥ 





दो धर्मो से युक्त मिथ्यादृष्टि : ७. "भिश्षुभो ! इन दो धर्म मे मिथ्यादृष्टि रखने वाला मूर्खं 
पुरुष ...पूर्ववत्‌... । किन दो धर्मा मं ? माता ओर पिता मेँ । भिक्षुओ ! इन दो धर्मो मे मिथ्यादृष्टि रखने 
वाला ..पूर्ववत्‌... अपुण्य का ही सञ्चय करता हे ॥'' 
दो धर्मो से युक्त सम्यग्दृष्टि: ““ भिक्षु ! इन दो धर्मो मे सम्यग्दृष्टि रखने वाला बुद्धिमान्‌ 
पूर्ववत्‌ .. पुण्य काही सञ्चय करता हे । किन दो धर्मो में ? माता एवं पिता में । भिक्ुओ। इन दो 
् मे सम्यग्दृष्टि रखने वाले बुद्धिमान्‌ पुरुष... अपने लिये विपुल पुण्यराशि का ही सञ्चय करता 
| ।। 

८ 4 ५ ध 
ना -- नक न ` भिक्षु! इन दो धर्मो मै मिथ्यादृष्टि रखने वाला पापी मूर्ख 

,. पर्ववत्‌... । किन दो धर्मा से ? तथागत तथा उनके शिष्यों मे. पूर्ववत्‌ .. अपने 
कनि ..पूलवत्‌... अपने लिये पापराशि 
दो धर्मो से युक्त सम्यग्दृष्टि : '"भिक्षुभओ! इन दो धर्मो मेँ सम्यवप्रतिपन्न बुद्धिमान्‌ पुरुष 
...पूर्ववत्‌... बहुत न एकत्र करता हे। किन दो धर्मो मे ? तथागत एवं उनके शिष्यो मे । 
.. पूर्ववत्‌... विद्वानों से प्रशंसा प्राप्त करता है तथा अपने लिये बहुत पुण्य सञ्जय करता है ॥'' ® 
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'' द्मे, भिक्खवे, धम्मा। कतमे द्वे ? सचित्तवोदानं च न च किञ्चि लोके 
उपादियति । इमे खो, भिक्खवे, दे धम्मा'' ति ॥ 
[14.84] ९०. “द्मे, भिक्खवे, धम्मा । कतमे दवे ? कोधो च उपनाहो च । इमे खो, भिक्खव, दे 
धम्मा'' ति॥ 

९९. ' "देम, भिक्खवे, धम्मा। कतमे द्वे 2 कोधविनयो च उपनाहविनयो च । इमे खो, 
भिक्खवे, द्वे धम्मा'' ति॥ 0 
९३. दानवग्गो 

९. “"द्वेमानि, भिक्छवे, दानानि । कतमानि द्वे ? आमिसदानं च धम्मदानं च । इमानि 
खो, भिक्खवे, दे दानानि। एतदग्गं, भिक्खवे, इमेसं द्विन्नं दानानं यदिदं 
धम्मदानं'' ति। 

२. “'द्वेमे, भिक्खवे, यागा। कतमे द्वे? आमिसयागो च धम्मयागो च। इमे खो, 
भिक्खवे, दवे यागा। एतदग्गं, भिक्खवे, इमेसं द्वित्नं यागानं यदिदं धम्मयागो ' ' ति ॥ 

[२.०2] ३. “"द्ेमे, भिक्छवे, चागा। कतमे द्वे ? आमिसचागो च धम्मचागो च। इमे खो, 
भिक्खवे, द्वे चागा। एतदग्गं, भिक्छवे, इमेसं द्वितं चागानं यदिदं धम्मचागो '' ति॥ 

४. "द्मे, भिक्खवे, परिच्चागा। कतमे द्वे ? आमिसपरिच्चागो च धम्मपरिच्चागो च। 
इमे खो, भिक्वे, दे परिच्चागा। एतदग्गं, भिक्खवे, इमेसं द्विनं परिच्चागानं यदिदं 
धम्मपरिच्चागो ' ' ति ॥ 


संग्राह्य दो धर्म॑: ९. "“भिक्षुओ। ये दो धर्म ह । (इनका संग्रह करना चाहिये ।) कौन से 
दो ? एक--स्वचित्तशुद्धि एवं दो-लोक मेँ किसी भी प्रकार का परिग्रह न करना । भिक्षुओ ये 
दो धर्महँ॥'' 2 
त्याज्य दो धर्म : ९०. '“भिक्ुओ। ये दो धर्म (त्याज्य) ह । कोन से दो ? एक~ क्रोध ओर 
दो-उपनाह (=शत्रता, वैरभाव) । (दोनों टी त्याज्य हँ) । 

संग्राह्य दो धर्म॑: ९१. "“भिक्षुओ! ये दो धर्म (संग्राह्य) हे । कौन से दो धर्म? एक- 
क्रोध का दमन, एवं दो-उपनाह (वैर) का दमन (त्याग) । भिक्षुज। ये दो धर्म संग्रहणीय 
हे ॥'' आयाचनवर्ग द्वादश सम्पन्न ।॥ ® 

९३. दानवर्गं 

दो दान : १. '“भिक्षुओ। ये दो दान कहलाते हँ । कोन से दो ? एक--भोतिक वस्तुओं 
(आमिष) का दान तथा दो--धर्म का दान। इन दोनों मे धर्मदान ही श्रेष्ठ हे ॥'' © 

दो यज्ञ : २. '*भिक्षुओ! ये दो याग (यज्ञ) कहलाते हँ । कौन से दो ? एक-- भौतिक 
वस्तुओं द्वारा विहित याग, एवं दो--धर्मयाग। इन दोनों मे धर्मयाग ही श्रेष्ठ हे ॥'' © 

दो त्याग : ३. ““भिक्षुओ! ये दो त्याग कहलाते हँ । कौन से दो ? एक--आमिषत्याग, एवं 
दो-- धर्मत्याग। इन दोनों मेँ धर्म (मिथ्याधर्म) कात्यागहीन्रेष्ठहे॥'' 

दो परित्याग : ४. '“भिक्चुओ। ये दो परित्याग कहलाते ह । कोन से दो ? एक-- आमिष 





२. दुकनिपातो १२५ 


५. '"देमे, भिक्खवे, भोगा । कतमे द्वे ? आमिसभोगो च धम्मभोगो च । इमे खो, [8.91] 
भिक्खवे, दे भोगा । एतदग्गं, भिक्खवे, इमेसं द्धितनं भोगानं यदिदं धम्मभोगो'' ति ॥ 

६. ""देमे, भिक्खवे, सम्भोगा । कतमे द्वे ? आमिससम्भोगो च धम्मसम्भोगो च । इमे 
खो, भिक्खवे, दे सम्भोगा । एतदग्गं, भिक्खवे, इमेसं द्विनं सम्भोगानं यदिदं धम्मसम्भोगो'' ति ॥ 

७. ^" दमे, भिक्खवे, संविभागा। कतमे द्वे 2? आमिससंविभागो च धम्मसंविभागो च। 
द्मे खो, भिक्खवे, दवे संविभागा। एतदग्गं, भिक्छवे, इमेसं द्वितं संविभागानं यदिदं 
धम्मसंविभागो '' ति ॥ 

८. ^"दवेमे, भिक्खवे, सङ्गहा। कतमे द्वे 2 आमिससद्घहो च धम्मसद्खहो [4.85] 
च। इमे खो, भिक्खवे, दे सङ्घहा । एतदग्गं, भिक्खवे, इमेसं द्विन्नं सङ्गहानं यदिदं धम्मसङ्गहो '' 
ति॥ 

९. ' "दवेम, भिक्खवे, अनुग्गहा । कतमे दवे ? आमिसानुग्गहो च धम्मानुग्गहो च । इमे खो, 
भिक्खवे, दवे अनुग्गहा । एतदग्गं, भिक्खवे, इमेसं द्वि्नं अनुग्गहानं यदिदं धम्मानुग्गहो ' ' ति॥ 

१०. ^"द्वेमा, भिक्खवे, अनुकम्पा । कतमा द्वे 2 आमिसानुकम्पा च धम्मानुकम्पा च। 
इमा खो, भिक्खवे, दे अनुकम्पा। एतदग्णं, भिक्खवे, इमासं द्वि्नं अनुकम्पानं यदिदं 
धम्मानुकम्पा'' ति॥ | . 


९४. सन्थारवग्गो 
९. “"द्वेमे, भिक्खवे, सन्थारा। कतमे द्वे ? आमिससन्थारो च धम्मसन्थारो च । [२.०३] 





परित्याग (= भौतिक वस्तुओं का सर्वथा त्याग) तथा दो-धर्म (मिथ्याधर्म) का परित्याग । इनमें 


धर्मपरित्याग ही श्रेष्ठ हे ॥'' र 
दो भोग : ५५. ''भिक्षुओ।! ये दो भोग (सेवन) कहलाते है । कौन से दो? एक-- 
आमिषभोग, एवं दो--धर्मभोग। इनमें धर्मभोग ही श्रेष्ठ हे ॥'' ® 


दो परिभोग ““भिक्षुमओ! ये दो परिभोग कहलते हैँ। कौन से दो? एक- 
आमिषसम्भोग, एवं दो-धर्मसम्भोग । इनमें धर्मसम्भोग ही भ्रष्ठ हे ॥'' 
दो संविभाग : ७. "*भिक्षुओ। ये दो संविभाग (विभाजन) कहलाते हैँ । कोन से दो ? 
एक--आमिषसंविभाग एवं दो--धर्मसंविभाग। इनमें धर्मसंविभाग ही श्रेष्ठ है ॥ वि 
दो संग्रह : ८. '*भिक्षुओ। ये दो संग्रह कहलाते हँ । कोन से दो ? एक-आमिषसंग्रह एवं 
दो-- धर्मसंग्रह। इनमें धर्मसंग्रह ही श्रेष्ठ है ॥'' क 
दो अनुग्रह : ९. "“भिक्षुओ! ये दो अनुग्रह (कृपा) कहलते है । कोन से दो ? एक- 
आमिष से अनुग्रह, एवं दो- धर्म से अनुग्रह । इनमें धर्मानुग्रह ही श्रष्ठ है ॥'' क 
दो अनुकम्पा : ९०. "भिक्षु! ये दो अनुकम्पा (दया) कहलाती है। कौन सी दो ? 
एक-आमिषानुकम्पा, एवं दो--धर्मानुकम्पा । भिक्षुभओ | इन दोनों अनुकम्पाओं में धर्मानुकम्पा ही 
अग्र प्रधाननमुख्यश्रष्ठ) हे ॥'' 
 दानवर्ग त्रयोदश सम्पन्न ॥ ® 
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इमे खो, भिक्खवे, द्वे सन्थारा। एतदग्गं, भिक्खवे, इमेसं द्वित्नं सन्थारानं यदिदं धम्मसन्थारो ' 
ति॥ 

[8.92] २. " "देम, भिक्खवे, परिसन्थारा । कतमे द्वे ? आमिसपरिसन्थारो च धम्मसन्थारो च। 
इमे खो, भिक्खवे, द्वे परटिसन्थारा। एतदग्गं, भिक्खवे, इमेसं द्वित्नं परिसन्थारानं यदिदं 
धम्मपटिसन्थारो ' ' ति ॥ 

३. ' देमा, भिक्खवे, एसना। कतमा द्वे ? आमिसेसना च धम्मेसना च। इमा खो, 
भिक्खवे, दवे एसना। एतदग्गं, भिक्खवे, इमासं द्विन्नं एसनानं यदिदं धम्मेसना'' ति ॥ 

४. ^'देमा, भिक्खवे, परियेसना। कतमा द्वे 2 आमिसपरियेसना च धम्मपरियेसना च। 
इमा खो, भिक्खवे, द्वे परियेसना। एतदग्गं, भिक्खवे, इमासं द्वितं परियेसनानं यदिदं 
धम्मपरियेसना'' ति॥ 

५. “"द्वेमा, भिक्खवे, परियेद्धियो । कतमा द्वे 2 आमिसपरियेद्धि च धम्मपरियेदि च । इमा 
खो, भिक्खवे, द्वे परियेद्धियो । एतदग्गं, भिक्खवे, इमासं दिन्नं परियेद्वीनं यदिदं धम्मपरियेदी '' 
ति॥ 

६. ^"दवेमा, भिक्खवे, पूजा । कतमा द्वे ? आमिसपूजा च धम्मपूजा च। इमा खो, 
भिक्खवे, दवे पूजा। एतदग्गं, भिक्खवे, इमासं दविननं पूजानं यदिदं धम्मपूजा'' ति॥ 

[५.86] ७. “"द्वेमानि, भिक्खवे, आतिथेय्यानि । कतमानि द्वे ? आमिसातिथेय्यं च धम्मातिथेय्यं 
च। इमानि खो, भिक्खवे, दवे आतिथेय्यानि। एतदग्गं, भिक्खवे, इमेसं द्वितनं आतिथेय्यानं यदिदं 
धम्मातिथेय्यं ' ' ति ॥ 





९४. संस्तारवर्गं 

दो संस्तार : ९. "“भिक्षुओ! ये दो संस्तार (विस्तार) कहलाते है । कौन से दो 2 एक- 
आमिष (सांसारिक वस्तुओं) का संस्तार, एवं दो-- धर्म का संस्तार । भिक्षुओ। इनमें धर्मसंस्तार ही 
श्रेष्ठ हे ॥'! © 
दो प्रतिसंस्तार : २. "“भिक्षुओ! ये दो पटिसन्थार (प्रतिसंस्तारमेत्रीपूर्णं स्वागत) 
कहलाते ह। कौन से दो ? एक~ आमिष (लौकिक वस्तुओं) से पटिसन्थार, एवं दो- धर्म से 
पटिसन्थार । इनमें धर्म से परटिसन्थार ही श्रेष्ठ है ॥ 

दो एषणा : ३. '“भिक्षुओ ये दो एषणा (इच्छा या खोज= गवेषणा) कहलाती है । कौन 
सी दो ? एक-आमिष-एषणा, एवं दो--धर्म-एषणा। इनमे, भिक्षुओ। धर्मषणा ही श्रेष्ठ हे ॥'' ® 

दो पर्येषणा : ४. '*भिक्षुओ! ये दो पर्येषणा (=-खोज= गवेषणा) कहलाती दै 1... । एक 


आमिषपर्येषणा, एवं धर्मपर्येषणा। इनमे, भिक्षुओ।! धर्मपर्येषणा ही श्रेष्ठ है ॥' ' @ 
दो परीष्टि : ५५. "“भिक्षुओ! ये भी दो परीष्टि (गवेषणा) हैँ ।.. । एक-आमिषपरीष्टि, एवं 
दो-धर्मपरीष्टि ! इनमे, भिक्षुओ! धर्मपरीष्टि ही श्रेष्ठ है ॥'' © 


दो चूजा : ६. "“भिक्षुओ! ये दो पूजा ( भक्तिपूर्णं उपहार) कहलाती है ।...। एक-- 
आमिषपूजा, एवं दो-- धर्मपूजा । इनमे, भिक्षुओ! धर्मपूजा ही श्रेष्ठ है ॥'' ड 
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८. “"द्ेमा, भिक्खवे, इद्धियो। कतमा दवे? आमिसिद्धि च धम्मिद्धि च। इमा खो, 
भिक्खवे, दवे इद्धियो । एतदग्गं, भिक्खवे, इमासं द्धित्नं इद्धीनं यदिदं धम्मिद्धि'' ति॥ 

९. ^“द्वेमा, भिक्खवे, वुद्धियो । कतमा द्वे ? आमिसवुद्धि च धम्मवुद्धि च । इमा [२.94] 
खो, भिक्खवे, दवे वुद्धियो । एतदग्गं, भिक्वे, इमासं द्वि वुद्धीनं यदिदं धम्मवुद्धी ' ' ति ॥ 

९०. '"द्वेमानि, भिक्खवे, रतनानि । कतमानि द्वे ? आमिसरतनं च धम्मरतनं [8.93] 
च । इमानि खो, भिक्खवे, दवे रतनानि । एतदग्गं, भिक्खवे, इमेसं द्वन रतनानं यदिदं धम्मरतनं '" 
ति॥ 

९९. “'देमे, भिक्खवे, सन्निचया। कतमे दवे ? आमिससन्निचयो च धम्मसन्निचयो च। 
इमे खो, भिक्खवे, द्वे सन्निचया। एतदग्गं, भिक्खवे, इमेसं द्वितं सन्निचयानं यदिदं 
धम्मसन्निचयो '' ति॥ 

१२. "'दवेमानि, भिक्खवे, वेपुल्लानि। कतमानि द्वे? आमिसवेपुल्लं च धम्मवेपुल्लं च। 
इमानि खो, भिक्खवे, द्वे वेपुल्लानि। एतदग्गं, भिक्खवे, इमेसं द्विलं वेपुल्लानं यदिदं 
धम्मवेपुल्लं ' ' ति॥ © 

९५. समापत्तिवग्गो 

९. ^"द्वेमे, भिक्खवे, धम्मा । कतमे दवे 2 समापत्तिकुसलता च समापत्तिवुदानकुसलता 

च । इमे खो, भिक्खवे, दे धम्मा'' ति॥ 





दो उपहार : ७. ““भिक्षुओ। ये दो आतिथ्य के योग्य उपहाः है ।..1 एक-- आमिष 


आतिथ्य, एवं दो- धर्मातिथ्य । इनमे, भिक्षुओ! धर्मातिथ्य ही श्रेष्ठ हे ॥'' भ 
दो ऋद्धि : ८. "“भिक्षुओ। ये दो ऋद्धि (चमत्कार) है ।...। एक--आमिष-ऋद्धि, एवं 
दो- धर्म-ऋद्धि । इनमे, भिक्षुओ। धर्म-ऋद्धि ही श्रेष्ठ हे ॥'' © 
दो वृद्धि : ९. '"भिक्षुभओ। ये दो वृद्धि कहलाती है ।.। एक-- आमिष वृद्धि, एवं दो- 
धर्मवृद्धि । इनमे, भिक्षुओ! धर्मवृद्धि ही श्रेष्ठ हे ॥'' ¢ 
दो रल : ९०. "भिक्षु! ये दो रल कहलाते ह ।..1 एक--आमिषरल तथा दो- 
धर्मरत्न । इनमे, भिक्षुओ। धर्मत भ्रष्ठ है ॥'' © 
दो सत्निचय : ९९. '“भिक्चुओ! ये दो सत्निचय (संग्रह) कहलाते है ।..1 एक-- 
आमिषसन्निचय, एवं दो--धर्मसन्निचय । इनमे भिक्षु! धर्मसन्निचय श्रेष्ठ हे ॥ © 


दो वैपुल्य : ९२. "“भिक्षुओ। ये दो वेपुल्य (वृद्धि) कहलते ह ।..1 एक-- 
आमिषवेपुल्य, एवं दो-ध्मवेपुल्य । इन दोनों मे, भिक्षुओ! धर्मवेपुल्य श्रेष्ठ हँ ॥'' 
संस्तारवर्ग चतुर्दश सम्पन्न ॥ ® 
९९५. समापत्तिवर्ग 
दो कुशलता : ९. “'भिक्षुओ। ये दो धर्म होते है। कौन से दो ? एक-समापत्तिकुशलता, 
४ मिग (समाधिप्राति के उत्थान में कुशलता) । भिक्षुओ! ये दो धर्म 
॥ ' ' क 
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२. ^"द्रेमे, भिक्खवे, धम्मा । कतमे द्वे ? अज्जवं च मदवं च । इमे खो, भिक्खवे, द्व 
धम्मा'' ॥ 

३. ^"द्ेमे, भिक्खवे, धम्मा। कतमे द्वे  खन्ति च सोरच्चं च । इमे खो, भिक्खवे, दव 
धम्मा' '॥ 
4.87] 2. "दवेम, भिक्खवे, धम्मा । कतमे द्वे ? साकल्यं च पटिसन्थारो च । इमे खो, भिक्खवे, 
दे धम्मा''॥ 

५. “द्मे, भिक्खवे, धम्मा । कतमे द्वे ? अहिंसा च सोचेय्यं च । इमे खो, भिक्खवे, दे 
धम्मा'' ॥ 

६. ^"दवेमे, भिक्छवे, ध्मा । कतमे द्वे? इन्दियेसु अगुत्तदवारता च भोजने अमत्तञ्जुता 
च। इमे खो, भिक्खवे, दे धम्मा''॥ 
[8.94] ७. ^"द्वेमे, भिक्खवे, धम्मा। कतमे द्वे ? इद्धियेसु गुततद्वारता च भोजने मत्तञ्जुता च । इमे 
रो, भिक्खवे, द्वे धम्मा'' ॥ 

८. "द्मे, भिक्खवे, धम्मा। कतमे द्वे 2 परिसद्भानबलं च भावनाबलं च । इमे खो, 
भिक्खवे, द्रे धम्मा''॥ 

९. '"द्वेमे, भिक्छवे, धम्मा । कतमे द्वे ? सतिबलं च समाधिबलं च । इमे खो, भिक्खवे, 
दे धम्मा''॥ 





आर्जव, मार्दव : २. "“भिक्षुओ। ये दो धर्म भी (साधना मे सहयोगी होते) हँ । कोन से 
दो 2 एक आर्जव (ऋनजुता-सरलता) तथा २ मार्दव (मृदुता=मृदुभाव= कोमलता) भिक्षुञओ! ये दो 
धर्म होते ह ॥'' # 
क्षान्ति, सोरत्य : ३. ““भिक्चुओ! ये दो धर्म होते ्है। कोन से दो? एक~ क्षान्ति 
(सहनशीलता) एवं दो- सौरत्य (विनम्रता) । भिक्षओ! ये दो धर्म होते हं ॥'' @ 
साकल्य, प्रतिसंस्तार: ४. ''भिक्चुओ! ये दो धर्म होते ह ।... । एक साकल्य (समग्रभाव) 
एवं दो प्रतिसंस्तार (मेत्रीपूर्ण स्वागत) भिक्षुओ ! ये दो धर्म होते हि ॥'' क 
अर्हिसा, शुचिता : ५. "“भिक्षुमओ! ये दो धर्म होते है 1... एक- अहिंसा एवं दो- 
शुचिता (काय, वाक्‌ एवं मन को शुद्धि) ॥'' ४ 
इद्रियसंयम, भोजन मात्रा का अभाव : ६. "“भिक्षुओ! ये (साधना मे बाधक) दो धर्म 
हे ।... । एक इन्ियों मे संयम का अभाव, एवं दो भोजन मेंमात्राके ज्ञान काअभाव॥'' @ 
इद्रियसंयम, भोजन मात्रा : ७.*“ ओर भिक्षुओ! (साधनासाधक) ये दो धर्म हे।..। 
एक--इन्दरियों मे संयम ओर दो- भोजन मे मात्रा का ज्ञान ॥ ¦ क 
प्रतिसङ्कखयानबल, भावनाबल : ८. ""भिश्चुभो) ये दो धर्म॑ हं।..। एक-- 
प्रतिसह्यानबल (मीमांसा का सामर्थ्य) एवं दो-- भावना का बल ॥'' | ड 
स्मृतिबल, समाधिबल : ९. '"भिक्षुभओ! ये दो धर्म हं \.. । एक- स्मृतिबल एवं दो-- 
समाधिबल॥'' ९ 





२. दुकनिपातो ~ | २९ 


९०. "'देमे, भिक्खवे, धम्मा। कतमे द्वे ? समथो च विपस्सना च। इमे खो, [२.७5] 
भिक्खवे, द्वे धम्मा''॥ 

९९. ^"द्वेमे, भिक्खवे, धम्मा। कतमे द्वे? सीलविपत्ति च दिद्विविपत्ति च । इमे खो, 
भिक्खवे, द्वे घम्मा''॥ 

९१२. "वेमे, भिक्खवे, धम्मा। कतमे दे? सीलसम्पदा च दिद्विसम्पदा च। इमे खो, 
भिक्खवे, द्वे धम्मा''॥ 

९३. ""द्वेमे, भिक्खवे, धम्मा। कतमे द्वे 2 सीलविसुद्धि च दिद्धिसम्पदा च। द्मे खो, 
भिक्खवे, दे धम्मा''॥ 

१४. "द्मे, भिक्खवे, धम्मा। कतमे द्वे ? दिद्िविसुद्धि च यथादिद्विस्स च पधानं । इमे 
रो, भिक्खवे, द्वे धम्मा'' ॥ 

१५. “दवेमे, भिक्खवे, धम्मा। कतमे द्वे? असन्तुदटिता च कुसलेसु धम्मेसु, 
अप्परिवानिता च पधानस्मि। इमे खो, भिक्खवे, दे धम्मा''॥ 

१६. "दवेम, भिक्छवे, धम्मा। कतमे दवे? मुदुस्सच्चं च असम्पजञ्जं च । इमे खो 
भिक्खवे, द्वे धम्मा''॥ 

१७. "दमे, भिक्खवे, धम्मा। कतमे द्वे? सति च सम्पजञ्जं च इमे खो, [५.88] 
भिक्ववे, द्वे धम्मा'' ॥ ततियो पण्णासको समत्तो ॥ @ 


1 -- ~ 


शमथ, विपश्यना : ९०. '"भिक्षुओ! ये दो धर्म है ।.. । एक--शमथ (चित्त को शान्ति) 


एवं दो-- विपश्यना (लोकोत्तर समाधि) ॥' @ 
शीलविपत्ति, दृष्टिविपत्ति : ९९. '"भिक्षुभओ! ये दो धर्म हे ।..। एक--शीलविपत्ति 
(सदाचार सङ्कट) तथा दो--दृष्टिविपत्ति ( धारणाओं पर स्ट ) ।.. ॥ ० 
शीलसम्पत्ति, दृष्टिसम्पत्ति : ९२. '“भिक्षुओ। ये दो धर्म हँ \...। एक--शीलसम्पत्ति, एवं 
दो--दृष्टिसम्पत्ति।... ॥ @ 
शीलविशदधि, दृष्टिविशदधि : ९३. "“भिक्षुभो। ये दो धर्म ह... । एक-शीलविशुद्धि 
एवं दो-दृष्टिविशुद्धि।... ॥ ७ 


दृष्टिविशुद्धि, तदर्थ प्रयास : ९४. "“भिक्षुभ! ये दो धर्म है।.. । एक-दृष्टिविशुद्धि एवं 
दो-दुष्टिविशुद्धि के लिये प्रयास ।... ॥ 

धर्मवृद्ध, तदर्थं प्रयास : ९५. "“भिक्षुओ! ये दो धर्म ह \.. । एक-- कुशल धर्मो की वृद्धि 

मै असन्तोष तथा दो-उस वृद्धि के प्रयास में पीछे न हटना।... ॥ @ 

स्मृतिभरश, असम्प्रजन्य : ९६. "“भिक्षुभो! ये दो धर्म है \.. 1 एक~ स्मृति का शष्ट होना 

तथा दो-असम्प्रजन्य (विवेक का अभाव) । भिक्षुओ। ये दो धर्म हे ॥'' ® 

स्मृति, सम्प्रजन्य : ९७. "“भिक्षुभओ! ये दो धर्मं है ।..। एक-स्मृति, तथा दो- 

सम्प्रजन्य । भिक्षुओ। ये दो धर्म है॥'! समापत्तिवर्गं पञ्चदश सम्पन्न ॥ 

तृतीय पञ्चाशत्क सप्यन्न ॥ @ 
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९६. कोधवग्गो 


( ९) कोधपेय्यालं 
[8.95] ९-५. " दवेमे, भिक्खवे, धम्मा। कतमे द्वे ? कोधो च उपनाहो च ...पे०...मक्खो च 
पलासो च...इस्सा च मच्छरियं च...माया च साटेय्यं च...अहिरिकं च अनोत्तप्पं च । इमे खो, 
भिक्खवे, द्वे धम्मा"'॥ 

६-१९०. '"देमे, भिक्खवे, धम्मा। कतमे दवे ? अक्कोधो च अनुपनाहो च... अमक्खो च 
अपलासो च...अनिस्सा च अमच्छरियं च...अमाया च असाठेय्यं च...हिरी च ओत्तप्पं च । इमे 
खो, भिक्खवे, द्वे धम्मा''॥ 

९१-९५. “द्वीहि, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागतो दुक्खं विहरति। कतमेहि द्वीहि ? 
कोधेन च उपनाहेन च...मक्खेन च पलासेन च...इस्साय च मच्छरियेन च...मायाय च साठेय्येन 
च...अहिरिकेन च अनोत्तप्पेन च। इमेहि खो, भिक्खवे, द्ीहि धम्मेहि समन्नागतो दुक्खं 
विहरती' ' ति॥ 

९६-२०. “" द्वीहि, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागतो सुखं विहरति। कतमेहि द्वीहि ? 
अक्कोधेन च अनुपनाहेन च...अमक्खेन च अपलासेन च...अनिस्साय च अमच्छरियेन 
च..-अमायाय च असादेय्येन च...हिरिया च ओत्तप्पेन च । इमेहि खो, भिक्खवे, दरीहि धम्मेहि 
समन्नागतो सुखं विहरती ' ति ॥ 





९६. क्रोधवर्गं 
( ९ ) क्रोध पेय्याल 

क्रोध, उपनाह आदि : १-५. '"भिक्षुओ! ये दो धर्म हैँ । कोन से दो धर्म ? एक~ क्रोध, 

एवं दो-उपनाह (वैर) ।...। एक~ प्रक्ष (दूसरे के गुणों का तिरस्कार, एवं दो- प्स (प्रदाश 
ईर्ष्या) ।... एक-ईरप्या एवं दो- मात्सर्य (वृथाभिमान) ।... एक-- माया (धूर्तता) एवं दो-शठता 
(कपरता) ।... एक--अहीकता (निर्लज्नता) एवं दो-अनवत्राप्य (पाप से न डरना) । भिक्षुओ 

येदो धर्महें॥ © 
अक्रोध, अवैर आदि : ६-१०. '“भिक्षुओ। ये दो धर्म है । कोन से दो ? एक~ अक्रोध 

एवं दो-अवैर।... एक-अग्रक्ष (दूसरे के गुणों की प्रशंसा) एवं दो-अप्रसाद (ईर्ष्या का 
अभाव)... एक-ई्ष्या न करना एवं दो-अमात्सर्य (वृथाभिमान न करना)... एक अमाया एवं 
दो-अशटठता... एक-लजा एवं दो-पापभीरुता। भिक्ुओ! ये दो धर्म हँ ॥ क 
क्रोध, उपनाह आदि : १९-९५. '"भिक्षुओ! इन दो धर्मो से युक्त होने पर साधक की 
साधना कष्टमय हो जाती है । कौन से दो धर्म ? क्रोध एवं उपनाह से... रक्ष एवं प्रदाश से... ईर्ष्या 
एवं मात्सर्य से... माया एवं शाठ्य से... अहीकता एवं अनवत्राप्य से ...पूर्ववत्‌... ॥ @ 
अक्रोध, अवैर आदि : ९६-२०. (परन्तु) '“भिक्षुओ।! इन दो धर्मो से सम्पन्न होने पर 
साधक की साधना सुकर हो जाती है । किन दो धर्मो से ? अक्रोध एवं अनुपनाह से... अम्रक्ष एवं 
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२९-२५५. ^" देम, भिक्खवे, धम्मा सेखस्स भिक्खुनो परिहानाय संवत्तन्ति। कतमे द्धे ? 
कोधो च उपनाहो च...मक्खो च पलासो च...इस्सा च मच्छरियं च...माया च सादेय्यं 
च. .अहिरिकं च अनोत्तप्पं च । इमे खो, भिक्खवे, द्वे धम्मा सेखस्स भिक्खुनो परिहानाय 
संवत्तन्ती'' ति॥ 

२६-२३०. “"द्वेमे, भिक्खवे, धम्मा सेखस्स भिक्खुनो अपरिहानाय संवत्तन्ति । [५.89] 
कतमे द्वे? अक्कोधो च अनुपनाहो च...अमक्खो च अपलासो च...अनिस्सा च अमच्छरियं 
च...अमाया च असाटेय्यं च...हिरी च ओत्तप्पं च। इमे खो, भिक्खवे, द्वे धम्मा सेखस्स 
भिक्खुनो अपरिहानाय संवत्तन्ती'' ति ॥ 

३९-३५५. ^" द्वीहि, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागतो यथाभतं निक्खित्तो एवं निरये। 
कतमेहि द्वीहि ? कोधेन च उपनाहेन च...मक्खेन च पलासेन च...इस्साय च मच्छरियेन 
च. -मायाय च साटेय्येन च...अहिरिकेन च अनोत्तप्येन च । इमेहि खो, भिक्खवे, द्वीहि धम्मेहि 
समन्नागतो यथाभतं निक्खित्तो एवं निरये '' ॥ 

३६-४०. '' द्वीहि, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागतो यथाभतं निक्खित्तो एवं सगे । [8.96] 
कतमेहि द्वीहि ? अक्कोधेन च अनुपनाहेन च..-अमक्खेन च अपलासेन च...अनिस्साय [९.97] 
च अमच्छरियेन च...अमायाय च असाटेय्येन च...हिरिया च ओत्तप्येन च । इमेहि खो, भिक्खवे, 
द्वीहि धम्मेहि समन्नागतो यथाभतं निक्खित्तो एवं सगे ॥ 

४९-४५५. “द्वीहि, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागतो इधेकच्चो कायस्स भेदा परं मरणा 





अप्रदाश से... अनीर्प्यां एवं अमात्सर्य से... अमाया एवं अशाल्य से... ही (लजना) एवं अवत्राप्य 
(पापभीरुता) से । भिक्षुओ ! ...पूर्ववत्‌... साधना सुकर हो जाती हे ॥'' ग 

क्रोध उपनाह आदि : २९-२५. ''भिक्षुओ। शैक्ष्य (साधना में आरूढ) भिक्षु कोये दो 
धर्म अपने चित्त से निकाल देने चाहिये । कौन से दो धर्म ? क्रोध एवं उपनाह... वृक्ष एवं प्रदाश... 
ईर्ष्या एवं मात्सर्य... माया एवं शाक्य... अहीकता (निर्लजता) एवं अनवत्राप्य (पाप से न 
डरना)... ॥ © 

अक्रोध, अनुपनाह आदि : २६-३०. "“भिक्षुओ। ये दो धर्म शैक्ष्य भिक्षु को अपने चित्त 
में निरन्तर बनाये रखने चाहिये । कौन से दो धर्म ? अक्रोध एवं अनुपनाह... अग्रक्ष एवं अप्रदाश... 
अनीर््या एवं अमात्सर्य... अमाया एवं अशाल्य... लजा एवं पापभीरुता... ॥ @ 

क्रोध, उपनाह आदि : ३९-३५. '“भिक्षुओ! इन दो धर्मो से युक्त पुद्रल जैसे आया वैसे 
ही पुनः नरक मे जा गिरेगा । कौन दो धर्मो से ? अक्रोध एवं उपनाह से... म्रक्ष एवं प्रदाश से... ईर्ष्या 
एवं मात्सर्य से... माया एवं शाठ्य से... अहीकता एवं अनवत्राप्य से... ॥ © 

अक्रोध, अनुपनाह आदि : ३६-४०. (परन्तु) "“भिक्षुओ! इन दो धर्मो से युक्त पुद्रल 
जैसे आया वैसे ही पुनः स्वर्गं मे जा गिरेगा। किन दो धर्मो से ? अक्रोध एवं अनुपनाह से... अम्रक्ष 
एवं अप्रदाश से... अनीष्या एवं अमात्सर्यं से... अमाया एवं अशाठ्य से... लजा एवं पाप- 


भीरुता से... ॥ र 




















अङ्कत्तरनिकायपालि | 
दरीहि ? कोधेन च उपनादेन च...मक्खेन च 
-च ..अहिरिकेन च अनोत्तप्पेन च । 
मेदा परं मरणा अपायं दुग्गतिं 


९२२ 
अपायं दुग्गतिं विनिपातं निरयं उपप्नति। कतमेहि द्री 
पलासेन च...इस्साय च मच्छरियेन च...मायाय च साटेय्येन 
इमेहि खो, भिक्खवे, द्वीहि धम्मेहि समन्नागतो इधेकच्चो कायस्स 
विनिपातं निरयं उपपज्जती ' ' ति ॥ 

४६-५०. “द्वीहि, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागतो इधेकच्चो 
सुग्गतिं सग्गं लोकं उपपज्ति। कतमेहि द्वीहि ? अव्कोधेन च अनुपनाहेन च. अमक्खेन चं 
अपलासेन च...अनिस्साय च अमच्छरियेन च...अमायाय च असटेय्येन च...हिरिया च 
ओक्तप्येन च। इमेहि खो, भिक्खवे, द्वीहि धम्मेहि समन्नागतो इधेकच्चो कायस्स भेदा परं मरणा 
सुग्गतिं समगं लोकं उपपज्जती'' ति ॥ @ 

२. अकुसलपेय्यालं 

५१-१००. ““ दमे, भिक्खवे, धम्मा अकुसला... । वेम, भिक्खवे धम्मा कुसला... । 

4.90] दवेमे, भिक्खवे, धम्मा सावन्जा... । दमे, भिक्खवे, ध्मा अनवज्जा... । दमे, भिक्छवे, 
[8.98] धम्मा दुक्खुद्रया... । द्वेमे, भिक्खवे, धम्मा सुखुद्रय.. । द्वेमे, भिक्खवे, धम्मा 
दुक्छविपाका,..। दवेम, भिक्खवे, धम्मा सुखविपाका... दवेम, भिक्खवे, धम्मा सब्याबच्छञा... । 
दमे, भिक्खवे, धम्मा अव्याबज्छा। कतमे दे? अव्कोधो च अनुपनाहो च...अमक्खो च 
अपलासो च...अनिस्सा च अमच्छरियं च...अमाया च असादटेय्यं च. .हिरि च ओत्तप्पं च । इमे 
खो, भिक्खवे, द्वे धम्मा अव्याबच्ज्ा'' ति॥ @ 
_” __*__---------__[[_[_[_____ 

क्रोध, उपनाह आदि : ४९-४५. ““भिक्षुओ। इन दो धर्मो से युक्त पुद्रल, देहपात के ` 
बाद मरणान्तर .. नरक में ही जा गिरता है। किन दो धर्मो से? क्रोध एवं उपनाह से... ्रक्ष एवं 
` प्रदाश से... ईर्ष्या एवं मात्सर्य से... माया एवं शाठ्य से... निर्लजता एवं अपापभीरुती ` 

(अवत्राप्य) से... ॥ ॑ @ 
अक्रोध, अनुपनाह आदि : ४६-५०. "*भिश्चुओ ! इन दो धर्मो से युक्त पुद्रल.. स्वर्ग में 
ही उत्पन्न होते है। कौन से दो धर्मो से ? अक्रोध एवं अनुपनाह से... अभक्ष एवं अपप्रदाश से... 
अनीया एवं अमात्सर्यं से... अमाया एवं अशाठ्य से... लज्जा एवं पापभीरूता से... स्वर्गमेंही 
उत्पन्न होते हँ ॥'" क्रोधपेय्याल सम्पन्न ॥ ® 
(२ ) अकुशलपेय्याल ( पुनरावर्तन ) 

५९१-१००. '“भिक्षुओ! ये दो धर्मं अकुशल है... ये दो धर्म कुशल है. ये दो धर्म सदोष 
है..येदोधर्मनिर्दोष है. येदो धर्मदुःख को बढ़ाने वाले ह... ये दो धरम सुख को बढाने वाले 
है... ये दो धरम दुःखफल देनेवाले है... यो धर्म सुख-फल देने वाले है... ये दो धरम हानि पहुचाने 
वाले है... ये दो धर्म हानि पहँचाने वाले नहीं है । कौन से दो धर्म ? अक्रोध एवं अनुपनाह... अग्रक्ष 
एवं अप्रदाश... अनीर्ष्या एवं अमात्सर्य... अमाया एवं अशाठ्य... ही एवं अवत्राप्य... । भिक्षुओ। ये 
दो धर्म हानि पहुंचाने वाले नहीं है ॥'! 


धेकच्चो कायस्स भेदा परं मरणा 





क्रोधवर्ग षोडश सम्पन्न ॥ ® 


२. टुकनिपातो 


९७. अत्थवसवग्गो 
९. विनयपेय्यालं 

१-९०. "देम, भिक्खवे, अत्थवसे पटिच्च तथागतेन सावकानं सिक्खापदं [8 7] 
पञ्ज्तं। कतमे द्वे? सङ्खसुदुताय सद्घफासुताय..-दुम्मद्ून पुग्गलानं निगगहाय, पेसलानं भिक्ूनं 
फासुविहाराय,..दिद्धम्मिकानं आसवानं संवराय, सम्परायिकानं आसवानं परिघाताय,. 
दिदधम्मिकानं वेरानं संवराय, सम्परायिकानं वेरानं पटिघाताय...दिद्धम्मिकानं वज्जानं संवराय, 
सम्परायिकानं वज्जानं पटिघाताय..दिदुधम्मिकानं भयानं संवराय, सम्परायिकानं भयानं 
पटिघाताय दिदुधम्मिकानं अकुसलानं ध्मानं संवराय, सम्परायिकानं अकुसलानं ध्मानं 
परिघाताय...गिहीनं अनुकम्पाय, पापिच्छानं भिक्खूनं पक्खुपच्छेदाय.. अप्पसन्नानं पसादाय, 
पसन्नानं भिय्योभावाय...सद्धम्मद्वितिया विनयानुग्गहाय । इमे खो, भिक्खवे, दे अत्थवसे परिच्च 
तथागतेन सावकानं सिक्खापदं अञ्ञतं'' ति॥ 

१९-३००. ^"द्ेमे, भिक्खवे, अत्थवसे पिच्च तथागतेन सावकानं पातिमोक्ं 
पञ्जत्तं..पे०...पातिमोक्ुदेसो पञ्ञततो...पातिमोक्द्रुपनं पञ्जत्त.-पवारणा पञ्जत्ता... [२.७७] 
पवारणदुपनं पञ्जन्त.तचज्जनीयकम्मं पञ्जन्त..नियस्सकम्मं पञ्जतत...पब्बाजनीयकम्मं पञ्जन्ं 
 -पटिसारणीयकम्मं पञ्ञ्त...उक्खेपनीयकम्मं पञ्जत्त. -परिवासदानं पञ्जत्त.. 
परिकस्सनं पञ्जत्त...मानत्तदानं पञ्ञत्त...अन्भानं पञ्जत्त.. ओसारणीयं पञ्ञत्त... [५० 1 


_-----_________________________्‌्‌]बब]ब]ब 















१७. अर्थवशवगं 
( ९ ) विनयपेय्याल 
९-९०. भिक्षुभ ! दो प्रयोजनों के कारण ही तथागत ने अपने शिष्यो को शिक्ापरद प्रज्ञ 
किये ह । कोन से दो ? (१) सङ मँ स्वच्छता एवं साधनाजन्य सरलता बनी रहे... (२) अविनीत 
पुद्रलों के निग्रह तथा सदाचारी भिक्षुओं की साधना में सहजता के लिये... (३) वर्तमान आ श्रवो 
के संबरण एवं पारलौकिक आश्रवों के प्रतिघात के लिये... (४) वतमान (लौकिक) वेरो के 
संवरण एवं पारलौकिक वैरो के प्रतिघात के लिये... (५) वर्तमान दोषां के संवरण एवे पारलौकिकः 
दोषों के प्रतिघात के लिये... (६) वर्तमान भयों के संवरण एवं पारलौकिक भयों के प्रतिघात कै 
लिये... (७) वर्तमान अकुशल धर्मो के संवरण एवं पारलोकिक अकुशल धर्मा के प्रतिघात ध 
लिये... (८) गृहस्थजनों पर अनुकम्पा हेतु, पापी भिकषुओं के पक्ष को रोकने के लिये... (९) धर्म 
मे अश्रद्धालुओं की श्रद्धा के लिये, श्रद्धालुओं की श्रद्धा की वृद्धि के लिये... (१०) सद्धर्म की 
स्थिति देतु अनुशासन पर बल देने के लिये । भिक्षु! तथागत ने दो प्रयोजनं से श्रावको के लिये 
ये शिक्षप्रद तथागत ने प्रप किये है ॥'' 

१९-३००. ''भिक्षुभओ! इन दो प्रयोजनों से तथागत ने श्रावकों को प्रातिमोक्ष (शिक्षापद्‌ 
का प्रज्ञापन किया हे ..पूर्ववत्‌... प्रातिमोक्ष का उद्देश प्रपत किया हे... प्रातिमोक्ष का स्थपन 
प्रवारणास्थपन... तर्जनीय कर्म... न्यस्य कर्म... प्रत्राजनीय कर्म... प्रतिसारणीय कर्म. उत्क्षेपणीय 
कर्म... परिवासदान... मूल से प्रतिक्षण... मानत्वदान... आह्वान... अवसारणीय... निस्सारणीय 

















९३६ अङ्घुत्तरनिकायपालि 


निस्सारणीयं पञ्ञत्तं...उपसम्पदा पञ्ञत्ता...जत्तिकम्मं पञ्ञत्त...जत्तिदुतियकम्मं पञ्ञत्तं... 
अत्तिचतुत्थकम्मं पञ्ञत्त...अपञ्ञत्ते पञ्ञत्त...पञ्ञत्ते अनुपञ्ञत्त...सम्मुखाविनयो पञ्जत्तो... 
सतिविनयो पञ्ञत्तो..-अमूव्न्हविनयो पञ्ञत्तो...परिञ्जातकरणं पञ्ञत्तं.. -येभुय्यसिका पञ्ञत्ता 
...तस्सपापियसिका पञ्ञत्ता...तिणवत्थारको पञ्ञत्तो। कतमे द्वे? सद्भुसुदुताय, 
सङ्घफासुताय.--दुम्मद्ूनं पुग्गलानं निग्गहाय, पेसलानं भिक्खूनं फासुविहाराय.. -दिदुधम्मिकानं 
आसवानं संवराय, सम्परायिकानं आसवानं परिघाताय..दिदुधम्मिकानं वेरानं संवराय, 
सम्परायिकानं वेरानं परिघाताय..दिद्धम्मिकानं वज्जानं संवराय, सम्परायिकानं वच्जानं 
परिघाताय... दिद्धम्मिकानं भयानं संवराय, सम्परायिकानं भयानं परिघाताय. ..दिदधम्मिकानं 
अकुसलानं धम्मानं संवराय, सम्परायिकानं अकुसलानं धम्मानं परिघाताय...गिहीनं 
[२.100] अनुकम्पाय, पापिच्छानं भिक्खूनं पक्खुपच्छेदाय..-अप्पसन्नानं पसादाय, पसन्नानं 
8.98] भिय्योभावाय.--सद्धम्मद्वितिया, विनयानुग्गहाय । इमे खो, भिक्खवे, द्वे अत्थवसे परिच्च 
तथागतेन सावकानं तिणवत्थारको पञ्ञत्तो'' ति॥ 
२. रागपेय्यालं 

९. '“ रागस्स, भिक्खवे, अभिज्ञाय द्वे धम्मा भावेतव्बा । कतमे दे ? समथो च विपस्सना 
च । रागस्स, भिक्खवे, अभिञ्जाय इमे दे धम्मा भावेत्वा" ' ति। 

२-९०. '“रागस्स, भिक्खवे, परिञ्जाय ... परिक्खठयाय ... पहानाय ... खयाय .. 
वयाय ... विरागाय ... निरोधाय ... चागाय ... पटिनिस्सग्गाय दवे धम्मा भावेतव्बा ...पे०... ॥'' 

९९-१९७०. '* दोसस्स ...पे०... मोहस्स ... कोधस्स ... उपनाहस्स ... मक्खस्स ... 
पलासस्स ... इस्साय ... मच्छरियस्स ... मायाय ... सादेय्यस्स ... थम्भस्स ... सारम्भस्स ... 





उपसम्पदा... क्सि चतुर्थं कर्म... अप्रज्प्त में प्रज्षस... प्ररत मे अनुप्रज्स... सम्मुखविनय.. 

स्मृतिविनय... अमूढविनय..- प्रतिज्ञातकरण... यद्धूयसिक.-. तत्पापीयसिका... तृणावस्तारक प्रज्ञ 

किया है । कौन से दो प्रयोजन ? सदः में स्वच्छता एवं साधनाजन्य सरलता बनी रहे .-.पूर्ववत्‌ .. 

(द्र० पीक्ते पृ० १३३) । भिक्षुओ ! इन दो प्रयोजनों से तथागत ने श्रावको को तृणावस्तारक प्रजप् 

किया हे॥'' ० 
( २) रागपेय्याल 

९..'भिक्षुओ ! राग के विशिष्ट ज्ञान (अभिज्ञान) हेतु इन दो धर्मो की भावना करनी चाहिये। 
कौन से दो ? शमथ एवं विपश्यना । भिक्षुओ ! राग के विशिष्ट ज्ञान के लिये इन दो धर्मो की भावना 
(साधना) करनी चाहिये ।'' 

२-९०. "“भिक्षुओ! राग के सम्यग्जञान या पूर्ण ज्ञान (परिज्ञा) के लिये... परिक्रय के लिये 
प्रहाण के लिये... क्षय के लिये... व्यय के लिये... विराग के लिये... निरोध-के लिये... त्याग के 
लिये... प्रतिनिसर्ग के लिये ये दो धर्म कहे गये है ॥'' 

९९-९७०. '" द्वेष के..-पूर्ववत्‌... मोह के... क्रोध के... उपनाह के... म्रक्ष के... प्रदाशा के 
ईर्ष्या के... मात्सर्य के... माया के... शाठ्य के... स्तम्भ के... सारम्भ (उत्तेजना) के... मान के... 


२. दुकनिपातो १३५ 


मानस्स ... अतिमानस्स ... मदस्स ... पमादस्स अभिञ्जाय ... परिञ्जाय ... परिक्खयाय ... 
पहानाय ... खयाय ... वयाय ... विरागाय ... निरोधाय ... चागाय ... परिनिस्सग्गाय दे [५.92] 
धम्मा भावेतव्ना । कतमे द्वे 2 समथो च विपस्सना च । पमादस्स, भिक्खवे, पटिनिस्सग्गाय इमे 

दे धम्मा भावेतव्बा' ' ति। 
इदमवोच भगवा । अत्तमना ते भिक्खू भगवतो भासितं अभिनन्दुं ति ॥ . 
दुकनिपातो निद्टितो ॥ 





अतिमान के... मद क... प्रमाद की... अभिज्ञा के... परिज्ञा के... परिक्षय के... प्रहाण के... क्षय के 
व्यय क... विराग के... निरोध के... त्याग क... प्रतिनिसर्ग के लिये ये दो धर्म कहे गये है । कौन से 
दो? शमथ एवं विपस्सना। भिक्षुओ। प्रमाद के प्रतिनिसर्ग हेतु ये दो धर्म कहे 
गये है। 

भगवान्‌ ने यह कहा । इसे सुनकर सन्तुष्ट होते हए भिक्षुओं ने भगवान्‌ के कथन का 


अभिनन्दन किया॥ 


रागपेय्याल सम्पन्न ॥ 
द्विक निपात सम्पन्न ॥ 











३. तिकनिपातो 


९. बालवग्गो 
पठमपण्णासको 
९. भयसुत्तं : एवं मे सुतं। एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने 
[५.93,8.99,.101} अनाथपिण्डिकस्स आरामे। तत्र खो भगवा भिक्खू आमन्तेसि- 
‹“भिक्खवो'' ति। "“ भदन्ते' ' ति ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसुं। भगवा एतदवोच- 

‹“ यानि कानिचि, भिक्खवे, भयानि उप्पज्जनन्ति सनब्बानि तानि बालतो उण्पजन्ति, नो 
पण्डिततो । ये केचि उपदवा उप्पजजन्ति सब्बे ते बालतो उप्पज्जन्ति, नो पण्डिततो । ये केचि 
उपसमग्गा उप्पजन्ति सब्बे ते बालतो उप्पजन्ति, नो पण्डिततो। सय्यथापि, भिक्खवे, 
नव्वगारा वा तिणागारा वा अग्गिमुत्तो कूटागारानि पि उहति उल्लित्तावलित्तानि निवातानि 
फुसितग्गव्ठानि पिहितवातपानानि; एवमेव खो, भिक्खवे, यानि कानिचि भयानि उप्पज्जन्ति 
सन्बानि तानि बालतो उप्पजजन्ति, नो पण्डिततो । ये केचि उपदवा उप्पजजन्ति सब्बे ते बालतो 
उप्पञ्जन्ति, नो पण्डिततो । ये केचि उपसग्गा उप्पञ्जन्ति सब्बे ते बालतो उप्पज्नन्ति, नो 
[8.100] पण्डिततो। इति खो, भिक्खवे, सप्पटिभयो बालो, अप्पटिभयो पण्डितो। 
सउपदवो बालो, अनुपदवो पण्डितो। सउपसग्गो बालो, अनुपसग्गो पण्डितो । नत्थि, 
भिक्खवे, पण्डिततो भयं, नत्थि पण्डिततो उपद्वो, नत्थि पण्डिततो उपसग्गो । तस्मातिह, 





३. त्रिक निपात 


लालवर्ग 


प्रथम पञ्चारत्क 
९. भयसूत्र तीन भय 
ेसा मैने सुना है (कि) एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) श्रावस्ती में अनाथपिण्डिक श्रष्ठी हारा 
निर्मापित जेतवन के विहार में साधनाहेतु विराजमान थे । व्हा भगवान्‌ ने भिक्ुओं को '“भिक्षुओ! '! 
सम्बोधन कर बुलाया । भिक्षुजन “भन्ते !'' कहकर भगवान्‌ के सम्मुख प्रस्तुत हुए। भगवान्‌ ने 
उनको यह उपदेश किया- 

""भिक्षुओ! लोक मेँ जितने भी भय ह वे सब मूर्खो द्वारा ही उत्पन्न किये जाते है, पण्डितं 
द्वारा नहीं । जितने भी उपद्रव (उत्पात) हैँ वे सब मूर्खो द्वारा ही उत्पन्न किये जाते है, पण्डितं द्वारा 
नहीं । जितने भी उपसर्ग (सङ्कट) है ...पूर्ववत्‌... पण्डितो द्वारा नहीं । जैसे भिश्वुओ! नड या तृण से 
बने घर मे लगकर उदी हुई अग्नि अच्छे भले बने ्ञरोखेदार ऊचे ऊचे महलों को भी जला डालती 
है; इसी प्रकार, भिक्षुओ ! लोक में जितने भी भय... उपद्रव... उपसगं ह सभी मूर्खो दवारा ही उत्पन्न 
किये जाते ह, बुद्धिमानों दवारा नहीं । भिक्षुओ ! ये सब मूर्खं ही इन भय... उत्पात... उपसर्ग के जनक 
है पण्डित नहीं । अतः भिक्षुओ ! मूर्ख को ही भयभीत, उत्पाती एवं उपद्रवी मानना चाहिये, पण्डित 





३. तिकनिपातो ९३७ 


भिक्ववे, एवं सिक्ितव्चं-' येहि तीहि धम्मेहि समन्नागतो बालो वेदितच्तो तयो धम्मे 
अभिनिवज्नत्वा, येहि तीहि धम्मेहि समत्रागता पण्डितो वेदितव्बो ते तयो धम्मे समादाय 
वत्तिस्सामा' ति। एवं हि वा, भिक्खव, सिक्िवितव्वं '' ति ॥ © 
२. लक्वणसत्तं : '' कम्मलक्वणा, भिक्खवे, बालो, कम्मलक्खणो पण्डितो 
आपदानसो भनी पञ्ञा ति। तीहि, भिक्वव, धम्मेहि समन्रागतो बालो वेदितव्चो । [२.102] 
कतमेहि तीहि > कायदच्रितन, वचीदच्चरितन, मनोदच्चरितेन । इमेहि खो, भिक्खवे, तीहि 
ध्रम्महि समन्रागतो बालो वेदितव्वा ।' ' [५.94] 
'" तीहि, भिक्खव, धम्मेहि समत्रागता पण्डितो वदितव्वो । कतमहि तीहि 2 काय- 
सुचरितन, वचीसुचरितन, मनोस॒चरितन । इमहि खो, भिक्वे, तीहि धम्मेहि समन्नरागतो 
पण्डितो वदतच्तरा । तस्मातिह, भिक्वव, एवं सिक्ितव्वं--' येहि तीहि धम्पेहि समत्नागतो 
त्रालो वदितव्वा त तया धम्म अभिनिवज्जत्वा, यहि तीहि धम्महि समन्नागतो पण्डिता 
वदितव्वो ते तया धम्म समादाय वत्तिस्सामा ' ति। एवं हि वो, भिक्खवे, सिक्खितव्बं '' ति॥ 
३. चिन्तीसुत्तं : '* तीणिमानि, भिक्खवे, बालस्स बाललक्खणानि बालनिमित्तानि 
व्रालापदानानि। कतमानि तीणि ? इध, भिक्खवे, बालो द्च्चिन्तितचिन्ती च होति 
दुब्भासितभासी च दुक्करकम्मकारी च। नो चेदं, भिक्खवे, बालो दुच्चिन्तितचिन्ती च 
अभविस्स दुव्भासितभासी च दुक्करकम्मकारी च, केन नं पण्डिता जानेय्युं--' बालो अयं 





को नहीं । भिक्चुओ ! क्योकि पण्डित से न कोई भय हो सकता है, न कोई उत्पात या न कोई उपसर्ग, 
द्सलिये भिक्षुओ ! तुमको भी एेसा ही सीखना चाहिये-" उपर्युक्त जिन तीन धर्मो से कोड पुद्रल 
मूर्ख माना जाता हं उनका पूर्णतः त्याग कर, जिन तीन धर्मो से पुद्रल पण्डित समञ्चा जाता हं उनको 
ग्रहण कर हमें लोक मं व्यवहार करना चाहिये ' © 
२. लक्चषणसूत्र तीन दुराचार 

' ' भिक्षुञओ ! मूर्ख अपने कर्मो से पहचान में आता है, तथा पण्डित भी अपने कर्मोसेही 
पहचान में आता हे। वहां प्रज्ञा उसके चरित्र को बढ़ानेवाली होती हे । भिक्षुओ ! इन तीन धर्मो से 
युक्त को मूर्खं समञ्ना चाहिये । कोन से तीन ? जो कायदुराचारी, वाग्दुराचारी एवं मनोदुराचारी हो; 
टन तीन धर्मो से युक्त को मूर्ख समञ्चना चादिये। 

"तथा, भिक्षुञ ! इन तीन धर्मो से युक्त को पण्डित जानना चाहिये । कोन से तीन? जो 
कायिक सदाचार से, वाचसिक तथा मानसिक सदाचार से युक्त हो उसको पण्डित मानना चाहिये 
अतः भिश्चुमो ! हमें यही सीखना चाहिये--' जिन तीन धर्मो से युक्त को मूर्ख समज्ञा जाता हे उन 
तीन धर्मो का त्याग कर, तथा जिन तीन धर्मो से युक्त को पण्डित समद्या जाता है उन तीन धर्मो को 
स्वीकार कर हमें आचरण करना चाहिये ।' एेसा हमें सीखना चाहिये ॥ '' @ 
३. चिन्तीसूत्र मूर्खता के तीन लक्षण 

''भिक्चुओ । मूर्खं को पहचान के ये तीन चिह होते है- उसमे मूर्खता के लक्षण हों, उसमे 


मूर्खता के कारण हों तथा उसमे मूर्खता के चरित्र हों । कौन से तीन ? वह अशुभ विचार अपने मन 
(1-21) 








९१३८ अगुत्तरनिकायपालि 


[8.101] भवं असप्पुरिसो ' ति! यस्मा च खो, भिक्खवे, वालो दुच्चिन्तितचिन्ती च होति 
दुव्भासितभासी च दुक्करटकम्मकारी च, तस्मा नं पण्डिता जानन्ति--' बालो अयं भवं 
असप्पुरिसो ' ति। इमानि खो, भिक्खवे, तीणि वालस्स बाललक्खणानि बालनिमित्तानि 
वालापदानानि।'' 

'' तीणिमानि, भिक्ववे, पण्डितस्स पण्डितलक्खणानि पण्डितनिपित्ताति पण्डिता- 
पदानानि। कतमानि तीणि ? इध, भिक्खवे, पण्डितो सुचिन्तितचिन्ती च होति सुभासित- 
भासी च सुकतकम्मकारी च। नो चेदं, भिक्खवे, पण्डितो सुचिन्तितिचिन्ती च अभविस्स 
[२.103] सुभासितभासी च सुकतकम्मकारी च, कन नं पण्डिता जानेय्युं--' पण्डितो अयं 
भवं सप्पुरिसो ' ति! यस्मा च खो, भिक्खवे, पण्डितो सुचिन्तितचिन्ती च होति सुभासित- 
भासी च सुकतकम्मकारी च, तस्मा नं पण्डिता जानन्ति-' पण्डितो अयं भवं सप्पुरिसो' 
ति। इमाति खो, भिक्ववे, तीणि पण्डितस्स पण्डितलक्खणानि पण्डितनिपित्ताति पण्डिता- 
पदानानि। तस्मातिह...सिक्ितन्बं ' ' ति ॥ | @ 
[५.95] ४. अच्चयसुत्तं : '“ तीहि, भिक्खवे धम्मेहि समन्नागतो बालो वेदितव्बो । कतमेहि 
तीहि ? अच्वयं अच्वयतो न पस्सति, अच्वयं अच्वयतो दिस्वा यथाधम्मं न्परिकरोति, 
परस्स खो पन अच्चयं देसेन्तस्स यथाधम्मं नप्परिग्गण्डाति। इमेहि खो, भिक्ववे, तीहि 
धम्मेहि समन्नागतो बालो वेदतव्नो | 

' ' तीहि, भिक्ववे, धम्मेहि समन्रागतो पण्डितो वेदतब्बो । कतमेहि तीहि ? अच्चयं 





में रखता हो, कट्‌ भाषा बोलता हो तथा उसके कायिक कर्म दुष्टतापूर्णं हों । भिक्ुओ । वह मूर्ख यदि 
इन तीन गुणों से युक्त न हो तो सजन उसे केसे पहचानं कि यह मूर्खं ' दुष्ट ' हे ! क्योकि, भिक्षुओ। 
मूर्ख उपर्युक्त तीन दुर्मुणों से युक्त रहता ठे अतः सजन उसको पहचान ही लेते हैँ कि यह मूर्ख दुष्ट 
हे । भिक्षुओ! ये तीन मूर्खताबोधक लक्षण, निमित्त एवं चरित्र होते हे ॥ 

'“ दसी तरह, भिक्षु ! पण्डित को पहचान के भी तीन लक्षण होते है-इसमे पण्डित के 
लक्षण हो, पण्डित के निमित्त हों तथा पण्डित का चरित्र हो । कौन से तीन ? वह शुभ चिन्तन करता 
हो, मधुरभाषी हो तथा काया से सदाचारी हो । यदि वह इन तीन गुणों से युक्त न होता तो सज्जन 
उसको केसे पहचानते कि वह ' पण्डित ' हे ! क्योकि, भिक्षुओ ! उसमें ये तीन गुण प्रचुर मात्रा मे होते 
हे, अतः भले लोग उसे देखते ही पहचान लेते हँ कि वह ' पण्डित ' हे । इस प्रकार, भिक्षुओ ! पण्डित 
के ये तीन लक्षण, निमित्त एवं आचरण होते हें । अतः भिक्षुओ । हमे यह सीखना चाहिये कि जिन 
तीन धर्मो से युक्त को ...पूर्ववत्‌... हमें आचरण करना चाहिये ॥' ' 

४. अत्ययसूत्र तीन धर्मो से युक्त मूर्खं 

'“भिक्षुओ! इन तीन धर्मो से युक्त को मूर्खं टी समञ्चना चाहिये । किन तीनों से 2 जो अपराध 
को अपराध के रूप में नहीं समञ्चता, उस अपराध को अपराध समञ्च कर प्रतीकार नहीं करता तथा 
उसको उस अपराध के विषय में समञ्चाया जाय तो उसे यथार्थतः स्वीकार नहीं करता । इन तीन 
धर्मो से युक्त को मूर्ख ' समञ्ना चाहिये । 
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अच्चयतो पस्सति, अच्वयं अच्चयतो दिस्वा यथाधम्मं परिकरोति, परस्स खो पनं अच्वयं 
देसेन्तस्स यथाधम्मं परिग्गण्हाति । इमेहि खो, भिक्खवे, तीहि धम्मेहि समत्नागतो पण्डितो 
वेदितव्बो । तस्मातिह ... सिक्ितब्बं ' ' ति॥ © 

५. अयोनिसोसुत्तं : '" तीहि, भिक्खवे धम्मेहि समन्नागतो बालो वेदितव्बो । 
कतमेहि तीहि ? अयोनिसो पञ्टं कत्ता होति, अयोनिसो पञ्ं विस्सजेता होति, परस्स खो 
पन योनिसो पञ्ं विस्सजितं परिमण्डलेहि पदव्यञ्चनेहि सिलिटहि उपगतेहि [8.102] 
नाब्भनुमोदिता होति । इमेहि खो, भिक्खवे, तीहि धम्मेहि समन्नागतो बालो वेदितव्बो । 

'' तीहि, भिक्वे, धम्मेहि समन्नागतो पण्डितो वेदितब्बो । कतमेहि तीहि 2 योनिसो 
पञ्टं कत्ता होति, योनिसो पञ्टं विस्सजेता होति, परस्स खो पन योनिसो पञ्ं विस्स्नितं 
परिमण्डलेहि पदव्यञ्जनेहि सिलिदरेहि उपगतेहि अब्भनुमोदिता होति । इमेहि खो, भिक्खवे, 
तीहि धम्मेहि समन्नागतो पण्डितो वेदितव्बो । तस्मातिह ... सिक्खितव्वं '' ति ॥ © 

६. अकुसलसुत्तं : “" तीटि, भिक्खवे धम्मेहि समत्नागतो बालो वेदितव्ो । 
कतमेहि तीहि 2 अकुसलेन कायकम्मेन, अकुसलेन वचीकम्मेन, अकुसलेन [२.104] 
मनोकम्मेन । इमेहि खो, भिक्खवे, तीहि धम्मेहि समन्नागतो बालो वेदितन्बो । । 

"तीहि, भिक्छवे, धम्मेहि समन्नागतो पण्डितो वेदितन्बो । कतमेहि तीहि 2 कुसर्लन 
न्न 


'" तीन धर्मो से युक्त, भिक्षुभओो ! पुद्रल को ' पण्डित' जानना चाहिये । किन तीन धर्मोसेि?जो 
अपराध को अपराध के रूप मेँ सम्मता है, अतः उस अपराध को अपराध समञ्ञ कर उस 
प्रतीकार करता है, तथा उस अपराध के विषय मे कोई समञ्चाता हो तो उसको यथार्थतः स्वीकार 
करता है। इन तीन धर्मो से युक्त पुद्रल को “पण्डित मानना चाहिये । अतः भिक्षु! हमं 
...पूर्ववत्‌... यह सीखना चाहिये ।'' ० 
५. अयोनिशःसूत्र ५ 4 तीन दुराचार 

'"भिक्षुओ! तीन धर्मो से युक्त पुद्रल को "मूर्खं! कहते है। किन तीन धर्मो से? वट 
सृक््मविचार कर स्वयं प्रश्न नहीं करता, सूक्ष्म विचार कर उसका उत नहीं देता, तथा यदि कोड 
दूसरा उसका श्लक्ष्ण पदव्यञ्जनों से उत्तर दे तो उसको भी स्वीकार नहीं करता। भिक्षुओ ! इन तीन 
धर्मो से युक्त पुरुष " मूर्ख ' कहलाता दे। 

''भिक्षुओ ! इन तीन धर्मो से युक्त पुद्रल ' पण्डित ' समज्ञा जाता चाहिये । किन तीन से ? जो 
स्वयं सूक्ष्म विचार कर प्रश्न करता है ..पूर्ववत्‌... उत्तर देता हे तो उसको स्वीकार करता ह। 
भिक्षुभ ! इन तीन धर्मो से युक्त पुरुष " पण्डित" कहलाता हे ॥ ' रण ० 
६. अकुशलसूत्र : : तीन धर्मो से युक्त पुरुष 

"भिक्षु! इन तीन धर्मो से युक्त पुरुष को ' मूर्ख ' टी समञ्लना चाहिये कोन से तीन ? 
अकुशल कायकर्म से, अकुशल वाक्कर्म से, अकुशल मन -कर्म से । भिक्षुओ! इन तीन धर्मो से युक्त 
को "मूर्ख ' ही समञ्लना चाहिये। 

"“भिक्षुओ! इन तीन धर्मो से युक्त को * पण्डित" समना चाहिये । किन तीन से ? कुशल 























९१४० अगुत्तरनिकायपालि 


कायकम्मेन, कुसलेन वचीकम्मन, कुसलेन मनोकम्मेन । इमेहि खो, भिक्वे, तीहि 
धम्मेहि समन्रागतो पण्डितो वेदितब्बो । तस्मातिह ... सिक्ितव्वं ' ' ति ॥ @ 
[५.96] ७. सावज्नसुत्तं : '' तीहि, भिक्खवे धम्मेहि समन्नागतो बालो वेदितव्बो । कतमेहि 
तीहि 2 सावजेन कायकम्मेन, सावजेन वचीकम्मेन, सावजेन मनोकम्पेन ..पे०... 
अनवज्नेन कायकम्मेन, अनवजेन वचीकम्मेन, अनवजेन मनोकम्मेन ... । तस्मातिह 
सिक्ितव्ं '' ति॥ © 

८. सव्यावज््मसुत्तं : '' तीहि, भिक्खवे धम्मेहि समन्नागतो बालो वेदितव्बो 
कतमेहि तीहि ? सब्याबञ्छन कायकम्मेन, सव्याबज्छेन वचीकम्मेन, सब्याबच्ेन मनो- 
[8.103] कम्मेन ...पे०... अव्याबज्छ्न कायकम्मेन, अव्याबज्ज्ेन वचीकम्मेन, अआव्याबञ््येन 
मनोकम्मेन । इमेहि, खो, भिक्ववे, तीहि धम्मेहि समन्नागतो पण्डितो वेदितव्बो | 

'* तस्मातिह, भिक्वे, एवं सिक्ितव्बं--' येहि तीहि धम्मेहि समन्नागतो बालो 
वेदितव्बो ते तयो धम्मे अभिनिवज्नेत्वा, येहि तीहि धम्मेहि समन्नागतो पण्डितो वेदितन्बो त 
तयो धम्मे समादाय वन्तिस्सामा' ति। एवं हि वो, भिक्खवे, सिक्छितव्वं '' ति॥ @ 
[र.105] ९. खतसुत्तं : "“ तीहि, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागतो बालो अव्यत्तो असप्पुरिसो 
खतं उपहतं अत्तानं परिहरति, सावस्नो च होति सानुवज्जो च विजञ्जूनं, बहुं च अपुञ्ञं 
पसवति। कतमेहि तीहि ? कायदुच्चरितेन, वचीदुच्चरितेन, मनोदुच्चरितेन । इमेहि खो, 





कायकर्म, कुशल वाक्र्म एवं कुशल मनः कर्म से। भिक्षुओ ! इन तीन कर्मो से युक्त को पण्डित 

समञ्चना चाहिये ॥'' 

७. सावदय सूत्र त्रिविध मूर्खं 
'“भिक्षुओ। तीन धर्मो से युक्त पुरुष "मूर्खं ' कहलाता हे । किन तीन धर्मो से? सदोष 

(सावद्य) कायकर्म से, सदोष वाक्र्म से, सदोष मनःकर्मं से। ...पूर्ववत्‌... निर्दोष (अनवद्य) 

कायकर्म से, निर्दोष वाक्षर्म से, निर्दोष मनः कर्म से। इसलिये, भि्षुओ।! हमें .. पूर्ववत्‌... यह 

सीखना चाहिये ॥'! 


८. सव्यावध्य सूत्र त्रिविध मूर्खं 
'“ दुन तीन धर्मो से युक्त को, भिक्षुओ ! “मूर्खं ' समञ्जना चाहिये । किन तीन से ? हानि पर्हचाने 


वाले (सव्यावध्य) कायकर्म... वाक्छर्म... मनःकर्मं से । भिक्षुओ ! इन तीन धर्मौ से युक्त पुरुष को 
मूर्खं ही समञ्चना चाहिये । ...पूर्ववत्‌... हानि न पहुचाने वाले कायकर्म... वाक्तर्म... मनःकर्म से 
...पूर्ववत्‌ .. पण्डित समञ्चना चाहिये । 
'"दुसलिये, भिक्षुओ! हमे यह सीखना चाहिये पूर्ववत्‌... उन धर्मो को धारण कर ही 
साधना करेगे ॥'' 
९. क्षत सूत्र 8 तीन धर्मो से युक्त पुरुष 
'“भिक्षुओ ! तीन धर्मो से युक्त पुद्रल अपण्डित (नासमञ्ज), असन, स्वयं को क्षत उपहत 
(टरटा-फूटा) मानता है, अपराधी मानता हे, विद्वन भी उसको दोषवान्‌ समञ्ते हैँ, तथा वह अपने 
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भिक्खवे, तीहि धम्मेहि समन्नागतो बालो अव्यत्तो असप्पुरिसो खतं उपहतं अत्तानं परिहरति, 
सावस्नो च होति सानुवस्नो च विजञ्चूनं, बहुं च अपुञ्जं पसवति। 

“तीहि, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागतो पण्डितो वियत्तो सप्पुरिसो अक्तं अनुपहतं 
अत्तानं परिहरति, अनवस्ो च होति अननुवज्नो च विज्चूनं, बहुं च पुञ्जं पसवति। कतमेहि 
तीहि ? कायसुचरितेन, वचीसुचरितेन, मनोसुचरितेन। इमेहि खो भिक्छवे, तीहि धम्मेहि 
समन्नागतो पण्डितो वियत्तो सप्पुरिसो अक्खतं अनुपहतं अत्तानं परिहरति, अनवजो. च 
होति अननुवस्जो च विजञ्जूनं, बहुं च पुञ्जं पसवती"" ति॥ ॥ि 

९०. मलसुत्तं : ' तीहि, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागतो तयो मले अप्पहाय यथाभतं 
निक्खित्तो एवं निरये। कतमेहि तीहि ? दुस्सीलो च होति, दुस्सील्यमलं चस्स अष्पहीनं 
होति; इस्सुकौ च होति, इस्सामलं चस्स अप्पहीनं होति; मच्छरी च होति, [4.97] 
मच्छेरमलं चस्स अप्पहीनं होति। इमेहि खो, भिक्खवे, तीहि धम्मेहि समन्नागतो इमे तयो 
मले अप्पहाय यथाभतं निक्खित्तो एवं निरये। | 

"^ तीहि, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागतो तयो मले पहाय यथाभतं निक्खित्तो [8.104] 
एवं सगे । कतमेहि तीहि 2 सीलवा च होति, दुस्सील्यमलं चस्स पीनं होति; अनिस्सुकी 
च होति, इस्सामलं चस्स पीनं होति; अमच्छरी च होति, मच्छेमलं चस्स पीनं होति। 
श 
लिये (इन तीन धर्मो के कारण) पापराशि ही सञ्चित करता है। किन तीन से ? कायिक दुराचार से, 
वाचसिक दुराचार से एवं मानसिक दुराचार से। भिक्षुओ! इन तीन धर्मो से युक्त पुद्रल नासमञ्च... 
सञ्चित करता है। 

^“भिक्षुओ ! तीन धर्मो से युक्त पुद्रल पण्डित, सजन, स्वयं को अक्षत एवं अनुपहत (सर्वथा 
स्वस्थ) समञ्जता है, निर्दोष समञ्ञता है, विद्रव्नन भी इस कारण उसकी प्रशंसा ही करते है तथा वह . 
स्वयं के लिये भी प्रभूत पुण्यसञ्चय करता है । किन तीन से ? कायिक सदाचार वाचसिक सदाचार 
एवं मानसिक सदाचार से। इन तीन धर्मो से युक्त पुद्रल पण्डित ...पर्ववत्‌ .. प्रभूत पुण्यसञ्चय करता 
है॥'' ® 
९०. मल सूत्र (५ त्रिविध मूर्यं 

'“भिक्षुओ! तीन धर्मो से युक्त पुद्रल तीन मलों (दोषों) को विना छोडे (उनके साथ) जैसे 
आया था वैसे ही नरक मे जा गिरता हे । कौन से तीन ? वह दुःशील होता है तथा दुःशीलता का दोष 
भी इसे छोड्ता नहीं है; यह ईर्ष्यालु होता है ओर इसका यह ईरप्यामल भी इसका त्याग नहीं करता, 
यह मत्सरी (कंजूस) होता है (किसी को कुछ दान करने की इसकी इच्छा ही नहीं होती) तथा यह 
मात्सर्य भी इसका साथ नहीं छोडता। इस प्रकार, भिक्चुओ ! इन तीन धर्मो ( दर्गुणो ) से युक्त इन तीन 
धर्मो के साथ ही नरक में जा गिरता है। 

“भिक्ुओ! तीन धर्मो (सदुणों) से युक्त, तीन मलों (दोषों) को छोडकर. स्वर्ग मे जाता 
है। किन तीन धर्मो से ? वह शीलवान्‌ होता है, इस कारण, इसकी दुःशीलता शनैः शनैः नष्ट हो 
जाती है; यह किसी के प्रति ईरष्यालु नहीं होता, अतः इसका ई्ष्यामल भी शनैः शनैः नष्ट हो जाता 
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इमेहि खो, भिक्खवे, तीहि धम्मेहि समन्नागतो इमे तयो मले पहाय यथाभतं निक्छित्तौ एवं 


सग्गे'' ति॥ © 
बालवग्गो पठमो ॥ 
तस्सुदानं 
भयं लक्खणचिन्ती च, अच्चयं च अयोनिसो। 
अकुसलं च सावजं, सव्याबज्खतं मलं ति॥ © 


२. रथकारवग्गो 

[२.106] १. जातसुत्तं । '' तीहि, भिक्खवे, धम्मेहि समत्नागतो जातो भिक्खु बहुजन- 
अहिताय परिपन्नो होति बहुजनदुक्खाय, बहुनो जनस्स अनत्थाय अहिताय दुक्खाय 
देवमनुस्सानं । कतमेहि तीहि 2 अननुलोमिके कायकम्मे समादपेति, अननुलोमिके वची- 
कम्मे समादपेति, अननुलोमिकेसु धम्मेसु समादपेति। इमेहि खो, भिक्खवे, तीहि धम्मेहि 
समन्नागतो जातो भिक्खु बहुजनहिताय परिपत्र होति बहुजनदुक्खाय, बहनो जनस्स 
अनत्थाय अहिताय दुक्खाय देवमनुस्सानं | 

'“ तीहि, भिक्खछवे, धम्मेहि समन्नागतो जातो भिक्खु बहुजनहिताय परिपन्नो होति 
बहुजनसुखाय, बहुनो जनस्स अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं। कतमेहि तीहि ? 


ठे; यह मत्सरी नदीं होता, अतः इसका मात्सर्य भी शनैः शनैः नष्ट हो जाता हे । भिक्षुओ | इन तीन 
धर्मो से युक्त पुरुष इन तीनों मलों से शुद्ध (रहित) होकर अन्त में स्वर्ग में जा पर्हुचता हे ॥'' ® 
बालवर्ग प्रथम सम्पन्न ॥ 

इस बालवर्गं ( में व्याख्यात सूत्रों ) की सूची 
९. भय, २. लक्षण, ३. चिन्ती, ४. अत्यय, ५. अयोनिशः, ६. अकुशल, ७. सावद्य, 
८. सव्यावध्य, ९. क्षत एवं मल सूत्र ॥ ड 


२. रथकारवर्ग 

९. ज्ञात-सूत्र त्रिविध पुद्रल 

''भिक्षुओ! तीन धर्मो से युक्त प्रसिद्ध पुद्रल बहुत जनों का अहित एवं दुःख सम्पादन करता 
टे, देवता एवं मनुष्यो सहित अनेक जनों के प्रयोजनों का नाशक, उनके लिये दुःखदायी एवं 
अहितकर होता है। किन तीन धर्मो से ? वह दूसरों को क्रमरहित कायकर्म की प्रेरणा करता हे, 
क्रमरहित वाक्तर्मो की... क्रमरहित मनःकर्मो कौ प्रेरणा करता हे । भिक्षुओ ! इन तीन धर्मो से युक्त 
होने के कारण यह प्रसिद्ध पुद्रल भी बहुत जनों का पूर्ववत्‌... अहितकर होता हे । 

'" भिक्षुओ! तीन धर्मो से समन्वित प्रसिद्ध भिक्षु बहुत जनों के हित एवं सुख का सम्पादक 
होता हे ...पूर्ववत्‌..। किन तीन धर्मो से? वह दूसरों को क्रमपूर्वक कायकर्म को, क्रमपूर्वक 
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अनुलोमिके कायकम्मे समादपेति, अनुलोमिके वचीकम्मे समादपेति, अनुलोमिकेसु 
धम्मेसु समादयेति। इमेहि खो, भिक्छवे, तीहि धम्मेहि समत्नागतो जातो भिक्खु 
बहुजनहिताय परिपन्नो होति बहुजनसुखाय, बहुनो जनस्स अत्थाय हिताय सुखाय [५.७8] 
देमनुस्सानं '' ति॥ ® 

` २. सारणीयसुत्तं : " तीणिमानि, भिक्खवे, रज्ञो खत्तियस्स मुद्धाव- [8.105] 
सित्तस्स यावजीवं सारणीयानि भवन्ति। कतमानि तीणि ? यस्मि, भिक्खवे, पदेसे राजा 
खत्तियो मुद्धावसित्तो जातो होति। इदं, भिक्खवे, पटमं रञ्मो खत्तियस्स मुद्धावसित्तस्स 
यावजीवं सारणीयं होति। 

'“ पुन च परं, भिक्खवे, यस्मिं पदेसे राजा खत्तियो मुद्धावसित्तो होति। इदं, भिक्छवे, 
दुतियं रज्ञो खत्तियस्स मुद्धावसित्तस्स यावजीवं सारणीयं होति। 

“पुन च परं, भिक्खवे, यस्मिं पदेसे राजा खत्तियो मुद्धावसित्तो सङद्धामं 
अभिविजनित्वा विजितसङ्खामो तमेव सद्गामसीसं अच्जावसति। इदं भिक्खवे, ततियं रञ्मो 
खत्तियस्स मुद्धावसित्तस्स यावजीवं सारणीयं होति। इमानि खो, भिक्खवे, तीणि रज्ञो 
खत्तियस्स मुद्धावसित्तस्स यावजीवं सारणीयानि भवन्ति। 

'*-एवमेव खो, भिक्खवे, तीणिमानि भिक्खुस्स यावजीवं सारणीयानि [२.107] 
भवन्ति। कतमानि तीणि 2 यस्मि, भिक्खवे, पदेसे भिक्छु केसमस्सुं ओहारेत्वा कासायानि 
वत्थानि अच्छादेत्वा अगारस्सा अनगारियं पब्बजितो होति। इदं, भिक्खवे, पठमं भिक्छुस्स 
यावजीवं सारणीयं होति। 


~ 


वाकर्मो की एवं क्रमपूर्वक मनःकर्मो की पूर्तिं कौ प्रेरणा करता है । इन तीन धर्मो से समन्वित भिक्षु 
बहुत जनों के हित सुख का सम्पादन करता है..पूर्ववत्‌...। वि 
२. सारणीय सूत्र त्रिविध स्मरणीय धर्म 

"“भिक्षुओ ! ये तीन धर्म मूर्धाभिषिक्त क्षत्रिय (राजा) को जीवनपर्यन्त स्मरण रखने चाहिये । 
कौन तीन धर्म ? (१) उस मूर्धाभिषिक्तं राजा को यह स्मरण करना चाहिये कि वह किस प्रदेश मं 
उत्पन्न हआ है तथा (२) किस प्रदेश का मूर्धाभिषिक्तं राजा बना है । 

(२) “फिर, भिक्षुओ। किसी मूर्धाभिषिक्त राजा को उस प्रादेशिक मूर्धाभिषिक्तं राजा से युद्ध 
करते हुए उसको विजित कर उसके राज्य की सीमा पर अपनी सुरकषाहेतु सेना कौ स्थायी सुरक्षा 
चौकी बना देनी चाहिये। इसी प्रकार, भिक्षुभ! भिक्षु को भी ये तीन धर्म यावस्नीवन स्मरण रखना 
चाहिये । कोन से तीन ? भिक्षुओ! जिस प्रदेश से भिश्ु गृहस्थ धर्म छोडकर (दादी, मू एवं केश 
कटाकर) काषाय वस्त्र पहन कर प्रत्रजित हुआ हो, उस प्रदेश को जीवन-पर्यन्त स्मरण रखना 
चाहिये । (१) 

'“पुनः, भिक्षुभ । भिक्षु जिस प्रदेश में (वास कर साधना करता हुआ) "यह दुःख है -- यह 
जान सम्यक्तया प्राप्त करे, "यह दुःखसमुदय है... "यह दुःखनिरोध है"... ' यह दुःख- 








९६४ अगुत्तरनिकायपालि 

' पुन च परं, भिक्खवे, यस्मि पदेसे भिक्खु ' इदं दुक्खं ' ति यथाभूतं पजानाति, ' अयं 
दुक्वसमुदयो ' ति यथाभूतं पजानाति, “अयं दुक्खनिरोधो ' ति यथाभूतं पजानाति, “ अयं 
दुक्खनिरोधगामिनी परिपदा' ति यथाभूतं पजानाति। इदं, भिक्खवे, द्तियं भिक्ुस्स 
यावजीवं सारणीयं होति। 

` पुन च पर, भिक्खवे, यस्मिं पदेसे भिक्खु आसवानं खया अनासवं चेतोविमुत्ति 
पञ्जाविमुत्तिं दिद्रेव धम्मे सयं अभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज्न विहरति । इदं, भिक्खवे, 
ततियं भिक्खुस्स यावजीवं सारणीयं होति। इमानि खो, भिक्खवे, तीणि भिक्खुस्स यावजीवं 
सारणीयानि भवन्ती '" ति॥ © 
५.99, 8.106] ३. आसंससुत्तं : "“ तयोमे, भिक्खवे, पुग्गला सन्तो संविजमाना 
लोकस्मिं । कतमे तयो ? निरासो, आसंसो, विगतासो। कतमो च, भिक्खवे पुग्गलो 
निरासो ? इध, भिक्खवे, एकच्चो पुग्गलो नीचे कुले पच्चाजातो होति, चण्डालकुले वा 
वेनकुले वा नेसादकुले वा रथकारकुले वा पुक्कुसकुले वा दलिदे अप्पन्नरपानभोजने 
कसिरवुत्तिके, यत्थ कसिरेन घासच्छादो लब्भति। सो च होति दुव्बण्णो दुदसिको 
ओकोरिमको बव्ाबाधो काणो वा कुणी वा खञ्जो वा पक्खहतो वा, न लाभी अन्नस्स 
पानस्स वत्थस्स यानस्स मालागन्धविलेपनस्स सेय्यावसथपदीपेय्यस्स। सो सुणाति- 
' इत्थन्नामो किर खत्तियो खत्तियेहि खत्तियाभिसेकेन अभिसित्तो' ति। तस्स न एवं होति- 





निरोधगामी मार्ग हे '-- यह ज्ञान सम्यक्तया प्राप्त करे उस प्रदेश को जीवनपर्यन्त स्मरण रखना 
चाहिये । (२) 

' "पुनः, भिक्षुओ! भिक्षु जिस प्रदेश में आश्रवं के क्षय से अनाश्रवा चेतोविमुक्ति प्राप्त करे 
तथा इसी जन्म मेँ प्रत्यक्षरूप से स्वयं जानकर साक्षात्कार कर उपसम्पत्न होकर साधना करे; वह 
प्रदेश भी उस भिक्षु को जीवनपर्यन्त स्मरण रखना चाहिये । (३) 

'“ट्स तरह, भिक्षुओ। इस भिक्षु को भी ये तीनों धर्म जीवनपर्यन्त स्मरण रखने चाहिये ॥'"@ 
२३. आशंसासूत्र त्रिविध पुद्रल 

भिक्षुओ। लोक मेँ तीन प्रकार के पुद्रल होते है। कोन से तीन? १. निराशावादी 
२. आशावादी एवं ३. आशारहित (विगताश) । 

भिक्षुओ। इनमें निराश (निराशावादी) किसे कहते हँ ? यह, भिक्षुओ ! कोई पुद्रल हीन कुल 
में उत्सन्न हो, फिर भले ही वह चाण्डाल कुल हो, या वेण कुल हो, नैषाद कुल हो, या रथकार कुल 
हो, या पुल्कस कुल हो, जो कि दस्र होते हैँ, जिनकी जीवनयात्रा बहुत कठिनता से चलती है, 
खाना-पीना भी यथेच्छ (पेटभर) नहीं मिल पाता, जिस कुल में उत्पन्न को दैनिक भोजन भी बहुत 
कठिनता से मिल पाता है। फिर वह कुरूप हो, जिसका दर्शन भी दुःखद एवं दौर्भाग्यपूर्ण माना 
जाय, शरीर से वामन (ओकोरमिक) हो, रोगग्रस्त हो, काणा हो, लूला हो, लंगडा हो; उसको 
(अन्य पुरुषों की तरह) अन्न, पान, वस्त्र, यान, माला गन्धविलेपन आदि भी उपलब्ध न हों । वह 
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 कुदास्सु नाम ममं पि खत्तिया खत्तियाभिसेकेन अभिसिचञ्चिस्सन्ती' ति! अयं वुच्वति, 
भिक्खवे, पुग्गलो निरासो । 

' “कतमो च, भिक्खवे, पुग्गलो आसंसो > इध, भिक्खवे, रञ्ञो खत्तियस्स [२.108] 
मुद्धावसित्तस्स जदो पुत्तो होति आभिसेको अनभिसित्तो अचलप्पत्तो। सो सुणाति- 
“ इत्थन्नामो किर खत्तियो खत्तियेहि खत्तियाभिसेकेन अभिसित्तो' ति। तस्स एवं होति- 
'कुदास्सु नाम ममं पि खत्तिया खत्तियाभिसेकेन अभिसिञ्चस्सन्ती ' ति। अयं वुच्चति, 
भिक्खवे, पुगगलो आसंसो। 

'' कतमो च, भिक्खवे, पुग्गलो विगतासो ? इध, भिक्खवे, राजा होति खत्तियो 
मुद्धावसित्तो। सो सुणाति- इत्थन्नामो किर खत्तियो खत्तियेहि खत्तियाभिसेकेन 
अभिसित्तो' ति। तस्स न एवं होति-' कुदास्सु नाम ममं पि खत्तिया खत्तियाभिसेकेन 
अभिसिन्चस्सन्ती' ति! तं किस्स हेतु 2 या हिस्स, भिक्खवे, पुव्बे अनभिसित्तस्स 
अभिसेकासा सा परिप्पस्सद्धा। अयं वुचति, भिक्खवे, पुग्गलो विगतासो। इमे खो, 
भिक्खवे, तयो पुग्गला सन्तो संविल्जमाना लोकस्मिं 

^*एवमेव खो, भिक्खवे, तयो पुग्गला सन्तो संविजमाना भिक्छूसु। कतमे [85.107] 
तयो ? निरासो, आसंसो,विगतासो। कतमो च, भिक्खवे, पुग्गलो निरासो ? इध, भिक्खवे, 


यदि कभी सुने-"इस नाम का क्षत्रिय अन्य क्षत्रियो द्वारा राजा के रूप में मूर्धाभिषिक्तं किया जा रहा 
हे ।' यह सुनकर उसके मन में यह इच्छा नर्ही होती कि कभी मुञ्चे भी ये क्षत्रिय मूर्धाभिषिक्तं राजा 
बनायें । भिक्षुओ ! इसे कहते है-' निराश ' (निराशावादी) । (१) 

"फिर, भिक्षुओ। आशंस (आशावादी) कौन कहलाता है ? कोई कषत्रिय किसी राजा का 
ज्येष्ठ पुत्र हो, अभिषेकयोग्य हो परन्तु मूर्धाभिषिक्त न हुआ हो, स्वस्थ, सुन्दर एवं युवा हो तथा राजा 
की समस्त सम्पत्ति का पूर्ण अधिकारी हो । वह कभी किसी के विषय मेँ सुने-" अमुक कषत्रिय अन्य 
क्षत्रियो द्वारा मूर्धाभिषिक्तं कर राजा बना दिया गया है ।' तन उसके मन मे भी यह इच्छा हो-' क्या 
कभी दूसरे क्षत्रिय मुञ्चको भी मूर्धाभिषिक्तं करेगे ।' भिक्षुओ। एसा पुद्रल कहलाता है-' आसंस 
(आशावादी) | 

“फिर, भिक्षुओ ! विगताश (आशारहित) पुद्रल कोन कहलाता है ? यहाँ कोई मूर्धाभिषिक्तं 
राजा हो, वह कभी अन्य राजा के विषय मेँ सुने कि उसको अन्य क्षत्रियो ने मूर्धाभिषिक्तं कर अपना 
राजा बना लिया। उसे तब यह इच्छा नहीं होती कि कब मुञ्ञे भी अन्य कषत्रिय मूर्धाभिषिक्त कर 
अपना राजा बनार्येगे; क्योकि वह तो पहले से ही राजा है, अतः उसकी यह आशा पहले ही पूर्ण हो 
चुकी है । भिक्षुओ ! एेसा पुद्रल ' विगताश' (पूर्णाश) कहलाता है । इस प्रकार भिक्षुओ! लोकमें ये 
त्रिविध पुद्रल होते है। 

इसी तरह, भिक्षुओ ! भिक्षु भी तीन प्रकार के होते है १. निराश, २. आशावान्‌ (आशंस), 
३. विगताश । इनमें निराश ' भिक्षु कौन कहलाता है ? भिक्षुओ! यहाँ कोई पुद्रल दुराचारी, पापकर्मा 
हो, जिसका आचरण हीनतम (कूडे करकट के समान) हो, जो लुक-छिपकर पापमय आचरण 














९४६ अंगुत्तरनिकायपालि 

एकच्चो पुग्गलो दुस्सीलो होति पापधम्मो असुचि सडुस्सरसमाचारो परिच्छन्रकम्मन्तो 
14.100) अस्समणो समणपरिञ्जो अब्रह्मचारी ब्रह्मचारिपटिजञ्जो अन्तोपूति अवस्सुतो 
कसम्बुजातो। सो सुणाति--इत्थत्नामो किर भिक्खु आसवानं खया अनासवं चेतोविमुत्ति 
पञ्जाविमुततिं दिदेव धम्मे सयं अभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज विहसती ' ति। तस्स न एवं 
होति-' कुदास्सु नाम अहं पि आसवानं खया अनासवं चेतोविमुत्तिं पञ्ञाविमुक्तिं दिदेव 
धम्मे सयं अभिसञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज विहरिस्सामी' ति! अयं वुच्चति, भिक्वे, 


पुग्गलो निरासो । 
"कतमो च, भिक्छवे, पुग्गलो आसंसो ? इध, भिक्छवे, भिक्खु सीलवा होति 


1२.109] कल्याणधम्मो। सो सुणाति-“इत्थन्नामो किर भिक्खु आसवानं खया अनासवं 
चेतोविमुत्तिं पञ्जाविमुततिं दिदेव धम्मे सयं अभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्मज विहरती' ति। 
तस्स एवं होति- कुदास्सु नाम अहं पि आसवानं खया अनासवं चेतोविमुत्तिं पञ्ञाविमुत्तिं 
दिद्रेव धम्मे सयं अभिसनञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज विहरिस्सामी ' ति! अयं वुच्चति, 


भिक्खवे, पुग्गलो आसंसो। 
`“ कतमो च, भिक्खवे पुग्गलो विगतासो ? इध, भिक्खवे, भिक्खु अरहं होति 


खीणासवो। सो सुणाति-' इत्थन्नामो किर भिक्छु आसवानं खया अनासवं चेतोविमुत्ति 
पञ्जावियुत्तिं दिद्रेव धम्मे सयं अभिज्ञा सच्छिकत्वा उपसम्पज विहरती ' ति। तस्स न एवं 





करता रहता हो, श्रमणधर्म से हीन हो, परन्तु श्रमणो के तुल्य दिखायी देता हो, धर्म कौ साधना न 

करता हो, परन्तु धर्मसाधक का अभिनय करता हो, अन्तरङ्ग (मन) से मैला, विविध वासनायुक्त 
एवं कूड़ा करकट के समान हेय हो । वह कभी किसी भिक्षु के विषय में सुने-' अमुक भिक्षु अपने 
चित्तदोषों का क्षय कर, अनाश्रव चेतोविमुक्ति एवं प्रज्ञाविमुक्ति प्राप्न कर प्रत्यक्ष ही अभिज्ञान कर 
साक्षात्कार करता हुआ निर्वाण की साधना कर रहा है।' तो भी उसको अपने विषय मे कभी यह 
विचार नहीं उठता--“ कब मँ भी स्वचित्त दोषों का क्षय कर ...पूर्ववत्‌... निर्वाण कौ साधना कर 
पाऊगा।' क्योकि इस साधना की आशा वह अपने लिये करता ही नर्ही । भिक्षुओ! इसे कहते है- 
निराश भिक्षु । (१) 

“फिर. भिक्षुओ! किस भिक्षु को "आशावान्‌" (आशंस) कहते हे 2 यहोँ कोई भिक्षु 
सदाचारी कल्याणकर्ता है। वह कभी सुने-"इस नाम का भिक्षु अपने आश्रवों का क्षय कर 
अनाश्रवा चेतोविमुक्ति एवं प्रज्ञाविमुक्ति को प्रत्यक्षतः स्वयं जानकर साक्षात्कार कर निर्वाणप्राप्त्यर्थ 
साधना कर रहा है ।' तन उसके मन मेँ भी यह विचार हो कि ्मँ भी कब इसी प्रकार अपने आश्रवं 
का क्षय कर... निर्वाण प्राप्त्यर्थं साधना कर पाऊगा। भिक्षुओ। एेसा भिक्षु ' आशावान्‌ ' कहलाता है । 


(२) 
“फिर, भिक्षुओ । कौन सा भिक्षु ' विगताश' (जिसकी आशा पूर्णं हो चुको हो) कहलाता है । 
यँ कोई भिक्षु, साधना के बल पर, अर्हत्‌ क्षीणाश्रव की स्थिति तक पहुंच जाय । वह कभी सुने- 





३. तिकनिपातो ९४७ 


होति-'कुदास्सु नाम अहं पि आसवानं खया ...पे०... सच्छिकत्वा उपसम्पज् 
विहरिस्सामी ' ति! तं किस्स हेतु 2 या हिस्स, भिक्खवे, पुब्बे अविमुत्तस्स विमुत्तासा सा 
परिप्पस्सद्धा । अयं वुच्चति, भिक्खवे, पुग्गलो विगतासो । इमे खो, भिक्खवे, तयो पुग्गला 
सन्तो संविज्जमाना भिक्छूसु' ' ति ॥ © 

४. चक्कवत्तिसुत्तं : "“ यो पि सो, भिक्खवे, राजा चक्कवत्ती धम्मिको धम्मराजा 
सो पि न अराजकं चवकं वत्तेती '' ति। एवं वुत्ते अञ्जतरो भिक्खु भगवन्तं एतदवोच-- 
"को पन, भन्ते, रञ्जो चक्कवत्तिस्स धम्मिकस्स धम्मरञ्जो राजा" ति ? "“ धम्मो, [85.108] 
भिक्छृ, '' ति भगवा अवोच--' इध, भिक्खु, राजा चक्कवत्ती धम्मिको धम्मराजा धम्मयेव 
निस्साय धम्मं सक्करोन्तो धम्मं गरु करोन्तो धम्मं अपचायमानो धम्मद्धजो धम्मकेतु 
धम्माधिपत्तेय्यो धम्मिकं रक्खावरणगृत्तिं संविदहति अन्तोजनस्मिं। पुन च पर, ॥4.101] 
भिक्खु, राजा चक्कवत्ती धम्मिको धम्मराजा धम्मंयेव निस्साय धम्मं सक्करोन्तो धम्मं गरु 
करोन्तो धम्मं अपचायमानो धम्मद्धजो धम्मकेतु धम्माधिपतेय्यो धम्मिकं रक्खावरणगुर्ति 
संविदहति खत्तियेसु. अनुयन्तेसु. बलकायस्मिं, ब्राह्यणगहपतिकेसु, नेगमजान- [९.110) 
पदेसु, समणनब्राह्मणेसु, मिगपक्खीसु। स खो सो भिक्खु राजा चक्कवत्ती धम्मिको धम्मराजा 
धम्मयेव निस्साय धम्मं सक्करोन्तो धम्मं गरु करोन्तो धम्मं अपचायमानो धम्मद्धजो 
धम्मकेतु धम्माधिपतेय्यो धम्मिकं रक्खावरणगुक्तिं संविदहित्वा अन्तोजनस्मि, धम्मिकं 
रक्खावरणगुत्तिं संविदहित्वा खत्तियेसु, अनुयनतेसु, बलकायस्मि, ब्राह्मणगहपतिकेसु, 
-_------------_-_______________ 
'एतत्नामक भिक्षु आश्रवं को क्षय कर पूर्ववत्‌... साधना कर रहा है ।' तब भी उसको अपने लिये 
यह विचार नहीं होता कि मँ भी कब इसी तरह... निर्वाण प्राप्ति हेतु साधना कर पारगा; क्योकि 
इसका यह विचार तो उसकी साधना द्वारा पहले ही पूर्णं हो चुका हे। अतः एेसा पुद्रल भिक्षु 
“विगताश ' कहलाता है । इस तरह, भिक्षुभओ ! जैसे वे त्रिविध पुद्रल होते है, वैसे ही भिक्षुओं मेँ ये 
त्रिविध भिक्षु होते है ॥'' 


^) 

४. चक्रवर्तिसूत्र ६ : त्रिविध पुद्रल 

"भिक्षु ! जो धार्मिक चक्रवती धर्मपूर्वक राज्य करनेवाला हो वह भी किसी राजा के विना 
शासन नहीं चला सकता।'' भगवान्‌ के एेसा कहे जाने पर, किसी भिक्षु ने भगवान्‌ से पक्ला- 
"भन्ते ! इस चक्रवतीं धर्मराज का कौन राजा होगा ? '' * “भिक्षु! इसका भी राजा ' धर्म॑" होता हे ' 
भगवान्‌ बोले--“ यहो! भिक्षु! कोई धार्मिक चक्रवती राजा अपने परिजनों के मध्य धर्म का 
आलम्बन कर. धर्म का सत्कार करता हुआ, उसका गौरव मानता हुआ, उसको पूजा करता हुआ, 
उसकी ध्वजा उठाकर, उसका आधिपत्य स्वीकार कर, अपने लिये उसका धार्मिक कवच 
(रक्षावरणगुति) बना लेता है । फिर धर्म का ..पूर्ववत्‌... अपनी सेना के बीच एेसा कवच बनाता 
हे, फिर अपने अनुयायियो मे, प्रजाजनों मे, ब्राह्मण एवं गृहपतियो, नगरो, कस्वों एवं ग्रामो मे, यहाँ 
तक कि अपने राज्य के पशुपक्षियों मे भी यह धार्मिक कवच बना लेता हे । ...पूर्ववत्‌... धर्म से ही 
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नेगमजानपदेसु, समणत्राह्मणेसु, मिगपक्खीसु धम्मेनेव चक्कं वत्तेति। तं होति चक्कं 
अप्परिवत्तियं केनचि मनुस्सभूतेन पच्त्थिकेन पाणिना। 

“एवमेव खो, भिक्छु, तथागतो असहं सम्मासम्बुद्धो धम्मिको धम्मराजा धम्म॑येव 
निस्साय धम्मं सक्करोन्तो धम्मं गरु करोन्तो धम्मं अपचायमानो धम्मद्धजो धम्मकेतु 
धम्माधिपतेय्यो धम्मिकं रक्खावरणगृत्तिं संविदहति कायकम्मस्मि- एवरूपं कायकम्मं 
सेवितब्बं, एवरूपं कायकम्मं न सेवितव्बं ' ति। 

` पुन च परं, भिक्छु, तथागतो अरहं सम्मासम्बुद्धो धम्मिको धम्मराजा धम्मयेव 

निस्साय धम्मं सक्करोन्तो धम्मं गरं करोन्तो धम्मं अपचायमानो धम्मद्धजो धम्मकेतु 
धम्माधिपतेय्यो धम्मिकं रक्खावरणगृत्तिं संविदहति वचीकम्मस्मि- एवरूपं वचीकम्मं 
सेवितन्ं, एवरूपं वचीकम्मं न सेवितव्बं' ति ...पे०... मनोकम्मस्मि- एवरूपं मनोकम्मं 
सेवितब्बं, एवरूपं मनोकम्मं न सेवितव्बं' ति।'' 
18.109] ` स खो सो, भिक्खु, तथागतो अरहं सम्मासम्बुद्धो धम्मिको धम्मराजा धम्मयेव 
निस्साय धम्मं सक्करोन्तो धम्मं गुरु करोन्तो धम्मं अपचायमानो धम्मद्धजो धम्मकेतु 
धम्माधिपतेय्यो धम्मिकं रक्खावरणगु्तिं संविदहित्वा कायकम्मस्मि, धम्मिकं ...पे०... 
वचीकम्मस्मि, धम्मिकं रक्खावरणगुत्तिं संविदहित्वा मनोकम्मस्मि, धम्मेनेव अनुत्तर 
14.102] धम्मचक्कं पवत्तेति। तं होति चक्कं अप्परिवत्तियं समणेन वा ब्राह्यणेन वा देवेन वा 
मरेन वा ब्रह्मना वा केनचि वा लोकस्मि' ति॥ 

५. सचेतनसुत्तं : एकं समयं भगवा बाराणसियं विहरति इसिपतने मिगदाये । तत्र 
खो भगवा भिक्खू आमन्तेसि-"“भिक्छवो '' ति। '" भदन्ते'" ति ते भिक्खू भगवतो पच्च- 
--_---------___ ___ 
अपना शासन चलाता है । तब उस धर्मसम्मत शासनचक्र को कोई भी बलवान्‌ से बलवान्‌ उसका 
शत्रु या अन्य प्राणी उलट नर्ही सकता। 

"इसी प्रकार, भिक्षु! तथागत अर्हत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध भी धर्मपूर्वक राज्य करनेवाले 
धर्मराज" है । जो कि धर्म का आलम्बन कर... अपने शरीर की रक्षार्थ कवच बना लेते है कि एेसा 
कायिक कर्म करना चाहिये तथा एेसा कायिक कर्म नहीं करना चाहिये। 

"इसी प्रकार भिक्षु! तथागत अर्हत्‌ सम्यव्सम्बुद्ध ...पूर्ववत्‌... ेसा वाचसिक कर्म करना 
चाहिये, एेसा वाचसिक कर्म नहीं करना चाहिये..पूर्ववत्‌ .. ठेसा मानसिक कर्म करना चाहिये, एसा 
मानसिक कर्म नहीं करना चाहिये । 

भिक्षु! वे धार्मिक धर्मराज तथागत धर्म का आलम्बन कर पूर्ववत्‌... कायिक, वाचिक, 
मानसिक कर्मो पर यह धर्मरक्षावरणगुप्ति (कवच) बनाकर अपना एेसा धर्मचक्र प्रवर्तित करते है 
जो इस लोक मेँ किसी अन्य श्रमण, ब्राह्मण, देवता, मार या ब्रह्मा द्वारा प्रतिवर्तित नहीं किया जा 
सकता ॥'! © 
५. सयेतनसुत्र : : त्रिविध पुद्रल 

एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) वाराणसी के ऋषिपत्तन मृगदाव में साधनाहेतु विराजमान थे। 
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स्सोसुं। भगवा एतदवोच-"“ भूतपुन्बं, भिक्खवे, राजा अहोसि सचेतनो नाम । अथ खो, 
भिक्खवे, राजा सचेतनो रथकारं आमन्तेसि-' इतो मे, सम्म रथकार, छनं मासानं अच्चयेन 
सङ्घामो भविस्सति। सक्खिस्ससि मे, सम्म रथकार, नवं चक्तयुगं कातुं' ति ? ' सक्तोमि देवा' 
ति खो, भिक्खवे, रथकारो रज्ञो सचेतनस्स पच्चस्सोसि। अथ खो, भिक्खवे, रथकारो 
छदि मासेहि छारतूनेहि एकं निटापेसि। अथ खो, भिक्खवे, राजा सचेतनो रथकार 
आमन्तेसि-" इतो मे, सम्म रथकार, छन्नं दिवसानं अच्चयेन सद्गामो भविस्सति, निदितं नवं 
चक्तयुगं ' ति 2' "इमेहि खो, देव, छहि मासेहि छारतूनेहि एकं चक्तं निद्वितं ' ति। 

' सक्खिस्ससि पन मे, सम्मरथकार, इमेहि छटहि दिवसेहि दतियं चक्रं निद्रपेतुं' ति? 
' सक्तोमि देवा' ति खो भिक्खवे, रथकारो छहि दिवसेहि दुतियं चक्तं निद्रापित्वा नवं चक्षयुगं 
आदाय येन राजा सचेतनो तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा राजानं सचेतनं एतदवोच-“ इदं ते, 
देव, नवं चक्तयुगं निदितं ' ति। 

' यञ्च ते इदं, सम्म रथकार, चक्कं छहि मासेहि निदितं छासतूनेहि यञ्च ते इदं चकं छहि 
दिवसेहि निदितं, इमेसं कि नानाकरणं ? नेसाहं किञ्चि नानाकरणं पस्सामी' ति ? " अत्थेसं, 
देव, नानाकरणं । पस्सतु देवो नानाकरणं' ति। 

'" अथ खो, भिक्खवे, रथकारो यं तं चक्त छहि दिवसेहि निदितं तं [58.110] 
पवत्तेसि। तं पवत्तितं समानं यावतिका अभिसद्भारस्स गति तावतिकं गन्त्वा [र.112] 
चिङ्कुलायित्वा भूमिय पपति। यं पन तं चक्तं छहि मासेहि निदितं छारततूनेहि तं पवत्तेसि। तं 
पवत्तितं समानं यावतिका अभिसह्कारस्स गति तावतिकं गन्त्वा अक्खाहतं मजञ्ञे अदासि । 





यहाँ भगवान्‌ ने ..पूर्ववत्‌... 1 भगवान्‌ यह बोले-“भिक्षुभ ! पहले कभी मेँ सचेतन नामक राजा 
हुआ था। तब, भिक्षुओ ! उस सचेतन राजा ने रथकार (बदरई=-खाती) को बुलाकर कहा-- रथकार 
आज से छह मास बाद मेरा (किसी से) युद्ध होगा। क्या, सौम्य रथकार! तुम (मेरे रथ के) दोनों 
पिये ( चक्र) नये बना सकते हो ?'" ' देव । अवश्य बना सकता हू --स्थकार ने राजा को यह उत्तर 
दिया। तब, भिक्षुओ ! उस रथकार ने छह मास में छह रात्रि कम रहते ही एक पहिया बनाया । उसी समय 
राजा ने रथकार को बुलाया ओर पच्छ" सोम्य रथकार .. क्या रथ के दोनों पहिये बनाये ?' "नही, देव । 
अभी तो एक ही पहिया बना है ।' “अरे! क्या शेष छह दिनों मे एक पहिया बना सकोगे ?' “हो, देव । 
बना सर्वगा कहकर उस ने शेष छह दिनों मे दूसरा पहिया भी बना दिया । तथा बनाने के बाद वह 
दोनों पिये लेकर, राजा के पास गया तथा यों बोला-'देव! ये दोना पहिये बन गये ह । 

"“ "तुमने, सौम्य रथकार, यह जो छह रात्रि कम छह मास मे पहला पहिया बनाया, तथा 
दूसरा केवल छह दिन मे बना दिया, इनमें क्या विशेषता है ? मुद्ध तो इन दोनों मे कोई अन्तर नहीं 
ज्ञात होता ?' "देव ! इनमे अन्तर है । श्रीमान्‌ स्वयं, इस अन्तर को समड् लेगे।' 

ˆ" तब, भिक्षुओ ! इस रथकार ने पहले उस पहिये को घुमाया, जो छह दिन में ननाया था । वह 
वेग के साथ घूमकर रुकते ही एक तरफ भूमि पर गिर गया। फिर उसने उस पहिये को घुमाया जो 
छह मास में बनाया था। वह घूमने के साथ, जिनती दूर जा सकता था जाकर खडा ही रह गया । 
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५4.103] ' को नु खो, सम्म रथकार, हेतु को पच्चयो यमिदं चक्कं छहि दिवसेहि निदितं तं 
पवत्तितं समानं यावतिका अभिसद्घारस्स गति तावतिकं गन्त्वा चिङ्गुलायित्वा भूमियं 
पपति ? को पन, सम्म रथकार, हेतु को पच्चयो यमिदं चक्कं छहि मासेहि निदितं छारतूनेहि 
तं पवत्तितं समानं यावतिका अभिसद्कारस्स गति तावतिकं गन्त्वा अक्खाहतं मञ्ञे अदासी ' 
ति 
' यमिदं, देव, चक्कं छहि दिवसेहि निद्धितं तस्स नेमि पि सवड्धा सदोसा सकसावा, 
अरा पि सवड्का सदोसा सकसावा, नाभि पि सवदा सदोसा सकसावा। तं नेमिया पि 
सवङ्कत्ता सदोसत्ता सकसावत्ता, अरानं पि सवङ्कता सदोसत्ता सकसावत्ता, नाभिया पि 
सवङ्त्ता सदोसत्ता सकसावत्ता पवत्तितं समानं यावतिका अभिसङ्लारस्स गति तावतिकं 
गन्त्वा चिङ्गुलायित्वा भूमियं पपति। यं पन तं, देव, चक्कं छहि मासेहि निद्धितं छारतूनेहि 
तस्स नेमि पि अवट्का अदोसा अकसावा, अरा पि अवङ्का अदोसा अकसावा, नाभि पि 
अवङ्का अदोसा अकसावा। तं नेमिया पि अवट्कत्ता अदोसत्ता अकसावत्ता, अरानं पि 
अवङ्कत्ता अदोसत्ता अकसावत्ता, नाभिया पि अवदङ्कत्ता अदोसत्ता अकसावत्ता पवत्तितं 
समानं यावतिका अभिसल्लारस्स गति तावतिकं गन्त्वा अक्खाहतं मञ्ञे अदासी ' ति। 
“सिया खो पन, भिक्खवे, तुम्हाकं एवमस्स-' अञ्जो नून तेन समयेन सो रथकारो 
अहोसी ' ति! न खो पनत, भिक्खवे, एवं ददुव्बं। अहं तेन समयेन सो रथकारो अहोसिं। 
तदाहं, भिक्खवे, कुसलो दारूवङ्कानं दारुदोसानं दारुकसावानं । एतरहि खो पनाहं, भिक्छवे 
[85.111] अरहं सम्मासम्बुद्धो कुसलो कायवद्कानं कायदोसानं कायकसावानं, कुसलो 
वचीवङ्कानं वचीदोसानं वचीकसावानं, कुसलो मनोवङ्कानं मनोदोसानं मनोकसावानं । यस्स 
कस्सचि, भिक्खवे, भिक्खुस्स वा भिक्ुनिया वा कायवड्ो अप्पहीनो कायदोसो 
1२.113] कायकसावो, वचीवङ्को अप्पहीनो वचीदोसो वचीकसावो, मनोवड्खो अप्पहीनो 





(तब राजा ने पूछा-) सौम्य रथकार ! क्या कारण है कि यह छह दिन मेँ बनाया हुआ 
पहिया... भूमि पर गिर गया तथा दूसरा छह मास में बनाया हुआ पहिया... खडा रहा ?' 

ˆ“ “देव ! छह दिन मे बने हुए पहिये की नेमि, अर तथा नाभि- सभी कुछ टेढे, सदोष तथा 
विकारयुक्त थे, अतः यह... भूमि पर गिर गया तथा छह मास मे बने हुए पहिये के, देव ! नेमि, नाभि 
तथा अर- सभी कुछ सीधे, निर्दोष एवं विकाररहित थे। अतः... यह इतनी तीव्र गति से घूमकर भी 
अन्त मे रुकने पर सीधा खडा रह गया! । 

'“हो सकता है, भिक्षुओ! तुम्हें यह विचार हो कि उस समय कोई अन्य ही रथकार था 
जिसके चातुर्य की मँ प्रशंसा कर रहा हू। परन्तु, भिक्षुओ। मेँ ही उस समय यह रथकार था। तब र्म 
काष्ठ के टेदेपन (वङ्किमा) को, दोषों को तथा विकारो को भलीभोति जानता था। आज मै, 
भिक्षुओ ! अर्हत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध होकर अपने कौशल से काय, वाक्‌ एवं मन के टेदेपन को, दोषों को, 
विकारो को भलीभोंति जानता ह । भिक्षुओ! जिस किसी भिक्षु या भिक्षुणी का काय, वाक्‌ एवं मन 
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मनोदोसो मनोकसावो, एवं पपतिता ते, भिक्खवे, इमस्मा धम्मविनया, सेय्यथापि तं चक्कं 
छहि दिवसेहि निद्वितं । 

"^ यस्स कस्सचि, भिक्खवे, भिक्खुस्स वा भिक्खुनिया वा कायवङ्को [4.104] 
पीनो कायदोसो कायकसावो, वचीवड्खो पीनो वचीदोसो वचीकसावो, मनोवड्धौ पीनो 
मनोदोसो मनोकसावो, एवं पतिद्िता ते, भिक्खवे, इमस्मिं धम्मविनये, सेय्यथापि तं चक्कं 
छहि मासेहि निद्वितं छारतूनेहि । 

“" तस्मातिह, भिक्खवे, एवं सिक्खितव्बं-' कायवद्कुं पजहिस्साम कायदोसं 
कायकसावं, वचीवद्कं पजहिस्साम वचीदोसं वचीकसावं, मनोवड्कं पजहिस्साम मनोदोसं 
मनोकसावं ' ति। एवं हि वो, भिक्खवे, सिक्खितव्बं ' ' ति ॥ 0 

६. अपण्णकसुत्तं : ““ तीहि, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागतो भिक्खु अपण्णक 
परिपदं पटिपन्नो होति, योनि चस्स आरद्धा होति आसवानं खयाय । कतमेहि तीहि ? इध, 
भिक्खवे, भिक्खु इन्धियेसु गृत्तद्वारो होति, भोजने मत्तञ्चू होति, जागरियमनुयुत्तो होति। 

"कथं च, भिक्छवे, भिक्खु इन्द्रियेसु गुत्दवारो होति ? इध, भिक्छवे, भिक्खू 
चव्खुना रूपं दिस्वा न निमित्तरगाही होति नानुव्यञ्जनग्गाही । यत्वाधिकरणेनं चक्खु 
असंवतं विहरन्तं अभिञ््ादोमनस्सा पापका अकुसला धम्मा अन्वास्सवेय्युं तस्स संवराय 
पटिपज्जति, रक्वति चक्ुन्दियं, चक्खुन्दिये संवरं आपव्जति। सोतेन सदं सुत्वा ... घानेन 
णि 
को टेढापन, दोष या विकार नष्ट नहीं हुआ तो समञ्च लो कि वे इस (मेर) धर्मानुशासन से वेसे ही 
च्युत हो गये, जैसे वह छह दिन मे बना रथ का पहिया गिर गया था। 

(परन्तु) "“भिक्षुओ! जिस भिश्रु या भिक्षुणी के कोय, वाक्‌ या मन का टेदापन, दोष तथा 
विकार नष्ट हो चुके है उनकी प्रतिष्ठा लोक में वैसे ही बनी रहेगी जैसे वह छह रत्रि कम छह मास 
मे बना रथ का पहिया, अपनी गति की समाप्ति के बाद यथास्थान स्थिर रह गया था। 

'“इसलिये, भिक्षुओ ! तुम्हे यह सीखना चाहिये- हम अपने काया, वाक्‌ एवं मन के टेदेपन 
को, दोषों को, विकारो को सर्वथा त्याग देगे।' भिक्षुभो! तुम्दं यही सीखना चाहिये ॥' ® 
६. अपर्णकसूत्र : : त्रिविध पुरुष ही संशयरहित 

"“भि्षुओ! तीन धर्मो से युक्त पुरुष संशयरहित (अपर्णक) मार्ग पर आरूढ हो सकता हे 
तथा इसके अभ्यास का मूल (योनि) भी आश्रवों के क्षय हेतु आरम्भ हो सकता है । कौन से तीन ? 
भिक्षुओ। जो भिक्षु-१. अपनी इन्दियों पर संयम रखता हे, २. अपने भोजन की मात्रा जानता हे 
तथा ३. सतत जाग्रत्‌ रहता है। 

"“भिक्षुओ! केसे कोई भिक्ष इन्दियो पर संयम रख सकता है ? भिक्षु! कोई भिक्षु रूप (के 
विषयों) को देखकर उसके भ्रामक निमित्त एवं चाकचिक्य (चका्चोध) के जाल में नहीं फंसता 
है । इस असंगत चक्षुरिन्दरिय को आधार मानकर विहरण करने वाले उसकी इद्धिय को पापमय 
अकुशल धर्म अपना आवास न बना लें एतदर्थ भिक्षु को अपनी चक्षुरिन्दरिय पर संवरण (नियन्त्रण) 














९९५२ अंगुत्तरनिकायपालि 


[8.112] गन्धं घायित्वा... जिव्हाय रसं सायित्वा... कायेन फोद्ुव्बं फुसित्वा... मनसा धम्मं 
विज्ञाय न निमित्तगगाही होति नानुव्यञ्जनग्गाही । यत्वाधिकरणमेनं मनिन्दियं असंवुतं 
विहरन्तं अभिज्ज्ञादोमनस्सा पापका अकुसला धम्मा अन्वास्सवेय्युं तस्स संवराय परि- 
पञ्जति, रक्खति मनिच्धियं, मनिन्धिये संवरं आपञ्जति। एवं खो, भिक्खवे, भिक्खु इन्दियेसु 
गुततद्रारो होति। 

[र.114] `` कथं च, भिक्खवे, भिक्खु भोजने मत्तञ्जू होति ? इध, भिक्खवे, भिक्खु परटि- 
सङ्का योनिसो आहारं आहरिति-' नेव दवाय न मदाय न मण्डनाय न विभूसनाय, यावदेव 
इमस्स कायस्स ठितिया यापनाय विहिंसूपरतिया ब्रह्मचरियानुग्गहाय, इति पुराणं च वेदनं 
॥५.105] परिहद्ामि, नवं च वेदनं न उप्पादेस्सामि, यात्रा च मे भविस्सति अनवजता च 
फासुविहारो चा" ति। एवं खो, भिक्खवे, भिक्ु भोजने मत्तञ्ञ्‌ होति। 

` कर्थं च, भिक्खवे, भिक्खु जागरियं अनुयुत्तो होति ? इध, भिक्खवे, भिक्खु दिवसं 

चड्धमेन निसजाय आवरणीयेहि धम्मेहि चित्तं परिसोधेति, रत्तिया पठमं यामं चड्मेन 
निसज्नाय आवरणीयेहि धम्मेहि चित्तं परिसोधेति, रत्तिया मच्छिमं यामं दक्खिणेन पस्सेन 
सीहसेय्यं कप्पेति पादे पादं अच्वाधाय सतो सम्पजानो उद्ानसञ्जं मनसि करित्वा, रत्तिया 
पच्छिम यामं पचुदाय चड्कमेन निसव्नाय आवरणीयेहि धम्मेहि चित्तं परिसोधेति। एवं खो, 
भिक्खवे, भिक्खु जागरियं अनुयुक्तो होति। 
-__________~_~_~_~_-_-~-_-~-~~___ 
करना चाहिये । उसको उनसे रक्षा करनी चाहिये, संयम करना चाहिये। श्रोत्र से शब्द्‌ सुनकर... घ्राण 
से गन्ध सूंघकर... रसना से स्वाद चखकर... शरीर से स्प्रष्टव्य विषय का स्पर्श कर... मन से धर्मों 
को जानकर उनके भ्रामक निमित्त पूर्ववत्‌... मन की उनसे रक्षा करनी चाहिये, संयम करना 
चाहिये । (१) 

"केसे, भिक्षुओ । कोई भिक्षु भोजन की मात्रा का जाननेवाला हो सकता है ? यहाँ भिक्षुओ, 
कोड भिक्षु विचार कर आहार (भोजन) ग्रहण करता है; न कामक्रीड़ा के लिये, न मद के लिये, न 
शरीर के मण्डन (अलङ्करण) के लिये, न उसके विभूषण (साज-सस्ना) के लिये; जितने भोजन 
कौ मात्रा से इस शरीर का निर्वाह हो जाय, हिंसा से दूर रहने के लिये, धर्मसाधना में उसकी 
उपयोगिता को ध्यान मेँ रखते हुए ही उस (आहार) को ग्रहण करता है । तथा उस समय यह चिन्तन 
करते रहता है कि मँ पुरानी वेदनाओं को जानता रहः नयी वेदना उत्पन्न न होने दूँ तथा मेरा 
शरीरनिर्वाह भी भलीभोति होता रहे । इस तरह इस साधक की अनवद्यता (निर्दोषता) भी सुरक्षित 
रहेगी तथा इसकी धर्मसाधना भी सुखपूर्वक होती रहेगी। यह हुआ-' मात्राज्ञ'। (२) 

''भि्टुओ ! केसे कोई भिश्चु साधना में उचित जागरण से युक्त होता है ? यहो भिक्षुओ ! कोई 
भिक्षु समस्त दिन चंक्रमण या सुखासन से बैठकर साधनारत रहता हुआ आवरणीय धर्मो से चित्त 
की रक्षा करता रहे । तथा रात्रि के प्रथम प्रहर में भी चं॑क्रमण..-पूर्ववत्‌.. । रात्रि के मध्यम प्रहर में 
दक्षिण पाश्वं से ' सिंहशय्या' आसन से वाम जानु पर दक्षिण पैर रखकर लेटता हुआ स्मृति एवं 
सम्प्रजन्य से युक्त रहता हुआ, उत्थानसंज्ञा का मन में चिन्तन करता रहे । तथा रात्रि के पश्चिम 


३. तिकनिपातो १५३ 


'“ टमेहि खो, भिक्खवे, तीहि धम्मेहि समन्नागतो भिक्ु अपण्णकपरिपदे परिपन्न 
होति, योनि चस्स आरद्धा होति आसवानं खयाया'' ति॥ © 

७. अत्तव्याबाधसुत्तं : '' तयोमे, भिक्खवे, धम्मा अत्तव्याबाधाय पि संवत्तन्ति, 
परव्याबाधाय पि संवत्तन्ति, उभयव्याबाधाय पि संवत्तन्ति। कतमे तयो 2 कायदुच्चरितं, 
वचीदुच्वरितं, मनोदुच्रितं । इमे खो, भिक्खवे, तयो धम्मा अत्तव्याबाधाय पि संवत्तन्ति, 
परव्याबाधाय पि संवत्तन्ति, उभयव्याबाधाय पि संवत्तन्ति। 

'* तयोमे, भिक्छवे, धम्मा नेवत्तव्याबाधाय पि संवत्तन्ति, न परव्याबाधाय पि 
संवत्तन्ति, न उभयव्यावाधाय पि संवत्तन्ति। कतमे तयो ? कायसुचरितं, वचीसुचरितं, 
मनोसुचरितं ¦ इमे खो, भिक्खवे, तयो धम्मा नेवत्तव्याबाधाय पि संवत्तन्ति, न [8.113] 
परव्याबाधाय पि संवत्तन्ति, न उभयव्याबाधाय पि संवत्तन्ती ' ' ति॥ 0 

८. देवलोकसुत्तं : '“ सचे वो, भिक्खवे, अञ्जतित्थिया परिव्वाजका एवं [२.115] 
पुच्छेय्युं--' देवलोकूपपत्तिया, आवुसो, समणे गोतम ब्रह्यचरियं वुस्सथा' ति ? ननु तुम्द, 
भिक्खवे, एवं पुदरा अद्रीयेय्याथ हरायेय्याथ जिगुच्छेय्याथा' ' ति? "एवं, भन्ते' "| 

'“ इति किर तुम्हे, भिक्खवे, दिव्वेन आयुना अद्रीयथ हरायथ जिगुच्छथ, दिव्येन 
वण्णेन दिव्वेन सुखेन दिव्वेन यसेन दिव्बेनाधिपतेय्येन अद्रीयथ हरायथ जिगुच्छथः ५.10 | 
पगेव खो पन, भिक्खवे, तुम्देहि कायद्च्चरितेन अद्रीयितव्वं हरायितव्बं जिगुच्छितव्त 
वचीदुच्चरितेन ... मनोदुच्चरितेन अद्रीयितव्बं हरायितव्बं जिगुच्छितन्ं '' ति ॥ © 
रि 
(अन्तिम) प्रहर में शब्याशन के उठकर च॑क्रमण या सुखासन (निषद्या) द्वारा आवरणीय धर्मो से 
स्वकीय चित्त कौ रक्षा करे। यह जागरणसाधना कहलाती हे । (३) । 

इस तरह, भिक्षु! इन तीन धर्मो से युक्त भिश्च संशयरहित (असन्दिग्ध) साधना माग + 
आरूढ होता हे। इस तरह इस धर्मसाधना का मूल भी आश्रवक्षयहेतु आरम्भ क्त्वि चज 
सकता हे ॥'' ध 
७. आत्मव्याबाधसूत्र ¦ ; सङ्कटकारक तीन धरम 

"“भिक्षुओ ! ये तीन धर्म आत्मसङ्कट, परसद्ट तथा आत्म एवं पर--उभयसङ्खर लिये 
होते है । कौन से तीन ? कायिक दुराचार, वाचसिक दुराचार एवं मानसिक दुराचार | ये तीन धरम 
भिक्षुम! .. पूर्ववत्‌ .. । फिर, भिक्षुओ। ये तीन धर्म न आत्मसङ्कट, न परसङ्कट न आत्म एव ` 
उभयसङ्कट के लिये होते हे । कौन तीन ? कायिक सदाचार... मानसिक सदाचार । भिक्ुओ! ये तीन 
धर्म ..पूर्ववत्‌... आत्म एवं पर-उभयसङ्कट के लिये होते हे ॥'' र 
८. देवलोकसूत्र  : त्रिविध दुःख 

"" भिक्षुभ ! यदि दूसरे सम्प्रदायो के परिव्राजक तुमसे यह पूरते -" आयुष्मान ! क्या तुम लोग 
देवलोक मेँ उत्पत्ति के लक्षय से श्रमण गौतम द्वारा उपदिष्ट धर्म की साधना करते हो ?' क्या एेसा 


प्रश्न किये जाने पर तुम दुःखी, हैरान एवं परेशान होते हो ?'' “‹ हां भन्ते! '' 
(1-22) 








९९५. अगुत्तरनिकायपालि 


९. पठमपापणिकसुत्तं : '' तीहि, भिक्छवे, अङ्खहि सम्पत्रागतो पापणिको 
अभव्वो अनधिगतं वा भोगं अधिगन्तुं, अधिगतं वा भोगं फाति कातुं। कतमेहि तीहि ? इध, 
भिक्खवे, पापणिको पुव्वण्हसमयं न सक्कच्चं कम्मन्तं अधिदाति, मज्छ्न्हिकसमयं न 
सक्कच्चं कम्मन्तं अधिद्राति, सायन्हसमयं न सक्कच्चं कम्मन्तं अधिद्राति। इमेहि खो 
भिक्खव, तीहि अङ्गंहि समत्नागतो पापणिको अभव्वो अनधिगतं वा भोगं अधिगन्तुं 
अधिगतं वा भोगं फातिं कातुं। 

एवमव खो, भिक्खवे, तीहि धम्मेहि समन्नागतो धिक्खु अभव्वो अनधिगतं वा 
कुसलं धम्मं अधिगन्तु, अधिगतं वा कुसलं धम्मं फाति कातुं। कतमेहि तीहि ? इध, 
भिक्खवे, भिक्खु पुव्वण्टसमयं न सवकच्चं समाधिनिमित्तं अधिद्वाति, मज््न्हिकसमयं न 
सक्कच्वं समाधिनिमित्तं अधिद्राति, सायन्हसमयं न सक्कच्चं समाधिनिमितत अधिद्राति। 
इमहि खो, भिक्खवे, तीहि धम्मेहि समन्नागतो भिक्खु अभव्वो अनधिगतं वा कृसलं धम्मं 
अधिगन्तु, अधिगतं वा कुसलं धम्मं फातिं कातुं। 
[8.114, ९.116] '" तीहि, भिक्खवे, अङ्केहि समन्नागतो पापणिको भव्बो अनधिगतं वा भोगं 
अधिगन्तुं, अधिगतं वा भोगं फातिं कातुं। कतमेहि तीहि ? इध, भिक्खवे, पापणिको 
पुब्बण्टसमयं सक्कच्चं कम्मन्तं अधिद्राति। मज्ज्न्हिकसमयं ...पे०... सायन्हसमयं 
सक्कच्यं कम्मन्तं अधिद्राति। इमेहि खो, भिक्खवे, तीहि अङ्खेहि समन्नागतो पापणिको 
भव्बो अनधिगतं वा भोगं अधिगन्तुं, अधिगतं वा भोगं फातिं कातुं। 





"^ तो तुम, भिक्षुमो ! दिव्य आयु, दिव्य वर्ण, दिव्य सुख एवं दिव्य यश तथा दिव्य आधिपत्य 
से दुःखी, हैरान, परेशान होते हो । भिश्चुओ। तुम्हं इससे पूर्वं अपने कायदुराचार, वाग्दुराचार एवं 
मनोदुराचार से दुःखी, हैरान, परेशान होना चाहिये ॥' ' ® 
९. प्रथम प्रापणिकसूत्र ह व्यापार के तीन अङ 

' "भिक्षु! तीन अक्खो से युक्त व्यापारी (दुकानदार) अप्राप्त भोगों को प्राप्त करने में असमर्थ 
होता हे तथा प्राप्त भोगों काउपयोग करने मे असमर्थ होता हे। कोन से तीन 2 जो व्यापारी प्रातःकाल 

अपना कार्य सावधानी से आरम्भ नहीं करता, जो व्यापारी मध्याह काल अपना व्यापार सावधानी 
से आरम्भ नहीं करता, सायङ्काल अपना व्यापार सावधानी से आरम्भ नहीं करता, एेसा व्यापारी, 
भिक्षुओ। इन तीन अङ्गं से युक्त होने के कारण अप्राप्त भोग प्राप्त नहीं कर पाता तथा प्राप्त भोगों का 
उपभोग नर्हीं कर पाता । 

'“ इसी प्रकार, भिक्चुओ । कोई भिक्षु इन तीन धर्मो से युक्त होने के कारण अप्राप्त कुशल धर्मो 
को प्राप्त नहीं कर पाता तथा प्राप्त कुशल धर्मो का विस्तार (वृद्धि) नीं कर पाता। कोन से तीन? 
जो, भिक्ुओ। भिक्ष प्रातःकाल... मध्याहकाल... सायङ्काल अपनी साधना सावधानीपूर्वक आरम्भ 
नहीं करता वह अप्राप्त कुशल धर्मो... प्राप्त कुशल धर्मा का विस्तार नहीं कर पाता। 

'“भिक्षुओ! तीन अङ्गं से युक्त व्यापारी अप्राप्त भोगों को प्राप्त कर सकता हे तथा प्राप्त भोगों 
का उपभोग (विस्तार) कर सकता हे। कोन से तीन? य्ह कोई व्यापारी प्रातःकाल... 





३. तिकनिपातो १९५९. 


"एवमेव खो, भिक्खवे, तीहि धम्मेहि समन्नागतो भिक्खु भव्बो अनधिगतं वा 
कुसलं धम्मं अधिगन्तुं, अधिगतं वा कुसलं धम्मं फातिं कातुं। कतमेहि तीहि ? इध, 
भिक्खवे, भिक्खु पुव्बण्ठसमयं न सव्कच्चं समाधिनिमित्तं अधिद्राति, मच््न्हिकसमयं 
.. पे०... सायन्हसमयं न सक्कच्वं समाधिनिमित्तं अधिद्राति। इमेहि खो, भिक्खवे, तीहि 
धम्मेहि समन्नागतो भिक्खु भव्बो अनधिगतं वा कुसलं धम्मं अधिगन्तुं, अधिगतं 14.107] 
वा कुसलं धम्मं फाति कातुं'" ति॥ ग 

१०. दुतियपापणिकसुत्तं : '“ तीटि, भिक्खवे, अङ्गहि सम्पत्नागतो पापणिको न 
चिरस्सेव महत्तं वेपुल्लत्तं पापुणाति भोगेसु। कतमेहि तीहि ? इध, भिक्खवे, पापणिको 
चक्खुमा च होति विधुरो च निस्सयसम्पत्नो च। कथं च, भिक्खवे, पापणिको चक्खुमा 
होति ? इध, भिक्खवे, पापणिको पणियं जानाति--“ इदं पणियं एवं कौत, एवं विक्कयमानं, 
एत्तकं मूलं भविस्सति, एत्तको उदयो" ति। एवं खो, भिक्खवे, पापणिको चक्खुमा होति। 
५६) 

'" कथं च, भिक्खवे, पापणिको विधुरो होति ? इध, भिक्छवे, पापणिको कुसलो 
होति पणियं केतुं च विवकेतुं च । एवं खो, भिक्खवे, पापणिको विधुरो होति। (२) 

"कथं च, भिक्खवे, पापणिको निस्सयसम्पत्नो होति ? इध, भिक्खवे, [२.11 ग] 
पापणिकं ये ते गहपती वा गहपतिपुत्ता वा अड महद्धना महाभोगा ते एवं जानन्ति अयं 
खो भवं पापणिको चक्खुमा विधुरो च पटिबलो पुत्तदारं च पोसेतं, अम्हाकं च [8.115] 
1 1 1 1 नकन 
मध्याहकाल... सायङ्काल अपना व्यापार सावधानीपूर्वक आरम्भ कस्त हे वह अप्राप्त प्राप्त भागा 
का विस्तार कर सकता हे। (भ 

'“ इसी तरह, भिक्षुओ ! कोई भिक्षु इन तीन धर्मो से युक्त होकर अप्राप्त कुशल धर्मो को 
एवं प्रात कुशल धर्मो मे वृद्धि कर सकता हे । कौन से तीन ° वह भिक्षु पूर्वाह्न समय. +| 
समय... सायङ्काल अपनी साधना सावधानीपूर्वक आरम्भ करता हे वह अप्राप्त कुशल धर्मो को प्राप्त 
कर सकता है तथा प्राप्त कुशल धर्मो का विस्तार कर सकता हे ॥'' ४ % 
९०. द्वितीय प्रापणिकसूत्र : : तीन अङ्गो से युक्त व्यापार 

'"भिक्षुओ ! तीन अद्ध से युक्त व्यापारी शीघ्र हौ अपने व्यापार मे अतिशय विस्तार पा लत 
दै । किन तीन से ? भिश्चुओ ! यँ कोई व्यापार मेँ समञ्दार ( चक्षुष्मान्‌) होता हे, विधुर (कुराल ) 
होता है, तथा निः श्रयसम्पन्न होता हे । 

"कैसे, भिक्ुभओ ! कोई व्यापारी व्यापार मे इतना समञ्दार होता है ? वह जानता है कि यह 
वस्तु इतने मे खरीदी जाय, इतने में बेची जाय, इससे इतना मूलधन निकल आयगा, इतना ला 
मिल जायगा । | श 

'“ कैसे, भिक्षुओ ! वह व्यापारी ' विधुर' (कुशल) होता हे ? वह वस्तु के बेचने एवं 
मे एेसा कुशल -होता है कि उसकी समानता कोई नहीं कर पाता, अतः वह ` विधुर ' कहलाता हे । 
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कालेन कालं अनुप्पदातुं' ति। ते नं भोगेहि निपतन्ति- इतो, सम्म पापणिक, भोगे करित्वा 
पुत्तदारं च पोसेहि, अम्हाकं च कालेन कालं अनुप्पदेही ' ति। एवं खो, भिक्खवे, पापणिको 
निस्सयसम्पन्नो होति। इमेहि खो, भिक्खवे, तीहि अद्धेहि समन्नागतो पापणिको नचिरस्सेव 
महत्तं वेपुल्लत्तं पापुणाति भोगेसु। (३) (क) 

'*एवमेव खो, भिक्खवे, तीहि धम्येहि समन्नागतो भिक्यु न चिरस्सेव महतं 
वेपुल्लत्तं पापुणाति कुसलेसु धम्मेसु। कतमेहि तीहि ? इध, भिक्खवे, भिक्खु चक्खुमा च 
होति विधुरो च निस्सयसम्पत्रो च। कथं च, भिक्छवे, भिक्खु चक्खुमा होति ? इध 
भिक्खवे, भिक्खु ' इदं दुक्खं" ति यथाभूतं पजानाति, ' अयं दुक्छसमुदयो' ति यथाभूतं 
पजानाति, ' अयं दुक्निरोधो ' ति यथाभूतं पजानाति, ' अयं दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा' 
ति यथाभूतं पजानाति। एवं खो, भिक्खवे, भिक्ु चक्छुमा होति । (१) 

[५.108] ' ` कथं च, भिक्खवे, भिक्खु विधुरो होति ? इध, भिक्खवे, भिक्खु आरद्धविरियो 
विहरति अकुसलानं ध्मानं पहानाय, कुसलानं धम्मानं उपसम्पदाय, धामवा दठ्हपरव्कमो 
अनिक्ित्तधुरो कुसलेसु धम्मेसु। एवं खो, भिक्खवे, भिक्खु विधुरो होति। (२) 

` कर्थं च, भिक्खवे भिक्खु निस्सयसम्पत्नो होति ? इध, भिक्छवे, भिक्खु ये ते 

भिक्खू बहुस्सुता आगतागमा धम्मधरा विनयधरा मातिकाधरा ते कालेन कालं उपसङ्कमित्वा 








"केसे, भिक्षुओ! वह व्यापारी निःश्रय (आश्रय) सम्पन्न होता है ? यहाँ भिक्ुओ! उस 
व्यापारी को वहां के अन्य व्यापारी यो जानते हैँ कि यह व्यापारी स्वयं इस व्यापार से अपने परिवार 
का पालन-पोषण कर लेता हे तथा अपने व्यापार में वृद्धि भी करता है, अतः उसके व्यापार मे 
अपना धन भी लगा देते हें ओर कहते हैँ-' भो सौम्य! हमारे इस धन से अपने बाल बच्चों का 
पोषण करिये तथा समय समय पर हमें भी इसका कुछ लाभ देते रहिये ।' इस तरह. भिक्षु! इन 
तीन अङ्गौ से युक्त वह व्यापारी शीघ्र ही अपने व्यापार में अतिशय विस्तार कर लेता है । (क) 

'" इसी तरह, भिक्ुओ ! तीन धर्मो से युक्त साधक भिक्षु भी अपनी साधना में शीघ्र ही अतिशय 
वृद्धि कर लेता हे । किन तीन अङ्को से ? यहा, भिक्षुओ ! १. कोई साधक भिक्षु इतना समद्चदार होता 
ठे, २. इतना अनुपम एकाकी साधक होता ठै, तथा ३. निःश्रयसम्पत्न होता है । 

केसे, भिक्षुओ! वह समञ्लदार होता है ? वह जानता है कि यह दुःख है... यह 
दुःखनिरोधगामी मार्ग है, इस प्रकार वह ' समञ्चदार ' कहलाता है । (१) 

'“केसे, भिक्षुओ । वह साधक भिश्चु अनुपम एकाकी होता है ? यहाँ, भिक्षुओ ! कोई साधक 
भिक्षु अकुशल धर्मो के प्रहाण मे, कुशल धर्मो के उत्पाद मेँ अपनी पूर्ण शक्ति लगाता है, इस कार्य 
मे अतिशय धैर्य एवं दृढ पराक्रम का आश्रय लेता है, वह इन कुशल धर्मो की साधना के बीच में 


ही जुआ फैककर (साधना छोडकर) दूर नही हट जाता। इस त्रह भिक्षुओ ! यह साधक "अनुपम ` 


एकाको' कहलाता है । (२) | 
/" ओर, भिक्षुओ ! कैसे वह भिक्षु 'निश्रयसम्पन्न' कहलाता हे ? यो, भिक्षु! वह भिश्च जो 
सङ्घ मे अन्य बहुश्रुत, आगमो के ज्ञाता, धर्मधारी, विनयज्ञ, मातृकाओं के ज्ञाता स्थविर भिक्षु हो, 
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३. तिकनिपातो १५७ 


परिपुच्छति परिपञ्हति-" इदं, भन्ते, कथं, इमस्स को अत्थो ' ति ? तस्स ते आयस्मन्तो 
अविवरं चेव विवरन्ति, अनुत्तानीकतं च उत्तानीकरोन्ति, अनेकविहितेसु च कद्घाठानियेसु 
धम्मेसु कदं परिविनोदेन्ति। एवं खो, भिक्खवे, भिक्खु निस्सयसम्पत्नो होति । [र.118] 
ट्मेहि खो, भिक्खवे, तीहि धम्मेहि समन्नागतो नचिरस्सेव महन्तं वेपुल्लत्तं पापुणाति 


कुसलेसु धम्मेसू' ' ति ॥ (३) (ख) @ 
पठमभाणवारो निद्ितो ।॥ रथकारवग्गो दुतियो ॥ 
तस्सुदानं 
जातो सारणीयो भिक्छु, चव्कवत्ती सचेतनो । [8.116] 
अपण्णकत्ता देवो च, द्वे पापणिकेन चा ति॥ © 
३. पुग्गलवग्गो 


१. समिद्धसुत्तं : एवं मे सुतं। एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे। अथ खो आयस्मा च समिद्धो आयस्मा च महाकोद्िको 
येनायस्मा सारिपुत्तो तेनुपसङ्मिंसु; उपसङ्कमित्वा आयस्मता सारिपुततेन सद्धि सम्मोदिंसु। 
सम्मोदनीयं कथं सारणीयं वीतिसरित्वा एकमन्तं निसीदिंसु। एकमन्तं निसि त्नं ख आयस्मन्तं 
समिद्धं आयस्मा सारिपुत्तो एतदवोच-- 

“^ तयोमे, आवुसो समिद्ध, पुग्गला सन्तो संविञ्जमाना लोकस्मिं कतमे तयो ® 
9 
उनके पास जाकर धर्म के विषय मे यह पता रहता है-' भन्ते ! यह क्या हे 2 तथा इसका क्या अर्थ 
हे ?' उस साधक को वे स्थविर उस धर्म का शास्त्रोचित विस्तार कसते टं, गूढ़ का रहस्यभेदन कसते 
है, उसकी विविध शङ्काओं का समाधान कसते है, उसके धर्मविषयक सन्देहो का निराकरण कसते 
है । इस तरह, भिक्षुओ ! वह भिश्च 'निश्रयसम्पत्न' कहलाता हे । भिक्षुओ! इन तीन धर्मो से युक्त वह 


भिक्षु शीघ्र अपनी इन कुशल धर्मो-की साधना मेँ अतिशय वृद्धि कर लेता हे ॥ ' 
प्रथम भाणवार सम्पन्न ॥ रथकारवर्गं द्वितीय सम्पन्न ॥ 9 


इल वर्ग (मे व्याख्यात सूत्रों ) को सूची 

९. लात, २. सारणीय, ३. भिक्षु, ४. चक्रवती, ५. सचेतन, ६. अपर्णक, ७. आत्मव्याना, 

८, देव, ९. प्रथम प्रापणिक, १०. द्वितीय प्रापणिकसूत्र॥ च 

३. पुद्रलवगं 

९. समृद्ध सूत्र  : त्रिविध पुद्रल 

ठेसा मेने सुना है (कि) एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) अनाथपिण्डिक शठ दवा निर्मापित 

श्रावस्ती के जेतवनविहार मे साधनाहेतु विराजमान थे। तब आयुष्मान्‌ समृद्ध एवं आयुष्मान्‌ 

महाकोधिक, जँ आयुष्मान्‌ सारिपुत्र थे, वँ गये। जाकर .-पूर्ववत्‌... । आयुष्मान्‌ समृद्ध से 
आयुष्मान्‌ सारिपुत्र यों बोले- 

















९५८ अंगुत्तरनिकायपालि 


कायसक्छि, दिद्धिप्पत्तो, सबद्धाविमुत्तो। इमे खो, आवुसो, तयो पुग्गला सन्तो संविज्जमाना 
[1५.109] लोकस्मिं । इमेसं, आवुसो, तिण्णं पुग्गलानं कतमो ते पुग्गलो खमति अभिक्न्ततरो 
च पणीततरो चा!' ति 

'* तयोमे, आवुसो सारिपुत्त, पुग्गला सन्तो संविज्जमाना लोकस्मि। कतमे तयो ? 
कायसक्छि, दिद्िप्पत्तो, सद्धाविमुत्तो। इमे खो, आवुसो, तयो पुग्गला सन्तो संविज्जमाना 
लोकस्मिं । इमेसं, आवसो, तिण्णं पुग्गलानं स्वायं पुग्गलो सद्धाविमुत्तो, अयं मे पुग्गलो 
रमति इमेसं तिण्णं पुग्गलानं अभिक्कन्ततरो च पणीततरो च । तं किस्स हेतु ? इमस्स, 
आवुसो, पुग्गलस्स सद्धिद्ियं अधिमत्त'' ति। 

अथ खो आयस्मा सारिपुत्तो आयस्मन्तं महोकोदटिकं एतदवोच--'* तयोमे, आवुसो 
कोटिक, पुग्गला सन्तो संविज्जमाना लोकस्मि। कतमे तयो ? कायसक्खि, दिद्धिप्पत्तो, 
[8.117] सद्धाविमुत्तो । इमे खो, आवुसो, तयो पुग्गला सन्तो संविज्जमाना लोकस्मि । इमेसं, 
[२.119] आवुसो, तिण्णं पुग्गलानं कतमो ते पुग्गलो खमति अभिक्कन्ततरो च पणीततसो 
चा!' ति? 

""तयोमे, आवुसो सारिपुत्त, पुग्गला सन्तो संविज्जमाना लोकस्मि। कतमे तयो ? 
कायसक्खि, दिद्विप्पत्तो, सद्धाविमुत्तो। इमे खो, आवुसो, तयो पुग्गला सन्तो संविज्जमाना 
लोकस्मि। इमेसं, आवुसो, तिण्णं पुग्गलानं य्वायं पुग्गलो कायसक्खि, अयं मे पुग्गलो 
खमति इमेसं तिण्णं पुग्गलानं अभिक्कन्ततरो च पणीततरो च। तं किस्स हेतु ? इमस्स, 
आवुसो, पुग्गलस्स समाधिन्धियं अधिमत्तं'' ति। 

अथ खो आयस्मा महाकोदटिको आयस्मन्तं सारिपुत्तं एतदवोच--* तयोमे, आवुसो 
सारिपुत्त, पुग्गला सन्तो संविज्जमाना लोकस्मि। कतमे तयो ? कायसक्छि, दिद्धिप्पत्तो, 
सद्धाविमुत्तो । इमे खो, आवुसो, तयो पुग्गला सन्तो संविज्जमाना लोकस्मि । इमेसं, आवुसो, 
तिण्णं पुग्गलानं कतमो ते पुग्गलो खमति अभिक्कन्ततरो च पणीततरो चा'' ति? 


'" आयुष्मन्‌ समृद्ध! लोक में दो त्रिविध पुद्रल होते हँ। कौन से तीन? १. कायसाक्षी, 
२. दृष्टप्राप्त एवं ३. श्रद्धाविमुक्त । आयुष्मन्‌! लोक मे ये तीन पुद्रल होते हे । आयुष्मन्‌! इनमें तुम 
किसको श्रेष्ट एवं ज्योतिःसम्पन्न समङ्चते हो ?'' 

आयुष्मन्‌ सारिपुत्र !.. पूर्ववत्‌... इन तीनों मे तृतीय श्रद्धाविमुक्त पुद्रल ही मुञ्चे भ्रष्ठ एवं 
ज्योतिःसम्पन्न लगता है । क्योकि इस पुद्रल की श्रद्धेद्धिय अतिवृद्ध होती हे ।' ' 

तब आयुष्मान्‌ सारिपुत्र ने आयुष्मान्‌ समृद्ध से किया गया उपर्युक्त प्रश्न ही आयुष्मान्‌ 
महाकौष्ठिक से भी पृष्ठा । आयुष्मान्‌ महाकौष्ठिक ने बताया-- 

'" आयुष्मन्‌ सारिपुत्र ...पूर्ववत्‌... इन तीनों मे मुञ्चको कायसाक्षी (शरीर से सत्य का 
साक्षात्कर्ता) ही मुञ्च श्रेष्ठ लगता है; क्योकि उसमे समाधीन्धिय कौ प्रनलता अपक्षाकृत अधिक 
रहती हे ।'' 

तब आयुष्मान्‌ महाकौष्ठिक ने उलट कर पुनः यही प्रशन आयुष्मान्‌ सारिपुत्र से पृष्ठा । तब 
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तयोमे, आवुसो कोद्विक, पुग्गला सन्तो संविज्जमाना लोकस्मि। कतमे तयो ? 
कायसक्छि, दिद्विप्पत्तो, सद्धाविमुत्तो । इमे खो, आवुसो, तयो पुग्गला सन्तो संविज्जमाना 
लोकस्मि । इमेसं, आवुसो, तिण्णं पुग्गलानं य्वायं पुग्गलो दिद्विप्पत्तो, अयं मे पुग्गलो खमति 
द्मेसं तिण्णं पुग्गलानं अभिक्कन्ततरो च पणीततरो च । तं किस्स हेतु ? इमस्स, ॥५.110] 
आवुसो, पुग्गलस्स पञ्जिन्द्ियं अधिमत्त'' ति। 

अथ खो आयस्मा सारिपुत्तो आयस्मन्तं च समिद्धं आयस्मन्तं च महाकोटटिकं 
एतदवोच-“ व्याकतं खो, आवुसो, अम्हेहि सब्बेहेव यथासकं पटिभानं । आयामावुसो, 
येन भगवा तेनुपड्कमिस्सामः; उपसङ्कमित्वा भगवतो एतत्थं आरोचेस्साम। यथा नो भगवा 
व्याकरिस्सति तथा नं धरिस्सामा ' ' ति। '" एवमावुसो ' ' ति खो आयस्मा च समिद्धो [8.118] 
आयस्मा च महाकोद्धिको आयस्मतो सारिपुत्तस्स पच्चस्सोसुं। अथ खो आयस्मा च 
सारिपुत्तो आयस्मा च समिद्धो आयस्मा च महाकोट्धिको येन भगवा तेनुपसट्धमिंसु; उप- 
सङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिंसु। एकमन्तं निसित्नो खो [९.120] 
आयस्मा सारिपुत्तो यावतको अहोसि आयस्मता च समिद्धेन आयस्मता च महाकोद्विकेन 
सद्धिं कथासल्लापो तं सन्बं भगवतो आरोचेसि। 

'“ न ख्चेत्थ, सारिपुत्त, सुकरं एकंसेन व्याकातुं-' अयं इमेसं तिण्णं पुग्गलानं 
अभिक्कन्ततरो च पणीततरो चा' ति। ठानं हेत, सारिपुत्त, विति य्वायं पुग्गलो 
सद्धाविमुत्तो स्वास्स अरहत्ताय परिपत्नो, य्वायं पुग्गलो कायसक्खि स्वास्स सकदागामी वा 
अनागामी वा, यो चायं पुग्गलो दिद्टिप्पत्तो सोपस्स सकदागामी वा अनागामी वा। 

'' न ख्ेत्थ, सारिपुत्त, सुकरं एकंसेन व्याकातु--' अयं इमेसं तिण्णं पुग्गलानं 





आयुष्मान्‌ सारिपुत्र ने कहा-*“ आयुष्मन्‌ कौष्ठिक! ...पूर्ववत्‌... इन तीनों मे मुञ्चको दृष्ट्रा साधक 
ही श्रेष्ठ एवं उत्तम लगता है; क्योकि इस दृप्राप्त साधक कौ प्र्ेन्धिय की प्रबलता अपक्षाकृत 
अधिक रहती हे ।'' 

तन आयुष्मान्‌ सारिपुत्र ने आयुष्मान्‌ समृद्ध एवं आयुष्मान्‌ महाकोष्ठिक से यह कहा-- 
'" आयुष्मानो ! प्रस्तुत प्रसद्ध पर हम सबने अपना अपना मत बता दिया, अच्छा हो कि हम सब 
भगवान्‌ के सम्मुख चले तथा भगवान्‌ जैसा इसका व्याख्यान उसे हम सब धारण कर लें।'' 
'" अच्छा, आयुष्मन्‌'' कहकर वे दोनों स्थविर आयुष्मान्‌ सारिपुत्र के साथ भगवान्‌ के सम्मुख 
पहचे..पूर्ववत्‌ .. । वहोँ आयुष्मान्‌ सारिपत्र ने तीनों स्थविरो मे हुआ संवाद भगवान्‌ को सुनाया। 
सुनकर भगवान्‌ बोले- 

'"सारिपुत्र! यह बात एकान्ततः नहीं कही जा सकती कि इनमें से यह एक श्रेष्ठ या उत्तम हि; 
क्योकि सारिपुत्र यह उचित ही है कि इनमें से यह ' श्रद्धाविमुक्त ' पुद्रल अर्हत्व मार्ग पर आरूढ हो 
गया हो तथा कोई ' कायसाक्षी' भी सकृदागामी या अनागामी हो चुका हो, ओर कोई दृटप्रा्त' भी 
सकृदागामी एवं अनागामी हो चुका हो। | 
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अभिक्कन्ततरो च पणीततरो चा' ति। ठानं हेत, सारिपुत्त, विजति य्वायं पुग्गलो 
कायसक्ि स्वास्स अरहत्ताय परिपन्नो, य्वायं पुग्गलो सद्धाविमुत्तो स्वास्स सकदागामी वा 
अनागामी वा, यो चायं पुग्गलो दिद्विप्पत्तो सोपस्स सकदागामी वा अनागामी वा] 

"न ख्चेत्थ, सारिपुत्त, सुकरं एकंसेन व्याकातुं-' अयं इमेसं तिण्णं पुग्गलानं 
अभिक्कन्ततरो च पणीततरो चा! ति। ठानं हेतं, सारिपुत्त, विज्जति य्वायं पुगगलो दिद्विप्पत्तो 
स्वास्स अरहत्ताय परिपत्रो, य्वायं पुग्गलो सद्धाविमुत्तो स्वास्स सकदागामी वा अनागामी 
वा, यो चायं पुग्गलो कायसक्खि सोपस्स सकदागामी वा अनागामी वा। 

("न ख्वेत्थ, सारिपुत्त, सुकरं एकंसेन व्याकातुं-“ अयं इमेसं तिण्णं पुग्गलानं 
अभिक्कन्ततरो च पणीततरो चा''' ति॥ 0 
५.111}२. गिलानसुत्तं : "* तयोमे, भिक्खवे, गिलाना सन्तो संविज्जमाना लोकस्मि । कतमे 
तयो ? इध, भिक्खवे, एकच्चो गिलानो लभन्त वा सप्पायानि भोजनानि अलभन्तो वा 
[२.121] सप्पायानि भोजनानि, लभन्तो वा सप्पायानि भेसज्जानि अलभन्तो वा सप्पायानि 
86.119] भेसज्जानि, लभन्तो वा पतिरूपं उपद्राकं अलभन्तो वा पतिरूपं उपद्राकं नेव वुदाति 
तम्हा आबाधा। 

इध पन, भिक्वे, एकच्चो गिलानो लभन्तो वा सप्पायानि भोजनानि अलभन्तो 


 * सारिपुत्र! यह बात इसलिये भी एकान्ततः नर्हीं कटी जा सकती कि इनमे से यह एक श्रेष्ठ 
या उत्तम हे; क्योकि हो सकता हे कोई * कायसाक्षी ' साधक अर्हत््व मार्गं पर आरूढ हो चुकाहो, 
तथा कोड श्रद्धाविमुक्त ' सकृदागामी या अनागामी ही रह गया हो, या फिर कोई “ ृष्टिविमुक्त' भी 
सकृदागामी या अनागामी ही रह गया हो। 

'"सारिपुत्र। इस प्रसद्घ मे एकान्ततः यह व्याख्यान करना सरल नहीं लगता कि इन तीनों 
पुद्रल साधकं मे यही श्रेष्ठ एवं उत्तम है; क्योकि, सारिपुत्र! हो सकता है कि कोई "दृष्टिप्राप्त' साधक 
अर्हत््वपद पर आरूढ हो गया हो, ' श्रद्धाविमुक्त' सकृदागामी या अनागामी ही रह गया हो, या 
कायसाक्षी भी अभी सकृदागामी या अनागामी ही रह गया हो । अतः, सारिपुत्र! इस प्रसङ्क में 
एकान्ततः यह कहना सरल नहीं हे कि इन तीनों मे कौन साधक श्रेष्ठ एवं उत्तम हे ॥'' १ 
२. ग्लानसूत्र त्रिविध रोगी 

'“भिक्षुओ। लोक मेँ तीन प्रकार के रोगी मिलते हँ । १. किसी को अनुकूल भोजन मिल पाता 
हे, किसी को नही; २. किसी को अनुकूल ओषध मिल पाती है, किसी को नहीं; २. किसी को 
अनुकूल परिचारक मिल पाता हे, किसी को नहीं मिल पाता। अतः वह रोग से मुक्त नहीं हो पाता। 

'“ यहां, भिक्ुओ ! दूसरा कोई रोगी अनुकूल भोजन मिलने या न मिलने पर भी, अनुकूल 
ओषध मिलने या न मिलने पर भी, अनुकूल परिचारक मिलने या न मिलने पर भी उस रोग से मुक्त 
हो जाता हे। 

'“ यहा, भिक्चुओ! जो रोगी अनुकूल भोजन मिलने पर ही, न कि प्रतिकूल भोजन मिलने 
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वा सप्पायानि भोजनानि, लभन्तो वा सप्पायानि भेसज्जानि अलभन्तो वा सप्पायानि 
भेसज्जानि, लभन्तो वा पतिरूपं उपद्राकं अलभन्तो वा पतिरूपं उपदट्वाकं वुदराति तम्हा 
आबाधा । 

' “इध पन, भिक्खवे, एकच्यो गिलानो लभन्तो वा सप्पायानि भोजनानि नो 
अलभन्तो, लभन्तो व सप्पायानि भेसज्जानि नो अलभन्तो, लभन्तो व पतिरूपं उपदाकं नो 
अलभन्तो वुदराति तम्हा आबाधा। 

' तत्र, भिक्खवे, य्वायं गिलानो लभन्तो व सप्पायानि भोजनानि नो अलभन्तो, 
लभन्तो व सप्पायानि भेसज्जानि नो अलभन्तो, लभन्तो व पतिरूपं उपद्ाकं नो अलभन्तो 
वुदाति तम्हा आबाधा, इमं खो, भिक्खवे, गिलानं परिच्च गिलानभत्तं अनुज्ञातं 
गिलानभेसज्जं अनुञ्जातं गिलानुपटवाको अनुञ्जातो । इमं च पन, भिक्खवे, गिलानं परिच्च 
अञ्ञे पि गिलाना उपद्रातव्बा। इमे खो, भिक्खवे, तयो गिलाना सन्तो संविज्जमाना 
लोकस्मि। 

'* एवमेव खो, भिक्खवे, तयोमे गिलानूपमा पुग्गला सन्तो संविज्जमाना लोकरस्मि। 
कतमे तयो ? इध, भिक्खवे, एकच्चो पुग्गलो लभन्तो वा तथागतं दस्सनाय अलभन्तो वा 
तथागतं दस्सनाय, लभन्तो व॒ तथागतप्पवेदितं धम्मविनयं सवनाय अलभन्तो वा 
तथागतप्पवेदितं धम्मविनयं सवनाय नेव ओक्कमति नियामं कुसलेसु धम्मेसु सम्मत्त । 

"^ इध, पन भिक्खवे, एकच्चो पुग्गलो लभन्तो वा तथागतं दस्सनाय अलभन्तो वा 
तथागतं दस्सनाय, लभन्तो वा तथागतप्पवेदितं धम्मविनयं सवनाय अलभन्तो वा 
तथागतप्पवेदितं धम्मविनयं सवनाय ओव्कमति नियामं कुसलेसु धम्मेसु सम्मतत। 
[ऋ का, १18 
पर .-पूर्ववत्‌.. न कि प्रतिकूल परिचारक मिलने पर उस रोग से मुक्त ठो पाता है। इस रोगी कोजो 
अनुकूल भोजन, अनुकूल ओषध या अनुकूल परिचारक मिला है, एसे ही साधन अन्य रोगियों को 
भी मिलने चाहिये । इसी आधार पर अन्य रोगियों का भी उपचार होना चाहिये । भिक्षुओ । इस प्रकार 
ये तीन तरह के रोगी लोक में मिलते है। 

' “इसी प्रकार, भिक्षुओ! इस साधारण रोगी के समान ही तीन प्रकार के आध्यात्मिक पुद्रल 
भी होते है । कौन से तीन ? यहं, भिक्षुओ ! कोई पुद्रल तथागत के दर्शन मिलने पर या न मिलने पर्‌ 
तथागतोपदिष्ट धर्म का श्रवण मिलने पर या न मिलने पर कुशल धर्मो को नियमित आराधना मे 
प्रवेश नहीं कर पाता। (१) 

' "यहो भिक्षुओ! कोई पुद्रल तथागत के दर्शन मिलें या न मिले, तथागतोपदिष्ट धर्मोपदेश 
सुन पाये या न सुन पाये बह कुशल धर्मो की नियमित आराधना में प्रवेश कर जाता हे। (२) 

'' ओर, भिक्षुओ! यहोँ कोई पुद्रल तथागत का दर्शन पाकर ही, न कि तथागत का दर्शन न 
पाकर, तथागतोपदिषट धर्म का श्रवण करके, न कि उक्त धर्म का श्रवण न करने पर ही कुशल धर्मो 
कौ नियमित आराधना मेँ प्रवेश कर पाता है। (३) 
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[14.112] “* इध, पन भिक्खवे, एकच्चो पुग्गलो लभन्तो व तथागतं दस्सनाय नो अलभन्तो, 
लभन्तो व तथागतप्पवेदितं धम्मविनयं सवनाय नो अलभन्तो ओक्कमति नियामं कुसलेसु 
धम्मेसु सम्मत्तं। 
[8.120, २.122] ' ' तत्र, भिक्खवे, य्वायं पुग्गलो लभन्तो व तथागतं दस्सनाय नो अलभन्तो, 
लभन्तो व तथागतप्पवेदितं धम्मविनयं सवनाय नो अलभन्तो ओक्कमति नियामं, कुसलेसु 
धम्मेसु सम्मत्त, इमं खो भिक्खवे, पुगगलं परिच्च धम्मदेसना अनुञ्जाता। इमं च पन, 
भिक्खवे, पुग्गलं परिच्च अञ्ञेसं पि धम्मो देसेतव्बो । 

'“इमे खो, भिक्खवे, तयो गिलानूपमा पुग्गला सन्तो संविजजमाना लोकरस्मि' ' ति ॥@ 

२. सद्कारसुत्तं : "' तयोभे, भिक्खवे, पुग्गला सन्तो संविज्नमाना लोकस्मि। कतमे 

तयो ? इध, भिक्खवे, एकच्चो पुग्गलो सन्याबज्छं कायसद्भारं अभिसह्घरोति, सव्याबच्छं 

वचीसद्घारं अभिसङ्खरोति, सव्याबच्ं मनोसङ्घारं अभिसद्ुरोति। सो सव्याबज्छं कायसल्खारं 
अभिसह्घरित्वा, सन्याबच्छं॑ वचीसद्घारं अभिसह्ुरित्वा, सब्याबज्छं॑मनोसह्ार 
अभिसद्भुरित्वा सन्याबज्छं लोकं उपपज्जति। तमेनं सब्याबज्छं लोकं उपपन्नं समानं 
सन्याबच्ज्ञा फस्सा उपपजन्ति। सो सन्याबज्ज्ेहि फस्सेहि फुद्टो समानो सन्याबज्छं वेदनं 
वेदयति एकन्तदुक्खं, सेय्यथापि सत्ता नेरयिका। 

` इध पन, भिक्खवे, एकच्वो पुग्गलो अन्याबज्छं कायसदह्भारं अभिसदह्भुरोति, 
अन्याबच््ं वचीसङ्घखारं अभिसह्ुरोति, अन्याबच्छं मनोसद्वारं अभिसह्घुरोति। सो 
अव्याबज्ं कामसह्ारं अभिसदह्रित्वा, अन्याबन्छ्ं वचीसद्घारं अभिसहुरित्वा, अन्याबज्छ 





'“भिक्षुओ | इन उपर्युक्त त्रिविध पुद्रलों में तृतीय पुद्रल जो तथागत का दर्शन पाकर तथा 
धर्मश्रवण कर ही कुशल धर्मो की आराधना मेँ नियमित प्रवेश कर पाता हे, इस तृतीय पुद्रल की 
अपेक्षा करके ही मेरी यह समस्त धर्मदेशना अनुज्ञात है । इसी पुद्रल के अनुसार, दूसरे साधारण 
जिज्ञासु साधकों को धर्मदेशना कौ जानी चाहिये । (३) 

'“भिक्षुओ! ये तीन पुद्रल भी साधारण रोगी के समान ही लोकमें माने जातेहें॥'' ® 
३. संस्कारसूत्र त्रिविध संस्कार 

'"भिक्षुओ! लोक में तीन प्रकार के पुद्रल है । कोन से तीन ? यहा, भिक्षुओ! कोई पुद्रल 
दुःखसहित कायसंस्कारों की... वाक्संस्कारो की... मनः संस्कारों को रचना करता है । बह इन 
त्रिविध संस्कारों की रचना के कारण दुःखमय लोक में उत्पन्न होता हे । इस लोक में उत्पन्न हुए एसे 
उस पुद्रल को दुःखमय स्पर्शो का स्पर्श होता है वह इस तरह के दुःखमय स्पर्शो से स्पृष्ट होकर 
दुःखमय वेदनाओंं का अनुभव करता है जो एकान्ततः दुःखदायी होती हैँ, जेसी की नारकीय जीवों 
को अनुभव होती है । (१) 

'“भिक्षुओ। कोई पुद्रल दुःखरहित कायसंस्कारों की... वाक्संस्कारो की... मनः संस्कारो की 
रचना कर दुःखरहित लोक में उत्पन्न होता हे । वहो उत्पन्न हुए इसको सुखद स्पर्शजन्य विषयो का 





३. तिकनिपातो ९१६२ 
मनोसद्भारं अभिसद्भुरित्वा अब्याबज्ं लोकं उपपञ्जति। तमेनं अव्याबच्छं लोकं उपपन्न 
समानं अब्याबज्ज्ञा फस्सा फुस्सन्ति। सो अव्यान्जञ्धेहि फस्सेहि फुट समानो अब्याबच्छं 
वेदनं वेदयति एकन्तसुखं, सेय्यथापि देवा सुभकिण्हा | 

'* इध पन, भिक्खवे, एकच्चो पुग्गलो सब्याबच्छं पि अब्याबच्ं पि कायसद्घारं 
अभिसद्धरोति, सव्याबज्छं पि अब्याबज्छं पि वचीसह्घारं अभिसह्ुरोति, सन्याबज्छं पि 
अव्याबन्छं पि मनोसद्धारं अभिसदह्भुरोति। सो सब्याबज्छं पि अब्याबज्छ्ं पि 14.113] 
कायसद्लारं अभिसदह्रित्वा, सब्याबज्छ्ं पि अव्याबच्छ्ं पि वचीसद्भारं अभिसद्भुरित्वा, 
सब्याबच्छं पि अव्याबच्छं पि मनोसदह्वारं अभिसहुरित्वा सन्याबज्छं पि अब्याबज्छं [२.12] 
पि लोकं उपपज्नति। तमेनं सव्याबनच्ं पि अव्याबच्छं पि लोकं उपपन्नं समानं [8.121] 
सव्याबज्ज्ा पि अव्याबच्ज्ा पि फस्सा फुसन्ति। सो सन्याबज्डेहि पि अन्याबञ्ेहि पि 
फस्सेहि फुट समानो सव्याबञ्छं पि अनव्याबज्छं पि वेदनं वेदयति वोकिण्णसुखदुक्खं, 
सेय्यथापि मनुस्सा एकच्चे च देवा एकच्चे च विनिपातिका। इमे खो, भिक्खवे, तयो पुगगला 
सन्तो संविजमाना लोकस्मिं'' ति॥ © 

४. बहुकारसुत्तं : '" तयोमे, भिक्खवे, पुग्गला पुग्गलस्स बहुकारा। कतमे तयो ? 
यं, भिक्छवे, पुग्गलं आगम्म पुग्गलो बुद्धं सरणं गतो होति, धम्मं सरणं गतो होति, सद्धं 
सरणं गतो होति; अयं, भिक्खवे, पुग्गलो इमस्स पुग्गलस्स बहुकारो। 

'“पुन च परं, भिक्खवे, यं पुग्गलं आगम्म पुग्गलो इदं दुक्खं ' ति यथाभूतं पजानाति, 
' अयं दुक्छसमुदयो' ति यथाभूतं पजानाति, “ अयं दुक्निरोधो" ति यथाभूतं पजानाति, 





स्पर्श होता है । इस स्पर्श से वह सुखमय वेदनाओं का अनुभव करता है, जो एकान्ततः सुखदायी 
होती है, जेसी कि शुभकृत्स्न देवता अनुभव करते हँ । (२) 

''भिक्चुम! परन्तु तीसरे प्रकार का पुद्रल दुःखमय एवं सुखमय--उभय प्रकार के 
कायसंस्कारों की... वाक्संस्कारो की... मनःसंस्कारों की रचना कर सुखटुःखमय लोक मं उत्पन्न 
होता दै । वँ उत्पन्न हुए इसको सुखमय एवं दुःखमय स्पृश्य विषयों के स्पर्शं का अनुभव करता 
हे । तदनन्तर इन एसे स्पर्शो से स्पृष्ट होती हुई दुःखमय एवं दुःखरहित वेदनाओं का अनुभव करता 
है । इन एेसी मिश्रित वेदनाओं का वह वैसे ही अनुभव करता है जसे कोई देवयोनि में उत्पन्न देवता 
या कोई हीनयोनि नरक आदि मे पतित पुद्रल । भिक्षुभो। एेसे ये तीन प्रकार के पुद्रल इस लोक मे 
मिलते हे ॥'' (२) © 
४. बहुकारसूत्र £ त्रिज्णरणगत अतिशय सहायक 

'"भिक्षुओ। य त्रिविध पुद्रल अन्य पुद्रलों के अतिशय सहायक होते है । कौन से तीन? जो 
पुद्रल बुद्ध की शरण मे... धर्म की शरण मे... सङ्घ की शरण मे जा चुका है । इस प्रकार, भिक्षुओ। 
एसा पुद्रल अन्य पुद्रलो का अतिशय सहायक होता है । (१) 

जो पुद्रल "यह दुःख है"... "यह दुःखसमुदय है. "यह दुःखनिरोध दे... ' यह 
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' अयं दुक्खनिरोधगामिनी परिपदा'-ति यथाभूतं पजानाति; अयं, भिक्खवे, पुग्गलो इमस्स 
पुग्गलस्स बहुकारो। 

‹“पुन च पर्‌, भिक्खवे, यं पुग्गलं आगम्म पुग्गलो आसवानं खया अनासवं 
-चेतोविमुत्तिं पञ्जाविमुत्ति दिदेव धम्मे सयं अभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज्न विहरति; अयं, 
भिक्खवे, पुग्गलो इमस्स पुग्गलस्स बहुकारो । इमे खो, भिक्खवे, तयो पुग्गला पुग्गलस्स 
बहुकारा। | 

'“ इमेहि च पन, भिक्खवे, तीहि पुग्गलेहि इमस्स पुग्गलस्स नत्थञ्जो पुग्गलो 
बहुकारो ति वदामि। इमेसं पन, भिक्खवे, तिण्णं पुग्गलानं इमिना पुग्गलेन न सुप्पतिकारं 
वदामि, यदिदं अभिवादनपच्चुदानअञ्जलिकम्मसामीचिकम्मचीवरपिण्डपातसेनासन- 
 गिलानपच्वयभेसजजपरिक्खारानुप्पदानेना'' ति॥ © 

५. वजिरूपमसुत्तं : '' तयोमे, भिक्खवे, पुग्गला सन्तो संविजजमाना लोकस्मिं । 
[र.124] कतमे तयो > अरुकूपमचित्तो पुग्गलो, विल्नूपमचित्तो पुग्गलो, वजिरूपमचित्तो 
1५.114] पुग्गलो । कतमो च, भिक्खवे, अरुकूपमचित्तो पुग्गलो ? इध, भिक्खवे, एकच्चो 
[8.122] पुग्गलो कोधनो होति उपायासबहलो अप्पं पि वुत्तो समानो अभिसजजति कुप्पति 
व्यापज्जति पतित्थीयति कोपं च दोसं च अप्पच्चयं च पातुकरोति। सेय्यथापि, भिक्छवे, 
दुदारुको कट्रून वा कठलाय वा घटदवितो भिय्योसोमत्ताय आसवं देति; एवमेव खो, भिक्खवे, 


दुःखनिरोधगामी मार्ग हे-इसको यथार्थतः जानता हे; भिक्चुओ! एसा पुद्रल भी अन्य पुद्रलों का 
बहुत उपकारक होता है । (२) 

"पुनश्च, भिक्षुओ। जो पुद्रल आश्रवों को क्षीण कर अनाश्रव चेतोविमुक्ति एवं प्रज्ञाविमुक्ति 
को प्रत्यक्षतः स्वयं जानकर, साक्षात्‌ कर साधना मेँ रत रहता है; भिक्षुओ ! यह पुद्रल भी अन्य पुद्रलों 
को आध्यात्मिक साधना मे बहुत सहायक हो सकता हे । (३) 

` भिक्षुओ ! इन त्रिविध पुद्रलों से बढ़कर किसी साधनारत पुद्रल का अन्य कोई पुद्रल 
अतिशय सहायक नहीं हो सकता-एेसी मेरी मान्यता है । इन तीनों पुद्रलों का यह साधक पुद्रल 
इतने ही कर्म से उपकार का बदला नहीं चुका सकता कि वह उनका, सामने आने पर अभिवादन, 
परत्युपस्थान, हाथ जोड़ना, मेत्रीपूर्ण व्यवहार, भोजनदान, शयनासन की व्यवस्था, रुगणावस्था में 
ओषधादि का प्रबन्ध करता रहे ॥' ' © 
५. वज्ोपमसुत्र : त्रिविध चित्त 

` भिक्षुजो । लोक में त्रिविध चित्तवाले पुरुष होते है । कौन से तीन ? १. अरुकोपमचित्त, २. 
विद्युदुपमचित्त, एवं ३. वज्रोपमचित्त। इनमें कौन सा पुद्रल अरुकोपमचित्त वाला होता है ? यह 
भिक्षुओ ! कोई पुद्रल क्रोधी होता है, अत्यधिक पश्चात्ताप करने वाला होता है, वह आकार मे लघु 
होते हए भी अत्यधिक आसक्ति, क्रोध, द्वेष एवं शत्रुता करनेवाला होता है। अतिशय क्रोध द्वेष एवं 
अविश्वास का उत्पादक होता हे । जैसे, भिक्षुओ! कोई सूखे काठ से बना हआ तीखा कील अतिशय 
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इधेकच्चो पुग्गलो कोधनो होति उपायासबहुलो अप्पं पि वुत्तो समानो अभिसज्जति कुप्पति 
व्यापस्जति गतित्थीयति कोपं च दोसं च अप्पच्चयं च पातुकरोति। अयं वुच्चति, भिक्खवे, 
अरुकूपमचित्तो पुग्गलो | 

"कतमो च, भिक्खवे, विजुपमचित्तो पुग्गलो ? इध, भिक्खवे, एकच्चो पुग्गलो 
"इदं दुक्खं ' ति यथाभूतं पजानाति, अयं दुक्खसमुदयो' ति यथाभूतं पजानाति, * अयं 
दुक्खनिरोधो ' ति यथाभूतं पजानाति, * अयं -दुक्खनिरोधगामिनी परिपदा' ति यथाभूतं 
पजानाति। सय्यथापि, भिक्खवे, चक्छुमा पुरिसो रत्तन्धकारतिमिसायं विजन्तरिकाय 
रूपानि पस्सेय्य; एवमेव खो, भिक्खवे, इधेकच्चो पुग्गलो ' इदं दुक्खं ' ति यथाभूतं पजानाति 
...पे०... ' अयं दुक्खनिरोधगामिनी परिपदा' ति यथाभूतं पजानाति। अयं वुच्चति, भिक्खवे, 
विल्जृपमचित्तो पुग्गलो । 

'* कतमो च, भिक्खवे, वजिरूपमचित्तो पुगगलो > इध, भिक्खवे, एकच्वो पुग्गलो 
आसवानं खया अनासवं चेतोविमुत्तिं पञ्ञाविमुत्तिं दिद्धेव धम्मे सयं अभिञ्जा सच्छिकत्वा 
उपसम्पञन विहरति । सेय्यथापि, भिक्खवे, वजिरस्स नत्थि किञ्चि अभेजं मणि वा पासाणो 
वा;.एवमेव खो, भिक्खवे, इधेकच्चो पुग्गलो आसवानं खया ...पे०... उपसम्पज्न विहरति। 
अयं वुच्चति, भिक्खवे, वजिरूपमचित्तो पुग्गलो। 

"इमे खो, भिक्खवे, तयो पुग्गला सन्तो संविज्माना लोकस्मिं'' ति॥ ० 

६. सेवितव्बसुत्तं : ““ तयोमे, भिक्खवे, पुग्गला सन्तो संविज्जमाना लोकरस्मि। 





दुःखदायी होता है; उसी प्रकार, भिक्षुओ ! यँ कोई पुद्ल क्रोधी एवं पशचा्तापदायक एवं छोटा होते 
हुए भी अतिशय आसक्ति, क्रोध, देष एवं शत्रता तथा अविश्वास का आधायक होता हे । भिक्षुओो। 
यह कहटलाता है-अरुकोपमयचित्त पुद्रल । (१) 

"फिर, भिक्षुमो ! विदयुदुपमचित्त पुद्रल कौन कहलाता है ? यहो, भिक्षुओ! कोई पुद्रल ' यह 
दुःख है .. पूर्ववत्‌ .. “यह दुःखनिरोधगामी मार्ग है -एेसा यथार्थतः जानता है । जेसे, भिक्षुओ। 
कोई आंखोंवाला पुरुष अन्धकारमयी रात्रि मे बिजली चमकने पर कोई रूप (आकृति) देख पावे; 
इसी प्रकार, भिश्चुओ! कोई पुरुष साधक ' यह दुःख है .. ' यह दुःखनिरोधगामी मार्ग है एसा 
यथार्थ जान पाता है । भिक्षुओ ! यह कहलाता है, विद्युदुपमचित्त पुद्रल । (२) 

तथा, भिक्षुओ! वज्ोपमचित्त पुद्रल कौन कहलाता है ? यहोँ भिक्षुओ! कोई साधक पुरुष 
आश्रवों के क्षय से अनाश्रवा चेतोविमुक्ति एवं प्ज्ञाविमुक्ति को प्रत्यक्षतः स्वयं जानकर, साक्षात्कार 
कर साधानारत रहता दै। जैसे, भिक्षुभो ! वज्र के लिये कोई अभेद्य (न छेदने योग्य) नहीं ह, फिर 
भले ही वह कोई मणि हो, रल हो या सुदृढ पत्थर; इसी तरह, भिक्षु! आश्रवं के क्षय 
से..पूर्ववत्‌... साधनारत रहता है । भिक्षु! यह कहलाता है- वज्ोपमचित्त पुद्रल । (२) 

भिक्षुओ ! एेसे तीन उप्यक्त पुद्रल लोक में उपलब्ध होते हे ॥'' © 
६. सेवितव्यसूत्र : ; त्रिविध सेवनीय, असेवनीय 

' "भिक्षु! यहोँ तीन प्रकार के पुद्रल होते हैँ ? कौन से तीन ? प्रथम-जिस पुद्रल कौ न 
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कतमे तयो > अत्थि, भिक्खवे, पुग्गलो न सेवितन्बो न भजितन्बो न पयिरुपासितब्बो । 
[२.125] अत्थि, भिक्वे, पुग्गलो सेवितव्बो भजितन्बो पयिरुपासितव्बो । अत्थि, 
भिक्खवे, पुग्गलो सक्कत्वा गरु कत्वा सेवितन्बो भजितन्बो पयिरुपासितव्बो । कतमो च, 
[8.123] भिक्खवे, पुग्गलो न सेवितव्बो न भजितन्बो न पयिरुपासितन्बो ° इध, भिक्खवे, 
14.115] एकच्चो पुग्गलो हीनो होति सीलेन समाधिना पञ्जाय । एवरूपो भिक्खवे, पुग्गलो 
न सेवितव्बो न भजितव्बो न पयिरुपासितन्बो अञ्जनत्र अनुदया अञ्ञत्र अनुकम्पा। 

"कतमो च, भिक्खवे, पुग्गलो सेवितव्बो भजितब्बो पयिरुपासितव्बो । इध, 
भिक्छवे, एकच्चो पुग्गलो सदिसो होति सीलेन समाधिना पञ्ञाय । एवरूपो, भिक्खवे, 
पुग्गलो सेवितव्बो भजितव्बो पयिरुपासितव्बो। तं किस्स हेतु ? सीलसामञ्जगतानं सतं 
सीलकथा च नो भविस्सति, सा च नो पवत्तिनी भविस्सति, सा च नो फासुं भविस्सति। 
समाधिसामञ्जगतानं सतं समाधिकथा च नो भविस्सति, सा च नो पवत्तिनी भविस्सति, सा 
च नो फासु भविस्सति। पञ्जासामञ्जगतानं सतं पञ्जाकथा च नो भविस्सति, साचनो 
पवत्तिनी भविस्सति, सा नो फासु भविस्सती ति। तस्मा एवरूपो पुग्गलो सेवितन्बो 
भजितन्बो पयिरुपासितन्बो । 

"कतमो च, भिक्खवे, पुग्गलो सक्कत्वा गरु कत्वा सेवितव्बो भजितन्बो पयिरुूपा- 





सेवा, न उसका गुणगान या न उपासना करनी चाहिये । द्वितीय--इस पुद्रल की सेवा, गुणगान तथा 
उपासना करनी चाहिये । तृतीय-एेसे पुरुष का सत्कार करते हुए, उसको गौरव देते हुए उसकी 
सेवा, उसका गुणगान एवं उसकी उपासना करनी चाहिये । 

किस पुरुष की, भिक्ुओ! सेवा... उपासना नहीं करनी चाहिये ? यहा भिक्षुभ ! कोई पुद्रल 
शील, समाधि एवं प्रा से हीन (रहित) होता है । एेसा पुद्रल सेवा, गुणगान एवं उपासना के योग्य 
नहीं होता । उस पर केवल कृपा या अनुकम्पा दी कौ जा सकती हैि। (१) 

““ ओर, भिक्षुभओ ! किस पुरुष की सेवा... उपासना करनी चाहिये ? भिक्षुभो! जो पुद्रल 
साधक शील समाधि एवं प्रज्ञा मेँ हमारे समान हो, भिक्षुओ! एेसे पुरुष को सेवा... करनी चाहिये। 
वह किस कारण ? वह इसलिये कि उसके साथ शीलश्रामण्य, समाधिश्रामण्य, एवं प्रजञाश्रामण्य 
प्राप्त सन्तं की शीलकथा, समाधिकथा एवं प्रज्ञाकथा हमें सुनने को मिलेगी, वे कथाएं हमें 
साधनारत रहने मेँ उत्साहवर्धन करेगी, इससे हमारी साधना मं सरलता भी आयगी । अतः भिक्षुओ। 
एसे पुद्रल की सेवा, गुणगान तथा उपासना करनी चाहिये । (२) 

तथा, भिक्षुभओ! किस पुद्रल का सत्कार एवं गौरव कर सेवा, पूजा एवं उपासना करनी 
चाहिये ? यहोँ भिक्षुभ! जो कोई पुद्रल शील, समाधि एवं परज्ञा मे हमसे अधिक हो उसकी सेवा, 
पूजा एवं उपासना करनी चाहिये । वह क्यों ? वह इसलिये कि वह पुद्रल सोचता हे कि इनकी सेवा 
उपासना से मै अपने अपूर्ण शीलस्कन्ध की साधना को पूर्ण कर सर्कूगा या परिपूर्णं शीलस्कन्ध को 
वहौँ वहो प्रज्ञा से अनुगृहीत कर पारगा; इसी तरह अपने अपूर्णं समाधिस्कन्ध को पूर्ण कर पाऊ्गा 
या पूर्णं समाधिस्कन्ध को वहाँ वरह प्रजा से अनुगृहीत कर पारगा; या अपरिपूरणं प्रजञास्कन्ध को पूर्ण 
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सितब्बो ? इध, भिक्खवे, एकच्वो पुगलो अधिको होति सीलेन समाधिना पञ्ञाय। 
एवरूपो, भिक्खवे, पुग्गलो सक्कत्वा गरु कत्वा सेवितन्बो भजितन्बो पयिरुपासितव्बो । तं 
किस्स हेतु ? इति अपरिपूरं वा सीलक्खन्धं परिपृरेस्सामि, परिपूरं वा सीलक्खन्धं तत्थ तत्थ 
पञ्ञाय अनुग्गहेस्सामि; अपरिपूरं वा समाधिक्न्धं परिपूरेस्सामि, परिपूरं वा समाधिक्खन्धं 
तत्थ तत्थ पञ्ञाय अनुग्गहेस्सामि; अपरिपूर वा पञ्ञाक्खन्धं परिपूरेस्सामि, परिपूरं वा 
पञ्जाक्खन्धं तत्थ तत्थ पञ्ञाय अनुग्गहेस्सामी ति। तस्मा एवरूपो पुग्गलो सक्कत्वा गरु 
कत्वा सेवितव्बो भजितन्बो पयिरूपासितव्बो। इमे खो, भिक्खवे, तयो पुग्गला सन्तो 
सविजमाना लोकस्मिं ति। 
'* निहीयति पुरिसो निहीनसेवी, न च हायेथ कदाचि तुल्यसेवी। [र.126] 
सेटुमुपनमं उदेति खिप्पं, तस्मा अत्तनो उत्तरि भजेथा! ति। 0 
७. जिगुच्छितव्बसुत्तं : '* तयोमे, भिक्खवे, पुग्गला सन्तो संविजजमाना [8.124] 
लोकस्मि। कतमे तयो ? अत्थि, भिक्खवे, पुग्गलो जिगुच्छितव्बो न सेवितब्बो न [\4.116] 
भजितव्बो न पयिरुपासितब्बो । अत्थि, भिक्खवे, पुग्गलो अज्छुपेक्खितन्बो न सेवितन्बो न 
भजितव्बो न पयिरुपासितव्बो। अत्थि, भिक्खवे, पुग्गलो सेवितव्बो भजितव्बो 
पयिरुपासितन्बो । कतमो च, भिक्खवे, पुग्गलो जिगुच्छितव्बो न सेवितन्बो न भजितव्बो न 
पयिरुपासितन्बो ? इध, भिक्खवे, एकच्वो पुग्गलो दुस्सीलो होति पापधम्मो असुचि 
सङ्कस्सरसमाचारो परिच्छन्नरकम्मन्तो, अस्समणो समणपरिजञ्जो, अब्रह्मचारी ब्रह्मचारी- 





कर पाऊगा या परिपूर्ण प्रजञास्कन्ध को प्रज्ञा से अनुगृहीत कर पाञगा। अतः एसे पुद्रल का, सत्कार 
एवं गुरुभाव करते हुए, सेवा पूजा एवं उपासना करनी चाहिये । (३) 

"यो, भिक्षुओ! लोक में ये तीन पुद्रल होते हँ । 

' “इनमें हीनसाधनासेवी पुद्रल तो स्वयं हीन है, अतः उसकी सेवा, पूजा, उपासना नहीं करनी 
चाहिये। ओर समान साधक का कभी त्याग नहीं करना चाहिये । क्योकि, अपने से श्रेष्ठ को सेवा, 
पूजा, उपासना करने से अपनी साधना में वृद्धि होती है अतः अपने से श्रेष्ठ साधक का सदा सत्कार 
उसमें गुरुभाव एवं उसकी सेवा, पूजा तथा उपासना अवश्य करनी चाहिये ॥ © 
७. जुगुप्सितव्यसूत्र तीन धृणास्पद पुरुष 

'“भिक्षुमओ! लोक मेँ ये तीन प्रकार के लोग विद्यमान हैँ । कौन से तीन 2 भिक्षुओ। प्रथम 
पद्रल एेसा होता है कि उससे घृणा (अरुचि) ही रखनी चाहिये । उसकी सेवा पूजा या उपासना नही 
करनी चाहिये । दूसरा, भिक्षुभ। पुद्रल एेसा होता है जिसकी उपेक्षा ही करनी चाहिये । उसको सेवा, 
पूजा या उपासना पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है । टा, भिक्षुभो ! एक तीसरे प्रकार का 
पुद्रल भी हे, जिसकी सेवा पूजा तथा उपासना अवश्य करनी चाहिये। 

'“भिक्ु! कौन सा पुद्रल घृणा करने योग्य है, तथा उसकी सेवा पूजा एवं उपासना नही 
करनी चाहिये ? भिक्षुओ ! यहोँ कोई पुद्रल दुराचारी पापी एवं कूडे करवट के समान चरित्र वाला 
होता है, वह चौरी-च्छिपे दुष्कर्म करता रहता है, चेष्टाओं से श्रमण नहीं लगता, धर्म का साधक नहीं 











९६८ अंगुत्तरनिकायपालि 


पटिञ्बो, अन्तोपूति अवस्सुतो कसम्बुजातो । एवरूपो, भिक्खवे, पुग्गलो जिगुच्छितन्बो न 
सेवितन्बो न भजितन्बो न पयिरुपासितव्बो । तं किस्स हेतु? किं चा पि, भिक्खवे, 
एवरूपस्स पुग्गलस्स न दिद्ानुगतिं आपज्जति, अथ खो नं पापको कित्तिसदो 
अन्भुग्गच्छति-' पापमित्तो पुरिसपुग्गलो पापसहायो पापसम्पवड्कौ' ति। सेस्यथापि, 
भिक्खवे, अहि गृथगतो किं चा पि न दंसति, अथ खो नं मक्वेति; एवमेव खो, भिक्खवे, 
किं चा पि एवरूपस्स पुग्गलस्स न दिद्रानुगतिं आपज्जति, अथ खो नं पापको कित्तिसदो 
अन्भुग्गच्छति-' पापमित्तो पुरिसपुग्गलो पापसहायो पापसम्पवङ्कौ ' ति। तस्मा एवरूपो 
पुग्गलो जिगुच्छितन्बो, न सेवितव्बो न भजितन्बो न पयिरुपासित्बो । (१) 

"कतमो च, भिक्खवे, पुग्गलो अन्छयुपेक्ितन्बो न सेवितव्बो न भजितन्बो न 
पयिरुपासितन्बो ? इध, भिक्खवे, एकच्चो पुग्गलो कोधनो होति उपायासबहुलो, अप्पं पि 
[२.127] वुत्तो समानो अभिसञ्जति कुप्पति व्यापञ्जति पतित्थीयति, कोपं च दोसं च 
अप्पच्चयं च पातुकरोति। सेय्यथापि, भिक्खवे, दुद्रारुको कदन वा कठलाय वा घट्टित 
भिय्योसोमत्ताय आसवं देति; एवमेव खो, भिक्खवे ...पे०...। सय्यथापि, भिक्खवे, 
तिन्दुकालातं कटेन वा कठलाय वा घद्टितं भिय्योसोमत्ताय चिच्िरायति चिरिचिरायति; 
एवमेव खो भिक्खवे ...पे०... । सय्यथापि, भिक्खवे, गथकूपो कद्रून वा कठलाय वा घट्टितो 
[8.125] भिय्योसोमत्ताय दुग्गन्धो होति; एवमेव खो, भिक्खवे, इधेकच्चो पुग्गलो कोधनो 
होति उपायासबहलो, अप्पं पि वुत्तो समानो अभिसग्नति कुप्पति व्यापञ्जति पतित्थीयति, 





होता, परन्तु धर्मसाधना का अभिनय (दिखावा) करता है, मन का मेला, विविध वासनाओं से भरा 
हआ, तथा मलिनचस्तर होता है । एसा पुद्रल घृणा के योग्य हे, उसकी सेवा पूजा या उपासना नही 
करनी चाहिये । वह क्यों ? वह इसलिये कि वह पुद्रल सम्यग्दृष्टि तो हो ही नहीं सकता; अपितु 
उसके विषय मै लोक में यह प्रवाद भी फैल जाता हे--' यह पुद्रल पापियों की सद्गति करता है, 
पापी ही इसके मित्र (सहायक) है, यह पाप में सर्वथा लिप्त हे ।' जेसे, भिक्षुओ! मेले से लिपटा 
हआ संपि भी दूसरों को डस ही लेता हे, अपितु इससे उस (सर्प) का मूल्य ही घटता है; इसी 
प्रकार, भिक्षुओ! उस पुद्रल की शुद्ध दृष्टि तो होगी ही क्या! अपितु उसके विषय मे यही दुष्प्रवाद 
फैला रहता है कि यह पापी है, पापियों का साथ करता है, यह पाप कर्मो मे लिप्त है- आदि । अतः 
देसे भिक्षु से घृणा ही करनी चाहिये । इसकी सेवा पूजा आदि नरह करनी चाहिये । (१) 

'" ओर, भिक्चुओ! कौन पुद्रल उपेक्षणीय है, किसके प्रति, सेवा, पूजा या उपासना का भाव 
नहीं रखना चाहिये ? यहो भिक्षुओ ! कोई पुद्रल क्रोधी, प्रायः अपने किये पर पछताने वाला होता 
है । वह कुछ भी कहने पर आसक्ति, क्रोध, द्वेष या शत्रुभाव पर उतर आता हे तथा क्रोध द्वेष एवं 
अविश्वास करने लगता है। ..पूर्ववत्‌...* एसे पुद्रल को सेवा, पूजा, उपासना नहीं करनी 
चाहिये । (२) 


९. द्र° सेवितव्यसूत्र, पृ० १६६। 











३. तिकनिपातो ९६९ 


कोपं च दोसं च अप्पच्चयं च पातुकरोति। एवरूपो, भिक्खवे, पुग्गलो अच्छपेक्खितव्बो, न 
सेवितव्बो न भजितव्बो न पयिरुपासितव्बो । तं किस्स हतु ? अक्कोसेय्य पि मं [4५.117] 
परिभासेय्य पि मं अनत्थं पि मं करेय्या ति। तस्मा एवरूपो पुग्गलो अज्युपेक्खितव्वो, न 
सेवितव्बो न भजितव्बो न पयिरुपासितव्वो । (२) 

“कतमो च, भिक्खवे, पुग्गलो सेवितव्वो भजितव्वो पयिरूपासितव्बो 2 इध, 
भिक्खवे, एकच्यो पग्गलो सीलवा होति कल्याणधम्मो । एवरूपो, भिक्खवे, पग्गलो 
सेवितन्बो भजितव्बो पयिरुपासितव्बो । तं किस्स हेतु 2 किञ्चा पि, भिक्खवे, एवरूपस्स 
पुग्गलस्स न दिद्रानुगतिं आपति, अथ खो नं कल्याणो कित्तिसदा अब्भुग्गच्छति-- 
' कल्याणमित्तो पुरिसपुग्गलो कल्याणसहायो कल्याणसम्पवह्को ' ति। तस्मा एवरूपो 
पुग्गलो सेवितव्बो भजितब्बो पयिरुपासितव्बो । (३) 

"इमे खो, तयो पुगला सन्तो संविज्जमाना लोकस्मिं ति। 

'' निहीयति पुरिसो निहीनसेवी, न च हायेथ कदाचि तुल्यसवी । 

सेदटुमुपनमं उदेति खिप्पं, तस्मा अत्तनो उत्तरं भजेथा''॥ ति। © 

८. गधभाणीसुत्तं : ““ तयोमे, भिक्छवे, पुग्गला सन्तो संविज्माना लोकस्मिं | 
कतमे तयो ? गृधभाणी, पुष्फभाणी, मधुभाणी । कतमो च, भिक्खवे, पुग्गलो [२.128] 
गृथभाणी ? इध, भिक्खवे, एकच्यो पुग्गलो सभग्गतो वा परिसग्गतो वा जातिमञ्छगतो वा 
पृगमज्छ्रगतो वा राजकुलमच्छगतो वा अभिनीतो सक्खिपुद्रो-' एहम्भो पुरिस, यं जानासि 
तं वदेही ' ति। सो अजानं वा आह ' जानामी ' ति, जानं वा आह ' न पस्सामी ' ति; इति 
अत्तहेतु वा परहेतु वा आमिसकिञ्चिक्खहेतु वा सम्पजानमुसा भासिता होति । अयं [8.126] 
वुच्चति, भिक्खवे, पुग्गलो, गृथभाणी | (१) 





पुनश्च, भिक्षुओ ! किस पुद्रल कौ सेवा, पूजा एवं उपासना करनी चाहिये ? यहां भि्षुओ। 
कोई पुद्रल शीलवान्‌ . पूर्ववत्‌ ..९ अपने से श्रेष्ठ की सेवा, पूजा एवं उपासना करनी चाहिये ॥ ® 
८. गथमणिसूत्र त्रिभाषी पुरुष 

'' भिक्षुञओ ! लोक मेँ ये तीन प्रकार के पुद्रल उपलब्ध होते हे । कोन से तीन ? १. गूथभाणी 
२. पुष्पभाणी एवं ३. मधुभाणी। 

''भिक्षुओ! इनमे कौन पुद्रल गूथभाणी (मलभाषी) हे ? यहां, भिक्षु! कोई पुद्रल सभा या 
परिषद्‌ (पंचायत) या ज्ञातियों के समूह मेँ बैठकर या किसी अन्य गणसमूह मे या राजदरबार 
(न्यायालय) मे बुलाये जाने पर उससे साक्षी के रूप मेँ कुछ बताने के लिये यह कहा जाय-' अरे 
पुरुष ! जो तुम जानते हो वह कहो ।' तब वह उस विषय मेँ कुछ न जानता हुआ भी कठे--' हां 
जानता हू", या जानता हुआ कहे-' नहीं जानता हूँ, या न देखा हुआ भी कहे--' हो, देखा हे" या 
देखे हुए को भी कहे--' यह नहीं देखा है ।' यो, वह अपने लिये या दूसरों के लिये, या किसी प्रापि 


९. द्र° सेवितव्यसूत्र, तीसरा उपबन्ध, पृ० १६६। 
(1-23) 











९७० अंगुत्तरनिकायपालि 


"कतमो च, भिक्खव, पुग्गलो पुष्फभाणी ? इध, भिक्खव, एकच्यो पुग्गलो 
सभग्गता वा परिसग्गतो वा जातिमच्गतो वा पृगमज्छ्गतो वा राजकुलमज्ज्रगतो वा 
५.118] अभिनीतो सक्खिपुद्रा--' एहम्भो पुरिस, यं पजानासि तं वदही ' ति, सो अजानं वा 
आह ' न जानामी ' ति, जानं वा आह ' जानाम ' ति, अपस्सं वा आह ' न पस्सामी ' ति, पस्सं 
वा आह 'पस्सामी' ति; इति अत्तहेतु वा परहतु वा आमिसकिञ्चिक्खहेतु वा न 
सम्पजानमुसा भासिता होति। अयं वृच्चति, भिक्खवे, पुग्गलो पुष्फभाणी । (२) 

'" कतमो च, भिक्खव, पुग्गलो मधुभाणी ? इध, भिक्छव,. एकच्यो पुगलो फरुसं 
वाचं पहाय फरुसाय वाचाय परिविरतो हाति; या सा वाचा नेला कण्णसुखा पेमनीया 
टदयद्गमा परी बहुजनकन्ता बहुजनमनापा तथारूपं वाचं भासिता होति। अयं वुच्चति, 
भिक्खव, पुग्गलो मधुभाणी। (३) 

इमे खो, भिक्ववे, तयो पुग्गला सन्तो संविजमाना लोकस्मिं '' ति ॥ © 

९. अन्धसुत्तं : '' तयोमे, भिक्खव, पुग्गला सन्तो संविजमाना लोकस्मिं । कतमे 
तयो > अन्धो, एकचक्खु, द्िचक्खु । कतमो च, भिक्खवे, पुग्गलो अन्धो ? इध, भिक्खवे, 
[२.129] एकच्चस्स पुग्गलस्स तथारूपं चक्खु न होति यथारूपेन चक्खुना अनधिगत वा 
भोगं अधिगच्छेय्य अधिगतं वा भोगं फाति करेय्य; तथारूपं पिस्स चक्खु न होति यथारूपेन 
चक्खुना कुसलाकुसले धम्मे जानैय्य, सावल्नानवल्ने धम्मे जानेय्य, हीनप्पणीते धम्मे 





के लोभवश जानता हुञआ भी असत्य भाषण कर, तो वह एेसा मिथ्याभाषी पुद्रल ` गृथभाणी' 
कहटलाता हे । (१) 

"ओर, भिक्षु! कोन पुद्रल ' पुमभाणी ' होता हे ? यां कोई पुद्रल सभा या परिपद्‌ में 
...पूर्ववत्‌... कहो । तव वह न जाने हुए को ' नहीं जानता' कहता हे, न देखे हुए को ' नहीं देखा! 
कहता है तथा जाने या देखे हए को क्रमशः ' जानता हू" या ' देखा हे '-- कहठता है तो वह ' जानता 
टआ मिथ्याभाषी ' नहीं होता । अतः उसे, भिक्युओ! लोग " पुप्पभाणी ' पुद्रल कहते हे । (२) 

'' ओर य्ह, भिक्ुभ ! ' मधुभाणी ' पुद्रल कोन कहलाता हे ? यहा, भिश्च ! कोई पुद्रल 
कठोर वाणी न बोलकर कठोर वाणी से विरत रहता हे, या जो वाणी नैतिक, कर्णमधुर, प्रपूरण, 
हदय पर प्रभाव डालने वाली, सभ्य, अधिक जनों को प्रिय, अधिक जनों के लिये मनोरम हो एेसी 
वाणी बोलने वाला हो । एसा पुद्रल ही, भिक्षुओ ! ' मधुभाणी ' कहटलाता हे । (३) 

''भिक्षुओ। ये तीन पुद्रल लोक में विद्यमान हं ॥'' ® 
९. अन्धसूत्र त्रिविध अन्ध 

' "भिश्च! ये तीन प्रकार के पुद्रल लोक मे देखे जाते हं । कौन से तीन ? १. अन्ध, २. एक 
नेत्रवाला, एवं ३. दो नेत्रवाला । भिक्षु ओ! इनमे ' अन्ध" कौन कहठलाता हे ? भिक्षुओ। यहाँ किसी 
पुद्रल कौ एसे नेत्र नहीं होते, जिनके बल पर वह अप्राप्त भोगों को प्राप्त कर सके तथा प्राप्त भोगों 
की वास्तविकता को पहचान सके । इसको वैसे नेत्र (ज्ञान) भी नही होते कि जिनके बल पर वह 
कुशल एवं अकुशल धर्मो की वास्तविकता जान सके । सदोष एवं निर्दोष धर्मो को, अच्छे ले धर्मो 











३. तिकनिपातो ९७९ 


जानेय्य, कण्हसुक्कसप्पटिभागे धम्मे जानेय्य । अयं वुच्चति, भिक्छवे, पुग्गलो अन्धो । 
&ॐ 
'* कतमो च, भिक्ववे, पुग्गलो एकचक्खु 2 इध, भिक्खवे, एकच्वस्स पुग्गलस्स 
तथारूपं चक्खु हति दति यथारूपेन चक्खुना अनधिगतं वा भोगं अधिगच्छेय्य अधिगतं वा 
भोगं फाति करेय्य; तथारूपं पनस्स चक्खु न होति यथारूपेन चक्खुना कुसला- [8.127] 
कुसले धम्मे जानेय्य, सावञ्नानवजे धम्मे जानेय्य, हीनप्पणीते धम्मे जानेय्य, कण्सुक्त- 
सप्परिभागे धम्मे जानैय्य । अयं वुच्चति, भिक्खवे, पुग्गलो एकचक्खु । (२) 
कतमो च, भिक्खवे, पुग्गलो द्विचक्छु ? इध, भिक्खवे, एकच्वस्स पुग्गलस्स 
तथारूपं चक्खु होति यथारूपेन चक्खुना अनधिगतं वा भोगं अधिगच्छेय्य. अधिगतं वा 
भोगं फातिं करेय्य; तथारूपं पिस्स चक्खु होति यथारूपेन चक्खुना कुसलाकुसले धम्मे 
जानेय्य, सावज्जानवजे धम्मे जानेय्य, हीनप्पणीते धम्मे जानेय्य, कण्हसुक्त- ॥4.119] 
सप्परिभागे धम्मे जानैय्य । अयं वुच्चति, भिक्खवे, पुग्गलो द्विचक्खु । (३) 
"^ टमे खो, भिक्खवे, तयो पुग्गला सन्तो संविजमाना लोकस्मिं ति। 
"न चेव भोगा तथारूपा, न च पुञ्ञानि कुब्बति। 
उभयत्थ कलिग्गाहो, अन्धस्स हतचक्खुनो ॥ 
'* अथापरायं अक्खातो, एकचक्खु च पुग्गलो । 
धम्माधम्मेन सठो सो, भोगानि परियेसति॥ 


को पहचान सके।' कृष्ण (पाप) एवं शुक्ल (पुण्य) धर्मो को परीक्षा कर सके। एेसा पुद्रल, 
भिक्षुज ! ' अन्धा" कहलाता है । (१) 

'*तथा, भिक्षुओ। कोन सा पुद्रल ' एक नेत्रवाला' कहलाता हे ? यहा भिक्षुओ! किसी पुद्रल 
को वेसे नेत्र न हो जिनके बल पर ...पूर्ववत्‌... वह एक नेत्रवाला पुद्रल' कहलाता हे । (२) 

'* ओर, भिक्षुओ! कोन पुद्रल " दो नेत्रवाला' कहलाता हे ? यहां, भिक्षुओ ! किसी पुद्रल को 
एेसे नेत्र हों जिनके बल पर वह अप्राप्त भोग प्राप्त कर सके, तथा प्राप्त भोगों को पहचान कर सके; 
वेसे नेत्र भी हों जिनके बल पर वह कुशल अकुशल धर्मो के विषय में ज्ञान कर सके, धर्मो को 
सदोषता एवं निर्दोषता को जान सके, उनकी हीनता तथा उत्तमता को जान सके, उनमें पाप-पुण्य 
कर्मो का भेद कर सके । एेसा पुद्रल ! दो नेत्रोवाला' कहलाता हे । (३) 

"*भिक्षुओ! इस प्रकार ये तीन पुद्रल इस लोक मं देखे जाते हे-- 

अन्ध--"'ठेसा पुद्रल जो न लौकिक भोगों का संग्रह कर पाता है, न परलोक मं साथ 
देनेवाले पुण्यं का ही । उसके लिये दोनों ही ओर पाशबन्धन हे, उसके ज्ञानचक्ु विनष्ट हो चुके हैँ 
अतः उसे " अन्धा! ही समञ्लना चाहिये । 

एकचक्षु--'“ यह दूसरा पुद्रल जो ' एकचक्षु एक ओंखवाला' कहा गया हे, वह भी धर्म एवं 
अधर्म--दोनों से ही सम्पृक्तं होकर अपने लौकिक भोगों को खोजता हे॥ 

















९७२ अगुत्तरनिकायपालि 


'* धेय्येन  कूटकम्मेन, मुसावादेन चूभयं। 

कुसलो होति सद्खातु, कामभोगी च मानवो। 

इतो सो निरयं गन्त्वा, एकचक्छु विहञ्जति ॥ 

'' द्विचक्खु पन अक्वातो; सेदो पुरिसगुपग्गलो । 

धम्मलद्धेहि भोगेहि, उद्ानाधिगतं धनं ॥ 

[२.130] "^ ददाति सेदुसङ्कप्पो, अव्यग्गमानसो नरो। 

उपेति भदकं ठानं, यत्थ गन्त्वा न सोचति॥ 

'" अन्धं च एकचक्ुं च, आरका परिवज्नये | 
द्विचक्ुं पन सेवेथ, सेट पुरिसपुग्गलं'' ति॥ © 
[8.128] ९०. अवकुजसुत्तं : '“ तयोमे, भिक्खवे, पुग्गला सन्तो संविजमाना लोकस्मिं । 
कतमे तयो °? अवकुजपञ्यो पुगगलो, उच्छद्कपञ्ञो पुग्गलो, पुथुपजञ्ञो पुग्गलो । कतमो च, 
भिक्खवे, अवकुल्नपञ्यो पुग्गलो ? इध, भिक्ववे, एकच्वो पुग्गलो आरामं गन्ता होति 
अभिक्खणं भिक्खूनं सन्तिके धम्मस्सवनाय । तस्स भिक्खू धम्मं देसेन्ति आदिकल्याणं 
मज्च्कल्याणं परियोसानकल्याणं सात्थं सन्यञ्जनं, केवलपरिपुण्णं परिसुद्धं ब्रह्मचरियं 
पकासेन्ति। सो तस्मिं आसने, निसित्नो तस्सा कथाय नेवादिं मनसि करोति, न मच्छ मनसि 
करोति, न परियोसानं मनसि करोति; बुद्धितो पि तम्हा आसना तस्सा कथाय नेवादिं मनसि 





वह चौरी से, धोखा देकर (जालसाजी से), ज्ूठ बोलकर, कुशल धर्मो की हत्या करः 
लौकिक कामभोगों को प्राप्त कर पाता है, अतः वह यहोँ से देहपात के बाद्‌, मरणानन्तर नरक मेँ ही 
जाता हे, इसलिये वह अभागा "एकचक्षु' कहलाता है ॥ 

द्विचक्षु--'" हा, वह पुरुष अवश्य 'द्विचक्षु' कहलाता है, जो अपने धार्मिक कर्मो से भोगों 

५ प्रति करता हे । तथा उस प्राप्न धन को श्रेष्ट स्धल्प से निश्चल (स्थिर) चित्त होकर दान करता 
॥ 
वह मरणानन्तर मद्गलमय स्वगं मे ही जाता है । जहाँ जाने पर उसको कोई लौकिक चिन्ता 
नर्ही सताती ॥ 
अतः इन तीनों मे से "अन्ध" एवं " एकचक्षु' पुरुष को दूर से ही त्याग देनी चाहिये। परन्तु 
इस उत्तम पुद्रल  द्विचक्षु' को सभी प्रकार से सेवा करनी चाहिये ॥' © 
१०. अवकुल्जसूत्र त्रिविध पुद्रल 
` भिक्चुओ ! लोक में तीन प्रकार के पुद्रल देखे जाते है । कौन से तीन ? १ अवकुन्जप्रज्ञ 
२. उत्सर््गप्रस एवे ३. पृथुप्रज्ञ । भिक्षुओ ! इनमें ' अवकुन्जप्रज्ञ पुद्रल' कौन सा हे ? 

'' भिक्षुओ ! यहां कोई पुद्रल भिक्षुओं से धर्मश्रवणहेतु विहार में जाता हो, उस पुद्रल को वे 
भिक्षुजन आदिकल्याण, मध्यकल्याण एवं पर्यवसानकल्याण वाले, परिच्छेद एवं अर्थसहित 
परिशुद्ध धर्म का उपदेश करते हे । परन्तु बह वहाँ बैठा हुआ पुद्रल न उस धर्म के आदि पर ध्यान 
देता हे, न मध्य पर, न अन्त पर ही ध्यान देता है । न वहाँ से उठकर ही उस धर्म के आदि अन्त पर 








३. तिकनिपातो १७३ 


करोति, न मज्खं मनसि करोति, न परियोसानं मनसि करोति। सेय्यथापि भिक्खवे, कुम्भो 
निक्कुज्जो तत्र उदकं आसि त्तं विवद्ति, नो सण्ठाति; एवमेव खो, भिक्खवे, ॥५.120] 
धेकच्चो पुग्गलो आरामं गन्ता होति अभिक्खणं भिक्खूनं सन्तिके धम्मस्सवनाय । तस्स 
भिक्ू धम्मं देसेन्ति आदिकल्याणं मज्छेकल्याणं परियोसानकल्याणं सात्थं सव्यञ्जनं, 
केवलपरिपुण्णं परिसुद्धं ब्रह्यचरियं पकासेन्ति। सो तस्मिं आसने निसिन्नो तस्सा कथाय 
नेवादिं मनसि करोति, न मज्छं मनसि करोति, न परियोसानं मनसि करोति; वुद्ितो पि तम्हा 


आसना तस्सा कथाय नेवादिं मनसि करोति, न मज्खं मनसि करोति, न परियोसानं मनसि 


करोति। अयं वुच्चति, भिक्खवे, अवकुज्नपञ्यो पुग्गलो । (१) 

'" कतमो च, भिक्वे, उच्छद्गपञ्जो पुग्गलो ? इध, भिक्खवे, एकच्चो पुग्गलो 
आरामं गन्ता होति अभिक्खणं भिक्खूनं सन्तिके धम्मस्सवनाय। तस्स भिक्खू धम्मं दसेन्ति 
आदिकल्याणं मञ्ज्ेकल्याणं परियोसानकल्याणं सात्थं सव्यञ्जनं, केवलपरिपुण्णं परिसुद्ध 
ब्रह्मचरियं पकासेन्ति। सो तस्मिं आसने निसित्नो तस्सा कथाय आदिं पि मनसि करोति, 
मच्छ पि मनसि करोति, परियोसानं पि मनसि करोति; बुद्धितो च खो तम्हा आसना तस्सा 
कथाय नैवादिं मनसि करोति, न मच्छ मनसि करोति, न परियोसानं मनसि करोति। 
सेय्यथापि, भिक्खवे, पुरिसस्स उच्छं नाना खञ्नकानि आकिण्णानि-- तिला [२.131] 
तण्डला मोदका बदरा । सो तम्हा आसना वुद्रहन्तो सतिसम्मोसा पकिरेय्य । एवमेव [85.129] 
खो, भिक्खवे, इधेकच्चो पुग्गलो आरामं गन्ता होति अभिक्खछणं भिक्छूनं सन्तिके 
धम्मसवनाय । तस्स भिक्छ धम्मं देसेन्ति आदिकल्याणं मन्ज्कल्याणं परियोसानकल्याणं 
सात्थं सव्यञ्जनं, केवलपरिपुण्णं परिसुदध ब्रह्मचरियं पकासेन्ति। सो तस्मिं आसने निसित्नो 
तस्सा कथाय आदिं पि मनसि करोति, मज्ं पि मनसि करोति, परियोसानं पि मनसि 
करोति; वृद्धितो च खो तम्हा आसना तस्सा कथाय नेवादिं मनसि करोति, न मज्खं मनसि 
करोति, न परियोसानं मनसि करोति) अयं वुच्चति, भिक्खवे, उच्छद्धपञ्यो पुग्गलो । (२) 
7 1 1 
ध्यान देता हे । जैसे, भिक्षुओ ! किसी अवकुन्न (अधोमुख ओंधा) घडे मे डाला हजा जल 7 
उसके अन्दर जाता है न उसपर ठहरता ही है; उसी तरह वह पुद्रल भिश्चुओं से धर्मश्रवणहैतु 
पूर्ववत्‌... न वहाँ से उठकर ही उस धर्म के आदि अन्त पर ध्यान देता हे। भिक्षुओ ! यह कहलाता 
ठे अवकुन्नप्रज्न पुद्रल। (१) 

तथा भिक्षुभओो। “उत्सद्प्रज पुद्रल' कोन कहलाता है ? यहोँ कोई पुद्रल भिक्चुओं से धरमश्रवण 
देतु ..पूर्ववत्‌... धर्म के आदि पर भी ध्यान देता हे, मध्य एवं अन्त पर भी ध्यान देता हे । पस्तु वहां 
से उठने पर न उस धर्म के आदि पर विचार करता है, न उसके मध्य या अन्त पर विचार करता हे । 
जैसे भिक्षुओ ! बेठे हुए किसी पुरुष की गोद मेँ विविध खाद्य रखे हो जसे तिल, तण्डुल, मोदक 
या बेर। वह आसन से उठता हुआ उन्हे भूल जाय ओर वे गोद से नीचे भूमि पर विखर जायं । उसी 
तरह, भिक्षुओ ! यहोँ कोई पुद्रल धर्मश्रवणहेतु ...पूर्ववत्‌... परन्तु वहो से उठने पर न वह उस धं 
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'* कतमो च, भिक्वे, पुथुपञ्ञो पुग्गलो ? इध, भिक्खवे, एकच्वो पुग्गलो आरामं 
गन्ता होति अभिक्खणं भिक्ृनं सन्तिके धम्मस्सवनाय। तस्स भिक्खू धम्मं देसेन्ति 
आदिकल्याणं मज्जेकल्याणं परियोसानकल्याणं सात्थं सव्यञ्जनं, केवलपरिपुण्णं परिसुद्धं 
14.121} ब्रह्मचरियं पकासेन्ति। सो तस्मिं आसने निसित्नो तस्सा कथाय आदिं पि मनसि 
करोति, मच्छ पि मनसि करोति, परियोसानं पि मनसि करोति; वृद्धितो पि तम्हा आसना 
तस्सा कथाय आदि पि मनसि करोति, मज्छं पि मनसि करोति, परियोसानं पि मनसि 
करोति। सय्यथापि, भिक्खवे, कुम्भो उक्कुज्जो तत्र उदकं आसित्तं सण्ठाति नो विवदट्ति; 
एवमेव खो, भिक्खवे, इधेकच्ो पुग्गलो आरामं गन्ता होति अभिक्खणं भिक्ूनं सन्तिके 
धम्मस्सवनाय । तस्स भिक्खू धम्मं दसेन्ति आदिकल्याणं मञ्जकल्याणं परियोसानकल्याणं 
सात्थं सव्यञ्जनं, केवलपरिपुण्णं परिसुद्धं ब्रह्मचरियं पकासेन्ति। सो तस्मिं आसने निसिन्नो 
तस्सा कथाय आदि पि मनसि करोति, मच्छ पि मनसि करोति, परियोसानं पि मनसि 
करोति; बुद्धितो पि तम्हा आसना तस्सा कथाय आदिं पि मनसि करोति, मच्छ पि मनसि 
करोति, परियोसानं पि मनसि करोति। अयं वुच्चति, भिक्खवे, पुथुपञ्जो पुग्गलो । (३) 

`" इमे खो, भिक्खवे, तयो पुग्गला सन्तो संविजमाना लोकस्मिं ति। 

(९) ` अवकुज्जपञ्ञो पुरिसो, दुम्मेधो अविचक्खणो । 

अभिक्खणं पि चे होति, गन्ता भिक्वून सन्तिके ॥ 

` आदि कथाय मच्छ च, परियोसानं च तादिसो । 

उग्गहेतुं न सक्कोति, पञ्ञा हिस्स न विजति॥ 
[.130] (२) ' ` उच्छद्गपञ्जो पुरिसो, सेय्यो एतेन वुच्चति । 

अभिक्खणं पि चे होति, गन्ता भिक्खून सन्तिके ॥ 
8१ अ 
के आदि पर विचार करता है, न अन्त या मध्य पर । भिक्चुभ ! उसे कहते है ' उत्सद्धप्रज्ञ पुद्रल ' । 
(२) 

ओर, भिश्चुओ ! “पृथुप्र्ञ पुद्रल ' कौन कहलाता है ? यहां, भिक्षुओ ! कोई पुरुष धर्मश्रवणहेतु 
विहार में ...पूर्ववत्‌... धर्म के आदि, अन्त एवं मध्य-सभी पर विचार करता है, वरौ से उठने पर 
भी उस पर आदि, अन्त एवं मध्य पर्‌ विचार करता हे । जैसे कोई घड़ा उत्कुब्ज (सीधा) रखा हो, 
वहां (उसमें) डाला हुआ जल उसमें ठहरेगा, नीचे नहीं गिरेगा ; इसी तरह, भिक्षुओ ! एसे पुद्रल का 

धर्मश्रवण भी आदि अन्त, मध्य से स्थिर रहेगा, वह उसे नहीं भूलेगा । भिक्षुओ ! ठेसा पुद्रल पृथुप्रज् 
कहलाता है। (३) 

भिक्षुओ। लोक मे एेसे भी तीन पुद्रल होते है । 

'" कोड मूर्खं मन्दमति पुद्रल भिक्षुओं से निरन्तर धर्मश्रवण करके भी उस धर्मकथा का आदि, 
अन्त या मध्य का ग्रहण नर्हीं कर पाता, क्योकि उसकी प्रज्ञा ग्रहण करनेवाली नहीं होती, एेसा पुद्रल 
अवकुल्जप्रज्न कहलाता हे ॥'' (१) 
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'" आदि कथाय मन्दं च, परियोसानं च तादिसो । 
निसिन्रो आसने तस्मिं, उग्गहत्वान व्यञ्जनं। 
वुद्धितो नप्पजानाति, गहितं पिस्स मुस्सति॥ 

(२) “' पुथुपञ्जो च पुरिसो, सेय्यो एतेहि वुच्चति । 
अभिक्खणं पि चे होति, गन्ता भिक्खून सन्तिके ॥ 

'" आदिं कथाय मज्छं च, परियोसानं च तादिसो । 
निसिन्नो आसने तस्मिं, उग्गहेत्वान व्यञ्जनं ॥ 

'' धरति सेद्रसङ्कप्पो, अव्यग्गमानसो नरो। 


धरम्मानुधम्मप्परिपत्नो, दुक्खस्सन्तकरो सिया ' ति ॥ © 
पुग्गलवग्गो ततियो ॥ 
तस्सुदानं 
समिद्ध गिलान सद्घारा, वहुकारा वजिरेन च। [14.122] 
सेवि जिगुच्छ गथभाणी, अन्धो च अवकुजता ति॥ © 
# 


[रा 

'' तथा "उत्सद्घप्रज्ञ पुद्रल ' उसे कहते है जो भिक्षुओं के पास जाकर जब धर्मश्रवण करता हे 
तब तो उसे वह ग्रहण कर लेता है; परन्तु वहाँ से उठने पर वह उस धर्म का आदि, अन्त, मध्य ` 
सब कुछ विस्मृत कर बेठता है; ग्रहण किया हुआ सभी कुछ भूल जाता हे। एसे पुद्रल को ही 
उत्सङ्ुप्रज्ञ कहते हे ॥ (२) 

"“ ओर पृथुप्रज् पुद्रल वह कहलाता है जो भिक्षुओं के पास धर्मश्रवण कर लेता हे, उसे 
आदि से अन्त तक ग्रहण कर लेता है । वहाँ से उठने पर भी वह उसको इसी प्रकार ग्रहण किये 
रखता है, उसे विस्मृत नहीं होने देता। तथा उस धर्म को वह श्रष्ठसङल्प होकर उसका अभ्वार 
करता रहता है ओर उसका धर्मानुधर्म आचरण कर उसके प्रभाव से अपने दुःखों का अन्त कर लेता 


हे ॥'' (३) ० 
पुद्रलवर्ग तृतीय सम्पत्न ॥ 


इस वर्ग (में व्याख्यात सूत्रों ) की सूची 
१. समृद्ध, २. ग्लान, ३. संस्कार, ४. बहुकार, ५. वज्रोपम, ६. सेवितव्य, ७. जुगुप्सितव्य, 
८. गथभाणी, ९. अन्धसूत्र, १०. अवकुन्जसूत्र ॥ 9 
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४. देवदूतवग्गो 
[२.12] ९. सब्रह्मकसुत्तं : ' ' सब्रह्यकानि, भिक्षवे, तानि कुलानि येसं पुत्तानं मातापितरो 
अञ्डागार पूजिता हान्ति। सपुव्वाचरियकानि, भिक्छवे, तानि कुलानि येसं पुत्तानं 
मातापितरो अज्छ्रागारे पूजिता होन्ति। साहुनेय्यानि, भिक्खवे, तानि कुलानि येसं पुत्तानं 
मातापितरा अज्छ्ागारे पूजिता होन्ति। ' ब्रह्मा" ति, भिक्खवे, मातापितूनं एतं अधिवचनं । 
 पुव्चराचरिया' ति, भिक्खव, मातापितूनं एतं अधिवचनं ' आहुनेय्या' ति, भिक्खवे, माता- 
[8.131} पितृनं एतं अधिवचनं। तं किस्स हतु ? बहुकारा, भिक्खवे, मातापितरो पृत्तानं, 
आपादका पोसका, इमस्स लोकस्स दस्सेतारो ति। 
"व्रह्मा ति मातापितरो, पुव्वाचरिया ति वुच्चरे। 
आहनेय्या च पुत्तानं, पजाय अनुकम्पका॥ 
`" तस्मा हि ने नमस्सेय्य, सक्करेय्य च पण्डितो | 
अन्नेन अथ पानेन, वत्थन सयनेन च। 
उच्छादनेन न्ापनेन, पादानं धोवनेन च॥ 
` ताय नं पारिचरियाय, मातापितृसु पण्डिता। 
इधेव नं पससन्ति, पेच्च सग्गे पमोदती '' ति॥ 








४. देवदूतवर्ग ` 
१. सब्रह्मकसूत्र 4 कुलो के त्रिविध नाम 
` भिश्चुज । वे कुल ब्रह्मा के आवास हौ कहलाते है जिनके पुत्रों के माता पिता उनके घरों मे 
पृजित होते हें । उन कुलो की पूर्वाचार्यपरम्परा को भी जीवित ही समल्लो जिनके पुत्रों के मातापिता 
घरों मं पृजित होते है । वे कुल आहवनीय हँ जिनके पुत्रं के माता पिता घरों मे उपहार ( भेट) पाते 
रहते हें । 
` भिक्ुओ ! ' ब्रह्मा ' माता पिता का ही नाम (संज्ञा) है।' पूर्वाचार्य ' भी माता पिताओंकोही 
कहते हं । भिश्चुओ! ' आहनेय्य' भी माता पिता ही होते है । वह किस कारण 2 वह इसलिये 
भिश्वुओ | कि माता पिता पुत्रों के अनेक कार्यसाधक होते दै, लाभ करनेवाले तथा पोषक होते है 
तथा उनक लिये इस लोक के दर्शयिता होते हैँ । ( वरयोकि माता पिता न होते तो पुत्र इस लोक मे 
आते केसे ?) 
` माता पिता ही ' ब्रह्मा ' एवं ' पूर्वाचार्य' कहलाते हैँ । 
वे पुत्रौ के लिये ' आहुनेय्य ' एवं अपनी सभी सन्ततियों के पोषक होते हे ॥ 
"^ अतः वे बुद्धिमान्‌ जनाँ द्वारा प्रणाम तथा सत्कार करने योग्य हे । 
वुद्धिमान्‌ लोग अन्न, पान, वस्र, शय्या, शरीर का अभ्यद्घ (मालिश), स्नान, चरणप्रक्षालन 
आदि परिचर्याओं (सेवाओं ) द्वारा इन (माता-पिता) को सदा सन्तुष्ट रखें । इससे इनके पुत्रों की इस 
लोक मं प्रशंसा होती हे, तथा मरणानन्तर ये (पुत्र) स्वर्ग-सुख भोगते हैँ ॥ '' © 
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२. आनन्दसुत्तं : अथ खो आयस्मा आनन्दो येन॒ भगवा तेनुपसङ्कमि; 
उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिन्नो खो आयस्मा 
आनन्दो भगवन्तं एतदवोच-'“सिया नु खो, भन्ते, भिक्खुनो तथारूपो समाधिपरिलाभो 
यथा इमस्मिं च सविञ्जाणके काये अह्कारममङ्कारमानानुसया नास्सु, बहिद्धा च सब्ब- 
निमित्तेसु अहङ्कारममङ्ारमानानुसया नास्सु; यं च चेतोविमुत्तिं पञ्जाविमु्तिं 1५.123] 
उपसम्पच्नं विहरतो अहङ्कारममङ्कारमानानुसया न होन्ति तं च चेतोविमुत्तिं पञ्जाविमुत्तिं 
उपसम्पल्न विहरेय्या'' ति ? | 

ˆ" सिया, आनन्द, भिक्खुनो तथारूपो समाधिपटिलाभो यथा इमस्मिं च 
सविञ्ञाणके काये अहङ्कारममङ्कारमानानुसया नास्सु, बहिद्धा च सन्बनिमित्तेसु अहङ्कार 
ममङ्कारमानानुसया नास्सु; यं च चेतोविमुक्तिं पञ्जाविमुक्तिं उपसम्पज्न विहरतो 
अङ्कारममङ्कारमानानुसया न होन्ति तं च चेतोविमुत्तिं पञ्जाविमुत्तिं उपसम्पज्न विहरेय्या'' 
ति। | 

"यथा कथं पन, भन्ते, सिया भिक्खुनो तथारूपो समाधिपरिलाभो यथा इमस्मिं च 
सविञ्जाणके काये अहद्कारममङ्कारमानानुसया नास्सु, बहिद्धा च॒ सन्बनिमित्तसु 
अहङ्कारममङ्कारमानानुसया नास्सु; यं च चेतोविमुत्तिं पञ्जाविमुत्तिं उपसम्पज [58.132] 
विहरतो अहङ्कारममङ्कारमानानुसया नहोन्ति तं च चेतोविमुत्तिं उपसम्पज विहरेय्या' ' ति ? 

'“इधानन्द, भिक्खुनो एवं होति-* एतं सन्तं एतं पणीतं यदिदं सन्ब- [र.133] 
सद्वारसमथो सन्बुपधिपरिनिस्सग्गो तण्हाक्छयो विरागो निरोधो निन्बानं' ति। एवं खो, 
न 
२. आनन्दसूत्र [त त्रिविध समाधि 

तदनन्तर, आयुष्मान्‌ आनन्द जहयँ भगवान्‌ विराजमान थे, वहो गये तथा उनको प्रणाम कर 
एक ओर बैठ गये। एक ओर बैठे आयुष्मान्‌ आनन्द ने भगवान्‌ से यों निवेदन किया-“* कया, भन्ते! 
साधक भिक्षु दवारा एेसी समाधि-साधना भी की जा सकती है जिससे इस विज्ञानसहित काय मे कुछ 
भी अहङ्कार, ममकार, मान तथा अनुशय (चित्त की कुपथगामी प्रवृत्ति). न रह जारय, तथा सभी 
बाह्य निमित्तो मे ये अहङ्कार आदि न रह जाय, ओर जिस चेतोविमुक्ति एवं परज्ञावमुक्ति की दीक्षा 
लेकर साधना करने वाले को अहङ्कार .. अनुशय नहीं होते उन चेतोविमुक्ति एवं पर्ञविमुकति कौ भौ 
साधना की जा सके ?'' | थ | 

"हँ, आनन्द! साधक भिक्ष द्वा एेसा समाधिलाभ किया जा सकता दै ..-पू्॑वत्‌.. 

प्रज्ञाविमुक्ति की भी साधना कीजासके।'' ॥ 

"भन्ते! साधक भिक्षु द्वारा एेसा समाधिलाभ कैसे किया जा सकता है -.-पूर्ववत्‌... 
प्रज्ञाविमुक्ति को भी साधना की जासके?'' 

"* आनन्द ! यहो किसी भिक्षु को यह होने लगे-' सभी पुनर्जन्म की आसक्तियों का त्याग, 
तृष्णा का क्षय, वैराग्य, निरोध एवं निर्वाण--यही वस्तुसत्य है, यही उत्तम है ।' इस तरह, आनन्द । 
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आनन्द, सिया भिक्खुनो तथारूपो समाधिपरिलाभो यथा इमस्मिं च सविञ्जाणके काये 
अहङ्कारममङ्कारमानानुसया नास्सु, बहिद्धा च सब्बनिमित्तेसु अहङ्कारममङ्कारमानानुसया 
नास्सु; यं च चेतोविमुत्तिं पञ्ञाविमुत्तिं उपसम्पजज विहरतो अहद्कारममङ्कारमानानुसया न 
होन्ति तं च चेतोविमुत्तिं पञ्जाविमुत्तिं उपसम्पज विहरेय्या ति। 
'“ इदं च पन मेतं, आनन्द, सन्धाय भासितं पारायने पुण्णकपञ्हे- 
' सङ्काय लोकस्मिं परोपरानि, यस्सिञ्चितं नत्थि कुहिञ्चि लोके। 
सन्तो विधूमो अनीघो निरासो, अतारि सो जाति जरं ति ब्रूमी' '' ति॥ 
[सु.नि., ४२६पि.] ® 
२. सारिपुत्तसुत्तं : अथ खो आयस्मा सारिपुत्तो येन भगवा तेनुपसङ्कमि; 
उपसद्धमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिन्नं खो आयस्मन्तं 
॥4.124] सारिपुत्तं भगवा एतदवोच--"“ सह्धत्तेन पि खो अहं, सारिपुत्त, धम्मं देसेय्यं; 
वित्थारेन पि खो अहं, सारिपत्त, धम्मं देसेय्यं; सह्टत्तवित्थरेन पि एवो अहं, सारिपुत्त, धम्मं 
दसेय्यं; अञ्ञातारो च दुल्लभा'' ति। 
` एतस्स, भगवा, कालो, एतस्स, सुगत, कालो यं भगवा सह्धित्तेन पि धम्मं देसेय्य, 
वित्थारेन पि धम्मं देसेय्य, सह्धत्तवित्थारेन पि धम्मं देसेय्य। भविस्सन्ति धम्मस्स 
अञ्ञातारो'' ति। 
` तस्मातिह, सारिपुत्त, एवं सिक्खितव्बं-' इमस्मिं च सविञ्जाणके काये 
न = 
उस साधक भिक दवारा वैसा समाधिलाभ ..पूर्ववत्‌... चेतोविमुक्ति एवं प्र्ञाविमुक्ति की भी साधना 
कोजासके। 
`" आनन्द । यही बात ध्यान में रखकर मेने सुत्तनिपात में पारायण वर्ग के पर्णक प्रश्न में 
यह कहा है- 
`` लोक प्रे ऊच-नीच का ध्यान रखते हुए जिसमें कोई हलचल नहीं होती, जो शान्त है, जो 
रागरहित है, जो दुःखरहित है, जो वीततृष्ण है उसने अपनी जन्म-मरण परम्परा एवं बुदापे को पार 
कर लिया हे ॥'" (सु० नि०, पा० व०, पु० प० ७३ गा०) न 
३. सारिपुत्रसूत्र : : त्रिविध धर्मोपदेश 
तब आयुष्मान्‌ सारिपुत्र जहो भगवान्‌ विराजमान धे, वहोँ गये... आयुष्मान्‌ सारिपुत्र को 
भगवान्‌ न कहा-"“सारिपत्र! मेँ संक्षेप में भी धर्मोपदेश करता हू विस्तार से भी... संक्षिप्त एवं 
विस्तार--दोनं विधया मिलाकर भी धर्मोपदेश करता हूँं। परन्तु यहाँ उसके सुननेवाले ही 
दुर्लभ हैँ ।'' 
* भगवन्‌। इसी का अब उचित समय हे । भले ही संक्षेप से या विस्तार से या संक्षेप विस्तार 
दोनों विधियो से आप धर्मोपदेश कर। श्रोता भी मिल जार्यँगे ।'" 
तो, सारिपुत्र! तुमं यह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये- "इस सविज्ञानक काय में .. पूर्ववत्‌... 
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अहङ्कारममङ्कारमानानुसया न भविस्सन्ति, बहिद्धा च सन्बनिमित्तसु अहङ्कारममङ्कार- 
मानानुसया न भविस्सन्ति, यं च चेतोविमुत्तिं पञ्ञाविमुत्तिं उपसम्प्न विहरतो [8.133] 
अहद्धारममङ्कारमानानुसया न होन्ति तं च चेतोविमुत्तिं पञ्जाविमुत्तिं उपसम्पज्न 
विहरिस्सामा' ति। एवं हि खो, सारिपुत्त, सिक्खितन्बं । 

'"यतो च खो, सारिपुत्त, भिक्खुनो इमस्मिं च सविञ्जाणके काये [र.134] 
अहद्कारममङ्कारमानानुसया न होन्ति, बहिद्धा च सन्बनिमिततेसु अहङ्कारममङ्भारमानानुसया 
न होन्ति, यं च चेतोविमुत्तिं पञ्ञाविमुत्तिं उपसम्पज विहरतो अहङ्कारममङ्कारमानानुसया न 
होन्ति तं च चेतोविमुत्तिं पञ्जाविमुत्तिं उपसम्पज विहरति; अयं वुच्चति, सारिपुत्त--' भिक्खु 
अच्छेच्छि तण्डं, विवत्तयि संयोजनं, सम्मा मानाभिसमया अन्तमकासि दुक्खस्स'। इदं च 
पन मेतं, सारिपृत्त, सन्धाय भासितं पारायने उदयपञ्टे- 

'पहानं कामसञ्ञानं, दोमनस्सान चूभयं। 
थीनस्स च पनूदनं, कुक्छुच्वानं निवारणं ॥ 
"उपेक्खासतिसंसुद्ध, धम्मतक्कपुरेजवं। 
अञ्ञाविमोक्खं पत्रूमि, अविजाय पभेदनं'' ति॥ 
[ सु० नि०, पि० ४२५] ® 
४. निदानसुत्त : “' तीणिमानि, भिक्खवे, निदानानि कम्मानं समुदयाय । कतमानि 
तीणि? लोभो निदानं कम्मानं समुदयाय, दोसो निदानं कम्मानं समुदयाय, मोहो निदानं 
कम्मानं समुदयाय। 
'“यं, भिक्खवे, लोभपकतं कम्मं लोभजं लोभनिदानं लोभसमुद्यं, यत्थस्स 


प क + ` 


उस प्रज्ञाविमुक्ति एवं चेतोविमुक्ति को उपसम्पन्न करते हुए साधना करगे'-एेसा सीखना चाहिये। 

'^सारिपुत्र! जिस साधक भिक्षु के सविज्ञानक काय में ..-पूर्ववत्‌... एेसी साधना करता हंजा 
वह भिक्षु" अपनी तृष्णा का नाश कर चुका, अपने संयोजनों को ढीला कर दिया, स्पष्ट ज्ञान से दुःखो 
का अन्त कर चुका --एेसा कहलाता है । इसी विषय को ध्यान मेँ रखकर भन सुत्तनिपात कौ 
उदयमाणवकपरिपृच्छा मे कहा है- 

"कामसंज्ञाओं के नाशक, उभयविध दौर्मनस्यों के घातक, स्त्यान (आलस्य) को दूर करने 
वाले, कोकृत्यों के निवारक, उपेक्षा एवं स्मृति भावना द्वार शुद्ध, शास्त्र एवं युक्ति से आगे बाय हुए 
ज्ञानविमोक्ष को मेँ अविद्या का नाशक मानता हूँ ॥' '" (सु नि०, उ० मा० प०, १२१-१२२ गा०) 

© 
४. निदानसूत्र £ : तीन निदान 

'“भिक्चुओ ! कर्मोत्पत्ति के ये तीन निदान होते है । कौन से तीन ? लोभ... द्वेष... एवं मोह 

कर्मोत्पत्ति का निदान होता है। 


'“भिक्षुओ ! जो कर्म लोभप्रकृतिक लोभजन्य, लोभनिदान एवं लोभ से उत्पन्न होता हे, जहां 





























९८० अगुत्तरनिकायपालि 


अत्तभावो निव्बत्तति तत्थ तं कम्मं विपच्वति। यत्थ तं कम्मं विपच्वति तत्थ तस्स [14.125] 
कम्मस्स विपाकं परिसंवेदेति, दिदे व धम्मे उपपल्न वा अपरे वा परियाय । 

*“ यं, भिक्खवे, दोसपकतं कम्मं दोसजं दोसनिदानं दोससमुदयं, यत्थस्स [8.134] 
अत्तभावो निव्वत्तति तत्थ तं कम्मं विपच्वति। यत्थ तं कम्मं विपच्वति तत्थ तस्स कम्मस्स 
विपाकं पटिसंवेदेति, दिदे व धम्मे उपपल्न वा अपरे वा परियाये। 

"^ यं, भिक्खवे, मोहपकतं कम्मं मोहजं मोहनिदानं मोहसमुदयं, यत्थस्स अत्तभावो 
निव्वत्तति तत्थ तं कम्मं विपच्वति। यत्थ तं कम्मं विपच्वति तत्थ तस्स कम्मस्स [२.15] 
विपाकं परिसंवेदेति, दिदे व धम्मे उपपज्न वा अपरे वा परियाये। 

"“ सेय्यथापि, भिक्खवे, बीजानि अखण्डानि अपूतीनि अवातातपहंतानि सारादानि 
सुखसयितानि सुखेत्ते सुपरिकम्मकताय भूमिया निक्खित्तानि। देवो च सम्माधारं 
अनुप्पवेच्छेय्य । एवस्सु तानि, भिक्खवे, बीजानि बुद्धं विरूक्ठिहं वेपुल्लं आपजेय्युं। 
एवमेव खो, भिक्खवे, यं लोभपकतं कम्मं लोभजं लोभनिदानं लोभसमुदयं, यत्थस्स 
अत्तभावो निव्वत्तति तत्थ तं कम्मं विपच्चति। यत्थ तं कम्मं विपच्वति तत्थ तस्स कम्मस्स 
विपाकं पटिसंवेदेति, दिद्रे व धम्मे उपपञ्न वा अपरे वा परियाये। 

“यं दोसपकतं कम्मं ...पे०... यं मोहपकतं कम्मं मोहजं मोहनिदानं मोहसमुदयं 
यत्थस्स अत्तभावो निव्वत्तति तत्थ तं कम्मं विपच्चति। यत्थ तं कम्मं विपच्चति तत्थ तस्स 
कम्मस्स विपाकं परिसंवेदेति, दिदे वा धम्मे उपपज्ज वा अपरे वा परियाये। 

इमानि खो, भिक्खवे, तीणि निदानानि कम्मानं समुदयाय। 

 * तीणिमानि, भिक्खवे, निदानानि कम्मानं समुदयाय। कतमानि तीणि ? अलोभो 
न भ 
इसकी सत्ता (आत्मभाव) उद्धूत होती है, व्ही उसका विपाक (फल~परिणाम) होता है । जहाँ उस 
कर्म काविपाक होता है, वहीं उस कर्म का प्रतिसंवेदन (अनुभव) होता हे, वह भले ही उसी समय 
हो या कुछ समय के बाद | 

` भिक्षुओ ! जो द्वेषप्रकृतिक कर्म, दवेषजन्य, लोभकारण .. पूर्ववत्‌... । 

` भिक्षुभो ! जो मोहप्रकृतिक कर्म, मोहजन्य, मोहकारण .. पूर्ववत्‌... 

` जेसे, भिक्षुओ ! किसी फल के बीज अखण्ड, विना सडे-गले, जो वायु याजल से अन्यथा 
न हुए हौ, सारयुक्त हौ, सुरक्षापूर्वक रखे गये हो, व्यवस्थित खेत मे बोये गये हों । वर्षा भी उचित 
ढंग से हुई हो । भिक्षुओ! जो कर्म लोभप्रकृतिक, लोभजन्य, लोभनिदान एवं लोभोत्पन्न हों वे जौँ 
सत्ता मँ आवेगे वहीं उनका विपाक होगा । जहाँ उनका विपाक होगा वही उनका अनुभव (भोग) 
होगा। भले ही वह इसी जन्म मेँ हो या किसी अन्य जन्म मे। 

"भिक्षु ! जो कर्म दवेषप्रकृतिक ..-पूर्ववत्‌...। 

''भिक्षुओ ! जो कर्मं मोहप्रकृतिक ...पूर्ववत्‌.. या किसी अन्य जन्म मेँ। 

'"भिक्षुओ | कर्मोत्पत्ति के तीन कारण होते है । कौन से तीन ? अलोभ... अद्वेष... अमोह 
कर्मो की उत्पत्ति का कारण होता हे। 
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निदानं कम्मानं समुदयाय, अदोसो निदानं कम्मानं समुदयाय, अमोहो निदानं कम्मानं 
समुदयाय। 

^“ यं, भिक्खवे, अलोभपकतं कम्मं अलोभजं अलोभनिदानं अलोभसमुदयं, लोभे 
विगते एवं तं कम्मं पहीनं होति उच्छिन्नमूलं तालावत्थुकतं अनभावङ्कतं आयतिं 
अनुप्पादधम्म। 

'*यं, भिक्खवे, अदोसपकतं कम्मं अदोसजं अदोसनिदानं अदोससमुदयं, [4५.126] 
दोसे विगते एवं तं कम्मं पहीनं होति उच्छिन्नमूलं तालावत्थुकतं अनभावङ्कतं आयतिं 
अनुप्पादधम्म। 

।* यं, भिक्खवे, अमोहपकतं कम्मं अमोहजं अमोहनिदानं अमोहसमुदयं, [8.135] 

मोहे विगते एवं तं कम्मं पहीनं होति उच्छित्नमूलं तालावत्थुकतं अनभावङ्कतं आयतिं 
अनुप्पादधम्मं। 
[२.136] ' सेय्यथापि, भिक्खवे, बीजानि अखण्डानि अपूतीनि अवातातपहतानि सारादानि 
सुखसयितानि। तानि पुरिसो अग्गिना उहेय्य। अग्गिना उहित्वा मसिं करेय्य । मसिं करित्वा 
महावाते वा ओफुणेय्य नदिया वा सीघसोताय पवाहेय्य । एवस्सु तानि, भिक्छवे, बीजानि 
उच्छिन्नमूलानि तालावत्थुकतानि अनभावङ्कतानि आयतिं अनुप्पाद-धम्मानि। एवमेव खो, 
भिक्खवे, यं अलोभपकतं कम्मं अलोभजं अलोभनिदानं अलोभसमुदयं, लोभे विगते एवं 
तं कम्मं पहीनं होति उच्छिन्नमूलं तालावत्थुकतं अनभावड्कृतं आयतिं अनुप्पादधम्मं। 

'"यं अदोसपकतं कम्मं ...पे०... यं अमोहपकतं कम्मं अमोहजं अमोहनिदानं 
अमोहसमुदयं, मोहे विगते एवं तं कम्मं पहीनं होति ...पे०... आयतिं अनुप्पादधम्मं । इमानि 
खो, भिक्खवे, तीणि निदानानि कम्मानं समुदयाया ति। 





'“भिक्षुओ! जो कर्म अलोभप्रकृतिक... अलोभ से उत्पन्न होता है वह लोभ के नष्ट होने के 
कारण मूलतः वहीं प्रहीण हो जाता दै, तथा भविष्य में पुनः उत्पन्न होने कौ उसकी स्थिति नही 
होती । 

"“भिक्षुओ ! जो कर्म अद्रेषप्रकृतिक ...पूर्ववत्‌... । 

"“भिक्षुभओ! जो कर्म अमोहप्रकृतिक पूर्ववत्‌... भविष्य में पुनः उत्पन्न होने की उसकी 
स्थिति नहीं रहती । 

""जैसे, भिक्षुओ ! किसी फल या धान्य के बीज अखण्ड पूर्ववत्‌... सुरक्पूर्वक रखे गये 
हों । उनको कोई पुरुष अग्नि मे जला दे, अग्नि मे जलाकर उनकी काली स्याही बना दे, स्याही 
बनाकर उन्हे या तो तेज हवा मे उड़ा दे या तीव्र वेगवती नदी मे बहा दे। भिक्षुओ। एेसे वे बीज, मूल 
नष्ट होने के कारण, पुनः उत्पन्न होने की स्थिति मे नहीं रहते। इसी प्रकार, भिक्षुओ। ये 
अलोभप्रकृतिक कर्म भी एेसी स्थिति में पहंचने के कारण, पुनः उत्पाद की स्थिति में नहीं रहते। 

““भिक्षुओ! जो कर्म अद्रेषप्रकृतिक... अमोहप्रकृतिक, अमोहजन्य अमोहनिदान है वे, मोह 
के नष्ट होने पर, स्वयं भी नष्ट हो जाते है... पुनः उत्पन्न होने की स्थिति में नहीं रहते। 
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'*लोभजं दोसजं चेव, मोहजं चापि विसु 
यं तेन पकतं कम्मं, अप्प वा यदि वा बहुं। 
इधेव तं वेदनियं, वत्थु अज्जं न विज्नति॥ 
“" तस्मा लोभं च दोसं च, मोहजं चापि विदसु। 
विजनं उप्पादयं भिक्खु, सन्बा दुग्गतियो जहे ' ' ति॥ © 
५. हत्थकसुत्तं : एवं मे सुतं। एकं समयं भगवा आव्टवियं विहरति गोमग्गे 
सिंसपावने पण्णसन्थरे। अथ खो हत्थको आठ्छवको जद्धाविहारं अनुचङ्कममानो 
अनुचिरमानो अदस भगवन्तं गोमग्गे सिंसपावने पण्णसन्थरे निसि त्नं । दिस्वा येन भगवा 
तेनुपसङ्कमि; उपसट्धमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो 
हत्थको आठ्वको भगवन्तं एतदवोच--"“ कच्चि, भन्ते, भगवा सुखमसयित्था'' ति ? 
14.127, 8.136] "एवं, कुमार, सुखमसयित्थं । ये च पन लोके सुखं सेन्ति, अहं तेसं 
अञ्जतरो'' ति। | 
`" सीता, भन्ते, हेमन्तिका रत्ति, अन्तरटुको हिमपातसमयो, खरा गोकण्डकहता 
भूमि, तनुको पण्णसन्थरो, विरव्ठानि रुक्खस्स पत्तानि, सीतानि कासायानि वत्थानि, सीतो च 
वेरम्भो वातो वायति। अथ च पन भगवा एवमाह--" एवं, कुमार, सुखमसयित्थं । ये च पन 
लोके सुखं सेन्ति, अहं तेसं अजञ्जतरो' '' ति? 
न= 
इस प्रकार, भिक्षुओ ! इन तीन कारणों के कर्मो की उत्पत्ति होती है । 
`` लोभजन्य, द्वेषजन्य एवं मोहजन्य कर्म जिस प्रकृति से उत्पन्न होते है, वे फिर भलेही 
अल्प हौं या बहुत, अविद्वान्‌ के द्वारा उनको यही भोगना पडता है । उनके लिये दूसरा स्थान नहीं 
खोजना पडता ॥ 
` अतः विद्वान्‌ भिक्षु साधक को लोभ, द्वेष एवं मोहजन्य दोषों को जानने के लिये विद्या 
( सान) उत्पन्न कर सभी दुर्गतियों से मुक्त हो जाना चाहिये" ॥ © 
५. हस्तक्तसूत्र ई सुख-शयन 
एसा मने सुना हे (कि) एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) आडवी के सिंसपावन मे, जहोँ गौओं 
के गमनागमन का मार्ग था, तृणराशि के आसन पर साधनाहेतु विराजमान थे। उस समय, 
आड्वीवासी हस्तक पैदल ही घूमता हुआ वहाँ आया ओर उसने वहोँ भगवान्‌ को उस साधना- 
स्थिति मे विराजमान देखा । तब वह उनके पास गया, तथा उनको प्रणाम कर एक ओर बेठ गया। 
एक ओर बैठे उसने भगवान्‌ से पूछा-"* भगवान्‌! क्या आप सुख से सोये ?"' ““ दँ कुमार! मे 
सुख से सोया। एक बात ओर! इस लोक मे जो सुख से सोते हँ उन मे एक मेँ ह।' 
भन्ते ! यह हेमन्त ऋतु की ठण्डी रात है । इस समय बर्फ पड़ती है । नीचे यह भूमि भी गौओं 
के चलने-फिरने से ऊची नीची हो गयी है । यह नीचे बिच्छी हुई तृणराशि भी अल्प ही दिखाई दे रही 
हे । इस वृक्ष पर पत्र भी कम ही है । ये ऊपर की ठण्दी हवा नहीं रोक पाते। आपके ये काषाय वस्त्र 
भी टण्ठे ही हैँ । ऊपर से यह हेमन्त ऋतु की शरीर गला देनेवाली ठण्डी हवा चल रही है, फिर भी, 
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"तेन हि, कुमार, तञ्ञेवेत्थ परिपुच्छिस्सामि। यथा ते खमेय्य तथा नं 
व्याकरेय्यासि। तं किं मञ्जसि, कुमार, इधस्स गहपतिस्स वा गहपतिपुत्तस्स वा कूटागारं 
उल्लित्तावलित्तं निवातं फुसितग्गव्ठं, पिहितवातपानं। तत्रस्स पल्लो गोणकत्थतो 
परिकत्थतो परलिकत्थतो कदलिमिगपवरपच्वत्थरणो सरउत्तरच्छदो उभतो लोहित- 
कूपधानो; तेलप्पदीपो चेत्थ ज्ायेय्य; चतस्सो च पजापतियो मनापामनापेन पच्चुपद्िता 
अस्सु । तं किं मञ्जसि,कुमार, सुखं वा सो स्येय्य नो वा? कथं वा ते एत्थ होती! ति ? 

'* सुखं सो, भन्ते, सयेय्य। ये च पन लोके सुखं सेन्ति, सो तेसं अञ्जतरो' ' ति। 

“^ तं किं मज्जसि, कुमार, अपि नु तस्स गहपतिस्स वा गहपतिपुत्तस्स वा उप्पजेय्युं 
रागजां परिव्हा कायिका वा चेतसिका वा येहि सो रागजेहि परिव्गहेहि परिडय्टमानो दुक्खं 
सयेय्या'' ति ? 

"एवं, भन्ते'' ति। 

'“ येहि खो सो, कुमार, गहपति वा गहपतिपुत्तो वा रागजेहि परिव्गाहेहि परिडय्टमानो 
दुक्खं सयेय्य, सो रागो तथागतस्स पहीनो उच्छिन्नमूलो तालावत्थुकतो अनभावङ्कृतो 
आयतिं अनुणादधम्मो । तस्माहं सुखमसयित्थं । | 

"^ तं किं मज्जसि, कुमार, अपि नु तस्स गहपतिस्स वा गहपतिपुत्तस्स वा उप्पजेय्युं 


भगवन्‌. आप कह रहे हैँ“ ह, कुमार, मेँ सुख से ही सोया। तथा इस लोक मेँ जो सुख से 
सोनेवाले हैँ, उनमें मे एक हूं ?'! 

"“तो, कुमार! मेँ तुमसे ही पूछता हू जेसा तुम उचित समञ्लो उत्तर दो। क्या मानते हो, 
कुमार! यँ कोई धनी गृहपति या गृहपतिपुत्र हो, उसका एक सर्वसुविधासम्पत्न, सुन्दर, लिपा पुता, 
सब तरफ से खिड़की बन्द, आगल लगा हुआ सुन्दर प्रासाद हो । वहाँ लम्बा-चौडा पलंग बिछा हो 
जिस पर कदली मृग का चर्म विच्छा हो जो सुन्दर चादर से ढका हो। दोनों तरफ लाल तकिये लगे 
हौ, जहोँ दीपक का प्रकाश हो, चार स्त्रियाँ उसकी सुख-सुविधा पृषछने के लिये चारों ओर खडी हौं । 
क्या मानते हो, कुमार! एेसी स्थिति में वह गृहपति सुख से सोयेगा या नर्ही 2"! 

"“ हँ भन्ते! वह सुख से ही सोयेगा। अपितु कहना चाहिये कि लोक में जो सुख से सोनेवाले 
है, उनमें वह एक हे ।'' 

'^तो क्या मानते हो, कुमार! उस गृहपति या गृहपतिपुत्र को कभी रागजन्य सन्ताप हो जाय, 
उसे उस कारण कायिक या मानसिक वेदना होने लगे, क्या उस समय भी वह सुख से सो पायगा, 
यादुःखसे?' 

'“दुःख से, भन्ते!" 

““कुमार! वह गृहपति या गृहपतिपुत्र जिन रागजन्य पीड़ाओं को अनुभव दुःखपूर्वक सोता 
है, वे तथागत की रागजन्य पीडँ मूलतः नष्ट हो चुकी है, अब भविष्य में वे कभी उत्पन्न न होंगी । 
अतः मँ सुखपूर्वक सोया । (१) 

'“तो क्या मानते हो, कुमार! उस गृहपति या गृहपतिपुत्र को द्वेषजन्य सन्ताप ...पूर्ववत्‌. 








९८४ अंगुत्तरनिकायपालि 


दोसजा परिवाहा ...पे०... मोहजा परिव्टाहा कायिका वा चेतसिका वा येहि सो मोहजेहि 
[14.128] परिव्वहेहि परिडय्हमानो दुक्खं सयेय्या'' ति 2 "एवं, भन्ते" ति। 
[8.137] "ष्ये हि खो सो, कुमार, गहपति वा गहपतिपुत्तो वा मोहजेहि परिव्गहेहि 
परिडय्ठमानो दुक्खं सयेय्य, सो मोहो तथागतस्स पीनो उच्छिन्नमूलो तालावत्थुकतो 
[२.138] अनभावङ्कतो आयतिं अनुप्पादधम्मो । तस्माहं सुखमसयित्थं ति। 
'" सन्बदा वे सुखं सेति, ब्राह्यणो परिनिन्बुतो । 
यो न लिम्पति कामेसु, सीतिभूतो निरूपधि॥ 
"सन्ना आसत्तियो छेत्वा, विनेय्य हदये दरं । 
उपसन्तो सुखं सेति, सन्ति पप्पुस्य चेतसो'' ति॥ © 
६. देवदूतसुत्तं : '* तीणिमानि, भिक्खवे, देवदूतानि। कतमानि तीणि ? इध, 
भिक्खवे, एकच्चो कायेन दुच्वरितं चरति, वाचाय दुच्वरितं चरति, मनसा दुच्चरितं चरति । सो 
कायेन दुच्चरितं चरित्वा, वाचाय दुच्चरितं चरित्वा, मनसा दुच्वरितं चरित्वा कायस्स भेदा-परं 
मरणा अपायं दुग्गतिं विनिपातं निरयं उपपञ्जति। तमेनं, भिक्खवे, निरयपाला नानाबाहासु 
गहेत्वा यमस्स रज्ञो दस्सेन्ति-" अयं, देव, पुरिसो अमत्ते्यो अपेत्तेय्यो असामजञ्ञो 
अब्रह्यञ्जो, न कुले जेद्रापचायी । इमस्स देवो दण्डं पणेतू' ति। 
`^ तमेनं, भिक्खवे, यमो राजा पठमं देवदूतं समनुयुञ्जति समनुगाहति समनु- 





मोहजन्य कायिक मानसिक परिताप... वेदनाओं से दुःखी होता हआ वह दुःखपूर्वक 
सोयगा?' “' हां, भन्ते।'' 
` कुमार ! जिन द्ेषजन्य... मोहजन्य परितापों से उत्पन्न शारीरिक एवं चैतसिक वेदनाओं के 
कारण वह सुखपूर्वक नहीं सो पाया, तथागत की वे वेदनां मूलतः नष्ट हो चुकी हैँ कि भविष्य मे 
उत्सन्न होने का भी सामर्थ्य नहीं रह गया है। अतः मेँ सुखपूर्वक सोया। (२-३) 
"^ वह निर्वाणप्राप ब्राह्मण सुखपूर्वक ही सोता है जो कामरागों मे लिप नहीं होता । जिसकी 
वासनाएं शान्त हो चुकी हँ, जिसके चित्तविकार नष्ट हो चुके है ॥ 
"जो सभी प्रकार की आसक्तियों को छिन्न भिन्न कर हदय को सर्वविध भयो को दूर कर 
चुका हे, वही (साधक भिक्षु), मन की शान्ति के कारण सुखपूर्वक सो पाता है ॥'' ग 
६. देवदूतसूत्र £ ‡ तीन देवदूत ( जरा, व्याधि, मृत्यु ) 
` भिक्षुओ। ये तीन देवदूत होते है । कौन से तीन ? यहौँ भिक्षुओ! कोई पुरुष काया के 
माध्यम से... कोई वाणी के माध्यम से या कोई मन के माध्यम से दुराचार करता है,... । वह इस 
देहपात के बार मरणानन्तर अपायभूत, दुर्गतिमय विनिपात भूमि नरक मे जा गिरता है । भिक्षुओ। 
वहो नरकपाल, दोनों बाहुओं से पकड़ कर इसको यमराज के सम्मुख यह कते हुए प्रस्तुत कसते 
है“ देव ! इस पुरुष ने न माता की सेवा की, न पिता की, न श्रमणभाव की साधना की, न ब्राह्मण 
धर्म को, न कुल के बड़-बृढँ का ही सम्मान किया। इसके लिये दण्ड का निर्धारण करे ।'' 
"^ तब, भिक्षुओ ! यमराज प्रथम देवदूत की ओर इसका ध्यान दिलाते हुए इससे पृक्तते है 








३. तिकनिपातो १८५ 


भासति-' अम्भो, पुरिस, न त्वं अदस मनुस्सेसु पठमं देवदृतं पातुभूतं ' ति ? सो एवमाह-- 
' नादसं, भन्ते' ति। 

'* तमेनं, भिक्खवे, यमो राजा एवमाह--' अम्भो पुरिस, न त्वं अदस मनुस्सेसु इत्थि 
वा पुरिसं वा आसीतिकं वा नावुतिकं वा वस्ससतिकं वा जातिया जिण्णं गोपानसिवद्धं भोग्गं 
दण्डपरायणं पवेधमानं गच्छन्तं आतुरं गतयोव्वनं खण्डदन्तं पलितकसं विलूनं खल्लितसिरं 
वलितं तिलकाहतगत्तं' ति 2 सो एवमाह-' अदस, भन्ते' ति। 

"^ तमेनं, भिक्ववे, यमो राजा एवमाह--' अम्भो, पुरिस, तस्स ते विञ्जुस्स [8.138] 
सतो महल्लकस्स न एतदहोसि-- अहं पि खोग्हि जराधम्मो जरं अनतीत, हन्दाहं 
कल्याणं करोमि, कायेन वाचाय मनसा" ति ? सो एवमाह--' नासक्िस्सं, भन्ते । [२.139] 
पमादस्स, भन्ते" ति। 

'' तमेनं, भिक्खवे, यमो राजा एवमाह-' अम्भो, पुरिस, पमादताय न 4५.129] 
कल्याणमकासि कायेन वाचाय मनसा। तग् त्वं, अम्भो पुरिस, तथा करिस्सन्ति यथा तं 
पमत्तं। तं खो पन ते एतं पापकम्मं नेव मातरा कतं, न पितरा कतं, न भातरा कतं, न भगिनिया 
कतं, न मित्तामच्चेहि कतं न जातिसालोहितेहि कतं, न देवताहि कतं, न समणब्राह्मणेहि 
कर्तं; अथ खो तयावेतं पापकम्मं कतं, त्वञ्जेवेतस्स विपाकं परिसंवेदिस्ससी ' ति। 

'' तमेनं, भिक्खवे, यमो राजा पठमं देवदूतं समनुयुच्जित्वा समनुगाहित्वा 





'* क्यों रे पुरुष ! मनुष्यभाव में रहते हुए तूने वहो उत्पन्न हुए प्रथम देवदूत को नहीं देखा ?' ' वह 
बोला--'' नही, भन्ते! '' 

"भिक्षु! तब यमराज ने उससे फिर पूरा क्या तून मनुष्यभाव मेँ क्या एसे स्त्रीया पुरुष 
को नहीं देखा जो जन्म से अस्सी या नब्बै या सौ वर्ष का होकर मकान कौ पुरानी धरण कौ तरह 
टेढा हआ, सहे के लिये लाठी हाथ मेँ लेकर कोँपते कोँपते चलते हुए, रोगी, युवावस्था पार कर 
चुके, टे दतां वाले, श्वेत बालों वाले केशरहित गंजे सिर वाले, री पड़े हुए शरीर मेँ सर्वत्र काले 
एवं दुर्वर्णं चिहों वाले पुरुष को नहीं देखा ? “देखा तो था, भन्ते! ' + 

'" भिक्षुओ! तब यमराज ने उस पुरुष से कहा-' अरे! पुरुष तुम तो समञ्दार थ। वेसे लोगों 
को देखकर तुम्हें यह विचार नहीं हुआ कि मेँ भी कभी बुङ़ा होऊंगा। अतः मुञ्चे तन मन वचन से 
कुशल कर्म करने चाहिये 2"! 

'* नहीं, भन्ते! एेसा विचार नहीं कर सका, मुञ्चसे भूल (प्रमाद) हो गयी, भन्ते! 

'"भिक्षुओ! तब उसको यमराज ने कहा-'" अर, पुरुष ! तुमने प्रमाद के कारण ही तन मन 
एवं वाणी से कुशल कर्म नहीं किये । तुमने निश्चय ही वह किया जो एक प्रमादी किया कता हे। 
तुमसे यह पापकर्म न पिताने, न माता ने, न भायों ने, न बहनों ने, न मित्रों या साथियों ने कराया; 
अपितु तुमने यह स्वयं ही किया है, अतः इसका फल भी तुम ही भोगोगे।'' (१) 

"भिक्षु! उसको यमराज ने प्रथम देवदूत के विषय मेँ बताकर, दूसरे देवदूत के विषय मे 


(1-24) 
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समनुभासित्वा, दुतियं देवदूतं समनुयुञ्जति समनुगाहति समनुभासति-' अम्भो पुरिस, न 
त्वं अदस मनुस्सेसु दुतियं देवदूतं पातुभूतं' ति 2 सो एवमाह-' नादसं, भन्ते ति। 

ˆ" तमेनं, भिक्खवे, यमो राजा एवमाह--' अम्भो पुरिस, न त्वं अदस मनुस्सेसु इत्थि 
वा पुरिसं वा आबाधिकं दुक्खितं बाव््छगिलानं, सके मुत्तकरीसे पलिपन्नं सेमानं, अज्जेहि 
वुदापियमानं, अञ्ञेहि संवेसियमानं ' ति 2 सो एवमाह-' अदसं, भन्ते" ति। 

ˆ^ तमेनं, भिक्खवे, यमो राजा एवमाह-' अम्भो पुरिस, तस्स ते विञ्ञस्स सतो 
महल्लकस्स न एतदहोसि- अहं पि खोभ्ि व्याधिधम्मो व्याधिं अनतीतो, हन्दाहं कल्याणं 
करोमि कायेन वाचाय मनसा' ति ? सो एवमाह-' नासक्खिस्स्सं, भन्ते । पमादस्सं, भन्ते" 
ति। 

[.140] '' तमेन, भिक्खवे, यमो राजा एवमाह-' अम्भो पुरिस, पमादताय न 
कल्याणमकासि कायेन वाचाय मनसा। तग्घ त्वं, अम्भो पुरिस, तथा करिस्सन्ति यथा तं 
पमत्त। तं खो पन ते एतं पापकम्मं नेव मातरा कतं, न पितरा कतं, न भारता कतं, न भगिगिया 
[8.139] कतं, न मित्तामच्चेहि कतं, न जातिसालोहितेहि कतं, न देवताहि कतं न 
समणब्राह्मणेहि कतं; अथ खो तयावेतं पापकम्मं कतं। त्वञ्जेवेतस्स विपाकं 
परिसंवदिस्ससी ' ति। 
अ ४ अ अ अक 
ताना आरम्भ किया--' अरे पुरुष ! तुमने उन मनुष्यों मे उत्पन्न उस द्वितीय देवदूत को भी नहीं 
देखा ?' ' नहीं देखा, भन्ते! ' 
` तव, भिक्षुओ ! यमराज ने फिर पूषा“ उरे पुरुष! क्या तुमने मनुष्यों के बीच रहते हए 
किसी एसे पुरुष या स्री को भी नहीं देखा जोरोग से ग्रस्त एवं अतिशय कष पा रहा हो, अपने भी 
मलमूत्र मं लिपटा हुआ हो, दूसरे लोग उसे सहारा देकर उसकी परिचर्या कर रहे हौ >" 
'"देखा था, भन्ते !'' 
` उरे पुरुष । तुम तो समञ्मदार थे । वैसे लोगों को देखकर तुम्हें यह विचार नहीं हुआ कि मेँ 
भी किसी दिन रोग से ग्रस्त हो सकता हूँ। अतः मुञ्ञे मन, वचन काय से कुछ कुशल कर्म करना 
चाहिये ?' ` नीं कर पाया, भन्ते मुञ्चसे प्रमाद हो गया, भन्ते! 
` तब उसको यमराज ने कहा-' अरे पुरुष । तुमने प्रमादवश ये कर्म किये। तुमने वही किया 
जो एक प्रमादी पुरुष किया करता हे । तुमने ये पापकर्म न माता के कहने से किये ,. पूर्ववत्‌... तुम 
ही अब इसका फल भोगोगे।' (२) 
` इस तरह यमराज ने उस पुरुष को इस दूसरे देवदूत के विषय मेँ बताकर तीसरे देवदूत के 
विषय मे बताना आरम्भ किया--"रे पुरुष! तँ ने मनुष्यों मे रहते किसी तीसरे देवदूत को नहीं 
देखा 2 ' नहीं, देखा, भन्ते, ' 
तन उसको यमराज ने पूछा-' क्या तुमने उन मनुष्यों में किसी एेसे पुरुष या खरी को नहीं 
देखा जो एक दित यादो दिन या तीन दिन का मरा हुआ हो, जिसका वह मृत शरीर फूल उठा हो, 
नीला (काला) पड़ गया हो, या कीडे पड़ने से सड गया हो 2 'देखा था, भन्ते !' 





२. तिकनिपातो ९८७ 


"^ तमेनं, भिक्खवे, यमो राजा दुतियं देवदूतं समनुयुञ्जित्वा समनुगाहित्वा 
समनुभासित्वा, ततियं देवदूतं समनुयुञ्जति समनुगाहति समनुभासति-' अम्भो पुरिस, न 
त्वं अदस मनुस्सेसु ततियं देवदूतं पातुभूतं ' ति 2 सो एवमाह-' नादसं, भन्ते' ति। 

'' तमेनं, भिक्खवे, यमो राजा एवमाह-' अम्भो पुरिस, न त्वं अदस [4५.130] 
मनुस्सेसु इत्थं वा पुरिसं वा एकाहमतं वा द्रीहमतं वा तीहमतं वा उद्भुमातकं विनीलकं 
विपुव्बकजातं' ति ? सो एवमाह-' अदसं, भन्ते" ति। 

`“ तमेनं, भिक्खवे, यमो राजा एवमाह--' अम्भो पुरिस, तस्स ते विज्जुस्स सतो 
महल्लकस्स न एतदहोसि- अहं पि खोग्हि मरणधम्मो मरणं अनतीतो, हन्दाहं 
कल्याणं करोमि कायेन वाचाय मनसा! ति ? सो एवमाह-' नासक्खिस्सं, भन्ते। पमादस्सं, 
भन्ते' ति। 

"तमेनं, भिक्खवे, यमो राजा एवमाह-" अम्भो पुरिस, पमादताय न 
कल्याणमकासि कायेन वाचाय मनसा। तग्घ त्वं, अम्भो पुरिस, तथा करिस्सन्ति यथा तं 
पमत्तं। तं खो पन ते एतं पापकम्मं नेव मातरा कतं, न पितरा कतं, न भातरा कतं, न भगिनिया 
कतं, न पित्तामच्चेहि कतं, न जातिसालोहितेहि कतं, न देवताहि कतं, न समणब्राह्यणेहि 
कतं; अथ खो तयावेतं पापकम्मं कतं । त्वञ्ञेवेतस्स विपाकं पटिसंवेदिस्ससी' ति। 

"^ तमेनं, भिक्खवे, यमो राजा ततियं देवदूतं समनुयुञ्जित्वा समनुगाहित्वा 
समनुभासित्वा तुण्डी होति। तमेनं, भिक्खवे, निरयपाला पञ्चविधबन्धनं नाम [.141] 
कारणं करोन्ति। त्तं अयोखिलं हत्थे गमेन्ति । तत्तं अयोखिलं दुतियस्मिं हत्थे गमेन्ति। तत्त 
अयोखिलं पादे गमेन्ति। तत्तं अयोखिलं दुतियस्मिं पादे गमेन्ति। तत्तं अयोखिलं मच्छ 
उरस्मिं गमेन्ति। सो तत्थ दुक्खा तिवब्बा खरा कटका वेदना वेदियति, न च ताव कालं करोति 
याव न तं पापकम्मं व्यन्तीहोति। 

[8.140] '' तमेनं, भिक्खवे, निरयपाला सङ्डित्वा कुधारीहि तच्छेन्ति। सो तत्थ दुक्खा 
तिव्बा खरा कटुका वेदना वेदियति, न च ताव कालं करोति याव न तं पापकम्मं व्यन्तीहोति। 





'^उसे देखकर यह विचार नहीं आया--किसी दिन मेँ भी मर जाऊँगा, मेरे शरीर की भी यही 
दशा हो जायगी । अतः मुञ्चे मन वचन कर्म से कुछ कुशल कर्म करने चाहिये । अरे पुरुष! तुमने तो 
वही किया जो एक प्रमादी किया करता है । तुमने ये कर्म न माता के कहने से किये ...पूर्ववत्‌..। 
तुमको इनका फल भोगना पडेगा ।' (३) 

'“इस प्रकार यमराज उस पुरुष को तृतीय देवदूत के विषय में बताकर चुप हो गये । तब 
भिक्षुम ! वे यमदूत उस पुरुष को पाच प्रकार का दण्ड देने के लिये ले गये । वहां उसके एक हाथ 
पर, एक पैर पर, दूसरे हाथ पर, दूसरे पैर पर तथा उसकी छाती पर उष्ण लौहपिण्ड रखा । उससे 
अत्यधिक दुःखद वेदनां हुई, परन्तु वह उन वेदनाओं को सहकर भी तन तक नहीं मरा जब तक 
उसके पापकर्म का दण्डभोग पूर्ण नहीं हुआ। 
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“' तमेनं, भिक्खवे, निरयपाला उद्धंपादं अधोसिरं गहेत्वा वासीहि तच्छेन्ति ...पे०...। 
तमेनं, भिक्खवे, निरयपाला रथे योजेत्वा आदित्ताय भूमिया सम्पज्जलिताय सजोतिभूताय 
सारेन्ति पि पच्वासारेन्ति पि ...पे०... । तमेनं, भिक्खवे, निरयपाला महन्तं अङ्कारपव्बतं 
[14.131] आदत्त सम्पज्जलितं सजोतिभूतं आरोपेन्ति पि ...पे०... । तमेनं, भिक्वे, 
निरयपाला उद्धपाद अधोसिरं गहेत्वा तत्ताय लोहकुम्भिया पक्िपन्ति, आदित्ताय 
सम्पञ्जलिताय सजोतिभूताय । सो तत्थ फेणुदेहकं पच्चमानो सकिं पि उद्धं गच्छन्ति, सकं 
पि अधो गच्छति, सरकं पि तिरियं गच्छति। सो तत्थ दुक्खा तिव्वा खरा कटुका वेदना 
वेदियति, न च ताव कालं करोति याव न तं पापकम्मं व्यन्तीहोति। 

तमेनं, भिक्खवे, निरयपाला महानिरये पक्छखिपन्ति। सो खो पन, भिक्खवे, 
महानिरयो- 

` चतुक्कण्णो चतुद्रारो, विभक्तो भागसो मितो। 

अयोपाकारपरियन्तो, अयसा परिकुञ्नितो ॥ 

[२.14] ` तस्स अयोमया भूमि, जलिता तेजसा युता। 
समन्ता योजनसतं, फरित्वा तिट्रति सन्बदा'' ति॥ © 

७. यमराजसुत्तं : '* भूतपुव्बं, भिक्खवे, यमस्स रज्ञो एतदहोसि-ये किर, भो, 
लोके पापकानि कम्मानि करोन्ति ते एवरूपा विविधा कम्मकारणा करीयन्ति। अहो वताहं 
मनुस्सत्तं लभेय्यं, तथागतो च लोके उप्पज्नेय्य अरहं सम्मासम्बुद्धो, तं चाहं भगवन्तं 





भिक्षुओ ! उन नरकपालों ने उस पापी को पैर ऊपर तथा सिर नीचा कर (ओघा लटका 
कर) कुल्ठाडी से काटा... रथ के पीछे बोधकर जलती भूमि पर आगे-पीछे, उलटा सीधा खीचा,. 
उसको जलती अद्घार राशि (पर्वत) पर चढाया, उतारा... उसको ओंधाकर उष्ण जल के लोह 
कराह मे गिराया, वह वहौँ मुख से जाग फैकता हुआ कभी ऊपर आता था, कभी नीचे जाता था। 
इस प्रकार वह वहाँ विविध कष्ट भोगता हुआ भी तब तक नहीं मरा जब तक उसने अपने उन पापों 
के समस्त फल न भोग लिये । इस तरह, भिक्षुओ ! वे नरकपाल उस पापी को उस भीषण नरक में 

भीषण यातना देते है । भिक्षुओ ! वह महानिरय (महानरक) इस प्रकार का होता है-- 

"उस नरक के चार कोण होते है, चार द्वार होते हँ । वह अनेक विभागों मे विभक्त होता दै । 
इसके चारों ओर लौह का प्राकार (परकोटा) बना होता हे । इसके ऊपर छत भी लौहनिर्मित ही 
होती है। नीचे फर्श (भूमि) भी लोहे से ढकी रहती है । उसके नीचे अग्नि जलते रहने के कारण, 
वह भी बहुत अधिक उष्ण रहती है । यह नरक एक सौ योजन तक फेला हुआ होता दै । इसकी 
स्थायिता असन्दिग्ध है ॥'' © 
७. यमराजसूत्र त्रिविध पुद्रल 

' "भिक्षुओ ! पहले कभी यमराज के मन मेँ यह विचार हुआ-' लोक मेँ जो भी पापकर्म होते 
हैँ वे सन इन णप कारणों से ही होते हैँ । क्या ही अच्छा हो कि भँ भी मनुष्य लोक में उत्पन्न हो 
उधर तथागत भी लोक में उत्पन्न हों । मै उनकी सेवा-आराधना करै । वे भगवान्‌ मुञ्चे धर्मोपदेश 
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पयिरुपासेय्यं । सो च मे भगवा धम्मं देसेय्य, तस्स चाहं भगवतो धम्मं आजानेय्यं ' ति। तं 
रो पनाह, भिक्ववे, न अस्ञस्स समणस्स वा ब्राह्यणस्स वा सुत्वा एवं वदामि, अपि च 
रो, भिक्खवे, यदेव मे सामं जातं सामं दिदं सामं विदितं तदेवाहं वदामी ति। 
'* चोदिता देवदूतेहि, ये पमज्जन्ति माणवा। [8.141] 
ते दीघरत्तं सोचन्ति, हीनकायूपगा नरा॥ 
"ये च खो देवदूतेहि, सन्तो सप्पुरिसा इध। 
चोदिता नप्पमजन्ति, अरियधम्मे कदाचनं ॥ 
"उपादाने भयं दिस्वा, जातिमरणसम्भवे। 
अनुपादा विमुच्चन्ति, जातिमरणसह्ये ॥ 
'* ते अप्पमत्ता सुखिनो, दिदुधम्माभिनिव्बुता। 
सन्बवेरभयातीता, सन्बदुक्खं उपच्वगुं'' ति॥ © 
८. चतुमहाराजसत्तं : '“ अदुमियं, भिक्खवे, पक्खस्स चतुत्नं महाराजानं अमच्च 
पारिसञ्ना इमं लोकं अनुविचरन्ति-' कच्चि बहू मनुस्सा मनुस्सेसु मत्तेय्या पेत्तेय्या [14.132] 
सामञ्ञा ब्रह्यञ्जा कुले जेद्रापचायिनो उपोसथं उपवसन्ति परिजागरोन्ति पुञ्जानि करोन्ती ' 
ति। चातुददसिं, भिक्खवे, पक्खस्स चतुत्नं महाराजानं पुत्ता इमं लोकं अनुविचरन्ति-' कच्चि 
बहू मनुस्सा मनुस्सेसु मत्ेय्या पेत्तेय्या सामञ्जा ब्रह्यञ्जा कुले जेद्ापचायिनो [२.14] 
र 3 = 
करे, मेँ उन भगवान्‌ के उपदेश को सुरनूँ।' भिक्षुओ। तुम्हं में यह बात, किसी भिक्षु या अन्य श्रमण 
या ब्राह्मण से सुनकर नहीं कह रहा हू; अपितु जो मने स्वयं जाना, स्वयं देखा, स्वय समज्ञा उसी 
को में नतारहाहू। 
"^ हीन देवदूतों द्वारा प्रेरित होकर जो मनुष्य यहं प्रमाद करते हँ वे चिरकाल तक हीनयोनियां 
मे उत्पन्न होकर कष्ट भोगते हं ॥ 
'“ परन्तु उच्च श्रेणी के देवताओं द्वारा प्रेरणा पाकर जो सत्पुरुष यहो उत्पन्न होते हैँ, वे 
आर्यधर्मो के आचरण में कभी प्रमाद नहीं करते ॥ 
'"जरामरण से सम्बद्ध उपादान (सांसारिक परिग्रह) मे भय मान कर जौ जन्म-मरण के 
विषय मे यथाविधि जानकर उपादान से रहित रहते हैँ, वे इस भववन्धन से मुक्त हो जाते हे ॥ 
' “वैसे लोग अप्रमत्त, सुखी, इसी जन्म में निर्वाण प्राप्त करनेवाले सर्वविध लौकिक वैर या 
भय से अतिक्रान्त रहते है । इस प्रकार वे लौकिक दुःखों को सर्वथा पार कर जते हे ॥ त 
८. चतुर्महाराजसूत्र त्रिविध पुद्रल 
“"भिक्षुओ! पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन चारो महाराजाओं ( दिक्पाल) के दूत एवं 
सभासद्‌ इस लोक मेँ यह देखने के लिये विचरण करते हैँ--' यहां कितने अधिक मनुष्य माता-पिता 
की सेवा करते है, श्रामण्य एवं ब्राह्यण्य के उपासक है, घर मे बड़ वृटों क' पूजा-सम्मान करते है, 
उपोसथ व्रत रखते हैँ, सावधान रहते हुए पुण्यकर्म करते हँ । 

















९९० अगुत्तरनिकायपालि 


उपोसथं उपवसन्ति पटिजागरोन्ति पुञ्जानि करोन्ती' ति। तदहु, भिक्खवे, उपोसथे पन्नरसे 
चत्तारो महाराजानो सामञ्ञेव इमं लोकं अनुविचरन्ति-' कच्चि बहू मनुस्सा मनुस्ससु 
मत्तेय्या पेत्तेय्या सामञ्जा ब्रह्यञ्जा कुले जद्रापचायिनो उपोसथं उपवसन्ति पटिजागरोन्ति 
पुञ्ञानि करोन्ती' ति। 

"सचे, भिक्खवे, अष्पका होन्ति मनुस्सा मनुस्सेसु मत्तेय्या पेत्तेय्या सामञ्जा 
ब्रह्यञ्जा कुले जेद्रापचायिनो उपोसथं उपवसन्ति पटिजागरोन्ति पुञ्जानि करोन्ति। तमेनं, 
भिक्खवे, चत्तारो महाराजानो देवानं तावतिंसानं सुधम्माय सभाय सनिसिन्नानं सनिपतितानं 
आरोचेन्ति-' अप्पका खो, मारिसा, मनुस्सा मनुस्सेसु मत्तेय्या पेत्तेय्या सामञ्जा ब्रह्मञ्जा 
कुले जेद्रापचायिनो उपोसथं उपवसन्ति पटिजागरोन्ति पुञ्जानि करोन्ती' ति। 

[8.142] '' तेन खो, भिक्खवे, देवा तावतिंसा अनत्तमना होन्ति-' दिव्बा वत भो काया 
परिहायिस्सन्ति, परिपूरिस्सन्ति असुरकाया' ति। 

` सचे पन, भिक्खवे, बहू होन्ति मनुस्सा मनुस्सेसु मत्तेय्या पेत्तेय्या सामञ्ञ 
ब्रह्यञ्जा कुले जेद्वापचायिनो उपोसथं उपवसन्ति परिजागरोन्ति पुञ्ञानि करोन्ति। तमेनं, 
भिक्खवे, चत्तारो महाराजानो देवानं तावतिंसानं सुधम्माय सभाय सन्निसित्नानं सन्निपतितानं 
आरोचेन्ति-' बहू खो, मारिसा, मनुस्सा मनुस्सेसु मततेय्या पेततेय्या सामञ्जा ब्रह्मज्ञा कुले 
जेद्रापचायिनो उपोसथं उपवसन्ति पटिजागरोन्ति पुञ्जानि करोन्ती ' ति। तेन, भिक्छवे, देवा 
तावतिंसा अत्मना होन्ति“ दिव्वा वत, भो, काया परिपूरिस्सन्ति, परिहायिस्सन्त 
असुरकाया' ति। 
=-= 

` पक्ष को चतुर्दशी के दिन, भिक्षुओ ! इन चारो महाराजाओं के पुत्र इस लोक में यह देखने 

के लिये विचरण करते हैँ कि यँ कितने अधिक लोग माता-पिता की सेवा . पूर्ववत्‌... पुण्यकर्म 
करते है । 

ओर, उपोसथ की पूर्णिमा के दिन स्वयं चारो महाराज इस लोक मे यह देखने के लिये 
विचरण करते हँ कि यहाँ कितने अधिक लोग माता पिता की सेवा पूर्ववत्‌... पुण्यकर्म करते है । 

` इस निरीक्षण के समय, भिक्षु! यदि एेसे सत्कर्मा पुरुष अल्प दिखायी देते हैँ जो 

पूर्ववत्‌... पुण्यकर्म करते हैँ तो वे भिक्षुओ।! चायो महाराज त्रायखिंश देवों को सुधर्मा सभामें 
जाकर सूचित करते हँ कि लोक में एेसे लोग अल्पसट्कयक हो गये है जो माता पिता की सेवा 
..-पूर्ववत्‌... पुण्यकर्म करते हे । 

तब, भिक्षुओ! वे त्रायचिंश देव यह सुनकर चिन्तित होते हैँ कि यो तो अब देवकायों की 
हानि होने लगेगी तथा असुरकायों की वृद्धि होने लगेगी । 

'"भिक्षुओ ! यदि उक्त निरीक्षण के समय उन चारो महाराजाओं को एेसे सत्कर्म पुरुष 
अधिक दिखायी देते हं तो वे चारों इसकी सूचना भी, उस त्रायच्िंश देवों की सुधर्मा सभा मेँ जाकर, 
देते ह । तब वे त्रायसखिंश देव प्रसन्न होते हैँ कि अब देवकायों मे वृद्धि होगी एवं असुरकायों की 
हानि। 
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'* भूतपुव्चं, भिक्खवे, सक्को देवानमिन्दो देवे तावतिंसे अनुनयमानो तायं वेलायं इमं 
गाधं अभासि-- 
`" चातुद॒सिं पञ्चदसिं या च पक्खस्स अदमी | [५.133, २.144] 
पाटिहारियपक्खं च, अद्रङ्गसुसमागत। 
उपोसथं उपवसेय्य, योपिस्स मादिसो नरो' ति॥ 

'“सा खो पनसा, भिक्खवे, सक्केन देवानमिन्देन गाथा दुग्गीता न सुगीता दुन्भासिता 
न सुभासिता। तं किस्स हेतु ? सक्को हि, भिक्छवे, देवानमिन्दो अवीतरागो अवीतदोसो 
अवीतमोहो । 

'"यो च खो सो, भिक्खवे, भिक्खु अरहं खीणासवो वुसितवा ब्रह्यचरियो 
कतकरणीयो ओहितभारो अनुप्पत्तसदत्थो परिक्खीणभवसंयोजनो सम्मदञ्जा विमुक्तो, 
तस्स खो एते, भिक्खवे, भिक्खुनो कल्लं वचनाय-- 

'“चातुदसिं पञ्चदसिं, या च पक्खस्स अदुमी। ...पे०...॥ 
[8.143] '" तं किस्स हेतु ? सो हि, भिक्खवे, भिक्खु वीतरागो, वीतदोसो वीतमोहो ति। 

'“ भूतपुल्बं, भिक्खवे, सक्तो देवानमिन्दो देवे तावतिंसे ...पे०...। 

' चातुदसिं पञ्चदसिं, या च पक्खस्स अदुमी । ...पे०... 

'"सा खो पनेसा, भिक्खवे, सक्केन देवानमिन्देन गाथा दुग्गीता न सुगीता दुन्भासिता 
न सुभासिता। तं किस्स हेतु ? सक्को हि, भिक्खवे, देवानमिन्दो अपरिमुत्तो जातिया जराय 
मरणेन सोकेहि परिदेवेहि दुक्खेहि दोमनस्सेहि उपायासेहि, अपरिमुत्तो दुक्खस्मा ति 
वदामि। 





'*भिक्षुओ! पहले कभी शक्र देवेन्द्र ने, सन्तुष्ट होते हुए, यह गाथा कही थी-' चतुर्दशी, 
पञ्चदशी या अष्टमी एवं प्रातिहार्य पक्ष मे आठ अद्ध से युक्त होकर वही पुरुष उपोसथ करेगा जो 
मेरे जेसा होगा ।' 

परन्तु, भिश्चुओ ! देवराज इन्द्र दवारा अपने मुख से एेसी गाथा बोलना शोभा नहीं देता; क्योकि, 
भिक्षुओ! न वह वीतराग दै, न वीतद्रेष ओर न वीतमोह। हँ, भिक्षुओ। कोई क्षीणाश्रव, पूर्ण 
धर्मपालक, कर्तव्य पूर्ण किया हुआ, सांसारिक भार को दूर फैक कर अपना लक्ष्य पूर्ण कर चुका हो, 
जिसके भवबन्धन क्षीण हो चुके हों, सम्यग्स्ान प्रात कर विमुक्त हो चुका हो, एेसे भिक्षु के मुख से 
निःसृत होने पर ही यह गाथा शोभा देती है कि- 

' चतुर्दशी, पञ्चदशी या अष्टमी..पर्ववत्‌ .. जो मेरे जैसा होगा। यह क्यों ? क्योकि वह भिक्ष 
वीतराग है, वीतद्रेष है तथा वीतमोह है ।' 

भिक्षुओ! पहले ओर भी देवेन्द्र शक्र ने, सन्तुष्ट होते हए, यह गाथा कही थी--' चतुर्दशी, 
पञ्चदशी या अष्टमी..पूर्ववत्‌... जो मेरे जैसे होगा ।' 

'' परन्तु, भिक्ुओ! देवराज शक्र द्वारा अपने मुख से यह गाथा बोलना शोभा नहीं देता; 
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"यो च खो सो, भिक्खवे, भिक्खु अरहं खीणासवो वुसितवा कतकरणीयो 
ओहितभारो अनुप्पत्तसदत्थो परिक्खीणभवसंयोजनो सम्मदञ्ञा विमुत्तो, तस्स खो एतं, 
भिक्खवे, भिक्खुनो कल्लं वचनाय-- 

[२.145] "" चातुदसिं पञ्चदसिं, या च पक्खस्स अद्रुमी। ...पे०...॥ 
५.134] "" तं किस्स हेतु 2 सो हि, भिक्खवे, भिक्छु परिमुत्तो जातिया जराय मरणेन सोकेषहि 
परिदेवेहि दुक्खेहि दोमनस्सेहि उपायासेहि, परिमुत्तो दुक्खस्मा ति वदामी" ति। 

९. सुख॒मालसुत्तं : ' ` सुखुमालो अहं, भिक्खवे, परमसुखुमालो अच्चन्त- 
सुखुमालो। मम सुदं, भिक्खवे, पितु निवेसने पोक्खरणीयो कारिता होन्ति। एकत्थ सुदं, 
भिक्खवे, उप्पलं वप्पति, एकत्य पदुमं, एकत्थ पुण्डरीकं, यावदेव ममत्थाय । कासिकं, 
[8.144] भिक्छवे, सु मे तं वेठनं होति, कासिका कञ्चुका, कासिकं निवासनं, कासिको 
उत्तरासद्घो । रत्तिन्दिवं खो पन मे सु त, भिक्खवे, सेतच्छत्तं धारीयति--' मा नं फुसि सीतं वा 
उण्हंवातिणं वा रजो वा उस्सावो वा! ति। 

"^ तस्स मय्हं, भिक्खवे, तयो पासादा अहेसुं--एको हेमन्तिको, एको गिम्हिको, 
एको वस्सिको। सो खो अहं, भिक्खवे, वस्सिके पासादे वस्सिके चत्तारो मासे निप्पुरिसेहि 
तूरियेहि परिचारयमानो न हेद्रापासादं ओरोहामि। यथा खो पन, भिक्खवे, अञ्जेसं निवेसने 
दासकम्मकरपोरिसस्स कणाजकं भोजनं दीयति विलङ्गदुतियं, एवमेवस्सु मे, भिक्खवे, पितु 
निवेसने दासकम्मकरपोरिसस्स सालिमंसोदनो दीयति। 


९.१ 


वयोकि जाति, जरा, मरण, शोक, परिदेव, दुःख, दौर्मनस्य एवं उपायास (पश्चात्ताप) रहित नहीं है । 
अतः वह दुःख से मुक्त नीं है-एेसा मेरा मानना हे। 

"“ टँ, भिक्षु ओ ! कोई ज्ञानी क्षीणाश्रव..-पूर्ववत्‌... भिक्षु यह गाथा बोले तो उसके मुख से यह 
शोभा देती है; ...क्योकि वह जाति, जरा, मरण ..पूर्ववत्‌... रहित हे। वह दुःखमुक्त है-एेसा मेरा 
मानना हे ॥'' 
९. सुकुमारसूत्र त्रिविध सुकुमारता 

'“भिक्षुओ। मेँ १. सुकुमार ह! २. उत्तम सुकुमार हू, ३. अतिशय सुकुमार हूं । भिक्षुओ। मेरे 
लिये मेरे पिता के आवास में अनेक पुष्करणि्यां बनी हुई थीं । उनमें नाना प्रकार के कमल के फूल 
खिले होते थे--उत्पल भी, पद्म भी, पुण्डरीक भी । मैने कभी काशी के अतिरिक्त किसी अन्य चन्दन 
काउपयोग नहीं किया। मेरे सब वस््र- वेष्टन, कञ्चुक, चोला एवं उत्तरासङ्ग सभी कुछ काशी के 
बने हुए वख के होते थे। रात दिन मेरे सेवक मुञ्च पर शत छत्र लगाये रखते थे कि मुडपर शीत, 
घाम (ताप), धूल, गर्दाया ओस न गिरे । 

"उस समय, भिक्षुओ। मेरे लिये तीन प्रासाद बने हुए थे-- एक शरद्‌ ऋतु के लिये, एक 
ग्रीष्म ऋतु के लिये, एक वर्षा ऋतु के लिये । उनमें मे वर्षाऋतु वाले प्रासाद म॑, साधारण पुरुषों से 
टूर, नृत्य, गीत वाद्य का आनन्द लेता हुआ रहता था। मुञ्चे कभी उस प्रासाद के नीचे उतरने की 
आवश्यकता ही नहीं होती थी । जैसे भिक्षुओ ! दूसरे घरों में नौकर चाकर परिचारको को खाने के 
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"^ तस्स मय्हं, भिक्ठवे, एवरूपाय इद्धिया समन्नागतस्स एवरूपेन च सुखुमालेन 
एतदहोसि-' अस्स॒तवः खो पुथुज्जनो अत्तना जराधम्मो समानो जरं अनतीतो परं जिण्णं 
दिस्वा अद्रीयति हरायति जिगुच्छति अन्तानंयेव अतिसित्वा, अहं पि खोम्ह जराधम्मो जरं 
अनतीतो । अहं चेव खो पन जराधम्मो समानो जरं अनतीतो परं जिण्णं दिस्वा अद्रीयेय्य 
हरायेय्यं जिगुच्छेय्यं न मेतं अस्स पतिरूपं' ति। तस्स म्ह, भिक्खवे, इति पटि- [र.146] 
सच्चिक्छतो यो योल्बने योब्बनमदो सो सन्बसो पहीयि। 

"' अस्सुतवा खो पुथुज्नो अत्तन व्याधिधम्मो समानो व्याधि अनतीतो परं व्याधितं 
दिस्वा अद्रीयति हरायति जिगुच्छति अत्तानंयेव अतिसित्वा-' अहं पि खोम्ि व्याधिधम्मो 
व्याधिं अनतीतो, अहं चेव खो पन व्याधिधम्मो समानो व्याधिं अनतीतो परं व्याधिकं दिस्वा 
अद्रीयेय्यं हरायेय्यं जिगुच्छेययं, न मेतं अस्स पतिरूपं' ति। तस्स मण्ड, भिक्खवे, इति 
परिसच्चिक्खतो यो आरोग्ये आरोग्यमदो सो सन्बसो पहीयि। 

'“ अस्सुतवा खो पुथुज्नो अत्तना मरणधम्मो समानो मरणं अनतीतो परं ॥५.135] 
मदं दिस्वा अद्रीयति हरायति जिगुच्छति अत्तानयेव अतिसित्वा--' अहं पि खोम्हि 
मरणधम्मो, समानो मरणं अनतीतो परं मतं दिस्वा अद्येयं हरायेय्यं जिगुच्छेय्यं, न मेतं 
अस्स पतिरूपं' ति। तस्स मण्टं, भिक्छवे, इति पटिसञ्चिक्खतो यो जीविते [85.145] 
जीवितमदो सो सन्बसो पहीयी ति। 
= = 1 
लिये मोरा अन्न दिया जाता था, परन्तु मेरे पिता के घर में नौकर चाकरं को शालि चावल का भात 
ही खाने के लिये दिया जाता था। 

'" भिक्षुओ। मुद एेसे सुकुमार कौ एेसी जीवनचर्या थी। एक दिन मुञ्ञे यह विचार हआ-- 
"कोई मूर्ख साधारणजन जो जरास्वभाव का होने के कारण जरा (बुदपि) को अतिक्रान्त नहीं कर 
पाता, अतः, समय आने पर, अपने मे अतिशय बुदापा देखकर दुःखी होता है, हैरान होता है, 
पश्चात्ताप करता हे । मे भी जराधर्मा हूँ मे भी इसको अतिक्रान्त नहीं कर पारगा; परन्तु मेँ भी इसके 
कारण इन सामान्यजनों के समान दुःखी होऊ, दैरान होर, पश्चात्ताप कर्ू-यह मेरे शोभानुरूप 
नहीं है ।' इस तरह विचार करते हुए मेरा समस्त यौवनमद पूर्णतः क्षीण हो गया। 

. पूर्ववत्‌... विचार हुआ-' कोई साधारण मूर्खजन जो व्याधिधर्मा होने के कारण व्याधिको 
अतिक्रान्त न कर सके, तथा उसके कारण वह दुःखी हो, हैरान हो, पश्चाताप करे । मेँ भी मनुष्य होने 
के कारण व्याधिधर्मा हूँ मे उसको अतिक्रान्त नहीं कर पाङंगा; परन्तु इसके कारण भै एक साधारण 
जन की भति दुःखी, हैरान होऊ या पशचात्ताप करू यह भी मेरे लिये शोभास्पद नहीं हे ।' इस 
प्रकार विचार करते हए मेरा अपने स्वास्थ्य के विषय मे जो आरोग्यमद था वह सर्वथा प्रहीण हो 
गया। 

“‹ .. पूर्ववत्‌... ' कोई मूर्ख साधारण जन अपने को मरणधर्मा मानकर भी मृत्यु को अतिक्रान्त 
न कर पाने के कारण दुःखी, हैरान तथा पश्चात्तापं करता है, उसी प्रकार मेँ भी मरणधर्मा होते हुए, 
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'' तयोमे, भिक्खवे, मदा। कतमे तयो ? योव्बनमदो, आरोग्यमदो, जीवितमदो। 
योव्वनमदमत्तो वा, भिक्खवे, अस्सुतवा पुथुजनो कायेन दुच्वरितं चरति, वाचाय दुच्वरितं 
चरति, मनसा दुच्चरितं चरति। सो कायेन दुच्वरितं चरित्वा, वाचाय दुच्वरितं चरित्वा, मनसा 
दुच्चरितं चरित्वा कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दुग्गतिं विनिपातं निरयं उपपज्ति। 
आरोग्यमदमत्तो वा, भिक्खवे, अस्सुतवा पुथुज्जनो ...पे०... जीवितमदमत्तो वा, भिक्खवे, 
अस्सुतवा पुथुज्जनो कायेन दुच्चरितं चरति, वाचाय दुच्चरितं चरति, मनसा दुच्चरितं चरति। 
सो कायेन दुच्चरितं चरित्वा, वाचाय दुच्वरितं चरित्वा, मनसा दुच्चरितं चरित्वा कायस्स भेदा 
परं मरणा अपायं दुग्गतिं विनिपातं निरयं उपपञ्नति। योब्बनमदमनत्तो वा, भिक्खवे, भिक्ु 
सिक्खं पच्चक्खाय हीनायावत्तति। आरोग्यमदमत्तो वा, भिक्खवे, भिक्छु ...पे०... 
[२.147] जीवितमदमत्तो वा, भिक्खवे, भिक्खु सिक्खं पच्चक्खाय हौनायावत्तती ति। 

'“व्याधिधम्मा जराधम्मा, अथो मरणधम्मिनो | 
यथाधम्मा तथासन्ता, जिगुच्छन्ति पुथुजजना ॥ 
'* अहं चेतं जिगुच्छेय्यं, एवंधम्मेसु पाणिसु। 
न॒ मेतं पतिरूपस्स, मम एवंविहारिनो ॥ 
"सोहं एवं विहरन्तो, जत्वा धम्मं निरूपधिं | 
आरोग्ये योब्वनस्मिं च, जीवितस्मिं च ये मदा॥ 
'“सन्बे मदे अभिभोस्मि, नेक्खम्मे दर्द खेमतं। 
तस्स मे अह उस्साहो, निव्बानं अभिपस्सतो ॥ 





मृत्यु को अतिक्रान्त न कर पाने के कारण, दुःखी, हैरान होऊ; यह मेरे लिये शोभास्पद नहीं है ।' इस 
प्रकार विचार करते हुए, जीवित रहने पर भी, मेरा जीवितमद सर्वथा प्रहीण हो गया। 

'^भिक्षुओ। लोक मेँ (साधारण मनुष्यों को) ये तीन मद होते हैँ--१. यौवनमद, २. 
आरोग्यमद एवं ३. जीवितमद । १. यौवनमद से मत्त होकर कोई मूर्ख पृथग्जन काय वाक्‌ एवं मन 
से दुराचार करता है । वह एेसा कर, देहपात के बाद, मरणानन्तर अपायभूत दुर्गतिमय नरकयोनि में 
जा गिरता है । इसी तरह आरोग्य मद से मत्त होकर .-पूर्ववत्‌... जीवित मद से मत्त कोई पृथग्जन 
त्रिविधि दुराचरण कर मरणानन्तर अपायभूत दुर्गतिमय नरक मे जा गिरता है । 

।“भिक्षुओ ! यौवनमद, आरोग्यमद एवं जीवितमद से मत्त भिक्षु साधक धर्म (शिक्षा) को 
छोड़कर पुनः गृहस्थ धर्म मे मिल सकता हे ॥ 

^“ मूर्ख पृथग्जन व्याधिस्वभाव, जरास्वभाव एवं मरणस्वभाव होने पर भी वह इसके कारण 
दुःखी तथा हैरान होता है ॥ 

' "यदि मेँ भी इस कारण, इन बातों से इन अन्य प्राणियों के समान दुःखी या हैरान होऊँ तो 
यह मेरे लिये शोभास्पद नहीं हे ॥ 

!“ दन तीनों (यौवन, आरोग्य एवं जीवित) मदो पर विचार करते हुए निरुपधि धर्म को 
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'“ नाहं भव्बो एतरहि, कामानि परिसेवितुं। 
अनिवत्ति भविस्सामि, ब्रह्यचरियपरायणो'' ति॥ 

९०. आधिपतेय्यसुत्तं : ““ तीणिमानि, भिक्खवे, आधि- [4.136, 8.146] 
पतेय्यानि। कतमानि तीणि ? अत्ताधिपतेय्यं, लोकाधिपतेय्यं, धम्माधिपतेय्यं। कतमं च, 
भिक्खवे, अत्ताधिपतेय्यं ? इव, भिक्खवे, भिक्खु अरञ्जगतो वा रुक्खमूलगतो वा 
सुञ्जागारगतो वा इति पटिसञ्चिक्खति-" न खो पनाहं चीवरहेतु अगारस्मा अनगारिय 
पन्बजितो। न पिण्डपातहेतु, न सेनासनहेतु, न इतिभवाभवहेतु अगारस्मा अनगारिय 
पल्बजितो। अपि च खोम्हि ओतिण्णो जातिया जराय मरणेन सोकेहि परिदेवेहि दुक्खेहि 
दोमनस्सेहि उपायासेहि, दुक्खोतिण्णो दुक्खपररेतो। अप्येव नाम इमस्स केवलस्स 
दुक्खक्खन्धस्स अन्तकिरिया पञ्जायेथा ति। अहं चेव खो पन यादिसके कामे [२.140) 
ओहाय अगारस्मा अनगारियं पव्बजितो तादिसके वा कामे परियेसेय्यं ततो वा पापिद्रुतरे, न 
मेतं पतिरूपं' ति। सो इति पटिसच्चिक्छति-" आरद्धं खो पन मे विरियं भविस्सति 
असल्लीनं, उपद्धिता सति असम्मुदरा, पस्सद्धो कायो असारद्धो, समाहितं चित्तं एकग्गं ' ति। 
सो अत्तानयेव अधिपतिं करित्वा अकुसलं पजहति, कुसलं भावेति, सावजं पजहति, 
अनवज्नं भावेति, सुद्धं अत्तानं परिहरति । इदं वुच्चति, भिक्खवे, अत्ताधिपतेय्यं। 





जानकर इन तीनों मदो पर विजय पाकर नैष्काम्य साधना की तरफ बढ़ने लगा। ओर अन्त में मे 
निर्वाण के साक्षात्कार की स्थिति मे आ गया॥ 

'' अतः मेरे लिये यह शोभास्पद नहीं है कि मेँ अन्य साधारण जनों की तरह कामभोगों का 
सेवन करू । मेँ तो धर्मसाधना करता हुआ निर्वाण को ओर ही बद्गा ॥'! © 
१०. आधिपत्यसूत्र तीन स्वामित्व 

भिक्षुओ! ये तीन आधिपत्य (स्वामित्व) कहलाते हँ--१. आत्माधिपत्य, २. लोकाधिपत्य 
एवं ३. धर्माधिपत्य। 

‹“भिक्षुओ! इनमे कोन सा है आत्माधिपत्य ? कोई साधक भिक्षु किसी वन, वृक्षमूल या 
किसी शून्य स्थान में बेठकर यों चिन्तन करे-' मे केवल चीवरप्रा्ि के लिये घर छोड़कर प्रत्रजित 
नहीं हुआ हू। न भिक्षप्राति के लिये, न शयनासन की प्राति के लिये या न यह होने या यह न होने 
के लिये घर छोडकर प्रत्रजित हुआ हू। अपितु, मे जाति, जरा, मरण, शोक, परिदेव, दुःख, दौर्मनस्य 
एवं उपायास से युक्त यहां अवतरित हुआ हू। क्यों न मेँ इस समस्त दुःखसमूह के नाशहेतु साधना 
कर । मै जिन कामभोगं को छोडकर घर से प्रत्रजित हुआ हू, उनकी ही या उनसे भी अधिक 
पापमय कर्मो की खोज करू" यह मेरी शोभा के अनुरूप नहीं है ! बह फिर विचार करता है- 
"मेने एतदर्थ जो वीर्यारम्भ किया है वह मध्य मे ही रुकेगा नहीं । मेरी स्मृति भी असम्मृषट ही रहेगी । 
शान्त काय उत्साही रहेगा तथा मेरा समाहित चित्त भी एकाग्र रहेगा ।' इस तरह, वह आत्मा को ही 
अधिपति मानकर अकुशल धर्मो के त्याग केर निदोष धर्मो की भावना करता हुआ स्यं को शुद्ध 
(निर्दोष) बनाने के प्रयास में लगता है । भिक्षुओ ! यह कहलाता है-आत्माधिपत्य। (१) 
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"कतमं च, भिक्खवे, लोकाधिपतेय्यं 2 इध, भिक्खवे, भिक्खु अरञ्जगतो वा 
रुक्खमूलगतो वा सुञ्जागारगतो वा इति परिसञ्चिक्खति-' न खो पनाहं चीवरहेतु 
अगारस्मा अनगारियं पव्बजितो। न पिण्डपातहेतु. न सेनासनहेतु, न इतिभवाभवहेतु 
अगारस्मा अनगारियं पन्बजितो। अपि च खोम्हि ओतिण्णो जातिया जराय मरणेन सोकेहि 
परिदेवेहि दुक्खेहि दोमनस्सेहि उपायासेहि, दुक्खोतिण्णो दुक्खपरेतो । अप्पेव नाम इमस्स 
केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स अन्तकिरिया पञ्जायेथा' ति। अहं चेव खो पन एवं पब्बजितो 
समानो कामवितक्कं वा वितक्केय्यं, व्यापादवितक्कं वा वितक्केय्यं, विहिंसावितक्कं वा 
वितक्केय्यं, महा खो पनायं लोकसन्निवासो। महन्तस्मिं खो पन लोकसननिवासे सन्ति 
समणब्राह्यणा इद्धिमन्तो दिव्बचक्खुका परचित्तविदुनो । ते दूरतो पि पस्सन्ति, आसन्ना पि न 
[8.147] दिस्सन्ति, चेतसा पि चित्तं जानन्ति। ते पि मं एवं जानेय्यु-' पस्सथ, भो, इमं 
कुलपत्तं, सद्धा अगारस्मा अनगारियं पव्बजितो समानो वोकिण्णो विहरति पापकेहि 
अकुसलेहि धम्मेदी' ति। देवता पि खो सन्ति इद्धिमन्तिनियो दिव्बचक्खुका 
परचित्तविदुनियो । ता दूरतो पि पस्सन्ति, आसन्ना पि न दिस्सन्ति, चेतसा पि चित्तं जानन्ति। 
ता पिमं एवं जानेय्युं--' पस्सथ, भो, इमं कुलपुत्त, सद्धा अगारस्मा.जनगारियं पव्बजितो 
14.137] समानो वोकिण्णो विहरति पापकेहि अकुसलेहि धम्मेही' ति। सो इति परि- 
[२.149] सच्चिक्खति-' आरद्धं खो पन मे विरियं भविस्सति असल्लीनं, उपद्िता सति 
असम्मुद्रा, पस्सद्धो कायो असारद्धो, समाहितं चित्तं एकग्गं ' ति। सो लोकंयेव अधिपतिं 
करित्वा अकुसलं पजहति, कुसलं भावेति, सावजं पजहति, अनवजं भावेति, सुद्धं अत्तानं 
परिहरति । इदं वुच्वति, भिक्खवे, लोकाधिपतेय्यं । 





भिक्षुओ! यह लोकाधिपत्य क्या हे ? यहां कोई साधक भिक्षु वन मेँ जाकर, या किसी वृक्ष 

के नीचे या किसी एकान्त स्थान में बेठकर यों विचार करता है-म न चीवरप्रा्ि... 

पिण्डपातप्राति... शयनासनप्रा्ि... न यह या वह बन जाने के लिये घर से बेघर होकर प्रत्रजित हआ 

हू। मैं तो जाति, जरा, मरण, शोक, परिदेव, दुःख, दौर्मनस्य, उपायास एवं दुःख से समन्वित होकर 
यहाँ अवतरित हुआ हू। क्यों न भँ इस दुःखसमूह के नाशहेतु प्रयत आरम्भ करू । में जैसे कामभोगों 
को छोडकर घर से बेघर होकर प्रत्रजित हआ, वैसे ही क्यों न मेँ कामवितर्क, व्यापादवितर्क एवं 
विहिसावितर्क पर विचार करै । यह संसार में रहना तो बहुत लम्बा है । इस लम्बे भववास मे एसे 
ऋद्धिमान्‌ जानवान्‌ परचित्तवेदी श्रमण-ब्राह्यण है । वे दूर से ही जान लेते ह, परन्तु स्वयं समीप से 
भी नहीं दिखायी देते, वे स्वचित्त से ही परचित्त की बाते जान लेते हे । वे मेरे विषय मे भी जानते 
होगे-' यह कुलपुत्र श्रद्धापूर्वक घर छोडकर प्रत्रजित हुआ हे अपने पापमय अकुशल धर्मो के 
परित्याग के लिये" । इसी तरह देवता भी एेसे ऋद्धिमान्‌ ज्ञानवान्‌ ...पूर्ववत्‌... परित्याग के लिये ॥' 
वह आगे इस प्रकार विचार करता है--' मैने यह जो प्रयास आरम्भ किया है वह एकाकी नहीं रहेगा, 
मेरी स्मृति भी मूढ नहीं रहेगी, प्रश्रन्ध (शान्त) काय भी उत्साही रहेगा, मेरा समाहित चित्त भी 
एकाग्र रहेगा ।' वह लोक को ही स्वामी मानकर अकुशल का त्याग एवं कुशल की भावना आरम्भ 


३. तिकनिपातो १९७ 


"कतमं च, भिक्खवे धम्माधिपतेय्यं 2 इध, भिक्खवे, भिक्खु अरञ्जगतो वा 
रुक्खमूलगतो वा सुज्जागारगतो वा इति पटिसच्चिक्खति-' न खो पनाहं चीवरहेतु 
अगारस्मा अनगारियं पव्बजितो। न पिण्डपातहेतु, न सेनासनहेतु, न इतिभवाभवहेतु 
अगारस्मा अनगारियं पब्बजितो। अपि च खोम्हि ओतिण्णो जातिया जराय मरणेन सोकेहिं 
परिदेवेहि दुक्खेहि दोमनस्सेहि उपायासेदि, दुक्खोतिण्णो दुक्खपरेतो । अप्येव नाम इमस्स 
केवलस्स दुक्खक्छन्धस्स अन्तकिरिया पञ्जायेथा' ति। स्वाक्खातो भगवता धम्मो 
सन्दिद्धिको अकालिको एहिपस्सिको ओपनेय्यिको पच्वत्तं वेदितन्बो विज्जूही ति। सन्ति 
खो पन मे सब्रह्यचारी जानं पस्सं विहरन्ति। अहं चेव खो पन एवं स्वाक्खाते धम्मविनये 
पव्बजितो समानो कुसीतो विहरेय्यं पमत्तो, न मेतं अस्स पतिरूपं' ति। सो इति 
परिसञ्चिक्ति-' आरद्धं खो पन मे विरियं भविस्सति असल्लीनं, उपद्विता सति 
असम्मुदा, पस्सद्धो कायो असारद्धो, समाहितं चित्तं एकग्गं ' ति। सो धम्मंयेव अधिपतिं 
करित्वा अकुसलं पजहति, कुसलं भावेति, सावज्नं पजहति, अनवलं भावेति, सुद्ध अत्तानं 
परिहरति । इदं वुच्चति, भिक्खवे, धम्माधिपतेय्यं। 

इमानि खो, भिक्खवे तीणि आधिपतेय्यानी ति। 

!“नत्थि लोके रहो नाम, पापकम्मं पकुब्बतो। 
अत्ता ते पुरिस जानाति, सच्चं वा यदि वा मुसा॥ 
'* कल्याणं वत भो सकि, अत्तानं अतिमञ्जसि। [8.148] 
यो सन्तं अत्तनि पापं, अत्तानं परिगूहसि ॥ 

ऋ का च च च 9. 
करता है तथा सदोष कर्मो का त्याग, निर्दोष कर्मो की भावना करता हुआ स्वयं को शुद्ध (निर्दोष) 
बनाने के प्रयास में लगता है । भिक्षुओ। इसे कहते है-लोकाधिपत्य। (२) 

भिक्षुओ! धर्माधिपत्य क्या कहलाता है ? भिक्षुभ! कोई साधक भिक्षु किसी वन या 
वृक्षमूल या एकान्त (शून्य) स्थान में पूर्ववत्‌... समस्त दुःखसमूह के नाशहेतु प्रयास कर्ू। 
भगवान्‌ का धरम स्वाख्यात हे सान्दष्टिक दै, अकालिक है, ' एहिपास्सिक' है, ओपनयिक है, विद्वानों 
द्वारा अक्षरशः जाना जा सकता है । मेरे साथी सब्रह्यचारी भी समञ्-बूञ्चकर साधना कर रहे हँ । तन 
फिर मेँ ही इस स्वाख्यात धर्मविनय में प्रत्रज्या लेकर आलसी बनकर प्रमाद करता रटू--यह मेरे 
लिये शोभानुरूप न होगा। वह आगे विचार करता है“ मने यह जो प्रयास आरम्भ किया हे 
. पूर्ववत्‌... स्वयं को शुद्ध बनाने के प्रयास लगता है ' भिक्षुओ ! इसे कहते हँ--धर्माधिपत्य । 
(२) 

'“भिक्ुओ! ये कहलाते है तीन आधिपत्य । 

'“ पापकर्म करने वाले पुरुष करटी एकान्त स्थान समङ्ने की भूल न करे; क्योकि वह स्वयं 
तो उस कर्म के विषय मे जानता ही है कि वह पापकर्म सत्य है या मिथ्या ॥ 

'“ अरे मित्र! तँ अपना कल्याण भी चाहता है ओर अपने पापकर्म को स्वयं से ही छिपाना 
चाहकर अपना तिरस्कार भी कर रहा है ॥ 











| 
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[२२.150] "" पस्सन्ति देवा च तथागता च, लोकस्मिं बालं विसमं चरन्तं । 
4.138] तस्मा हि अत्ताधिपतेय्यको च, लोकाधिपो च निपको च द्यायी॥ 
“* धम्माधिपो च अनुधम्मचारी, न हीयति सच्वपरक्कमो मुनि। 
पसय्ड मारं अभिभुय्य अन्तकं, यो च फुसी जातिक्खयं पधानवा। 

सो तादिसो लोकविद्‌ सुमेधो, सब्बेसु धम्मेसु अतम्मयो मुनी'' ति॥ @ 


देवदूतवग्गो चतुत्थो ॥ 
तस्सदानं 
ब्रह्म आनन्द सारिपुत्तो, निदानं हत्थकेन च। 
दूता दुवे च राजानो, सुखुमालाधिपतेय्येन चा ति ॥ © 
५५. चूव्छवग्गो 


९. सम्मुखीभावसुत्तं : ‹ तिण्णं, भिक्खवे, सम्मुखीभावा सद्धो कुलपुत्तो बहुं 
पुञ्जं पसवति। कतमेसं तिण्णं ? सद्धाय, भिक्खवे, सम्मुखीभावा सद्धो कुलपुत्तो बहुं पुञ्ञं 
पसवति। देय्यधम्मस्स, भिक्खवे, सम्मुखीभावा सद्धो कुलपुत्तो बहुं पुञ्जं पसवति। 
दक्खिणेय्यानं, भिक्खवे, सम्मुखी भावा सद्धो कुलपुत्तो बहुं पुञ्जं पसवति। इमेसं खो, 
भिक्खवे, तिण्णं सम्मुखीभावा सद्धो कुलपुत्तो बहुं पुञ्जं पसवती ' ति॥ 9 





'* पापकर्म करते हए इस पापी को ओर कोई देखे या न देखे, सर्वज्ञ देवता एवं तथागत 
(भगवान्‌ बुद्ध) तो देख ही रहे है । अतः चतुर साधक को आत्माधिपत्य, लोकाधिपत्य एवं 
धर्माधिपत्य का आश्रय लेकर ध्यानभावना करनी चाहिये ॥ 

ठेसे धर्माधिपत्य का आश्रय लेकर धर्मपूर्वक साधना करता हुआ मुनि अपने सत्य पराक्रम से 
पीके नहीं हटता । वह माररूपी यमराज को परास्त कर प्रयत्न करता हुआ साधना करता हुआ अपनी 
जन्म-मरण परम्परा को सर्वथा क्षीण कर लेता है । एेसा वह लोकनज्ञ बुद्धिमान्‌ साधक सभी धर्मो से 
अलिप्त रहता हआ अपनी (निर्वाण) साधना में लगा रहता हे ॥'' 

देवदूतवर्ग चतुर्थं सम्पन्न ॥ ® 
इस सूत्र ( मं व्याख्यात सूत्रों ) को सूची 

१. सब्रह्मकसूत्र, २. आनन्दसूत्र, ३. सारिपुत्रसूत्र, ४. निदानसूत्र, ५. हस्तकसूत्र, 
६. देवदूतसूत्र, ७. यमराजसूत्र, ८. चतुर्महाराजसूत्र, ९. सुकुमारसूत्र, १०. आधिपत्यसूत्र॥ @ 

५५. चूडवर्ग 
९. सम्मुरीभावसूत्र तीन धर्मो का लक्ष्य 
'“भिक्षुओ ! इन तीन धर्मो को लक्ष्य (सम्मुखी भाव) बनाने वाला साधक अपने लिये बहुत 
पुण्यो का सञ्चय कर लेता हे। कोन से तीन ? 
'“भिक्षुओ ! श्रद्धा को लक्ष्य बनाकर साधना करने वाला... दान को लक्ष्य बनाने वाला 
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२. तिद्वानसुत्तं : '“ तीहि, भिक्खवे, ठानेहि सद्धो पसत्नो वेदितव्बो । कतमेहि 
तीहि ? सीलवन्तानं दस्सनकामो होति, सद्धम्मं सोतुकामो होति, विगतमलमच्छेरेन चेतसा 
अगारं अच्ावसति मुत्तचागो पयतपाणि वोस्सग्गरतो याचयोगो दानसंविभागरतो । इमेहि 
खो, भिक्खवे, तीहि ठानेहि सद्धो पसत्नो वेदितन्बो । 

“* दस्सनकामो सीलवतं, सद्धम्मं सोतुमिच्छति। [8.149] 
विनये मच्छेरमलं, स वे सद्धो ति वुच्वती ' ' ति॥ © 

३. अत्थवससुत्तं : “* तयो, भिक्खवे, अत्थवसे सम्पस्समानेन ॥५.139, .151] 
अलमेव परेसं धम्मं देसेतुं। कतमे तयो ? यो धम्मं देसेति सो अत्थप्पटिसंवेदी च होति 
धम्मप्परिसंवेदी च । यो धम्मं सुणाति सो अत्थप्परिसंवेदी च होति धम्मप्पटिसंवेदी च । यो 
चेव धम्मं देसेति यो च धम्मं सुणाति उभो अत्थप्पटिसंवेदिनो च होन्ति धम्मप्पटिसंवेदिनो 
च । इमे खो, भिक्खवे, तयो अत्थवसे सम्पस्समानेन अलमेव परेसं धम्मं देसेतुं' ' ति॥ ® 

४. कथापवत्तिसुत्तं : '“ तीहि, भिक्खवे, ठानेहि कथा पवत्तिनी होति। कतमेहि 
तीहि? यो धम्यं देसेति सो अत्थप्परिसंवेदी च होति धम्मप्परिसंवेदी च। यो धम्मं सुणाति 





साधक... तथा दान लेने योग्य उत्तम पुरुष को सामने रखने वाला साधक अपने लिये बहुत 
पुण्यराशि एकत्र कर लेता हे ॥' ' 
२. त्रिस्थानसूत्र तीन धर्मो मेंश्रद्धा 

' "भिक्षु ! तीन स्थानों (धर्मो) मेँ श्रद्धा रखने वाला पुरुष वास्तविक श्रद्धालु कहलाता हे । 
कौनसे तीन? 

१. "" सदाचारी पुरुषों के दर्शन की निरन्तर इच्छा रखे, २. सद्धर्म के श्रवण की इच्छा रखे तथा 
३. मात्सर्य मल से रहित चित्त वाला होकर गृहस्थ धर्म का पालन करे, मुक्तहस्त होकर दान करे, 
दानशील (याचयोग) बने, व्यवसर्ग (त्याग) रत रहे, स्वकीय अर्जित सम्पत्ति मे से 
दानविभाजन करता रहे । भिक्षुओ! इन तीन धर्मो का पालन करने वाला वास्तविक श्रद्धालु कहलाता 
हे। 

'' शीलवानों के दर्शन की इच्छा, सद्धर्म के श्रवण की इच्छा तथा मात्सर्यमल के नाश की 
इच्छा रखनेवाला श्रद्धालु कहलाता हे ॥'" © 
३. अर्थवशसूत्र विविध उपयोग वाला धर्मोपदेश 

'“भिक्षुओ। तीन उपयोग देखते हुए दूसरों को धर्मोपदेश करना आवश्यक है । कोन तीन ? 
१. जो धर्मोपदेश करता है तथा उसका उपयोग जानता है, २. जो धर्मश्रवण करता हे तथा उसका 
उपयोग जानता है, ३. तथा जो धर्मोपदेश करता है एवं धर्मश्रवण करता है- दोनों ही अर्थ एवं धर्म 
का उपयोग जानता है । भिक्षुओ ! इन तीन धर्मो का उपयोग देखकर ही दूसरों को धर्मोपदेश करना 
उचित होता है ।'' क 
४. कथाप्रवृत्तिसूत्र त्रिविध कथा 

'*भिक्षुओ ! ये त्रिविध कथाएं श्रोता कौ रुचिवर्धक होती है । कौन सी तीन ? १. जो अर्थ एवं 
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सो अत्थप्परिसंवेदी च होति धम्मप्परिसंवेदी च । यो चेव धम्मं देसेति यो च धम्मं सुणाति 
उभो अत्थप्परिसंवेदिनो च होन्ति धम्मप्परिसंवेदिनो च । इमेहि खो, भिक्खवे, तीहि ठानेहि 
कथा पवत्तिनी होति'' ति॥ क 
५. . पण्डितसुत्तं : “* तीणिमानि, भिक्खवे, पण्डितपञ्ञत्तानि सप्पुरिसपञ्ञत्तानि। 
[8.150] कतमानि तीणि ? दानं, भिक्खवे, पण्डितपञ्ञत्तं सप्पुरिसपञ्ञत्तं। पव्बञ्ना, 
भिक्खवे, पण्डितपञ्वत्ता सप्पुरिसपञ्जत्ता। मातापितूनं, भिक्खवे, उपदानं पण्डितपञ्जत्त 
सप्पुरिसपञ्ञत्तं। इमानि खो, भिक्खवे, तीणि पण्डितपञ्जत्तानि सप्पुरिसपञ्ञत्तानी ति। 

“*सबन्भि दानं उपञ्ञत्तं, अहिंसा संयमो दमो। 

मातापितुः उपदानं, सन्तानं ब्रह्मचारिनं॥ 

'“सतं एतानि ठानानि, यानि सेवेथ पण्डितो । 
अरियो दस्सनसम्पन्नो, स लोकं भजते सिवं'' ति॥ ® 
६. सीलवन्तसुत्तं : “यं, भिक्खवे, सीलवन्तो प्बजिता गामं वा निगमं वा 
उपनिस्साय विहरन्ति। तत्थ मनुस्सा तीहि ठानेहि बहुं पुञ्जं पसवन्ति। कतमेहि तीहि? 
[.152] कायेन, वाचाय, मनसा। यं, भिक्खवे, सीलवन्तो पव्बजिता गामं वा निगमं वा 
उपनिस्साय विहरन्ति। तत्थ मनुस्सा इमेहि तीहि ठानेहि बहुं पुञ्जं पसवन्ती '" रति॥ ® 
७. सद्कतलक्खणसुत्तं : “* तीणिमानि, भिक्खवे, सद्खुतस्स सद्कुतलक्खणानि। 





धर्मसहित धर्मोपदेश करे, २. जो अर्थ एवं धर्मसहित धर्मोपदेश सुने, ३. या जो धर्मोपदेश करे तथा 
उसको अर्थ धर्म सहित सुने भी। भिक्षुओ! ये तीनां ही तरह कौ कथाएं रुचिवर्धक होती है ॥'' ® 
५. पण्डितसूत्र तीन धर्म 

'“भिश्षुओ ! ये तीनों धर्म पण्डितं द्वारा, सत्पुरुषो हारा प्रशंसित तथा. अनुमोदित किये गये है । 
कौन से तीन ? एक-दान, पण्डितं द्वारा सत्पुरुषों दवार प्रशंसित हे । दो--प्रत्रज्या पण्डितं द्वारा... । 
तीन-माता पिता की सेवा पण्डितो द्वार सत्पुरुषो द्वारा प्रशंसित तथा अनुमोदित किये गये हैँ। 


भिक्षु! ये तीनों ही धर्म पण्डितो द्वारा... अनुमोदित किये गये हे ॥'' ® 
'" स्वनो ने दान, अर्हिंसा, इन्दरियसंयम, एवं चित्तनिग्रह (दम), माता पिता की सेवा, सन्त 
एवं धर्मसाधकों की सेवा ॥ 


'“ये सज्जनो के आचरणीय धर्म है । इनका, बुद्धिमानों को भी, आचरण करना ही चाहिये। 
एेसे आचरण करनेवाले आर्य एवं सम्यग्दष्टिसम्पन्न साधक का लोक में कल्याण ही होता है ॥'" ® 
६. शीलवत्सूत्र त्रिविध शीलवान्‌ 

"“भिक्षुओ ! शीलवान्‌ प्रत्रजित जिस ग्राम या निगम में रहते है वह ग्राम या निगम भी तीन 
स्थानों से अतिशय पुण्यसञ्चय करता है। कौन से तीन स्थान ? काय से, मन से एवं वचन से ॥'' 

७. संस्कृतलक्षणसूत्र तीन संस्कृत लक्षण 

'“भिक्षुओ ! संस्कृत (कृत्रिम) की पहचान के ये तीन लक्षण (चिह) है । कौन से तीन ? उस 
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कतमानि तीणि 2 उपपादो पञ्जायति, वयो पञ्ञायति, ठितस्स अञ्जथत्तं [4५.140] 
पञ्जायति । इमानि खो, भिक्खव, तीणि सह्वुतस्स सह्तलक्खणानी ' ' ति ॥ © 
८. असद्कतलक्खणसुत्तं : '' तीणिमानि, भिक्खवे, असह्ुतस्स असह्ुतलक्ख- 
णानि। कतमानि तीणि 2 न उप्पादो पञ्जायति, न वयो पञ्जायति, न ठितस्स अञ्जथत्ं 
पञ्जायति। इमाति खो, भिक्खवे, तीणि असह्कुतस्स असद्घुतलक्खणानी '' ति ॥ 

९. पल्वतराजसुत्तं : “हिमवन्तं, भिक्खवे, पव्बतराजं निस्साय महासाला तीहि 
वड़्ीहि वड़न्ति। कतमाहि तीहि ° साखापत्तपलासेन वडइन्ति, तचपपरिकाय वडन्ति, [8.151] 
फेग्गुसारेन वडन्ति । हिमवन्तं, भिक्खवे, पव्वतराजं निस्साय महासाला इमाहि तीहि वड़ीहि 
वडन्ति। 

'*एवमेव खो, भिक्खवे, सद्धं कुलपतिं निस्साय अन्तो जनो तीहि वड़ीहि वड़ति। 
कतमाहि तीहि ? सद्धाय वडति, सीलेन वडइति, पञ्ञाय वडइति। सद्धं, भिक्खवे, कुलपतिं 
निस्साय अन्ता जनो इमाहि तीहि वड़ीहि वडती ति। 

"यथा पि पन्तो सेलो, अरज्ञस्मिं ब्रहावने। 
तं रुक्खा उपनिस्साय, वडइन्ते ते वनप्पती ॥ 
'* तथेव सीलसम्पन्न, सद्ध॒ कुलपतिं इध। 


(संस्कत) का उत्पाद दिखायी देता हे, नाश दिखायी देता हे, तथा उसकी स्थिति का अन्यथात्व 
( परिवर्तन) दिखायी देता हे । भिक्षु ओ संस्कत को पहचान के ये तीन ही लक्षणदहें॥'' ® 
८. असस्कृतलक्षणसुत्र (4 तीन असंस्कृत लक्षण 

'"भिक्ुओ। असंस्कृत को पहचान के ये तीन लक्षण हे । कोन से तीन ? उसका उत्पाद नां 
दिखायी देता, उसका नाश भी नहीं दिखायी देता, न उसको स्थिति मे अन्यथात्व ही दिखायी 
देता हे ॥' ग 
९. पर्वतराजसूत्र त्रिविध वद्धि 

"भिक्षु ओ पर्वतराज हिमालय के सहारे से बड़ वृक्षों को तीन प्रकार कौ वुद्धियं होती हे । 
कोन सी तीन ? उनको शाखाओं एवं पत्रो मे वृद्धि होती है, उनकी छाल एवं पपडियों मे वृद्धि होती 
ठे, तथा उनकी स्थिरता का रक्षक बल बढ़ने लगता हे । इस तरह, भिक्षुओ ! पर्वतराज हिमालय का 
सहारा लेकर व्हा के बडे वृक्ष तीन प्रकार की वृद्धि प्राप्त करते हें । 

'“ट्सी प्रकार, भिक्षुओ। (रलत्रय के प्रति) श्रद्धालु कुलपति के आश्रय से उसके आश्रय में 
रहनेवाला परिवार तीन वृद्धियों को प्राप्त करता हे । कौन सी तीन ? वे श्रद्धा, शील तथा प्रज्ञा-इन 
तीन की वृद्धि प्राप्त करते ह । भिक्षुओ। उस श्रद्धालु कुलपति के सहारे से उसका आश्रित परिवार इन 
तीन वृद्धियों को प्राप्त करता है । 

जैसे पर्वतराज हिमालय का आश्रय लेकर वहाँ के वनों तथा अरण्यं के बडे वृक्ष बढते हँ 


तथा उन बडे वृक्ष का सहारा लेकर वँ के छोटे छोटे वनस्पति (पेड पौधे) बढने लगते है 
(1-25) 
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उपनिस्साय वन्ति, पुत्तदारा च बन्धवा। 

अमच्चा जातिसङ्खा च, ये चस्स अनुजीविनो ॥ 

““त्यास्स सीलवतो सीलं, चागं सुचरितानि च। 

[२.153] पस्समानानुकुव्बन्ति, अत्तमत्थं विचक्खणा॥ 

'“द्ध॒ धम्मं चरित्वान, मग्गं सुगतिगामिनं। 
नन्दिनो देवलोकस्मिं, मोदन्ति कामकामिनो '' ति॥ ब 
१०. आतप्पकरणीयसुत्तं : “ तीहि, भिक्खवे, ठानेहि आतप्पं करणीयं । कतमेहि 
तीहि ? अनुप्पन्नानं पापकानं अकुसलानं धम्मानं अनुप्पादाय आतप्पं करणीयं, अनुप्पन्नानं 
कुसलानं धम्मानं उप्पादाय आतप्पं करणीयं, उप्प्नानं सारीरिकानं वेदनानं दुक्खानं तिब्बानं 
खरानं कटकानं असातानं अमनापानं पाणहरानं अधिवासनाय आतप्पं करणीयं । इमेहि तीहि, 

भिक्वे, ठानेहि आतप्पं करणीयं । 

14.141] '“ यतो खो, भिक्खवे, भिक्ु अनुप्पनानं पापकानं अकुसलानं धम्मानं अनुप्पादाय 
आतप्पं करोति, अनुप्पन्नानं कुसलानं धम्मानं उप्पादाय आतप्पं करोति, उप्पन्नानं सारीरिकानं 
[8.152] वेदनानं दुक्खानं तिब्बानं खरानं कटकानं असातानं अमनापानं पाणहरानं 
अधिवासनाय आतप्पं करोति। अयं वुच्चति, भिक्खवे, भिक्खु आतापी निपको सतो सम्मा 
दुक्खस्स अन्तकिरियाया'' ति॥ © 





'^उसी प्रकार शीलसम्पत्न, श्रद्धालु कुलपति का सहारा लेकर उसके परिवार के स्त्री, पुत्र 
भाई, बान्धव, अमात्य, सम्बन्धिजन तथा उसके नौकर चाकर सभी कौ वृद्धि होने लगती है ॥ 

"वे सभी इसके शील का अनुसरण करते हुए स्तयं भी सदाचार का पालन करने लगते रँ 
इसी प्रकार इसके त्याग एवं सच्वरित्रता का, अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिये, बुद्धिमत्तापूर्वक 
प्रयोग करते हें । 

'" स प्रकार वे यहोँ धर्माचरण करते हुए, देहपात के बाद, सुगतिगामी मार्गं का आश्रयण कर 
देवलोक में जाकर यथेच्छ सुखोपभोग करते हे ॥' ' ० 
१०. आताप्यकरणीयसूत्र त्रिविध प्रयास 

भिक्षु! तीन स्थानों के लिये प्रयास (आताप्य) करना चाहिये । कौन से तीन ? १. अनुत्पत् 
पापों एवं अनुत्पन्न अकुशल धर्मो का उत्पाद न हो-इसके लिये प्रयास करना चाहिये; २. अनुत्पन्न 
कुशल धर्मो का उत्पाद हो--इसके लिये प्रयास करना चाहिये; तथा उत्पन्न दुःखमय, तीव्र, खर 
परिणाम में कट, अग्रिय, अरुचिकर, एवं प्राणहारी वेदनाओं का उपशमन हो-- इसके लिये प्रयास 
करना चाहिये । 

भिक्षुभओ! जो साधक भिक्षु अनुत्पन्न अकुशल धर्मो के अनुत्पाद के लिये प्रयास करता टै, 
अनुत्पन्न कुशल धर्मो के उत्पादहेतु प्रयास करता है, तथा उत्पन्न दुःखमय, तीव्र, खर, कटु, अप्रिय, 
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९९. महाचोरसुत्तं : ““ तीहि, भिक्खवे, अद्धेहि समत्नागतो महाचोरो सन्धिं पि 
छिन्दति, निल्लोपं पि हरन्ति, एकागारिकं पि करोति, परिपन्थे पि तिद्रति। कतमेहि तीहि ? 
इध, भिक्खवे, महाचोरो विसमनिस्सितो च होति, गहननिस्सितो च होति, बलवनिस्सितो 
च होति। कथं च, भिक्खवे, महाचोरो विसमनिस्सितो होति ? इध, भिक्खवे, महाचोरो 
नदीविदुग्गं वा निस्सतो होति पव्बतविसमं वा। एवं खो, भिक्छवे, महाचोरो 
विसमनिस्सितो होति। 

कथं च, भिक्खवे, महाचोरो गहननिस्सितो होति ? इध, भिक्खवे, महाचोरो 
तिणगहनं वा निस्सितो होति, रुक्खगहनं वा रोधं वा महावनसण्डं वा। एवं खो, [.154] 
भिक्खवे, महाचोरो गहननिस्सितो होति। 

'' कथं च, भिक्खवे, महाचोरो बलवनिनिस्सतो होति ? इध, भिक्खवे, महाचोरो 
राजानं वा राजमहामत्तानं वा निस्सितो होति। तस्स एवं होति-' सचे मं कोचि किञ्चि 
वक्ति, इमे मे राजानो वा राजमहामत्ता वा परियोधाय अत्थं भणिस्सन्ती' ति। सचे नं 
कोचि किञ्चि आह, त्यास्स राजानो वा राजमहामत्ता वा परियोधाय अत्थं भणन्ति। एवं खो, 
भिक्खवे, तीहि अङ्गेहि समन्नागतो महाचोरो सन्धिं पि छिन्दति, निह्लोपं पि हरति, 
एकागारिकं पि करोति, परिपन्थे पि तिटुति। 





अरुचिकर एवं प्राणहारी वेदनाओं के उपशमनहेतु प्रयास करता हे, भिक्षुमो ¦ एेसा भिक्षु प्रयास करने 

वाला तथा इस कार्य मे चतुर होता है। वह अपने दुःखों का अन्त करे मे समर्थ 

होता हे ॥'' ० 
९. महाचौरसूत्र 

"“भिक्षुओ। तीन अद्धो से युक्त बड़ा चौर सेध भी लगा सकता है, लूटमार एवं डाका डाल 
सकता है, चौरी भी कर सकता है, बाधा या सङ्कट भी उपस्थित कर सकता हे । किन तीन अद्गौ से ? 
भिक्षुभओ! जो महाचौर विषमनिश्रित हो, जो गहननिशरृत हो, जो बलवन्िश्रित हो । 

““भिक्ुओ ! कौन चौर ' विषमनिश्रित' कहलाता है ? जो नदी के ऊचे नीचे कगारों का सहारा 
पकडे हुए है, या पहाड़ों की ऊँची नीची कन्दराओं का सहारा लिये हुए है, भिक्षुओ ¦ एेसा चौर 
` विषमनिश्रित' कहलाता है । (१) 

'“ ओर कैसे, भिक्षुओ ! कोई महाचौर ' गहननिश्रित' कहलाता है ? भिक्षु ! जो चौर विशाल 
तृणराशि (घास का ढेर) का सहारा लिये रहता हे, घने वृक्षो के ज्ुरमुट का सहारा लिये रहता है, 
किसी विशाल अवरोध (रुकावट) का सहारा लिये रहता है, किसी बीहड़ वन का सहारा लिये 
रहता है, एेसा महाचौर ' गहननिश्रित' कहलाता है । (२) 

'* तथा, भिक्षुओ ! केसा चौर ' बलवन्निश्ित ' कहलाता है ? कोई महाचौर किसी राजा का, या 
राजमहामात्यों का आश्रित्य (सहारा लिये) होता है । तब उसको यह होता है-' यदि कोई मुहे कुछ 
कटेगा तो ये राजा या राजमहामात्य मेरी रक्षा मे तत्काल सन्नद्ध हो जारयँगे ।' वस्तुतः यदि कोई उसे 
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“एवमेव खो, भिक्खवे, तीहि अङ्खेहि समन्नागतो पापभिक्खु खतं उपहतं अत्तानं 
परिहरति, सावज्नो च होति सानुवजो च विञ्जूनं, बहुं च अपुञ्जं पसवति। कतमेहि तीहि ? 
इध, भिक्खवे, पापभिक्खु विसमनिस्सितो च होति गहननिस्सितो च बलवनिस्सितो च। 
4.142]'' कथं च, भिक्खवे, पापभिक्खु विसमनिस्सितो होति ? इध, भिक्खवे, पापभिक्खु 
विसमेन कायकम्मेन समन्नागतो होति, विसमेन वचीकम्मेन समन्नागतो होति, विसमेन 
[8.153) मनोकम्मेन समन्नागतो होति। एवं खो, भिक्वे, पापभिक्खु विसमनिस्सितो 
होति। 

'* कथं च, भिक्खवे, पापभिक्खु बलवनिस्सितो होति ? इध, भिक्खवे, पापभिक्छु 
राजानं वा राजमहामत्तानं वा निस्सितो होति। तस्स एवं होति--' सचे ...पे०... 

'' कथं च, भिक्खवे, पापभिक्छु गहननिस्सितो होति ° इध, भिक्खवे, पापभिक्छु 
मिच्छादिद्विको होति अन्तग्गाहिकाय दिद्धिया समन्नागतो होति। एवं खो, भिक्खवे, 
पापभिक्ु गहननिस्सितो होति। एवं खो, भिक्खवे, पापभिक्खु बलवनिस्सितो होति। 
दमेहि खो, भिक्खवे, तीहि धम्मेहि समन्नागतो पापभिक्छु खतं उपहतं अत्तानं परिहरति, 
सावज्नो च होति सानुवजजो च विज्जनं, बहुं च अपुज्जं पसवती '' ति॥ 

चूकवग्गो पञ्चमो ॥ ® 





कुछ कहता टै तो ये राजा या राजमहामात्य उसकी रक्षा में तत्पर हो जाते ह । भिक्षुओ ! एेसा महाचौर 
बलवन्निश्रित कहलाता है । भिक्षुभ ! यों इन तीन अद्धो से युक्त चौर के लिये सब कुछ साध्य हे। 
यह सेध भी लगा सकता है, लूट-मार एवं डाका भी डाल सकता है, चौरी भी कर सकता टे, किसी 
के लिये बडी बाधा का सङ्कट भी उपस्थित कर सकता हे । (३) 

'“ सी तरह, भिक्षुओ। इन तीन अद्धो से युक्त कोई पापी भिक्षु भी अपने को समाज से कटा- 
पिट, एवं सदोष मानता है, तथा विद्वान्‌ लोग भी उसको दोषी ही बताते है । तथा वह पापभिक्षु की 
विषमनिश्रित होता है, करीं गहननिश्रित या कहीं बलवननिश्रित होता हे। . 

'"केसे कोई, भिक्षुओ। पापभिक्षु ' विषमनिश्रित' कहलाता हे ? भिक्चुओ! कोई पापभिक्ष 
विषम कायकर्म से, विषम वाक्र्म से, विषम मनः कर्म से युक्त होता हे। एेसा पापभिक्ु 
' विषमनिश्रित' कहलाता हे। 

''तथा कैसे कोई पापभिक्षु 'गहननिश्रित' कहटलाता हे ? भिक्षुओ! कोई पापभिक्ष 
मिथ्यादृष्टिक एवं अन्र््रहिका मिथ्यादृष्टि से युक्त होता हे। इस तरह का भिक्षु, भिक्षुओो। 
'गहननिश्रित ' कहलाता हे । 

"तथा कैसे कोई पापभिक्चु ' बलवन्निश्रित' कहलाता हे ? भिक्षुओ! यौ कोई पापभिक्ु 
किन्हीं राजा या राजमहामात्यो पर आधृत होता है । तब उसको यह विचार होता हे-" यदि कोई मुद 
कृ बोलेगा तो ये राजा या राजमहामात्य मेरी ओर से उसका विरोध करेगे ।' होता भी यही है कि 
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तस्सुटानं 
सम्मुखी ठानत्थवसं, पवत्ति पण्डित सीलवं। 
सदट्भुतं पव्बतातप्पं, महाचोरेनेकादसा ति॥ 
पठमपण्णासको समन्तो ॥ ® 


६. ब्राह्मणवग्गो 
दुतिय पण्णासको 
९. पठमद्रेब्राहमणसुत्तं : अथ खो द ब्राह्मणा जिण्णा वुद्धा महल्लका [85.154] 
अद्धगता वयोअनुप्पत्ता वीसवस्ससतिका जातिया येन भगवा तेनुपसङ्कमिंसु; उपसङ्कमित्वा 
भगवता सद्धिं सम्मोदिंसु। सम्मोदनीयं कथं सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदिसु। 
एकमन्तं निसिन्ना खो ते ब्राह्मणा भगवन्तं एतदवोचुं--' मयमस्सु. भो गोतम, ब्राह्मणा 
जिण्णा वृद्धा महल्लका अद्धगता वयोअनुप्पत्ता वीसवस्ससतिका जातिया; ते [4.143] 
चम्हा अकतकल्याणा अकतकुसला अकतभीरुत्ताणा। ओवदतु नो भवं गोतमो, अनुसासतु, 
नो भवं गोतमो यं अम्हाकं अस्स दीघरत्तं हिताय सुखाया' ' ति। 





जब कोई उस भिश्च का विरोध करता है तो राजा या राजमहामात्य उस पापभिक्षु के पक्ष का समर्थन 
करते हे । इस तरह, भिक्षुओ! वह पापी भिक्षु ' बलवत्निश्चित' कहलाता हे । 

'“ इस प्रकार, भिक्षुओ ! इन तीन धर्मो से युक्त वह पापभिक्षु अपने आपको समाज से कटा 
पिया एवं दोषवान्‌ मानता है, तथा विद्वान्‌ लोग भी उसको दोषी ही बताते हैं । तथा एेसा पापकम 
करता हआ वह पापभिक्षु अपने लिये भी बहुत सा पापसञ्चय करता रहता हे ॥ 

चूडवर्ग पञ्चम सम्पन्न ॥ @ 
इस वर्ग (में व्याख्यात सूत्रों ) को सूची 

१. सम्मुखीभावसूत्र, २. त्रिस्थानसूत्र, ३. अर्थवशसूत्र, ४. कथाप्रवृत्तसूत्र, ५. पण्डितसूत्र, 
६. शीलवत्सूत्र, ७. संस्कतलक्षणसूत्र, ८. असंस्कृतसूत्र, ९. पर्वतराजसूत्र, १०. आतप्यकरणीयसूत्र, 
११. महाचौरसूत्र। प्रथम पञ्चाशत्क सम्पन्न ॥। @ 


६. ब्राहाणवर्ग 
द्वितीय पञ्चाशत्क 
९. प्रथम ब्राहाणद्वयसूत्र 
कभी कोई जीर्ण, वृद्ध, जीवन का लम्बा मार्ग पार किये हुए, अवस्थाप्रा्त, आयु से एक सौ 
बीस वर्ष के दो ब्राह्मण, जहां भगवान्‌ विराजमान थे वहां आये । आकर वे कुशल-मङ्गल समाचार 
पूछने के बाद, एक ओर बेठ गये । तब उन्होने भगवान्‌ से यों पृक्ठा-"“ भौ गतम! हम दोनों जीर्णं 
...पूर्ववत्‌... ब्राह्मण हे; परन्तु हमने न कोई माङ्गलिक कर्म किये है, न कोई कुशल कर्म, न जीवन 























+ अङ्कुत्तरनिकायपालि 
महल्लका अद्भगता वयोअनु्पत्ता वीसवस्स- 


"^ तग्घ तुम्हे, ब्राह्मणा, जिण्णा वृद्धा महत्त 
सतिका जातिया; ते चत्थ अकतकल्याणा अकतकृसला अकतभीरु्ताणा | उपनीयति खा 
अयं, ब्राह्यणा, लोको जराय व्याधिना मरणेन । एवं उपनीयमाने खा. व्राह्मण, त्नोक जराय 
व्याधिना मरणेन, यो इध कायेन संयमो वाचाय संयमो मनसा संयमो, तं 
चलेणं च दीपं च सरणं च परायणं चाति। 

'"उपनीयति जीवितमणमायु, जरूपनीतस्स न सन्ति ताणा। 

एतं भयं मरणे पेक्छमानो, पुञ्जानि कयिराथ सुखार्हा । 

"योध कायेन संयमा, वाचाय उद चतसा। 
तं तस्स पेतस्स सुखाय होति, यं जीवमाना पकराति पुरञ्जं'' ति॥ 
[8.155, ९२.156} २. दुतियद्रेब्राह्मणसुत्तं : अथ खो द्र ब्राह्यणा जिण्णा वृद्धा महल्लका 
अद्धगता वयोअनुप्पता वीसवस्ससतिका जातिया यन भगवा तनुपसङ्कमिसु; उपसङ्कमित्वा 
भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिंसु। एकमन्तं निसित्रा खो ते ब्राह्यणा भगवन्तं 
एतदवोचं-"“मयमस्सु. भो गोतम, ब्राह्मणा जिण्णा वुद्धा महल्लका अद्वप वयोअनुप्पतता 
वीसवस्ससतिका जातिया; ते चम्हा अकतकल्याणा अकतकृसला अकतभीरुत्ताणा। 
ओवदतु नौ भवं गोतमो, अनुसासतु नो भवं गोतमो यं अम्हाकं अस्स दौघरत्तं हिताय 


तस्य पतस्य ताणं 


सुखाया ' ' ति। 

"^ तग्घ तुम्ह, ब्राह्यणा, जिण्णा वुद्धा महल्लका अद्गता वयोअनुप्पत्ता वीसवस्स- 
सतिका जातिया; ते चत्थ अकतकल्याणा अकतकुसला अकतभीरुत्ताणा। आदित्तो खो 
अयं, ब्राह्मणा, लोको जराय व्याधिना मरणेन । एवं आदित्तो खो, ब्राह्यणा, लोके जराय 
ता 
मे अभयप्रद कर्म ही किये हँ । अतः भो गौतम! आप हमें ठेसा धर्मोपदेश करे जिसका श्रवण एवं 
आचरण चिरकाल तक हमारे लिये सुखदायी हो, तथा हितकारी हो ।'! 

ब्राह्मणो ! वस्तुतः तुम अपना जीवन बहुत अधिक बिता चुके हौ, तुम्हारा यह वुढापा भी 
बहत समय से चल रहा है । तुम अब भी मरण-भय से बचने के लिये कुछ सुखदायक पुण्य 
करो ॥ 
"क्योकि जो यँ जीवित रहते हए तन मन एवं वचन से पुण्यकर्म करता दै, वे पुण्यकर्म 
मरने के बाद परलोक मेँ भी उसका साथ देते हे ॥'' © 
२. द्वितीय ब्राह्मणद्रयसूत्र १ ६ 

तब कोई दूसरे जीर्णं ..पूर्ववत्‌.. दो ब्राह्मण... भगवान्‌ से यों निवेदन करने ले-' भो 
गौतम! हम दोनों जीर्ण ..पर्ववत्‌... चिरकाल तक हमारे लिये सुखदायक एवं हितकारी हो ।'' 

'* ब्राह्मणो ! वस्तुतः तुमने अपना बहुत जीवन पार कर लिया हे । तुम्हारा बुढापा आये भी 
बहत दिन हो चले। परन्तु तुमने अभी तक कोई कुशल कर्म नर्ही किया। ब्राह्मणो । यह समस्त संसार 
जरा, व्याधि एवं मरण--इन तीन धर्मो से जल रहा है । इस प्रकार इस लोक के जलते रहने पर काय 
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व्याधिना मरणन, यो इध कायेन संयमो वाचाय संयमो मनसा संयमो, तं तस्स पेतस्स ताणं 
चलणं च दीपं च सरणं च परायणं चाति। 
'* आदित्तस्मि अगारस्मि, यं नीहरति भाजनं। ॥4.144] 
तं तस्स होति अत्थाय, नो चयं तत्थ डय्हति॥ 
एवं आदित्तो खो लोको, जराय मरणेन च। 
नीहरेथव दानन, दिन्नं होति सुनीहतं॥ 
"योध कायेन संयमो, वाचाय उद चेतसा। 
तं तस्स पेतस्स सुखाय होति, यं जीवमानो पकरोति पुञ्जं '" ति॥ 0 
३. अञ्जतरब्राह्यणसुत्तं : अथ खो अञ्जतरो ब्राह्मणो येन भगवा तेनुपसङ्कमि; 
उपसङ्कमित्वा भगवता सद्धं सम्पोदि ...पे०... एकमन्तं निसित्रो खो सो ब्राह्यणो [8.156 
भगवन्तं एतदवोच-* सन्दिद्धिको धम्मो सन्दिद्िको धम्मो' ति, भो गोतम, वुच्चति। 
कित्तावता नु खो, भो गोतम, सन्दिद्धिको धम्मो होति अकालिकां एहिपस्सिको 
ओपनेय्यिको पच्चत्तं वेदितव्बो विञ्बृही ' ' ति ? 
' “रत्तो खो, ब्राह्मण, रागेन अभिभूतो परियादिन्नचित्तो अत्तव्याबाधाय पि [२.157] 
चेतेति, परव्याबाधाय पि चतेति, उभयव्याबाधाय पि चेतेति, चेतसिकं पि दुक्खं दोमनस्सं 
परिसंवेदेति। रागे पीने नेवत्तव्याबाधाय पि चेतेति, न परव्याबाधाय पि चेतेति, न 
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वाक्‌ एवं मन का संयम ही इन प्राणियों के मरने पर इनका त्राण, शरणस्थल, प्रकारा, शरण एवं 
आधार बनेगा । | 

"किसी भी वासस्थान के प्रज्वलित होने पर जो वस्तु तत्काल बाहर निकाल ली जायगी 
वही उनके कार्य मे आ सकेगी या जो वरह जली न हां ॥ 

'' टुसी तरह, यह समस्त संसार जरा एवं मरण धर्मो से जल रहा हे । अतः दान कर्म द्वारा इसमें 
से जो कुछ बचा सकोगे वह दिया हुआ दान ही तुम्हारा अर्थसाधक होगा । 

“प्राणियों द्वारा यँ जो काय, वाक्‌ एवं मन पर संयम कर लिया जायगा तथा जीवित रहते 
जो पुण्यकर्म कर लिया जायगा वही, मरने के बाद, उनके प्रयोजन का साधक ोगा॥'' 
३. अन्यतरत्राह्यणसूत्र : : त्रिविध दोषनाशक धर्मं 

तब कोई ब्राह्मण... भगवान्‌ से यों पून लगा-'*भो गौतम! आपके द्वारा उपदिष्ट धरम 
' साधना द्वारा प्रत्यक्ष देखा जा सकनैवाला' कहा जाता है, भो गौतम ! यह (धर्म) केसे साधना द्वारा 
प्रत्यक्ष देखा जा सकने वाला है (सान्दुष्टिक), इसकी साधना में क्यों अधिक समय नहीं लगता 
(अकालिक), क्यों इसके विषय मेँ ' आओ देखो ' कहकर साधक को इसकी साधना हेतु उत्साहित 
किया जाता हे (एहिपस्सिक), तथा यह समीप ले जाने वाला (ओपनयिक) कैसे है ? एवं विद्वानों 
द्वारा इसका पृथक्‌ रूप से कैसे ज्ञान किया जा सकता है (पच्चत्तं वेदितवब्ब) ? 

'' ब्राह्मण ! यहाँ कोई संसार मे आसक्ति (राग) वाला पुरुष आसक्ति से अभिभूत (वश में) 
टोकर वहीं अधिक मन लगाकर, स्वयं को हानि पहुंचाता है, दूसरों को स्वयं एवं अन्य-दोनों को 
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उभयव्यावाधाय पि चतेति, न चेतसिकं दुक्खं दोमनस्सं पटिसंवेदेति। एवं पि खो, ब्राह्मण, 
सन्दिद्धिको धम्मो होति ...पे०... । दुदर खो, ब्राह्मण, दोसेन अभिभूतो परियादित्नचित्तो 
अत्तव्याबाधाय पि चेतेति, परव्याबाधाय पि चेतेति, उभयव्याबाधाय पि चेत्तेति, चेतसिकं पि 
दुक्खं दोमनस्सं परिसंवेदेति। दोसे पहीने नेवत्तव्याबाधाय पि चेतेति, न परव्याबाधाय पि 
चेतति, न उभयव्याबाधाय पि चेतेति, न चेतसिकं दुक्खं दोमनस्सं परिसंवेदेति। एवं पि खो, 
ब्राह्मण, सन्दिद्धिको धम्मो होति ...पे०...। मृल््हो खो, ब्राह्मण, मोहेन अभिभूतो 
परियादित्रचित्तो अत्तव्याबाधाय पि चेतेति, परव्याबाधाय पि चेतेति, उभयव्याबाधाय पि 
चनत्तति, चेतसिकं पि दुक्खं दोमनस्सं परिसंवेदेति। मोहे पहीने नेवत्तव्याबाधाय पि चतेति, न 
[8.157] परव्याबाधाय पि चेतेति, न उभयव्याबाधाय पि चतेति, न चेतसिकं दुक्खं दोमनस्सं 
[14.145] परिसंवेदेति। एवं खो, ब्राह्मण, सन्दिद्धिको धम्मो होति अकालिको एहिपस्सिको 
ओपनेय्यिको पच्चत्तं वेदितव्बो विञ्जृही ' ' ति। 

'* अभिक्कन्तं, भो गोतम, अभिक्कन्तं, भो गोतम! सेय्यथापि, भो गोतम 
निक्कुज्नितं वा उक्कुजेय्य, परिच्छन्न वा विवरेय्य, मूढ्हस्स वा मग्गं आचिक्खेय्य, 
अन्धकारे वा तेलपल्नोतं धारेय्य--' चक्खुमन्तो रूपानि दक्खन्ती ' ति; एवमेवं भोता गोतमेन 
अनेकपरियायेन धम्मो पकासितो । एसाहं भवन्तं गोतमं सरणं गच्छामि धम्मं च भिक्छुसल्ु 
च । उपासक मं भवं गोतमो धरेतु अज्नतगगे पाणुपेतं सरणं गतं' ' ति॥ © 

४. परिव्बाजकसुत्तं : अथ खो अञ्जतरो ब्राह्यणपरिव्बाजको येन भगवा 
तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा ...पे०... एकमन्तं निसित्नो खो सो ब्राह्यणपरिव्बाजको भगवन्तं 
एतदवोच--" सन्दिद्धिको धम्मो सन्दिद्धिको धम्मो" ति, भो गोतम, वुच्चति । कित्तावता नु 





हानि पहंचाता है, तथा मानसिक दुःख एवं दौर्मनस्य का अनुभव करता हे । परन्तु इस आसक्ति के 
प्रहीण होने पर, वह न स्वयं न पर, न इन दोनों को हानि पर्हंचाता है तथा न मानसिक दुःख 
एवं दौर्मनस्य का अनुभव करता दै । ब्राह्यण! इस प्रकार यह धर्म सान्दृष्टिक..., ओपनयिक 
कहलाता हे । 

“द्वेष भाव रखने वाला पुरुष भी द्वेष के वश मेँ होकर स्वयं को दूसरों को तथा दोनों को हानि 
पहचान का मन बनाता है । परन्तु देष के प्रहीण होने पर पूर्ववत्‌... ओपनयिक कहलाता है । 

'“मोहचित्त पुरुष भी मोह के वश मेँ होकर स्वयं को ...पूर्ववत्‌... ओपनयिक 
कहलाता हे । 

'" बहुत अच्छा कहा, भो गोतम, बहुत उत्तम कहा । जैसे भो गौतम ! कोई ओंधे को सीधा कर 
दे पूर्ववत्‌... जीवनपर्यन्त मँ आपके शरण मे आ गया हू ॥ 0 
४. परिव्राजकसूत्र त्रिविध दोषनाशक सद्धर्म 

तब कोई ब्राह्मणपरित्राजक ...पूर्ववत्‌... यों पने लगा--““ भो गौतम ! आपके द्वारा उपदिष्ट 
धर्म ' साधना द्वारा प्रत्यक्ष देखा जा सकने वाला" . पूर्ववत्‌ .. कैसे ज्ञान किया जा सकता है 2'' 
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खो, भो गोतम, सन्दिद्धिको धम्मो होति अकालिको एहिपस्सिको ओपनेय्यिको पच्चत्तं 
वेदितव्बो विजञ्जूही '' ति ? 

““ रत्तो खो, ब्राह्मण, रागेन अभिभूतो परियादिन्नचित्तो अत्तव्याबाधाय पि चेतेति, 
परव्याबाधाय पि चतेति, उभयव्याबाधाय पि चतेति, चेतसिकं पि दुक्खं दोमनस्सं 
परिसंवेदेति। रागे पीने नेवत्तव्याबाधाय पि चेतेति, न परव्याबाधाय पि चेतेति, न 
उभयव्याबाधाय पि चेतेति, न चेतसिकं दुक्खं दोमनस्सं पटिसंवेदेति। 

*“रत्तो खो, ब्राह्मण, रागेन अभिभूतो परियादिन्नचित्तो कायेन दुच्वरितं [२.158] 
चरति, वाचाय दुच्वरितं चरति, मनसा दुच्चरितं चरति । रागे पहीने नेव कायेन दुच्चरितं चरति, 
न वाचाय दुच्चरितं चरति, न मनसा दुच्चरितं चरति। 

'“रत्तो खो, ब्राह्मण, रागेन अभिभूतो परियादिन्नचित्तो अत्तत्थं पि यथाभूतं 
नप्पजानाति, परत्थं पि यथाभूतं नप्पजानाति, उभयत्थं पि यथाभूतं नप्पजानाति । रागे पीने 
अत्तत्थं पि यथाभूतं पजानाति, परत्थं पि यथाभूतं पजानाति, उभयत्थं पि यथाभूतं [85.158] 
पजानाति। एवं पि खो, ब्राह्यण, सन्दिद्धिको धम्मो होति ...पे०... । दुद खो, ब्राह्मण, दोसेन 

...पे०... मूब्टो खो, ब्राह्मण, मोहेन अभिभूतो परियादिन्नचित्तो अत्तव्याबाधाय पि चेतेति, 
परव्याबाधाय पि चतेति, उभयव्याबाधाय पि चतेति, चेतसिकं पि दुक्खं दोमनस्सं 
पटिसंवेदेति। मोहे पीने नेवत्तव्याबाधाय पि चेतेति, न परव्याबाधाय पि चेतेति, न [14.146] 
उभयव्याबाधाय पि चेतेति, न चेतसिकं, दुक्खं दोमनस्सं पटिसंवेदेति। मूव्ब्हो खो, ब्राह्मण, 
मोहेन अभिभूतो परियादिन्नचित्तो, कायेन दुच्वरितं चरति, वाचाय दुच्चरितं चरति, मनसा 
दुच्चरितं चरति। मोहे पहीने नेव कायेन दुच्चरितं चरति, न वाचाय दुच्वरितं चरति, न मनसा 





"^ ब्राह्यण ! यहो कोई रागवान्‌ पुरुष राग से आबद्ध होकर दूसरों को हानि पर्हुचाने कौ इच्छा 
करता है... दौर्मनस्य अनुभव करता हे । ...पूर्ववत्‌... । 

““ ब्राह्मण ! वहौँ कोई रागवान्‌ पुरुष राग से आबद्ध होकर काय वाक्‌ एवं मन से दुराचार 
करता है... । राग के प्रहीण होने पर काय वाक्‌ मन से दुराचार नहीं करता। 

"“ब्राह्यण । वर्ह कोई रागवान्‌ पुरुष राग से आबद्ध होकर दूसरों को हानि पर्हुचाने की इच्छा 
रखता हआ न स्वयं... न पर... न उभय के लिये वास्तविक हित जानता है । परन्तु राग के प्रहीण होने 
पर स्वयं... पर... उभय के लिये वास्तविक हित जानता है । यो, ब्राह्मण... ज्ञान किया जा सकता हे। 

""द्ेष .. पूर्ववत्‌... । मोह रखने वाला पुरुष मोह में आबद्ध होकर स्वयं... पर... दोनों के 
लिये दूसरे को हानि पहँचाने वाला मन बनाता है तथा... दौर्मनस्य का अनुभव करता हे । मोह के 
प्रवीण होने पर न अपने लिये... न पर के लिये... न उभय के लिये दुःख दौर्मनस्य. का अनुभव 
करता हे। 

'* मोह रखने वाला पुरुष मोह म आबद्ध होकर दूसरे को हानि पहुंचाने का मन बनाकर न 

अपने बारे मे, न दूसरों के बरे मे, न स्व-पर-दोनों के बारे में वास्तविक हित जानता है, परन्तु मोह 





` 


२९० अङ्गुत्तरनिकायपालि 


दुच्वरितं चरति। मूल्न्हो खो, ब्राह्मण, मोहेन अभिभूतो परियादित्नचित्तो अत्तत्थं पि यथाभूतं 
नप्पजानाति, परत्थं पि यथाभूतं नप्पजानाति, उभयत्थं पि यथाभूतं नप्पजानाति। मोहे पहीने 
अत्तत्थं पि यथाभूतं पजानाति, परत्यं पि यथाभूतं पजानाति, उभयत्थं पि यथाभूतं पजानाति। 
एवं खो, ब्राह्मण, सन्दिद्धिको धम्मो होति अकालिको एहिपस्सिको ओपनेय्यिको पच्चत्त 


वेदितन्बो विजञ्जूही '' ति। 
'अभिक्कन्तं, भो गोतम ...पे०... उपासकं मं भवं गोतमो धारेतु अज्नतग्गे पाणुपेतं 
सरणं गतं" ति॥ वि 


५. निन्बुतसुत्तं : अथ खो जाणुस्सोणि ब्राह्मणो येन भगवा तेनुपसङ्कामि; 
उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसित्नो खो जाणुस्सोणि 
ब्राह्मणो भगवन्तं एतदवोच--'' सन्दिद्िकं निब्बानं सम्दिद्धिकं निन्बानं' ति, भो गोतम, 
वुच्चति। कित्तावता नु खो, भो गोतम, सन्दिद्विकं निव्बानं होति अकालिकं एहिपस्सिकं 
ओपनेय्िकं पच्चत्तं वेदितव्बं विञ्जूही ' ति ? 

[8.159, ?.159] “रत्तो खो, ब्राह्मण, रागेन अभिभूतो परियादित्नचित्तो अत्तव्याबाधाय पि 
चेतेति, परव्याबाधाय पि चतेति, उभयन्याबाधाय पि चेतेति, चेतसिकं पि दुक्खं दोमनस्सं 
परिसंवेदेति। रागे पहीने नेवत्तव्याबाधाय पि चेतेति, न परव्याबाधाय पि चेतेति, न 
उभयव्याबाधाय पि चेतेति, न चेतसिकं दुक्खं दोमनस्सं परिसंवेदेति। एवं पि खो, ब्राह्मण, 
सन्दिद्धिकं निन्बानं होति। दुद खो ब्राह्मण ...पे०... मून्हो खो, ब्राह्मण, मोहेन अभिभूतो 
परियादिन्नचित्तो अत्तव्याबाधाय पि चतेति, परव्याबाधाय पि चेतेति, उभयव्यानाधाय पि 
चेत्तेति, चेतसिकं पि दुक्खं दोमनस्सं पटिसंवेदेति। मोहे पहीने नेवत्तव्याबाधाय पि चेतेति, न 
परव्याबाधाय पि चेतेति, न उभयन्याबाधाय पि चेत्तेति, न चेतसिकं दुक्खं दोमनस्सं 
परिसंवेदेति। एवं पि खो, ब्राह्मण, सन्दिटिकं निब्बानं होति। 

14.147] "" यतो खो अयं, ब्राह्मण, अनवसेसं रागक्खयं पटिसंबेदेति, अनवसेसं दोसक्खयं 


के प्रहीण होने पर स्वयं... पर... उभय का वास्तविक हित जानने लगता हे । यों, ब्राह्मण ! यह धर्म... 
ज्ञान किया जा सकता है ।'' 

"बहुत अच्छा कहा, भो गौतम! बहुत उत्तम कहा, भो गौतम! ..-पूर्ववत्‌... आज से मेरे 
जीवनपर्यन्त मुञ्चको अपना शरणागत उपासक्त समञ्खं ॥'' 
५. निर्वाणसूत्र त्रिविध दोषनाशक निर्वाण 

[इस सूत्र में जानुश्रोणि ब्राह्मण को भगवान्‌ का उपदेश है । इसमें उसने सान्दृष्टिक निर्वाण के 
विषय में पृष्ठा है । इस समस्त सूत्र का व्याख्यान ' धर्म" के स्थान पर ' निर्वाण शब्द लगाकर पूर्वसूत्र 
के समान कर लेना चाहिये।] 

[ अन्तिम उपबन्ध (चैरा) का हिन्दी रूपान्तरण इस प्रकार है-- ] 

^“ ब्राह्मण! जब यह साधक समस्त रागक्षय का अनुभव करता है.समस्त द्वेषक्षय का... 


दी) 
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पटिसंवेदेति, अनवसेसं मोहक्खयं पटिसंवेदेति; एवं खो, ब्राह्मण, सन्दिद्धिकं निन्बानं होति 
अकालिकं एहिपस्सिकं ओपनेय्यिकं पच्चत्तं वेदितव्बं विज्जूही '' ति। 

'' अभिव्कन्तं, भो गोतम ...पे०... उपासकं मं भवं गोतमो धरतु अजजतग्े पाणुपेतं 
सरणं गतं ति॥ © 

६. पलोकसुत्तं : अथ खो अस्जतरो ब्राह्मणमहासालो येन भगवा तेनुपसङ्कमि 
,..पे०... एकमन्तं निसिन्नो खो सो ब्राह्यणमहासालो भगवन्तं एतदवोच-“" सुतं मेत, भो 
गोतम, पुन्बकानं ब्राह्मणानं वुद्धानं महल्लकानं आचरियपाचरियानं भासमानानं-' पुब्बे सुदं 
अयं लोको अवीचि मञ्ञे फुयो अहोसि मनुस्सेहि, कुक्छुटसम्पातिका गामनिगम- 
राजधानियो' ति। को नु खो, भो गोतम, हेतु को पच्चयो येनेतरहि मनुस्सानं खयो होति, 
तनुत्तं पञ्जायति, गामा पि अगामा होन्ति, निगमा पि अनिगमा होन्ति, [8.160, २.160] 
नगरा पि अनगरा होन्ति, जनपदा पि अजनपदा होन्ती'' ति? 

''एतरहि, ब्राह्मण, मनुस्सा अधम्मरागरत्ता विसमलोभाभिभूता मिच्छाधम्मपरेता। ते 
अधम्मरागरत्ता विसमलोभाभिभूता मिच्छाधम्मपरेता तिण्ठानि सत्थानि गहेत्वा अजञ्जमञ्ञं 
जीविता वोरोपेन्ति, तेन बहू मनुस्सा कालं करोन्ति। अयं पि खो, ब्राह्मण, हेतु अयं पच्चयो 
येनेतरहि मनुस्सानं खयो होति, तनुत्तं पञ्जायति, गामा पि अगामा होन्ति, निगमा पि 
अनिगमा होन्ति, नगरा पि अनगरा होन्ति, जनपदा पि अजनपदा होन्ति 
7 अ व र 
समस्त मोहक्षय का प्रतिसंवेदन (अनुभव) करता है तब, ब्राह्मण ! यह निर्वाण प्रत्यक्षफल देने वाला 
...पूर्ववत्‌... पृथक्शः जाना जा सकता हे ।'' 

'" बहुत अच्छा कहा, भो गौतम! बहुत उत्तम कहा... आज से आप मुञ्चे जीवन-पर्यन्त 
अपना शरणागत उपासक समञ्चं ॥'' © 
६. प्रलोकसूत्र £ त्रिविध नाश 

तन कोई धनी ब्राह्मण भगवान्‌ के पास आया पूर्ववत्‌... । एक ओर बैठे हए उसने भगवान्‌ 
से पृछा-“* भो गौतम ! मेनि पुराने ब्राह्यणो के एवं वृद्ध प्राचीन आचार्य-प्राचार्यो के श्रीमुख से कहते 
हए सुना है-' पहले कभी यह लोक नरक के समान मनुष्यो से आकीर्णं था, इसके ग्राम निगम एवं 
राजधानियोँ मनुष्यो से एेसे भरी पड़ी थी मानो मुर्गो के ण्ड घूम रहे हों'। क्या कारण हे, भो गोतम। 
कि अब मनुष्यों का क्षय होता जा रहा है ? इनकी कमी होती जा रही है ? ग्राम भी धीरे धीरे उजड़ 
रहे है निगमो का नाम भी विलुप्त हो रहा हे ? नगर भी निर्जन होते जा रहे है जनपद भी नामशेष रह 
गये हैँ 2"' 

““ व्राह्मण ! इस समय मनुष्य अधर्म मे आसक्ति से आबद्ध होकर, इससे अभिभूत होकर, 
विषम लोभ से अभिभूत होकर मिथ्या धर्मो के सम्पादन मे लगे हुए दै । वे एेसी चित्तवृक्तियों के 
अधीन होकर, तीक्ष्ण शस्त्र ग्रहण कर, परस्पर एक दूसरे की हत्या कर रहे है, इससे बहुत से मनुष्य 
मरते जा रहे है । ब्राह्मण! यह भी कारण है, यह भी हेतु है कि लोक मे अब मनुष्यों का क्षय होता 
जा रहा है ...पूर्ववत्‌ .. यहाँ के जनपद भी नाममात्र से रह गये है । 
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` पुन च पर्‌, ब्राह्मण, एतरहि मनुस्सा अधम्मरागरत्ता विसमलोभाभिभृता मिच्छा- 
धम्मपरेता। तेसं अधम्मरागरत्तानं विसमलोभाभिभूतानं मिच्छाधम्मपरेतानं देवो न सम्माधारं 
अनुप्पवेच्छति । तेन दुव्िक्खं होति दुस्सस्सं सेतद्टिकं सलाकावुततं । तेन वहू मनुस्सा कालं 
करोन्ति। अयं पि खो, ब्राह्मण, हेतु अयं पच्चयो येनेतरहि मनुस्सानं खयो होति, तनुत 
पञ्जायति, गामा पि अगामा होन्ति, निगमा पि अनिगमा होन्ति, नगरा पि अनगरा होन्ति 
जनपदा पि अजनपदा होन्ति। 

पुन च पर्‌, ब्राह्मण, एतरहि मनुस्सा अधम्मरागरत्ता विसमलोभाभिभृता 
[.148] मिच्छाधम्पपरेता। तेसं अधम्मरागरत्तानं विसमलोभाभिभृतानं मिच्छाधम्मपरेतानं 
यक्खा वां अमनुस्से ओस्सजन्ति, तेन वहू मनुस्सा कालं करोन्ति। अयं पि खो, व्राह्मण, 
ठेतु अयं पच्चयो येनेतरहि मनुस्सानं खयो होति, तनुततं पञ्जायति, गामा पि अगामा होन्ति, 
निगमा पि अनिगमा होन्ति, नगरा पि अनगरा होन्ति, जनपदा पि अजनपदा होन्ति'' ति। 

` अभिव्कन्तं. भो गोतम ...पे०... उपासकं मं भवं गोतमो धारेतु अतग्े पाणुपेतं 
सरणं गतं'' ति॥ © 
[8.161}७. वच्छगोत्तसुत्तं : अथ खो वच्छगोत्तो परिव्वाजको येन भगवा तेनुपसङ्कमि; 
उपसङ्कमित्वा भगवता सद्धिं सम्मोदि। सम्मोदनीयं कथं सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं 
निसीदि। एकमन्तं निसित्रो खो वच्छगोत्तो परिव्वाजको भगवन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो 
[.161} खो वच्छगोत्तो परिव्वाजको भगवन्तं एतदवोच--'“ सुतं मेतं, भो गोतम, समणो 





"फिर, ब्राह्मण इस समय मनुप्य अधर्म मे आसक्ति रखते हए, विषम लोभ का आचरण 
करते हए मिथ्यादृष्टि से सम्पन्न हो गये हे । उनके एेसा हो जाने से यहाँ समय से वर्षा नहीं होती । 
उसके कारण दुर्भिक्न (अकाल) पड़ जाता है, इससे खेती दुर्बल होती है उसमें धान्य कम होता ठे 
डण्टल अधिक ।इस (अन्नाभाव) के कारण भी मनुष्य असमय मे ही कालकवलित होते जा रह हें । 
ब्राह्मण । यह कारण भी हे कि आज मनुष्यों का क्षय होता जा रहा हे ...पूर्ववत्‌... जनपदों का 
नाममात्र रह गया हे । 

"फिर, व्राह्मण! इस समय मनुष्य अधर्मराग में आबद्ध ...पूर्ववत्‌... मिथ्या धर्म के पालन में 
लगे हए हे । इस कारण, यक्ष (भूत, प्रेत) इन मनुष्यों को संख्या घाते जा रहे है । व्राह्मण ! यह भी 
कारण हं, यह भी हेतु ठे कि आज मनुष्यों का प्रूवपिक्षया क्षय होता जा रहा हे । उनकी कमी होती 
जा रही हे । ग्राम प्रायः उजड़ गये, निगमो का लोप होता जा रहा हे । नगर पहले के समान जनाकीर्णं 
नर्हा रह गये तथा जनपदों का भी नामरोष ही रह गया हे। 

'' भो गौतम! आपने बहुत उचित कहा... । आज से आप मुञ्चको अपना शरणागत उपासक 
समद्घे ॥'! 0 
७. वत्सगोत्रसूत्र ¦ दान के अधिकारी 

तब वत्सगोत्र परिव्राजक जँ भगवान्‌ विराजमान थे वहां गया... भगवान्‌ से यों बोला-- 
'“ भो गौतम। मेने सुना है कि आप जनता को यह उपदेश करते है-' मुञ्चको ही दान करना चाहिये 
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गोतमो एवमाह-' मय्हमेव दाने दातवब्बं, नाञ्ञेसं दानं दातव्बं; मय्हमेव सावकानं दानं 
दातन्बं, नाञ्जेसं सावकानं दानं दातन्बं; मग्हमेव दिनं महप्फलं, नाञ्ञेसं दिन्नं महप्फलं; 
मय्हमेव सावकानं दिन्नं महप्फलं, नाञ्ञेसं सावकानं दिन्नं महष्फलं' ति। ये ते, भो गोतम, 
एवमाहंसु ... कच्चि ते भोतो गोतमस्स ॒वुत्तवादिनो च भवन्तं गोतमं अभूतेन 
अन्भाचिक्खन्ति, धम्मस्स चानुधम्मं व्याकरोन्ति, न च कोचि सहधम्मिको वादानुपातो 
गारय्टं ठानं आगच्छति ? अनन्भक्खातुकामा हि मयं भवन्तं गोतमं'' ति। 

‹“ये ते, वच्छ, एवमाहंसु-' समणो गोतमो एवमाह-मय्हमेव दानं दातव्बं 
,..पे०... नाञ्ञेसं सावकानं दिन्नं महप्फलं ' ति न मे ते वुत्तवादिनो। अन्भाचिक्खन्ति च पन 
मं असता अभूतेन । यो खो, वच्छ, परं दानं ददन्तं वारेति सो तिण्णं अन्तरायकरो होति, 
तिण्णं पारिपन्थिको। कतमेसं तिण्णं ? दायकस्स पुञ्जन्तरायकरो होति, परिग्गाहकानं 
लाभन्तरायकरो होति, पुब्बेव खो पनस्स अत्ता खतो च होति उपहतो च । यो खो, वच्छ, परं 
दानं ददन्तं वारेति सो इमेसं तिण्णं अन्तरायकरो होति, तिण्णं पारिपन्थिको। 

'" अहं खो, पन, वच्छ, एवं वदामि-- ये हि ते चन्दनिकाय वा ओलिगल्ले वा पाणा, 
तत्र पि यो थालिधोवनं वा सरावधोवनं वा छडेति- ये तत्थ पाणा ते तेन यापेन्तू ति, [8.162] 
ततो निदानम्पाहं, वच्छ, पुञ्जस्स आगमं वदामि, को पन वादो मनुस्सभूते। अपि [4.149] 
चाहं, वच्छ, सील्वतो दिन्नं महप्फलं वदामि, नो तथा दुस्सीलस्स, सो च होति 
पञ्चङ्घविप्पहीनो पञ्चङ्गसमन्नागतो । 





अन्य को नहीं; मेरे शिष्यां को ही दान करना चाहिये अन्य को नही; क्योकि मुञ्चको दिये गये दान 
का ही विशेष फल होता है, दूसरों को दिये का कोई फल नहीं होता; मेरे श्रावकों को ही दिये हुए 
दान का विशेष फल होता है अन्य को दिये का फल नहीं होता।' क्या, भो गौतम! जो लोग एेसा 
कहते हैँ वे आपके कथन को ही कहते है या मिथ्या कहते हैँ ? या फिर एेसा कहकर आप पर मिथ्या 
आरोप लगाते है 2 आपके धर्मानुसार ही वे कहते हँ ना ? वे ठेसा कहते हुए कोई नया विवाद खड़ा 
कर आपकी निन्दा तो नहीं -करते ? हम आपकी निन्दा होते नहीं सुनना चाहते ।'! 

' "वत्स ! जो यह कहते है-- श्रमण गौतम यह कहते है-मुञ्ञको ही दान देना चाहिये... 
दूसरों के शिष्यो को दिये दान का कोई फल नहीं होता, वे एेसा कहते हुए मेर प्रति उचित नहीं 
कहते; अपितु वे असत्य बोलकर मुञ्चपर मिथ्या आरोप लगाते हँ । क्योकि जो दूसरोँ को दान देने 
का निषेध करते हैँ वह (निषेध) तीन मे विघ्नकारी होता है या तीन बातों का विरोधी होता है । किन 
तीन में ? १. दाता के दान में विघ्न डालता है, २. दान लेने वालों के लाभ मेँ विघ्न डालता है, तथा 
२. वह इस अपुण्यकर्म से अपनी हानि भी करता है । इसलिये, वत्स! जो दूसरों को दान देने से 
रोकता है वह इन तीन विघ्नं का कर्ता होता है । 

“वत्स! मेँ तो यह कहता हू--' भोजन के बाद थाली या जलपात्र धोकर जो अवशिष्ट अन्न 
घर की नालियों या गड में डाला जाता है उससे भी, उन नालियों मे रहने वाले क्षुद्र प्राणी अपना 
जीवनयापन करते है, अतः इससे भी गृहस्थं को पुण्य होता है ।' तब मँ मनुष्यों को दान देने का 
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"कतमानि पञ्चद्धानि पहीनानि होन्ति ? कामच्छन्दो पहीनो होति, व्यापादो पहीनो 
[.162] होति, थीनमिद्धं पहीनं होति, उद्धच्वकुक्कुच्चं पहीनं होति, विचिकिच्छा पहीना 
होति। इमानि पञ्चङ्घानि विप्पहीनानि होन्ति। 

'* कतमेहि पञ्चहि अद्धेहि समन्नागतो होति ? असेक्खेन सीलक्खन्धेन समन्नागतो 
होति, असेक्खेन समाधिक्खन्धेन समन्नागतो होति, असेक्खेन पञ्ञाक्खन्धेन समन्नागतो 
होति, असेक्खेन विमुत्तिक्खन्धेन समन्नागतो होति, असेक्खेन विमुत्तिजाणदस्सनक्खन्धेन 
समन्नागतो होति; इमेहि पञ्चहि अद्धहि समननागतो होति। इति पञ्चद्खविप्पहीने 
पञ्चद्कसमन्नागते दिन्नं महप्फलं ति वदामी ति। 

"इति कण्हासु सेतासु, रोहिणीसु हरीसु वा। 
कम्मासासु सरूपासु, गोसु परेवतासु वा॥ 
'यासु कासुचि एतासु, दन्तो जायति पु्खवो। 
धोरय्टो बलसम्पन्नो,  कल्याणजवनिक्कमो। 
तमेव भारे युञ्जन्ति, नास्स वण्णं परिक्छखे॥ 
"एवमेव मनुस्सेसु, यस्मिं कस्मिञ्चि जातिये। 
खत्तियो ब्राह्यणे वेस्से, सुदे चण्डालपुक्कुसे॥ 
यासु कासुचि एतासु, दन्तो जायति सुब्बतो। 


विरोध कैसे कर सकता हू! अपितु मे, वत्स ! इस बात पर बल अवश्य देता हूँ कि सदाचारी पुरुष 
को किये दान का जितना फल होता है, उतना दुराचारी को दिये का फल नहीं होता; क्योकि वह 
पाच अद्धो से युक्त होता हे तथा पांच अङ्खो से रहित । 

"^ वत्स! वह (दानदाता) किन पांच अद्धो से हीन (रहित) होता है? एेसे दाता का 
कामच्छन्द प्रहीण होता है, व्यापाद (द्वेष) प्रहीण होता है, स्त्यानमृद्ध प्रहीण होता है, 
ओंद्धत्यकोकृत्य प्रहीण होता है तथा विचिकित्सा (सन्देह) प्रहीण होती है । इस तरह का दान करने 
से दाता के ये पोच अङ्घ प्रहीण होते हे। 

'* तथा किन पोच अद्धो से वह युक्त हो जाता हे ? वह अशेक्ष्य शीलस्कन्ध से, अशेक्ष् 
समाधिस्कन्ध से, अशेष प्रज्ञास्कन्ध से, अशेक्षय विमुक्तिस्कन्ध से तथा अशैक्षय विमुक्तिज्ञानदर्शन- 
स्कन्ध से युक्त होता है । इस तरह सदाचारी को दिया दान पांच अह्खों से हीन तथा पोच अङ्खों से युक्त 
होने पर ही महाफलदायी होता हे। 

'" जैसे काली, शेत, लाल, हरी, काली, या कलृूतर के रंग की, या सरूप गायों से उत्पन्न कोई 
अच्छा भार ढोने वाला, अच्छी शारीरिक शक्ति वाला बेल ही भार ढोने के कार्यं मे प्रयुक्त किया जाता 
हे, उसका रंग नहीं देखा जाता ॥ 

'“इसी प्रकार, मनुष्यों मे किसी भी जाति में उत्पन्न, फिर भले ही वह क्षत्रिय हो, या ब्राह्मण, 
वैश्य हो शूद्र या फिर चाण्डाल एवं पुल्कस ही क्यो न हो, इनमे से किसी भी जाति मेँ उत्पतन 
इन्द्रियसंयमी, व्रतधारी, धर्माचरण करने वाला, सदाचारयुक्त, सत्यवादी, लजासम्पन्न, जिसकी 
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धम्मद्रो सीलसम्पन्नो, सच्ववादी हिरीमनो॥ 
''पहीनजातिमरणो, ब्रह्मचरियस्स केवली । 
पन्नभारो विसंयुत्तो, कतकिच्यो अनासवो ॥ 
“पारग सन्बधम्मानं, अनुपादाय निब्बुतो। 
तस्मियेव विरजे खेत्ते विपुला होति दक्खिणा॥ 


'"बाला च अविजानन्ता, दुम्मेधा अस्सुताविनो । [8.163] 
बहिद्धा देन्ति दानानि, नहि सन्ते उपासरे॥ 
"ये च सन्ते उपासन्ति, सप्पञ्जे धीरसम्मते। ॥५.150) 


सद्धा च नेसं सुगते, मूलजाता पतिद्विता॥ 
''देवलोकं च ते यन्ति, कुले वा इध जायरे। 
अनुपुब्बेन निन्बानं, अधिगच्छन्ति पण्डिता ति॥ © 
८. तिकण्णसुत्तं : अथ खो तिकण्णो ब्राह्मणो येन भगवा तेनुपसङ्कमि; [९.163] 
उपसङ्कमित्वा भगवता सदधि ...पे०... एकमन्तं निसिन्नो खो तिकण्णो ब्राह्मणो भगवतो 
सम्मुखा तेविच्नानं सुदं ब्राह्मणानं वण्णं भासति-'“ एवं पि तेविा ब्राह्यणा, इति पि तेविञ्ना 
ब्राह्यणा! ' ति। 
"यथाकथं पन, ब्राह्यण, ब्राह्मणा ब्राह्मणं तेविजं पञ्जपिन्ती '' ति? 
"इध, भो गोतम, ब्राह्यणो उभतो सुजातो होति मातितो च पितितो च, 
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जन्ममरण परम्परा क्षीण हो चुकी हो, जो धर्मसाधना से ज्ञानी की स्थिति प्रात कर चुका हो, जिसने 
अपने कन्धों पर से सांसारिक भार उतार कर फक दिया हो, कृतकृत्य हो चुका हो, आश्रवरहित हो 
गया हो, सभी धर्मो को पार कर चुका हो, अपरिग्रही हो एेसे निर्मल दानकषत्र को कियागयादान 
ही महाफलदायक होता है ॥ 

दुर्बद्धि, मूर्ख जन इस रहस्य को न जानते हए उपर्युक्त सत्पात्र से अतिरिक्त पात्र को दान देते 
है । वे सन्तो की उपासना नहीं करते ॥ 

'"जो सत्मर्ञ, धीरो की सहमति प्राप्त सन्तो की सेवा करते है, तथा जिनको मूल श्रद्धा तथागत 
मे प्रतिष्ठित है, वे मरणानन्तर देवलोक मेँ ही जाते है, या फिर यहाँ किसी उच्च कुल मे उत्पन्न होते 
है । एेसे बुद्धिमान्‌ लोग क्रमशः (साधना कसते हुए) निर्वाण तक परहुच ही जाते है ॥'' ० 
८. त्रिकर्णसूत्र : : तरेविदय कौन ? 

तन कोई त्रिकर्ण ब्राह्मण भगवान्‌ के सम्मुख पर्चा, ..पूर्ववत्‌... । वह ब्राह्मण भगवान्‌ के 
सम्मुख पर्हंचकर 'त्रेविदय ब्राह्मण एसे होते है, तरविद्य ेसे भी होते है ' आदि से ब्राह्यणो को प्रशंसा 
करने लगा। 

भगवान्‌ : "ब्राह्मण ! ब्राह्मण लोग इन त्रैविद्य ब्राह्मणों की पहचान कैसे करते दँ ?'' 

ब्राह्मण : '* भो गोतम! जो ब्राह्मण मातृपक्ष एवं पितृपक्ष-दोनां पक्षो से भी शुद्ध हो, अपनी 
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संसुद्धगहणिको याव सत्तमा पितामहयुगा, अक्खित्तो अनुपक्छुद्रो जातिवादेन, अच््ायको, 
मन्तधरो, तिण्णं वेदानं पारग सनिषण्डुकेटभानं साक्खरप्पभेदानं इतिहासपञ्चमानं, पदको, 
वेय्याकरणो, लोकायतमहापुरिसलक्खणेसु अनवयो ति। एवं खो, भो गोतम, ब्राह्यणा 
तेविजं पञ्ञपेन्ती '' ति। 

ˆ" अञ्जथा खो, ब्राह्यण, ब्राह्यणा ब्राह्मणं तेविजं पञ्जपेन्ति, अञ्जथा च पन 
अरियस्स विनये तेविजो होती" ति। 

ˆ" यथा कथं पन, भो गोतम, अरियस्स विनये तेविजो होति ? साधु मे भवं गोतमो 
तथा धम्मं देसेतु यथा अरियस्स विनये तेविजो होती'' ति। 

"^ तेन हि, ब्राह्मण, सुणाहि, साधकं मनसि करोहि; भासिस्सामी '' ति। “एवं, भो" 
ति खो तिकण्णो ब्राह्यणो भगवतो पच्वस्सोसि। भगवा एतदवोच-- 

 ' इध, ब्राह्मण, भिक्ु विविच्वेव कामेहि विविच्च अकुसलेहि धम्मेहिं सवितक्कं 
सविचारं विवेकजं पीतिसुखं पठमं ज्ञानं उपसम्पज् विहरति । वितक्कविचारानं वूपसमा 
अच्छत्तं सम्पसादनं चेतसो एकोदिभावं अवितकं अविचारं समाधिजं पीतिसुखं दुतियं यानं 
[२.164] उपसम्पल्न विहरति । पीतिया च विरागा उपेक्खको च विहरति सतो च सम्पजानो, 
सुखं च कायेन परिसंवेदेति, यं तं अरिया आचिक्खछन्ति-'उपेक्छको सतिमा सुखविहारी 
५.151] ति ततियं ज्ञानं उपसम्पज विहरति । सुखस्स च पहाना दुक्खस्स च पहाना, पुब्बेव 


सातवीं पीढ़ी तक मातृपक्ष एवं पितृपक्ष से शुद्ध हो, जाति के कारण उस पर कोई आरोप न हो, 
उसको निन्दा न हो, पटने पटाने वाला हो, मन्त्रौ का ज्ञाता हो, निघण्ट एवं व्याकरण तथा पञ्चम वेद 
माने जाने वाले इतिहाससहित तीनों वेदों का ज्ञाता हो, पदविभाजन में चतुर हो, वैयाकरण हो, 
लोकागत महापुरुषों के लक्षणों से सम्पूर्णं हो-एेसे ब्राह्मण को हम ब्राह्मण "त्रैविद्य ' रूप में जानते 
हि।'' 

भगवान्‌ : '' ्राह्यण ! तुम्हारे यहा 'त्रविदय ' ब्राह्यणो की पहचान यह बता रहे हो, परन्तु 
हमारे धर्मविनय (आर्यविनय) मेँ तो इनको दूसरे लक्षणों से पहचाना जाता है ।'' 

ब्राह्यण : ““ आपके धर्मविनय में कैसे पहचाना जाता है ?'' 

भगवान्‌ : ““ तो, ब्राह्मण! सुनो, सुनकर ठीक से मन में बेठा लो, बताता हू।' ' ' ठीक है"! 
कहकर ब्राह्मण के स्वीकार करने पर भगवान्‌ ने ये लक्षण यों बताये-- 

' “यँ, ब्राह्मण । कोई भिक्षु कामभोगोँ एवं अकुशल धर्मो को त्याग कर्‌, वितर्क विचारसहित 
प्रीतिसुखमय प्रथम ध्यान तक पहुंचकर साधना करता है । वह, क्रमशः इन वितर्क विचारों के शान्त 
होने पर्‌, आध्यात्मिक श्रद्धासहित चित्त की एकाग्रतासहित अवितर्कं अविचारमय समाधिजन्य 
प्रीतिसुखयुक्त द्वितीय ध्यानयुक्त साधना करता है । तदनन्तर वह क्रमशः इस प्रीतिसुख के प्रति भी 
वैराग्य होने पर स्मृतिसम्प्रजन्यवान्‌ होकर उपेक्षायुक्त साधना करता है, तथा काया से सुखानुभव 
करता हे, जिसके विषय में आर्यजन कहने लगते है--' यह उपेक्षायुक्त एवं सुखमय साधना कर रहा 
है! यह तृतीय ध्यान तक पहुंचकर साधना करने लगता हे। फिर, सुख-दुःख के प्रहाण से, तथा 








३. तिकनिपातो २९१७ 


सोमनस्सदोमनस्सानं अत्थङ्गमा, अदुक्खछमसुखं उपेक्खासतिपारिसुद्धिं चतुत्थं ज्ानं [२.164] 
उपसम्पज्ञ विहरति । 

'' सो एवं समाहिते चित्ते परिसुद्धे परियोदाते अनङ्घणे विगतूपविकलेसे मुदुभूते 
कम्मनिये ठिते आनेञ्चप्पत्ते पुव्बेनिवासानुस्सतिजाणाय चित्तं अभिनित्नामेति। सो 
अनेकविहितं पुब्बेनिवासं अनुस्सरति, सेय्यथीदं--एकं पि जातिं दवे पि जातियो तिस्सो पि 
जातियो चतस्सो पि जातियो पञ्च पि जातियो दस पि जातियो वीसं पि जातियो तसं पि 
जातियो चत्तारीसं पि जातियो पञ्जासं पि जातियो जातिसतं पि जातिसहस्सं पि जाति- 
सतसहस्सं पि, अनेके पि संबटकप्पे अनेके पि विवटुकप्ये अनेके पि संबटुविवटूकष्पे- 
' अमुत्रासिं एवंनामो एवंगोत्तो एवंवण्णो एवमाहारो एवंसुखदुक्प्पटिसंवेदी एवमायु- 
परियन्तो, सो ततो चुतो अमुत्र उदपादि । तत्रापासिं एवंनामो एवंगोत्तो एवंवण्णो एवमाहारो 
एवंसुखदुक्प्पटिसंवेदी एवमायुपरियन्तो, सो ततो चुतो इधूपपत्न ' ति। इति साकारं सउदेसं 
अनेकविहितं पुव्बेनिवासं अनुस्सरति। अयमस्स पठमा विजना अधिगता होति; अविज्ना 
विहता, विल्ना उप्पन्ना; तमो विहतो, आलोको उप्पन्नो यथा तं अप्पमत्तस्स आतापिनो 
पहितत्तस्स विहरतो । 

'^सो एवं समाहिते चित्ते परिसुद्धे परियोदाते अनङ्गणे विगतूपविकलेसे मुदुभूते 
कम्मनिये ठिते आनेञ्चप्पत्ते सत्तानं चुतुपपातञाणाय चित्तं अभिनिन्नामेति। सो दिव्बेन 
चक्खुना विसुद्धेन अतिक्कन्तमानुसकेन सत्ते पस्सति चवमाने उपपज्नमाने हीने पणीते 
सुवण्णे दुव्बण्णे, सुगते दुग्गते यथाकम्मूपगे सत्ते पजानाति-*इमे वत भोन्तो सत्ता 
कायदुच्चरितेन समन्नागता ...प०... मनोदुचरितेन समन्नागता अरियानं उपवादका मिच्छा- 
दिद्विका मिच्छादिद्धिकम्मसमादाना, ते कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दुग्गतिं विनिपातं निरयं 
उपपन्ना। इमे वा पन भोन्तो सत्ता कायसुचरितेन समन्नागता, वचीसुचरितेन समत्नागता, 
मनोसुचरितेन समन्नागता अरियानं अनुपवादका सम्मादिद्धिका सम्मादिद्वि-[8.165, ९.165] 
कम्मसमादाना, ते कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोकं उपपन्ना" ति। इति दिव्बेन 
चक्छुना विसुद्धन अतिव्कन्तमानुसकेन सत्ते पस्सति चवमाने उपपस्नमाने हीने ॥५.112] 
पणीते सुवण्णे दुव्बण्णे, सुगते दुग्गते यथाकम्मूपगे सत्ते पजानाति। अयमस्स दुतिया विजा 
अधिगता होति; अविञ्जा विहता, विज्जा उप्पन्ना; तमो विहतो, आलोको उप्पन्नो यथा ते 
अप्पमत्तस्स आतापिनो पहितत्तस्स विहरतो । 





सौमनस्य दौर्मनस्य के लुप हो जाने से अदुःख असुखमय उपेक्षा एवं स्मृतिपरिशुद्धियुक्त चतुथ 
ध्यान की स्थिति में पहुंचकर साधना करता है । 

'* वह साधक इस तरह परिशुद्ध समाहित चित्त होने पर पूर्ववत्‌ ...पूर्वजन्म का स्मरण 
करता है । इस तरह इसको यह प्रथम विदया अधिगत होती हे । ...पूर्ववत्‌...। (१) 

" “फिर वह साधक परिशुद्ध समाहित चित्त होने पर ..पूर्ववत्‌... कर्मानुसार सुवर्णं दुर्वण, 


(1-26) 














२९८ अङ्गुत्तरनिकायपालि 


“सो एवं समाहिते चित्ते परिसुद्धे परियोदाते अनद्घणे विगतूपविलेसे मुदुभूते 
कम्मनिये ठिते आनेञ्जप्पत्ते आसवानं खयजाणाय चित्तं अभिनिन्नामेति। सो "इदं दुक्खं ' ति 
यथाभूतं पजानाति, "अयं दुक्खठसमुदयो ' ति यथाभूतं पजानाति, अयं दुक्खनिरोधो ' ति 
यथाभूतं पजानाति, “ अयं दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा' ति यथाभूतं पजानाति; ' इमे आसवा! 
ति यथाभूतं पजानाति, अयं आसवसमुदयो' ति यथाभूतं पजानाति, “अयं 
आसवनिरोधगामिनी पटिपदा' ति यथाभूतं पजानाति। तस्स एवं जानतो एवं पस्सतो 
कामासवा पि चित्तं विमुच्चति, भवासवा पि चित्तं विमुच्चति, अविजजासवा पि चित्त 
विमुच्चति; विमुत्तस्मिं विमुत्तमिति जाणं होति। 'खीणा जाति, वुसितं ब्रह्यचरियं, कतं 
करणीयं, नापरं इत्थत्ताया' ति पजानाति। अयमस्स ततिया विजना अधिगता होति; अविजा 
विहता, वित्ना उपपन्ना; तमो विहतो, आलोको उप्पत्नो यथा तं अप्पमत्तस्स आतापिनो 
पहितत्तस्स विहरतो ति। 

'" अनुच्चावचसीलस्स, निपक्स्स च ज्ञायिनो। 

चित्तं यस्स वसीभूतं, एकग्गं सुसमाहितं॥ 

"तं वे तमोनुदं धीर, तेविजं मच्चुहायिनं। 

हितं देवमनुस्सानं, आह स्व्बप्पहायिनं ॥ 

'' तीहि विजजाहि सम्पन्न, असम्मूढ्व्हविहारिनं । 

बुद्ध अन्तिमदेहिनं, तं नमस्सन्ति गोतमं ॥ 

[8.166] '“ पुव्बेनिवासं यो वेदी, सग्गापायं च पस्सति। 
अथो जातिक्खयं पत्तो, अभिज्जावोसितो मुनि॥ 





सुगत (धनवान्‌) दुर्गत (दद्दर) प्राणियों के विषय मेँ जानने लगता हे । इस तरह इसको यह द्वितीय 
विद्या अधिगत होती है ।...पूर्ववत्‌... । (२) 

'^फिर वह साधक परिशुद्ध, स्वच्छ समाहित चित्त होने पर पूर्ववत्‌... मेरा अन्य कोई 
कर्तव्य शेष नहीं रह गया है--यह जान जाता है । इस तरह इसको यह तृतीय विद्या अधिगत होती 
हे । ..पर्ववत्‌... । (२) 

'*लोक मे, ऊच नीच की अपेक्षा न कर समान व्यवहार वाले जिस कुशल, ध्यानसम्पत्न 
साधक का चित्त स्वाधीन, एकाग्र एवं समाहित हो जाता है ॥ 

'^उस, अज्ञानावरण नष्ट हुए, धैर्यवान्‌. मृत्युजित्‌, देव मनुष्यों के हितकारी, एवं सर्वत्यागी को 
तरेविदय कहते ह ॥ 

'“ठेसे इस तीन विद्याओं से सम्पन्न, स्मृतिसम्प्रजन्ययुक्त साधना करने वाले, अन्तिम 
देहधारी ज्ञानी गौतम बुद्ध को समस्तं संसार प्रणाम करता है ॥ 

"जो साधना द्वारा अपनी जन्म-मरण परम्परा को क्षीण कर चुका है, एेसे अभिज्ञा सम्पन्न 
को "मुनि' कहते हैँ ॥ 


३. तिकनिपातो २९९ 


"एताहि तीहि विज्जाहि, तेविजो होति ब्राह्यणो । 
तमहं वदामि तेविजं, नाञ्जं लपितलापनं ति॥ 
"एवं खो, ब्राह्मण, अरियस्स विनये तेविजो होती '' ति। [२२.166] 
'' अजञ्जथा, भो गोतम, ब्राह्मणानं तेविञ्नो, अञ्जथा च पन अरियस्स ५.153] 
विनये ` तेविजो होति। इमस्स च पन, भो गोतम, अरियस्स विनये तेविज्नस्स ब्राह्मणानं 
तेविजजो कलं नाग्घति सोव्ठसिं। 


सरणं गतं'' ति॥ © 

९. जाणुस्सोणिसुत्तं : अथ खो जाणुस्सोणि ब्राह्यणो येन भगवा तेनुपसड्धमि 
उपसङ्कमित्वा भगवता सद्धिं ...पे०... एकमन्तं निसिन्नो खो जाणुस्सोणि ब्राह्यणो भगवन्तं 
एतदवोच-“"यस्सस्सु, भो गोतम, यञ्जो सद्धं वा थालिपाको वा देय्यधम्मं वा, तेविजेसु 
ब्राह्यणेसु दानं ददेय्या!' ति। 

"यथा कथं पन, ब्राह्यण, ब्राह्यणा तेविजं पञ्जपेन्ती '' ति ? 

''इध खो, भो गोतम, ब्राह्मणो उभतो सुजातो होति मातितो च पितितो च 
संसुद्धगहणिको याव सत्तमा पित्तामहयुगा अक्खित्तो अनुपक्वुद्रौ जातिवादेन, अच्छ्ायको 
मन्तधरो, तिण्णं वेदानं पारग सनिषण्डुकेटुभानं साक्रप्पभेदानं इतिहासपञ्चमानं, पदको, 





'“ठेसी इन तीन विद्याओं से सम्पन्न ब्राह्मण ही 'त्रविदय' कहलाने का अधिकारी हे । उसी 
को मेँ त्रेविदय कहता हूं। रोष सन मंह-देखी प्रशंसामात्र हे ॥ 

'“ ब्राह्मण ! हमारे आर्यविनय में एेसे पुरुष को "त्रैविद्य ' कहते ह ॥'' 

ब्राहमण : "" तब तो भो गौतम, ब्राह्मणों के अनुसार ' त्रैविद्य ' अन्य कहलाता हे, तथा 
आर्यविनय के अनुसार "त्रैविद्य ' अन्य ही होता है। भो गौतम ! आपके इस आर्यविनय में वर्णित 
त्रैविद्य ब्राह्मण की समानता मे हमारा त्रैविद्य सोलह अंश भी नदीं हे। 

'" अतः आपने, भो गौतम ! बहुत अच्छा कहा है, बहुत उत्तम कहा हे । ..-पूर्ववत्‌... आज से 
आप मुञ्चे अपना जीवनपर्यन्त शरणागत उपासक समञ्चं ॥'' © 
९. जानुश्रोणिसूत्र तीन विद्या 

तब जानुश्रोणि ब्राह्मण जहोँ भगवान्‌ विराजमान थे वहो पंचा । ...पूर्ववत्‌ .. भगवान्‌ से यह 
कहने लगा-'* भो गौतम ! जिस गृहस्थ के यहोँ कोई यज्ञ हो, श्राद्ध हो, या कोई विशिष्ट भोजन हो 
या कोई अन्य दान का अवसर हो, वैसे समय में उस गृहस्थ को त्रैविदय ब्राह्मणों मे बह दान आदि 
अवश्य वितरित करना चाहिये। 

'“ ब्राह्मण ! इस त्रैविद्य ब्राह्मण की पहचान क्या हे ?'' 

'*भो गौतम! जो ब्राह्मण मातृपक्ष एवं पितृपक्ष ...पूर्ववत्‌९... । एेसे ब्राह्यण को ब्राह्मण लोग 
"त्रैविद्य ' कहते हें ।'' 


९. द्र०-- पीके इसी वर्ग का त्रिकर्णसूत्र । 
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वेय्याकरणो, लोकायतमहापुरिसलक्खणेसु अनवयो ति। एवं खो, भो गोतम, ब्राह्यणा 
तेविजनं पञ्ञापेन्ती '' ति। 

'* अञ्जथा खो, ब्राह्मणं, ब्राह्यणा ब्राह्मणं तेविज्नं पञ्ञापेन्ति, अञ्जथा च पन 
अरियस्स विनये तेविल्नो होती '' ति। 

"यथाकथं पन, भो गोतम, अरियस्स विनये तेवि्नो होति ? साधु मे भवं गोतमो 
तथा धम्मं देसेतु यथा अरियस्स विनये तेविज्नो होती" ति। 

[8.167] '' तेन हि, ब्राह्मण, सुणाहि, साधुकं मनसि करोहि; भासिस्सामी'' ति। “एवं, भो '' 
ति खो जाणुस्सोणि ब्राह्मणो भगवतो पच्वस्सोसि। भगवा एतदवोच-- 

' “इध पन, ब्राह्मण, भिक्ु विविच्चेव कामेहि ...पे०... चतुत्थं ्ानं उपसम्पल्न 

विहरति। 
[र.167] "“ सो एवं समाहिते चित्ते परिसुद्धे परियोदाते अनङ्गणे विगतूपक्किलेसे मुदुभूते 
कम्मनिये ठिते आनेञ्चप्पत्ते पुब्बेनिवासानुस्सतिजाणाय चित्तं अभिनित्नामेति। सो अनेक- 
[५.154] विहितं पुब्बेनिवासं अनुस्सरति, सेय्यथीदं-एकं पि जातिं दे पि जातियो ...पे०... 
इति साकारं सउदेसं अनेकविहितं पुब्बेनिवासं अनुस्सरति। अयमस्स पठमा विजा 
अधिगता होति; अविल्ना विहता, विज्जा उप्पन्ना; तमो विहतो, आलोको उप्पन्नो यथा तं 
अप्पमत्तस्स आतापिनो पहितत्तस्स विहरतो । 

'“ सो एवं समाहिते चित्ते परिसुद्धे परियोदाते अनङ्घणे विगतूपक्किलेसे मुदुभूते 
कम्मनिये ठिते आनेञ्जप्पत्ते सत्तानं चुतूपपातजाणाय चित्तं अभिनिन्नामेति। सो दिव्बेन 
चक्ुना विसुद्धेन अतिक्कन्तमानुसकेन ...पे०... यथाकम्मूपगे सत्ते पजानाति। अयमस्स 
दुतिया विजना अधिगता होति; अविज्ा विहता, विज्जा उप्पन्ना; तमो विहतो, आलोको 
उप्पत्रो यथा तं अप्पमत्तस्स आतापिनो पहितत्तस्स विहरतो । 

"^ सो एवं समाहिते चित्ते परिसुद्धे परियोदाते अनद्गणे विगतूपक्किलेसे मुदुभूते 
कम्मनिये ठिते आनेञ्जप्पत्ते आसवानं खयजाणाय चित्तं अभिनिन्नामेति। सो ' इदं दुक्खं ' ति 
यथाभूतं पजानाति ...पे०... ' अयं दुक्खनिरोधगामिनी परिपदा' ति यथाभूतं पजानाति; ' इमे 


'"तब तो ब्राह्यण । ब्राह्मण लोग त्रैविद्य ' किसी अन्य को मानते हँ तथा हमारे आर्यविनय 
मे त्रैविद्य ' किसी अन्य को कहा जाता है ।'' 

।*भो गौतम | आपके आर्यविनय मेँ तरेविद्य' किसे कहा जाता है वह मुञ्चे भी बताद्ये ?'" 

'“तो, ब्राह्मण! सुनो ! सुनकर भलीभोति मन में बैठा लो । मेँ बताता हू ।' ' जानुश्रोणि ब्राह्मण 
ने "“ अच्छा, भो"'- कहकर भगवान्‌ का आदेश स्वीकार किया। भगवान्‌ ने यह उपदेश आरम्भ 
किया- 

'" यहो, ब्राह्मण! कोई भिक्षु कामभोगं एवं अकुशल धर्मो को त्यागकर ...पूर्ववत्‌... यह 
तृतीया विद्या अधिगत होती है । ...पूर्ववत्‌... । 
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आसवा' ति यथाभूतं पजानाति ...पे०... "अयं आसवनिरोधगामिनी पटिपदा' ति यथाभूतं 
पजानाति। तस्स एवं जानतो एवं पस्सतो कामासवा पि चित्तं विमुच्वति, भवासवा पि चित्तं 
विमुच्चति, अविजजासवा पि चित्तं विमुच्चति; विमुत्तिस्मिं विमुत्तमिति जाणं होति 'खीणा 
जाति, वुसितं ब्रह्मचरियं, कतं करणीयं, नापरं इत्थत्ताया' ति पजानाति। अयमस्स ततिया 
विजना अधिगता होति; अविज्ा विहता, विज्जा उप्पन्ना; तमो विहतो, आलोको [8.168] 
उप्पन्नो यथा तं अप्पमत्तस्स आतापिनो पहितत्तस्स विहरतो ति। 
"यो सीलब्बतसम्पन्नो, पहितत्तो समाहितो। 
चित्तं यस्स वसीभूतं, एकग्गं सुसमाहितं॥ 
““ पुब्बेनिवासं यो वेदी, सग्गापायं च पस्सति। 
अथो जातिक्खठयं पत्तो, अभिञ्जावोसितो मुनि॥ 
"एताहि तीहि विजजाहि, तेविजो होति ब्राह्मणो । [२.168] 
तमहं वदामि तेविजं, नाञ्जं लपितलापनं ति॥ 

'* एवं खो, ब्राह्मण, अरियस्स विनये तेविजो होती" ति। 

'* अञ्जथा, भो गोतम, ब्राह्मणानं तेविस्नो, अञ्जथा च पन अरियस्स विनये 
तेविज्नो होति। इमस्स च, भो गोतम, अरियस्स विनये तेविजजस्स ब्राह्मणानं [14.155] 
तेविजजो कलं नाग्घति सोव्टसि। 

'' अभिक्कन्तं, भो गोतम ...पे०... उपासकं मं भवं गोतमो धरतु अजतग्े पाणुपेतं 
सरणं गतं'' ति॥ © 

९०. सङ्ारवसुत्तं : अथ खो सङ्गारवो ब्राह्मणो येन भगवा तेनुपसङ्कमिः; 
उपसङ्कमित्वा भगवता सद्धिं सम्मोदि। सम्मोदनीयं कथं सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं 
निसीदि। एकमन्तं निसित्नो खो सद्गारवो ब्राह्यणो भगवन्तं एतदवोच-"मयमस्सु, भो 
गोतम, ब्राह्यणा नाम । यज्ञं यजाम पि यजापेम पि। तत्र, भो गोतम, यो चेव यजति यो च 


“जो शीलव्रत से सम्पन्न है, जो प्रयासपूर्वक अपने चित्तविकारों को नष्ट कर समाहित हो 
चुका हे, जिसका चित्त स्वाधीन है, एकाग्र हे, भलीभोंति समाहित दै ॥ 

"“जो अपने पूर्वजन्मों को (साधना द्वारा) धर्मो के उत्पाद विनाश को जान चुका है, अपनी 
जन्म-मरणपरम्परा को क्षीण कर चुका हे, अभिज्ञासम्पन्न बनकर "मुनि" बन चुका है । 

"जो ब्राह्मण इन तीन विद्याओं से युक्त है वही वस्तुतः 'त्रविदय' कहलाने का अधिकारी 
हे । शेष सबकी तो मुंह-देखी प्रशंसामात्र है ॥'' 

"तब तो, भो गौतम! ब्राह्मणों के अनुसार ...पूर्ववत्‌... शरणागत उपासक सम ॥'' @ 
९०. सद्धारवसूत्र तीन प्रतिहार्य 

तन कोई सङ्गारव ब्राह्मण जहां भगवान्‌ विराजमान थे वहाँ गया । ...पूर्ववत्‌ .. । भगवान्‌ से यां 
कहने लगा--"" भो गौतम ! हम ब्राह्मण हैँ । हम स्वयं यज्ञ करते है, दूसरों से कराते भी है । वँ जो 
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यजापेति सब्बे ते अनेकसारीरिकं पुञ्जणपरिपदं पटिपन्ना होन्ति, यदिदं यञ्जाधिकरणं। यो 
पनायं, भो गोतम, यस्स वा तस्स वा कुला अगारस्मा अनगारियं पब्बजितो एकमत्तानं 
दमेति, एकमत्तानं समेति, एकमत्तानं परिनिन्वापेति, एवमस्सायं एकसारीरिकं पुञ्जप्पटिपदं 
परिपन्न होति, यदिदं प्बस्नाधिकरणं '' ति। 

'* तेन॒ हि, ब्राह्मण, तञ्ञेवेत्थ परिपुच्छिस्सामि। यथा ते खमेय्य तथा नं 
व्याकरेय्यासि। तं किं मज्जसि, ब्राह्मण, इध तथागतो लोके उप्पज्जति अरहं सम्मासम्बुद्धो 
[8.169] विज्जाचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविद्‌ अनुत्तरो पुरिसदम्मसारथि सत्था देवमनुस्सानं 
बुद्धो भगवा। सो एवमाह-'एथायं मग्गो अयं पटिपदा यथापरिपत्नो अहं अनुत्तर 
ब्रह्यचरियोगधं सयं अभिज्ञा सच्छिकत््रा पवेदेमि; एथ, तुम्हे पि तथा परिपज्जथ, 
यथापरिपन्ना तुम्हे पि अनुत्तरं ब्रह्यचरियोगधं सयं अभिज्ञा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज 
विहरिस्सथा' ति। इति अयं चेव सत्था धम्मं देसेति, परे च तथत्थाय पटिपचज्जन्ति, तानि 
[२.169खो पन होन्ति अनेकानि पि सतानि अनेकानि पि सहस्सानि अनेकानि पि 
सतसहस्सानि। 

'* तं किं मज्जसि, ब्राह्ण, इच्चायं एवं सन्ते एकसारीरिका वा पुञ्जप्परिपदा होति 
अनेकसारीरिका वा, यदिदं पन्बज्जाधिकरणं' ' ति 2 

"“इच्वायं पि, भो गोतम, एवं सन्ते अनेकसारीरिका पुञ्जप्पटिपदा होति, यदिदं 
पन्बज्जाधिकरणं'' ति। 

॥५.156] एवं वुत्ते आयस्मा आनन्दो सद्गारवं ब्राह्मणं एतदवोच-"“इमासं ते, ब्राह्यण, द्वि 
परिपदानं कतमा पटिपदा खमति अप्पत्थतरा च अप्पसमारम्भतरा च महप्फलतरा च 





यज्ञ कते ह या जो दूसरों को कराते है उनके अनेक शरीरो द्वारा यह पुण्यकर्म सम्पादित होता है 
अतः अनेक पुरुष इस पुण्यकर्म के भागी होते है । परन्तु, इसके विपरीत, आपके यँ, जिस किसी 
कुल से गृह त्याग कर प्रत्रजित होकर कोई एक पुरुष अपने लिये यम, नियम, शम का पालन करता 
हुआ एकाकी साधना करता है तथा एक ही निर्वाण प्राप्त करता है, अतः यह प्रव्रज्या कर्म एक शरीर 
को ही पुण्य कर्म का प्रदाता होता है ?'" 

'"ब्राह्मण। मै तुमसे ही पता हू तुम जैसा समडते हो, इसका उत्तर दो। तो क्या मानते हो, 
ब्राह्मण! यहाँ देव एवं मनुष्यों के शास्ता अर्हत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध पूर्ववत्‌ .. बुद्ध भगवान्‌ लोक मे 
उत्पन्न हों । वे योँ उपदेश करने लगे-' जिज्ञासुजनो ! आओ, मँ तुम्हे वह मार्ग, वह विधि बतारऊगा 
जिसका अनुसरण करते हए मैने अनुपम धर्मसाधना कर, स्वयं साक्षात्कार कर इसे प्राप्त किया है; 
आओ, तुम भी उसी प्रकार साधना करो ।' तब यह शास्ता जिक्ञासुओं को धर्मदेशना करे, वे तदनुसार 
साधना में तत्पर हों । वे साधक करट सौ, करई हजार, कई लाख भी हो सकते हँ । तो क्या मानते हो 
इतने आदमियों के रहते यह प्रव्रज्या एकशारीरिक ही है कि इससे एक ही आदमी को पुण्य 
होगा ?'' 
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महानिसंसतरा चा" ति? एवं वुत्ते सङ्गारवो ब्राह्यणो आयस्मन्तं आनन्दं एतदवोच- 
'' सय्यथापि भवं गोतमो भवं चानन्दो। एते मे पुज्जा, एते मे पासंसा'' ति। 
दुतियं पि खो आयस्मा आनन्दो सङ्गासवं ब्राह्मणं एतदवोच--' न खो त्याहं, 
बराह्मण, एवं पुच्छामि-"के वा ते पुज्जा के वा ते पासंसा' ति ? एवं खो त्याह, ब्राह्मण, 
पुच्छामि-“ इमासं ते, ब्राह्मण, द्वि्नं पटिपदानं कतमा पटिपदा खमति अप्पत्थत च 
अप्पसमारम्भतरा च महप्फलतरा च महानिसंसतरा चा"'' ति ? दुतियं पि खो सङ्गारवो 
ब्रह्मणो आयस्मन्तं आनन्दं एतदवोच-' सेय्यथापि भवं गोतमो भवं चानन्द । एते मे 
पुज्जा, एते मे पासंसा'' ति। 
ततियं पि खो आयस्मा आनन्दो सद्गारवं ब्राह्मणं एतदवोच--'"न खो त्याह, 
ब्राह्यण, एवं पुच्छामि- "के वा ते पुज्जा के वा ते पासंसा' ति? एवं खो त्याहं, ब्राह्यण, 
पुच्छामि-'इमासं ते, ब्राह्मण, द्वि्नं परिपदानं कतमा पटिपदा खमति अप्पत्थतया च 
अप्पसमारम्भतरा च महप्फलतरा च महानिसंसतरा चा'' ति? ततियं पि खो [8.170) 
सद्गारवो ब्राह्यणो आयस्मन्तं आनन्दं एतदवोच-““ सेय्यथापि भवं गोतमो भवं चानन्दो । 
एते मे पुज्जा, एते मे पासंसा!' ति। 
अथ खो भगवतो एतदहोसि-* याव ततियं पि खो सब्गारवो ब्राह्यणो [र.170] 
आनन्देन सहधम्मिकं पञ्छं पुदरो संसादेति नो विस्सन्जेति। यन्नूनाहं परिमोचेय्यं' ' ति। अथ 
खो भगवा सङ्खारवं ब्राह्यणं एतदवोच--' “का न्वज्ज, ब्राह्यण, राजन्तेपुरे राजपुरिसानं 
सन्निसित्नानं सन्निपतितानं अन्तराकथा उदपादी'' ति? 
'“ अयं ख्वज्ज, भो गोतम, राजन्तेपुरे राजपुरिसानं सन्निसिन्नानं सन्निपतितानं 
7 व क 
"तब तो, भो गोतम! यह प्र्रज्या भी अनेक लोगों को पुण्य प्रदान करने वाली ही ह ।'' 
एसा कहे जाने पर आयुष्मान्‌ आनन्द ने सङ्गारव ब्राह्मण से पूछा--" ब्राह्मण ! इन दोनां मार्गो 
मे कौन सा मार्ग अल्प व्यय में तथा अल्प सामग्रियों से सम्पन्न हो सकता हे ओर अधिक फलदाता 
है ? तथा किस मार्ग की साधना मे अधिक व्यय, अधिक साधन लगते हँ किन्तु वह अल्प फल 
देनेवाला है ओर उसका माहात्म्य भी कम है ?'' 
आयुष्मान्‌ आनन्द की बात सुनकर ब्राह्मण बोला--'* जेसे आप बुद्ध एवं आप आनन्द । आप 
दोनों ही मेरे लिये पृज्य एवं प्रशंसनीय रह ।'' | 
दूसरी बार भी आयुष्मान्‌ आनन्द ने ब्राह्मण से यह प्रश्न पूछा, परन्तु ब्राह्मण ने फिर वहौ उत्तर 
दिया। 
तीसरी बार आयुष्मान्‌ आनन्द ने सङ्खारव ब्राह्मण से कहा-" ब्राह्मण मेँ तुमसे यह नहीं पूछ 
रहा कि तुम्हारा कौन पूज्य है कौन प्रशंस्य है 2 अपितु मेँ यह पूछ रहा हू कि इन उक्त दो मार्गो मे 
कौन सा मार्ग ...पूर्ववत्‌... उसका फल भी कम है ?'" 
परन्तु ब्राह्मण ने तीसरी बार वही उत्तर दिया । 
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अन्तराकथा उदपादि-' पुब्बे सुदं अप्पतरा चेव भिक्खू अहेसुं बहुतरा च उत्तरि मनुस्सधम्मा 
इद्धिपारिहारियं दस्सेसु; एतरहि पन बहुतरा चेव भिक्खू अप्पतरा च उत्तरि मनुस्सधम्मा 
इद्धिपारिहारियं दस्सेन्ती ' ति। अयं ख्नज्ज, भो गोतम, राजन्तेपुरे राजपुरिसानं सन्निसिन्नानं 
सत्तिपतितानं अन्तराकथा उदपादी '' ति। 
14.157] * तीणि खो इमानि, ब्राह्मण, पाटिहारियानि। कतमानि तीणि ? इद्धिपारिहारियं, 
आदेसनापारिहारिय, अनुसासनीपारिहारियं। कतमं च, ब्राह्मण, इद्धिपारिहारियं ? इध, 
ब्राह्मण, एकच्चो अनेकविहितं इद्धिविधं पच्चनुभोति-' एको पि हुत्वा बहुधा होति, बहुधा 
पि हुत्वा एको होति; आविभावं, तिरोभावं; तिरोकुडं तिरोपाकारं तिरोपव्बतं असज्जमानो 
गच्छति, सेय्यथापि आकासे; पथविया पि उम्मुज्जनिमुज्जं करोति, सेय्यथापि उदके; उदके 
पि अभिज्जमाने गच्छति, सेय्यथापि पथवियं; आकासे पि पल्लङ्कून कमति, सेय्यथापि 
पक्खी सकुणो; इमे पि चन्दिमसुरिये एवंमहिद्धिके एवंमहानुभावे पाणिना परिमसति 
परिमज्जति, याव ब्रह्मलोका पि कायेन वसं वत्तेति'। इदं वुच्चति, ब्राह्मण, इद्धि- 
पारिहारियं। 

"कतमं च, ब्राह्मण, आदेसनापारिहारियं 2 इध, ब्राह्मण, एकच्यो निमित्तेन 
आदिसति--' एवं पि ते मनो, इत्थं पि ते मनो, इति पि ते चित्तं" ति। सो बहुं चे पि आदिसति 
तथेव तं होति, नो अञ्जथा। 





तब भगवान्‌ को यों विचार हुआ-एेसा लगता है कि यह ब्राह्मण तीन बार पूछने पर भी 
आनन्द के प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहा है । क्यों न मेँ मध्यस्थता कर प्रश्न को सुल्ाने मेँ इसकी 
सहायता करू।'' तब भगवान्‌ ने सङ्गारव ब्राह्मण को पूकछा-- 

ब्राह्मण! आज राजान्तःपुर मे एकत्र बेठे राजपुरुषो में क्या संवाद हो रहा था ?"" 

'“ भो गौतम! आज राजान्तःपुर में एकत्र बैठे राजपुरुषो मे यह बातचीत हो रही थी कि पहले 
भिक्षु कम होते थे, परन्तु वे हौ अधिक अलौकिक चमत्कार दिखाया करते थे। अब भिक्षु अधिक 
हो गये; परन्तु उनमें अलौकिक चमत्कार दिखाने वाले अल्प ही है ।'' 

"ब्राह्मण! ये तीन प्रातिहार्य होते ्है। कोन से तीन ? ऋद्धिप्रातिहार्य, आदेशनाप्रातिहार्य, एवं 
अनुशासनीप्रातिहार्य । यहं, ब्राह्मण! कोई एेसे विविध प्रकार के प्रातिहार्य (चमत्कार) अनुभव 
करतः है--कभी एक होकर भी अनेक रूप धेरै कभी अनेक रूप होकर पुनः एक रूपमे आ 
जाय, कभी प्रकट हो जाय, कभी ह्ुप जाय । सामने खडी मिटटी का दीवार, पत्थर की दीवार या 
पर्वत को भेदता (स्पर्श न करता) हुआ पार चला जाय, जैसे आकाश मेँ जा रहा हो । पृथ्वी पर 
डुबको लगाता हुआ या ऊपर उठता हुआ चले, जैसे जल मे चलता हो। जल पर एेसे चले, जेसे 
पृथ्वी पर चलता है । कभी आकाश मे उड्‌ जाय, जैसे पक्षी उड़ जाता है । इन चन्द्रमा एवं सूर्य को 
भी हाथसे लेता है। कभी वह ब्रह्मलोक तक भी इसी काया से चला जाता है । ब्राह्मण ! यह 
कहलाता है-ऋद्धिप्रातिहार्य। (१) 

'" ओर, ब्राह्मण! आदेशनाप्रातिहार्य क्या कहलाता है ? यहां कोई निमित्त देखकर अनुमान 
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'* दध पन, ब्राह्मण, एकच्चो न हेव खो निमित्तेन आदिसति, अपि [8.171, 2.171] 
च खो मनुस्सानं वा अमनुस्सानं वा देवतानं वा सदं सुत्वा आदिसति-' एवं पि ते मनो, इत्थं 
पि ते मनो, इति पि ते चित्तं" ति। सो बहुं चे पि आदिसति तथेव तं होति, नो अञ्जथा। 

'* इध पन, ब्राह्मण, एकच्चो न हेव खो निमित्तेन आदिसति न पि मनुस्सानं वा 
अमनुस्सानं वा देवतानं वा सदं सुत्वा आदिसति, अपि च खो वितक्कयतो विचारयतो 
वितक्कविप्फारसदं सुत्वा आदिसति-' एवं पि ते मनो, इत्थं पि ते मनो, इति पि ते चित्त 
ति। सो बहुं चे पि आदिसति तथेव तं होति, नो अञ्जथा। 

'“ इध पन, ब्राह्मण, एकच्चो न हेव खो निमित्तेन आदिसति, न पि मनुस्सानं वा 
अमनुस्सानं वा देवतानं वा सदं सुत्वा आदिसति, न पि वितक्कयतो विचारयतो वितक्क- 
विप्फारसदं सुत्वा आदिसति, अपि च खो अवितक्कं अविचारं समाधिं समापत्नस्स चेतसा 
चेतो परिच्च पजानाति-' यथा इमस्स भोतो मनोसह्ारा पणिहिता इमस्स चित्तस्स अनन्तरा 
अमुं नाम वितक्कं वितव्केस्सती' ति। सो बहुं चे पि आदिसति तथेव तं होति, नो अञ्जथा। 
इदं वुच्चति, ब्राह्मण, आदेसनापारिहारियं। 

"कतमं च, ब्राह्मण, अनुसासनीपारिहारियं 2 इध, त्राह्यण, एकच्चो [1५.158] 
एवमनुसासति-"एवं वितक्केथ, मा एवं वितक्कयित्थ; एवं मनसि करोथ, मा एवं 
मनसाकत्थ; इदं पजहथ, इदं उपसम्पज्ज विहरथा' ति। इदं वुच्चति, ब्राह्मण, 
अनुसासनीपाटिहारियं । इमानि खो ब्राह्मण, तीणि पारिहारियानि ! इमेसं ते, ब्राह्मण, तिण्णं 
पारिहारियानं कतमं पाटिहारियं खमति अभिव्कन्ततरं च पणीततरं चा'' ति ? 





के बल पर यह कहता है“ तुम्हारा ठेसा मन था^ या "तुम्हारा वैसा मन था।' वंह बहुत कुछ वही 
कहता है जो पहले हो चुका होता है । (क) 

“* ओर, ब्राह्यण! कोई निमित्तो के देखकर नही, अपितु सिद्ध पुरुषों या देवताओं के शब्द 
सुनकर यह कहता है-' तुम्हारा मन एेसा भी था' या "तुम्हारा मन वैसा भी था... ।* (ख) 

“* ओर, ब्राह्मण ! कोई न निमित्त देखकर, न देवताओं के शब्द सुनकर यह सब कुक कहता 
टे, अपितु उस बात पर वितर्क एवं विचार करता हुआ उनका विस्तार करता हुआ उनके आधार पर 
यह आदेशना (अनुमान) कहता है--'एेसा तेरा मन था" या "वैसा तेरा मन था' या ' वैसा तेरा चित्त 
था।' वह बहुत कुछ वही कहता है जो पहले हो चुका होता है, अन्यथा नहीं । (ग) 

'" ओर, ब्राह्मण ! कोई न निमित्त देखकर बोलता हे, न देवताओं के शब्द सुनकर, न वितर्कं 
विचार कर वैसी आदेशना करता है, अपितु अवितर्क-अविचारमय समाधियुक्तं होकर, स्वचित्त से 
परचित्त की बातें जानकर यह अनुमान लगाकर कहता है-' आपके ये मनःसंस्कार सङ्कल्पित 
होकर इसके चित्त मेँ जाकर दो विचार उत्पन्न करेगे ।' वह जो कहता है बहुत कुछ-वहीं होता है, 
अन्यथा नहीं । ब्राह्मण यह कहलाता है-आदेशनाप्रातिहार्य। (घ) 

'" ओर, ब्राह्यण! अनुशासनीप्रातिहार्य किसे कहते है ? यहाँ ब्राह्मण, कोई किसी को 
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'“तत्र, भो गोतम, यदिदं पारिहारियं इधेकच्चो अनेकविहितं इद्धिविधं पच्चनुभोति 

.. पे०... याव ब्राह्यलोका पि कायेन वसं वत्तेति, इदं, भो गोतम, पारिहारियं यो व नं करोति 
सो व नं पटिसंवेदेति, यो व नं करोति तस्सेव तं होति। इदं मे, भो गोतम, पारिहारियं 
मायासहधम्मरूपं विय खायति। 

[8.172] “यं पिदं, भो गोतम, पाटिहारियं इधेकच्चो निमित्तेन आदिसति-' एवं पि ते मनो, 
इत्थं पि ते मनो, इति पि ते चित्तं" ति, सो बहुं चे पि आदिसति तथेव तं होति, नो अञ्जथा। 
इध पन, भो गोतम, एकच्चो न हेव खो निमित्तेन आदिसति, अपि च खो मनुस्सानं वा 
अमनुस्सानं वा देवतानं वा सदं सुत्वा आदिसति, ...पे०... न पि मनुस्सानं वा अमनुस्सानं वा 
देवतानं वा सहं सुत्वा आदिसति,. अपि च खो वितक्कयतो विचारयतो वितक्कविप्फारसदं 
सुत्वा आदिसति ...पे०... न पि वितक्कयतो विचारयतो वितक्कविप्फारस्ं सुत्वा 
आदिसति, अपि च खो अवितक्कं अविचारं समाधिं समापन्नस्स चेतसा चेतो परिच्च 
पजानाति--" यथा इमस्स भोतो मनोसद्घारा पणिहिता इमस्स चित्तस्स अनन्तरा अमुं नाम 
वितक्कं वितव्केस्सती ' ति, सो बहुं चे पि आदिसति तथेव तं होति, नो अञ्जथा। इदं पि, 
[२.172] भो गोतम, पाटिहारियं यो व नं करोति सो व नं परिसंवेदेति, यो व नं करोति तस्सेव 
तं होति। इदं पि मे, भो गोतम, पाटिहारियं मायासहधम्मरूपं विय खायति। 

"यं च खो इदं, भो गोतम, पाटिहारियं इधेकच्चो एवं अनुसासति-* एवं 
वितक्केथ, मा एवं वितक्कयित्थ; एवं मनसि करोथ, मा एवं मनसाकत्थ; इदं पजहथ, इदं 
उपसम्पज्ज विहरथा' ति। इदमेव, भो गोतम, पारिहारियं खमति इमेसं तिण्णं पाटिहारियानं 
अभिक्कन्ततरं च पणीतरं च। | 





अनुशासन करता हे-' एेसा वितर्क करो, एेसा वितर्क न करो, एेसा मन मे विचार करो, एेसा मन 
मे विचार न करो। इसे छोड दो, इसका साधना द्वारा संग्रह करो" यह कहलाता दै, ब्राह्यण। 
अनुशासनीप्रातिहार्य। 

ब्राह्मण | ये तीन 'प्रातिहार्य' कहलाते हैँ । इनमें कौन सा प्रातिहार्य तुम्हे अपेश्नाकृत अच्छा 
एवं उत्तम लगता है ?'' 

ˆ“ भो गौतम! इनमें जो (प्रथम) प्रातिहार्य बताया था कि कोई अनेक प्रकार के चमत्कार 
अनुभव करता हे ..पूर्ववत्‌... ब्रह्मलोक तक वह अपनी इसी काया से चला जाता है- यह मुच 
माया (धूर्तता-ठगबाजी) के सदृश लगता है। 

'“ भो गौतम । ओर जो (दूसरा) प्रातिहार्य (आदेशनाप्रातिहार्य) अनेक भेदो मे आपने बताया 
था कि कोट निमित्त देखकर ..-पूर्ववत्‌... वह बहुत कुछ वही होता है जो वह बतलाता है, अन्यथा 
नर्हा । भो गौतम! मुञ्ञे यह भी मायासदृश ही लगता है। 

^“ भो गौतम! यह जो (तीसरा) अन्तिम प्रातिहार्य आपने उपदिष्ट किया है कि 'ठेसा वितर्क 
करो, एेसा वितर्क न करो" ...पूर्ववत्‌... "इसे साधना द्वारा संगृहीत करो ।' यही प्रातिहार्य मुञ्चे इन 
तीनों प्रातिहार्यो में उत्तम एवं श्रेष्ट लगता है। 
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'" अच्छरियं, भो गोतम, अब्भुतं, भो गोतम! यावसुभासितमिदं भोता ॥५.159] 
गोतमेन इमेहि च मयं तीहि पाटिहारियेहि समन्नागतं भवन्तं गोतमं धारेम। भवं हि गोतमो 
अनेकविहितं इद्धिविधं पच्चनुभोति ...पे०... याव ब्रह्मलोका पि कायेन वसं वत्तति, भवं हि 
गोतमो अवितक्कं अविचारं समाधिं समापन्नस्स चेतसा चेतो परिच्च पजानाति--' यथा 
इमस्स भोतो मनोसद्कारा पणिहिता इमस्स चित्तस्स अनन्तरा अमुं नाम॒वितक्कं 
वितवकेस्सती ' ति। भवं हि गोतमो एवमनुसासति-*एवं वितक्केथ, मा एवं वितक्कयित्थ; 
एवं मनसि करोथ, मा एवं मनसाकत्थ; इदं पजहथ, इदं उपसम्पज्ज विहरथा'' ' ति। 

** अद्धा खो त्याहं, ब्राह्मण, आसज्ज उपनीय वाचा भासिता; अपि च त्याहं [8.173] 
व्याकरिस्सामि। अहं हि, ब्राह्मण, अनेकविहितं इद्धिविधं पच्चनुभोमि ...पे०... याव 
ब्रह्मलोका पि कायेन वसं वत्तेमि। अहं हि, ब्राह्मण, अवितव्कं अविचारं समाधिं समापननस्स 
चेतसा चेतो परिच्च पजानामि-' यथा इमस्स भोतो मनोसङ्कारा पणिहिता, इमस्स चित्तस्स 
अनन्तरा अमुं नाम वितक्कं वितवकेस्सती' ति। अहं हि, ब्राह्मण, एवमनुसासामि-' एवं 
वितक्केथ, मा एवं वितक्कयित्थ; एवं मनसि करोथ, मा एवं मनसाकत्थ; इदं पजहथ, इदं 
उपसम्पज्ज विहरथा"'* ति। 

*" अत्थि पन, भो गोतम, अज्ञो एकभिक्खु पि यो इमेहि तीहि पाटिहारियेहि 
समन्नागतो, अञ्ञत्र भोता गोतमेना"" ति? 

“न खो, ब्राह्मण, एकंयेव सतं न दवे सतानि न तीणि सतानि न चत्तारि सतानि न 
पञ्च सतानि, अथ खो भिय्योव, ये भिक्खृ इमेहि तीहि पाटिहारियेहि समन्नागता'' ति। 

“कहं पन, भो गोतम, एतरहि ते भिक्खू विहरन्ती ति। 





'" आश्चर्य हे, भो गौतम ! अद्भुत है भो गौतम ! आपने अतिशय आह्वादकारी उपदेश किया है । 
इन तीन प्रातिहार्यो से युक्त आपको हम (गुरु रूप मे) धारण करते है । भो गौतम! आप ही ये 
विविध ऋद्धि अनुभव करते है ...पूर्ववत्‌... इसी काया से ब्रह्मलोक तक आप ही जाने का 
सामर्थ्य रखते हे । अवितर्कं अविचारमय समाधि से आप ही स्वचित्त से परचित्त को यों जानते है-- 

पूर्ववत्‌... समाधिभावना से इसको गृहीत करो ।'' 

"निश्चय ही, ब्राह्मण ! तुमने अपना मन्तव्य सूक्ष्मता से विचार कर प्रकट किया हे । तथापि भे 
तुम्हे कुछ अधिक स्पष्ट कर दू ब्राह्मण! मेँ ही विविध ऋद्धियां अनुभव करता हूं पूर्ववत्‌, 
समाधि भावना से युक्त होकर ग्रहण करो। 

'*भो गौतम! आपके इस धर्मविनय मेँ आपके अतिरिक्त कोई अन्य भिक्षु भी है जो इन तीनों 
प्रातिहार्यो से युक्त हो ।'' 

^“ ब्राह्मण ! तुम एक पछ रहे हो । यहौँ एक नही, सौ नही, दो सौ नही, तीन सौ नही, चार सौ 
नही, पोच सौ नहीं; अपितु इस संख्या से बहुत अधिक भिक्षु इन तीनां प्रातिहार्यो से युक्त यहो ह !'" 

'*भो गौतम! वे भिक्षु इस समय करां साधना कर रहे हैँ ?'" 
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[र.173] '" इमस्मियेव खो, ब्राह्मण, भिक्खुसद्घं'' ति। 

“* अभिक्कन्तं, भो गोतम, अभिक्कन्तं, भो गोतम! सेय्यथापि भो गोतम, 
निक्कुज्जितं वा उक्कुज्जेय्य, पटिच्छन्नं वा विवरेय्य, मूव्न्हस्स वा मग्गं आचिक्खेय्य, 
अन्धकारे वा तेलपचज्जोतं धारेय्य--“ चक्खुमन्तो रूपानि दक्न्ती ' ति, एवमेवं भोता गोतमेन 
अनेकपरियायेन धम्मो पकासितो । एसाहं भवन्तं गोतमं सरणं गच्छमि, धम्मं च भिक्छुसचं 


च। उपासकं मं भवं गोतमो धारेतु अज्जतगे पाणुपेतं सरणं गतं" ति॥ © 
ब्राह्मणवग्गो छदो ॥ 
तस्सुदानं 
[14.160] द्रे ब्राह्यणा अञ्जतरो, परिव्बाजकेन निन्बुतं। 
पलोकवच्छो तिकण्णो, सोणि सद्खारवेन च ति॥ © 
७. महावग्गो 


[8.174] १. तित्थायतनसुत्तं : '* तीणिमानि, भिक्खवे, तित्थायतनानि यानि पण्डितेहि 

समनुयुज्जियमानानि समनुगाहियमानानि समनुभासियमानानि परं पि गन्त्वा अकिरियाय 

सण्ठहन्ति। कतमानि तीणि ? सन्ति, भिक्खवे, एके समणब्राह्यणा एवंवादिनो एवदिद्िनो- 

य॑ किं चायं पुरिसपुग्गलो पटिसंवेदेति सुखं वा दुक्खं वा अदुक्छमसुखं वा सन्बरं तं 

पुब्बेकतहेतू' ति। सन्ति, भिक्वे, एके समणब्राह्मणा एवंवादिनो एवंदिद्धिनो-“ यं किं चायं 

कि 9 म 
ब्राह्मण ! इसी भि्षुसद्कु मे ।'! 

आश्चर्य है, भो गौतम ! अद्भुत हे भो गौतम ! ..ूर्ववत्‌... आज से आप मुञ्चे जीवनपर्यन्त 

अपना शरणागत उपासक समद ॥'' ब्राह्मणवर्ग षष्ठ सम्पन्न ॥ 

इस वर्गं (में व्याख्यात सूत्रं ) की सूची 

१. प्रथम ब्राह्मणद्रयसूत्र, २. द्वितीय ब्राह्मणद्रयसूत्र, ३. अन्यतर ब्राह्मणसूत्र, ४. परित्राजक- 

सूत्र, ५. निर्वाणसूत्र, ६. प्रलोकसूत्र, ७. वत्सगोत्रसूत्र, ८. त्रिकर्णसूत्र, ९. जानुश्रोणिसूत्र, एवं १०. 

सद्खारवसूत्र ॥ ० 


७. महावर्ग 
९. तीर्थायतनसूत्र त्रिविध कर्मकारण 
` 'भिक्षुओ! अन्य सम्प्रदायवादियों के ये तीन सिद्धान्त है जिन पर पण्डितजन शास्त्र- 
सभाओं मे प्रश्न-उत्तर किया करते हँ, वाद किया करते हैँ तथा जिनके सहारे से दूसरों पर आरोप 
लगाते रहते हैँ । कोन से तीन? 
'"भिक्षुओ ! उनमें कुछ श्रमण ब्राह्मण इस मत के पोषक है-'इस लोक में कोई पुरुष जो 
कुछ भी सुख, दुःख, अदुःख, असुख भोगता है, वह सब उसके पुर्वं कृत कर्मो के कारण होता 
हे। 
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पुरिसपुग्गलो पटिसंवेदेति सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा सव्वं तं इस्सरनिम्मानहेतू 
ति। सन्ति, भिक्खवे, एके समणनब्राह्यणा एवंवादिनो एवंदिह्िनो-' यं किं चायं पुरिसपुग्गलो 
परिसंवेदेति सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा स्वं तं अहेतुअपच्चया' ति। 

“तत्र, भिक्खवे, ये ते समणग्राह्यणा एवंवादिनो एवंदिद्धिनो-“ यं किं चायं 
पुरिसपुग्गलो पटिसंवेदेति सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा सब्बं तं पुब्बेकतहेतू' ति, 
त्याहं उपसङ्कमित्वा एवं वदामि--' सच्ं किर तुम्हे आयस्मन्तो एवंवादिनो एवंदिद्धिनो-यं 
किं चायं पुरिसपुग्गलो पटिसंवेदेति सुखं वा दुक्खं वा अदुक्छमसुखं वा सब्ब तं 
पुब्बेकतहेत्‌ ' ति ? ते च मे एवं पुद्धा ' आमा ' ति पटिजानन्ति। त्याहं एवं वदामि-1र.174] 
' तेनहायस्मन्तो पाणातिपातिनो भविस्सन्ति पुब्बेकतहेतु. अदित्नादायिनो भविस्सन्ति 
पुब्बेकतहेतु, अब्रह्यचारिनो भविस्सन्ति पुब्बेकतहेतु, मुसावादिनो भविस्सन्ति पुब्बेकतहेतु, 
पिसुणवाचा भविस्सन्ति पुब्बेकतहेतु, फरुसवाचा भविस्सन्ति पुन्बेकहेतु सम्फण्पलापिनो 
भविस्सन्ति पुब्बेकतहेतु. अभिन्ालुनो भविस्सन्ति पुन्बेकतहेतु, व्यापन्नचित्ता भविस्सन्ति 
पुब्बेकतहेतु, मिच्छादिद्धिका भविस्सन्ति पुब्बेकतहेतु'। 

^“ पुब्बेकतं खो पन, भिक्खवे, सारतो पच्चागच्छतं न होति छन्दो वा [4.161] 
वायामो वा इदं वा करणीयं इदं वा अकरणीयं ति। इति करणीयाकरणीये खो पन सच्वतो 
थेततो अनुपलब्भियमाने मुदुस्सतीनं अनारक्खानं विहरतं न होति पच्चततं सह- [8.175] 
धम्मिको समणवादो। अयं खो मे, भिक्खवे, तेसु समणब्राह्यणेसु एवंवादीसु एवंदिद्ीसु 
पठमो सहधम्मिको निग्गहो होति। 





२. ““भिक्षुभ! उनमें कुछ दूसरे मतवादी यह कहते है-“इस लोक मे पुरुष जो भी सुख, 
दुःख या अदुःख-असुख भोगता है वह ईश्वराधीन है '। 

३. ""भिक्षुओ ! उनमें कुछ तीसरे मतवादी एेसा मानते है“ इस लोक मे पुरुष जो भी सुख, 
दुःख या अदुःख-असुख भोगता है उसका न कोई कारण है, न कोई हेतु । वह तो यह सब अहितुक 
या अप्रत्यय ही करता हे।' 

'"भिक्षुमो! यहोँ जो श्रमण ब्राह्मण प्रथम मत (पूर्वकृतकर्मवाद) के पोषक है, उनके पास 
जाकर जब मेँ पूता हूँ तो वे इस मत को स्वीकार करते हुए इसका समर्थन करते हे । इसके उत्तर 
में मँ उनसे कहता हू कि यदि आप लोगों की यही धारणा है कि मनुष्य जो कुछ भी सुख, दुःख या 
अदुःख-असुख भोग रहा है वह सब उसके अपने पूर्वकृत हेतुओं के कारण ही, तब तो आप भी 
पर्वजन्मकृत कर्मो के कारण प्राणातिपाती (हिंसक), अदत्तादायी (चौर), अब्रह्मचारी 
(व्यभिचारी), मृषावादी (असत्यवादी), पैशुन्यवादी (चुगलखोर), - रूक्षवादी (कठोरवाणी 
बोलनेवाले), सम्प्रलापी (बकवादी), अभिध्यालु (अत्यन्त लोभी), व्यापादचित्त (देषभाव 
रखनेवाले) तथा मिथ्यादृष्टि माने जायेगे ।'' 

““ क्योकि, भिक्षुओ ! पूर्वकृत को तत्त्वतः ग्रहण करने वाले साधको का न अपना कोई छन्द 
(इच्छा) होगा, न प्रयास कि वह "यह करना चाहिये या “यह न करना चाहिये एेसा सोच 

















२३० अङ्कुत्तरनिकायपालि 


“तत्र, भिक्खवे, ये ते समणत्राह्मणा एवंवादिनो एवंदिदिनो-' यं किं चायं 
पुरिसपुग्गलो परटिसंवेदेति सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खछमसुखं वा सव्वं तं इस्सरनिम्मानहेतू, 
ति, त्याहं उपसङ्कमित्वा एवं वदामि-' सच्चं किर तुम्हे आयस्मन्तो एवंवादिनो 
एवंदिदिनो- यं किं चायं पुरिसपुग्गः ग परिसंवेदेति सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा 
सव्वं तं इस्सरनिम्मानहेत्‌' ति? ते च मे एवं पुद्रा "आमा! ति परिजानन्ति । त्याहं एवं 
वदामि-' तेनहायस्मन्तो पाणातिपातिनो भविस्सन्ति इस्सरनिम्मानहेतु, अदिन्नादायिनो 
भविस्सन्ति इस्सरनिम्मानहेतु, अब्रह्मचारिनो भविस्सन्ति इस्सरनिम्मानहेतु, मुसावादिनो 
भविस्सन्ति इस्सरनिम्मानहेतु. पिसुणवाचा भविस्सन्ति इस्सरनिम्मानहेतु, फरुसवाचा 
भविस्सन्ति इस्सरनिम्मानहेतु, सम्फप्पलापिनो भविस्सन्ति इस्सरनिम्मानहेतु, अभिच््ालुनो 
भविस्सन्ति इस्सरनिम्मानहेतु, व्यापन्नचित्ता भविस्सन्ति इस्सरनिम्मानहेतु, मिच्छादिदिका 
भविस्सन्ति इस्सरनिम्मानहेतु' | 

'' दस्सरनिम्मानं खो पन, भिक्खवे, सारतो पच्चागच्छतं न होति छन्दो वा वायामो 
वा इदं वा करणीयं इदं वा अकरणीयं ति। इति करणीयाकरणीये खो पन सच्वतो थेततो 
अनुपलब्भियमाने मुदुस्सतीनं अनारक्खानं विहरतं न होति पच्चत्तं सहधग्मिको समणवादो । 
अयं खो मे, भिक्खवे, तेसु समणब्राह्यणेसु एवंवादीसु एवंदिद्रीसु दुतियो सहधम्मिको 
निग्गहो होति। 

[.175] "तत्र, भिक्खवे, ये ते समणब्राह्मणा एवंवादिनो एवंदिद्धिनो-' यं किं चायं 
पुरिसपुग्गलो पटिसंवेदेति सुखं वा दुक्खं वा अदुक्छमसुखं वा सब्बं तं अहेतु-अप्पच्चया' 
ति, त्याहं उपसङ्कुमित्वा एवं वदामि-' सच्चं किर तुम्हे आयस्मन्तो एवंवादिनो 





सके। इस प्रकार कर्तव्य एवं कर्तव्य के विषय में सत्य या असत्य के रूप मेँ कुछ भी न मिलने पर 
एसे भ्रष्टस्मृति साधकं को इस प्रकार अरक्षित साधना व्यक्तितः कैसे हो पायेगी! इस प्रकार, 
भिक्षुओ। ये पूर्वकृतकर्मवादी इस प्रथम निग्रह स्थान में निगृहीत हो जाते हे । (१) 

` 'भिक्षुओ। कुछ श्रमण-्राह्मण अपनी इस धारणा के कारण यह मत रखते हँ-' यँ कोई 
इश्चराधीन होने के कारण ही सुख दुःख या अदुःख असुख भोगता है ।' उनसे जब भँ इस विषय में 
पूता हू तो वे इस मत को स्वीकार करते है । तब मेँ उनसे कहता हू" तब आप प्राणातिपात 
..-पूर्ववत्‌.. मिथ्यादृष्टि भी ईश्वरेच्छा से ही होगे ।' 

"" परन्तु यह ईश्वराधीन वाला मतवादी इसी तत्तव का अनुसरण करता रहेगा तो उसके वर्तमान 
कर्तव्याकर्तव्य के विषय मे उसकी कोई स्वतन्त्र इच्छा या तदर्थ प्रयास क्या रह जायगा । इस तरह 
इन सच्चे इयूठे कर्तव्य के विषय मेँ लुप्स्मृति वाले इन श्रमणो की व्यक्तिगत साधना का क्या महत्त्व 
रह जायगा। भिक्षुओ! यह दूसरा निग्रहस्थान इन ईश्वरेच्छा माननेवाले मतवादियों पर आता 
हे।'' (२) 

"अथ च, भिक्षुओ। कुछ श्रमण ब्राह्मण इन लौकिक सुख, दुःख या अदुःख असुख को 
अहितुक या अप्रत्यय मानते हैँ । मै उनके पास जाकर जब उनसे इस विषय मे पृक्ता हू तो वे इस मत 
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एवंदिद्विनो-- यं किं चायं पुरिसपुग्गलो परिसंवेदेति सुखं वा दुक्खं वा अदुक्छमसुखं वा 
सब्बं तं अहेतुअप्पच्चया ' ति ? ते च मे एवं पुटा ' आमा" ति परिजानन्ति । त्याहं एवं [4५.162] 
वदामि--' तेनहायस्मन्तो पाणातिपातिनो भविस्सन्ति अहेतुञअप्पच्चया ...पे०... मिच्छा- 
दिद्विका भविस्सन्ति अहेतुअप्पच्चया'। 

“* अहेतुअ्पच्चयं खो पन, भिक्खवे, सारतो पच्वागच्छतं न होति छन्दो [8.176] 
वा वायामो वा इदं वा करणीयं इदं वा अकरणीयं ति। इति करणीयाकरणीये खो पन सच्वतो 
थेततो अनुपलब्भियमाने मुदुस्सतीनं अनारक्खानं विहरतं न होति पच्चत्तं सहधम्मिको 
समणवादो। अयं खो मे, भिक्खवे, तेसु समणब्राह्यणेसु एवंवादीसु एवंदिद्रीसु ततियो 
सहधम्मिको निग्गहो होति 

'* इमानि खो, भिक्खवे, तीणि तित्थायतनानि यानि पण्डितेहि समनुयुञ्जियमानानि 
समनुगाहियमानानि समनुभासियमानानि परं पि गन्त्वा अकिरियाय सण्ठहन्ति। 

'* अयं खो पन, भिक्खवे, मया धम्मो देसितो अनिग्गहितो असङ्भिलिट अनुपवज्जो 
अप्पिकुद्रौ समणेहि ब्राह्मणेहि विज्जूहि। कतमो च, भिक्खवे, मया धम्मो देसितो 
अनिग्गहितो असङ्किलिद्रो अनुपवज्नो अप्परिकुद्रौ समणेहि ब्राह्मणेहि विञ्जूहि ? "इमा छ 
धातुयो' ति, भिक्खवे, मया धम्मो देसितो अनिग्गहितो असङ्किलिदरौ अनुपवस्नो 
अप्परिकुदरो समणेहि ब्राह्मणेहि विज्जूहि। ' इमानि छ फस्सायतनानी' ति, भिक्खवे, मया 
धम्मो देसितो अनिग्गहितो असङ्कलिटो अनुपवल्नो अषपरिकुद्रौ समणेहि ब्राह्मणेहि 
विञ्जूहि । “इमे अद्वारस मनोपविचारा' ति, भिक्खवे, मया धम्मो देसितो अनिग्गहितो 
असङ्िलिद्रो अनुपवज्जो अप्परिकुद्रो समणेहि ब्राह्मणेहि विञ्जूहि। “इमानि चत्तारि 
अरियसच्चानी ' ति, भिक्खवे, मया धम्मो देसितो अनिग्गहितो असङ्किलिद्रो अनुपव्जो 
अप्परिकुद्रो समणेहि ब्राह्मणेहि विज्चूहि । 





को स्वीकार करते हैँ । तब मेँ उनसे कहता हू-' तब तो आप लोग अकारण ही प्राणातिपाती 
...पूर्ववत्‌... मिथ्यादृष्टि होने ल्गेगे ।' 

'“परन्तु, भिक्षुओ! इस मत को तत्त्वतः गृहीत किये हुए ये मतवादी तब अपने सत्य एवं 
असत्य कर्तव्याकर्तव्य के विषय मेँ लुपस्मृति होकर व्यक्तिगत साधना में क्यों तत्पर होगे ?-यह 
तृतीय निग्रहस्थान इन तृतीय मतवादियों पर आता है । (३) 

'*भिक्षुओ ! अन्य तीर्थवादियों के ये तीन सिद्धान्त है जिनपर पण्डितजन शस्त्र-सभाओं मे 
प्रश्नोत्तर करते हँ, वाद करते हैँ तथा जिनके सहारे से दूसरों पर आरोप लगाते रहते है । (क) 

'" परन्तु, भिक्षुओ! मैने अपने श्रावको को जिस धर्म की देशना की है, उस पर कोई अन्य 
मतवादी आरोप नहीं लगा सकता, वह सहज सुबोध है, अनिन्द्य है, निर्दोष है (बदनाम नहीं है), 
विद्वान्‌ श्रमण ब्राह्यणो द्वारा समर्थित हे । भिक्ुओ। एेसे गुणों वाले, एेसे माहात्म्य वाले किस धर्म की 
देशना की है ? ये छह धातुरणँ ..पूर्ववत्‌...। ये छह स्पर्शायतन..पूर्ववत्‌...। ये अदुारह मन 
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'“ टमा छ धातुयो ति, भिक्खवे, मया धम्मो देसितो अनिग्गहितो असङ्भिलिद्ौ 

अनुपव्नो अप्परिकुद्रो समणेहि ब्राह्यणेहि विज्जूही ति। इति खो पनेत वुत्तं । किं चेतं 
[२.176] परिच्च वुत्तं ? छयिमा, भिक्खवे, धातुयो-पथवीधातु, आपोधातु, तेजोधातु, 
वायोधातु, आकासधातु, विज्जाणधातु। इमा छ धातुयो ति, भिक्खवे, मया धम्मो देसितो 
[1५.162] अनिग्गहितो असङ्किलिद्रो अनुपवजो अ्परिकुद्टौ समणेहि ब्राह्मणेहि वि्यूही 
ति। इति यं तं वुत्त, इदमेतं परिच् वुत्तं । 
[8.177] “*इमानि छ फस्सायतनानी ति, भिक्खवे, मया धम्मो देसितो 
अनिग्गहितो असङ्िलिद्रो अनुपवस्नो अप्पिकुद्रो समणेहि ब्राह्मणेहि विञ्जूही ति। इति 
खो पनेतं वुत्तं। किं चेतं पटिच्च वुत्तं 2 छयिमानि, भिक्खवे, फस्सायतनानि-- चक्खु 
फस्सायतनं, सोतं फस्सायतनं, धानं फस्सायतनं, जिव्हा फस्सायतनं, कायो फस्सायतनं, 
मनो फस्सायतनं । इमानि छ फस्सायतनानी ति, भिक्खवे, मया धम्मो देसितो अनिग्गहितो 
असङ्धिलिद्ौ अनुपवल्नो अप्पटिकुद्रो समणेहि ब्राह्यणेहि विञ्जूही ति। इति यं तं वुक्त 
इदमेतं परिच्च वुत्तं । 

'“इमे अदारस मनोपविचारा ति, भिक्खवे, मया धम्मो देसितो अनिग्गहितो 
असङ्धिलिद्र अनुपवज्जो अप्परिकुद्रो समणेदहि ब्राह्मणेहि विञ्जूही ति। इति खो पनतं वुत्तं । 
किं चेतं परिच्च वुत्तं 2 चक्खुना रूपं दिस्वा सोमनस्सद्वानियं रूपं उपविचरति... सोतेन सहं 
सुत्वा... घाने गन्धं घायित्वा... जिव्ठाय रसं सायित्वा... कायेन फोद्ुव्बं फुसित्वा... मनसा 
धम्मं विज्ञाय सोमनस्सद्रानियं... धम्मं उपविचरति। इमे अदारस मनोपविचारा ति, 





उपविचार... पूर्ववत्‌... ये चार आर्यसत्य जिन पर कोई अन्य मतवादी आरोप नहीं लगा सकता, जो 
सहज सुबोध है, जो अनिन्द्य है, निर्दोष हैँ, तथा विद्वान्‌ श्रमण ब्राह्मणों द्वारा समर्थित है। 

'भिक्षुओ! ये छह धतुं होती है एेसा कहने में मेरा क्या तात्पर्य है ? भिक्षुभओ ! ये छह 
धातु होती है--१. पृथ्वीधातु, २. अन्धातु, ३. तेजोधातु, ४. वायुधातु, ५. आकाशधातु एवं 
६. विज्ञानधातु । भिक्षुओ ! ये छह धातु होती है, जो... विद्वान्‌ श्रमण-्राह्यणों द्वारा समर्थित हैँ । यही 
बताने में मेरा तात्पर्य हे । 

'"भिक्षुओ! "ये छह स्पर्शायतन होते हँ"... यह मेने कहा हे, यह क्या समञ्ञ कर कहा है ? 
भिक्षुओ! ये छह स्पर्शायतन होते है-- १. चक्षुःस्पर्शायतन, २. श्रोत्रस्पर्शायतन, २. प्राणस्पर्शायतन, 
४. जिह्वास्पर्शायतन, ५. कायस्पर्शायतन, एवं ६. मनःस्पर्शायतन । भिक्षुओ। ये छह आयतन होते हँ, 
जो... विद्वान्‌ श्रमण ब्राह्यणो द्वारा भी समर्थित है । यही कहने मेँ मेरा तात्पर्य हे । 

""भिक्षुओ ! ' ये अदुारह मन उपविचार (=विचार) होते हैँ... यह धर्म मेने उपदिष्ट किया हे । 
क्या समञ्लकर उपदिष्ट किया है ? (१) कोई साधक चक्षु से रूप देख कर कभी उसपर (क) 
सौमनस्य के रूप मेँ विचार करता है, कभी (ख) दौर्मनस्य के रूप में विचार करता हे, कभी (ग) 
उपेक्षा के रूप मे विचार करता है । (२) श्रोत्र से शब्द सुनकर... पूर्ववत्‌... । (३) प्राण से गन्ध 
ग्रहण कर... (४) जिह्वा से रस का आस्वाद लेकर. (५) काया से स्प्रष्टव्य विषय का स्पर्श कर... 
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भिक्खवे, मया धम्मो देसितो अनिग्गहितो असंकिलिद्रौ अनुपवज्ो अप्परिकुद्रो समणेहि 
ब्राह्मणेहि विञ्जही ति। इति यं तं वुत्त, इदमेतं पटिच्च वुब्त। 

` “इमानि चत्तारि अरियसच्वानी ति, भिक्खवे, मया धम्मो देसितो अनिग्गहितो 
असङ्धिलिद्रौ अनुपव्जो अप्परिकुद्रो समणेहि ब्राह्मणेहि विञ्जूही ति। इति खो पनेतं वुत्त । 
किं चेतं पटिच्च वुत्तं 2 छन्नं, भिक्खवे, धातूनं उपादाय गन्भस्सावक्कन्ति होति; ओक्कन्तिया 
सति नामरूपं, नामरूपपच्चवया सव्टायतनं, सव्टायतनपच्चया फस्सो, फस्सपच्चया वेदना। 
वेदियमानस्स खो पनाहं, भिक्खवे, “इदं दुक्खं ' ति पञ्जपेमि, ' अयं दुक्खसमुदयो ' ति 
पञ्जापेमि, *अयं दुक्खनिरोधो' ति पञ्जपेमि, “अयं दुक्खनिरोधगामिनी परिपदा' ति 
पञ्ञापेमि। 
॥4.164] ' ` कतमं च, भिक्खवे, दुक्खं अरियसच्वं 2 जाति पि दुक्खा, जरा पि दुक्खा, व्याधि 
पि दुक्खो, मरणं पि दुक्खं, सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासा पि दुक्खा, [२.177] 
अप्ियेहि सम्पयोगो दुक्खो, पियेहि विप्पयोगो दुक्खो, यम्पिच्छं न लभति तं पि दुःन्खं। 
सह्धत्तेन पञ्चुपादानक्खन्धा पि दुक्खा । इदं वुच्चति, भिक्खवे, दुक्खं अरियसच्चं । [8. 78] 

` कतमं च, भिक्खवे, दुक्खसमुदयं अरियसच्चं ? अविज्जापच्चया सह्कारा, 
सद्कारपच्चया विञ्जाणं, विञ्जाणपच्वया नामरूपं, नामरूपपच्चया सव्गायतनं, सव्यायतन- 
पच्चया फस्सो, फस्सपच्चया वेदना, वेदनापच्चया तण्हा, तण्ापच्चया उपादानं, 
उपादानपच्चया भवो, भवपच्वया जाति, जातिपच्वया जरामरणं सोकपरिदेवदुक्वदोमनस्सु- 





(६) मन से धर्मो को जानकर उनपर कभी (क) सौमनस्य के रूप मे... (ख) कभी दौर्मनस्य के 
रूप मे... (ग) कभी उपेक्षा के रूप में विचार करता है। ये अठारह (६८२१८) मन उपविचार 
होते है । ...पूर्ववत्‌ .. । 

 ' भिक्षुओ! ये चार आर्यसत्य होते ह एेसा धर्म .पूर्ववत्‌ .. विद्वान्‌ श्रमण ब्राह्मणों दारा 
समर्थित हे । यह क्या सोचकर कहा है 2 भिक्षुओ ! छह धातुओं को लेकर गर्भ की अवक्रान्ति 
(प्रवेश) होता हे । इस प्रवेश के बाद, नामरूप, नामरूप के प्रत्यय से षडायतन, षडायतन के प्रत्यय 
से स्पर्शं, स्पर्शं के प्रत्यय से वेदना होती है। इस वेदना का अनुभव करते हए, भिक्षुओ ! मँ ' यह 
दुःख हे" एेसा जान पाता हूं “यह दुःखसमुदय है -एेसा, " यह दुःखनिरोध है"-एेसा, " यह 
दुःखनिसेधगामिनी प्रतिपदा है '-एेसा जान पाता हू । 

` भिक्षुओ! यह दुःख आर्यसत्य क्या है ? जन्म भी दुःख है, जरा भी... रोग भी... मरण भी 
दुःख हे; शोक परिदेव, दुःख दौर्मनस्य एवं उपायास--ये सभी कुछ दुःख है । अप्रियो से मिलन एवं 
प्रियो से वियोग भी दुःख है, अभीष्ट वस्तु का न मिलना दुःख है तथा अनभीष्ट (अनचाही ) वस्तु 
कामिल जाना भी दुःख हे। संक्षेप मे, ये पचो उपादानस्कन्ध दुःखमय रह। 

भिक्षुभो यह दुःखसमुदय आर्यसत्य क्या है ? अविद्या के प्रत्यय से संस्कार, संस्कार के 
प्रत्यय से विज्ञान... पूर्ववत्‌. । संक्षेप मेँ ये पाँच उपादानस्कन्ध ही दुःखमय हैँ 


(1-27) 
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पायासा सम्भवन्ति। एवमेतस्स केवलस्स दुक्छक्खन्धस्स समुदयो होति। इदं वुच्चति, 
भिक्खवे, दुक्खसमुदयं अरियसच्चं। 

'' कतमं च, भिक्खवे, दुक्छनिरोधं अरियसच्चं ? अविना त्वेव असेस- 
विरागनिरोधा सदह्वारनिरोधो, सद्वारनिरोधा विस्जाणनिरोधो, विञ्जाणनिरोधा नामरूप- 
निरोधो, नामरूपनिरोधा सव्ायतननिरोधो, सव्टायतननिरोधा फस्सनिरोधो, फस्सनिरोधा 
वेदनानिरोधो, वेदनानिरोधा तण्ठानियेधो, तण्हानिरोधा उपादाननिरोधो, उपादाननिरोधा 
भवनिरोधो, भवनिरोधा जातिनिरोधो, जातिनिरोधा जरामरणं सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सु- 
पायासा निरुन्डन्ति। एवमेतस्स केवलस्स दुक्छक्खन्धस्स निरोधो होति। इदं वुच्चति, 
भिक्खवे, दुक्वनिरोधं अरियसच्वं। 

'" कतमं च, भिक्खवे, दुक्खनिरोधगामिनी परिपदा अरियसच्वं 2 अयमेव अरियो 
अदुङ्खिको मग्गो, सेय्यथीदं-सम्मादिद्टि, सम्मासङ्कप्पो, सम्मावाचा, सम्माकम्मन्तो, 
सम्माआजीवो, सम्मावायामो, सम्मासति, सम्मासमाधि । इदं वुच्चति, भिक्खवे, दुक्ख- 
निरोधगामिनी पटिपदा अरियसच्वं । इमानि चत्तारि अरियसच्चानी ' ति, भिक्खवे, मया 
धम्मो देसितो अनिग्गहितो अस्ङ्भिलिद्रो अनुपवल्नो अप्परिकुद्रो समणेहि ब्राह्मणेहि 
विजञ्जूही ति। इति यं तं वुत्तं इदमेतं पटिच्व वुत्तं'' ति॥ © 
[र.178] २. भयसुत्तं : ' ' तीणिमानि, भिक्खवे, अमातापुत्तिकानि भयानी ति अस्सुतवा 
५.165, 8.179] पुथुज्जनो भासति। कतमानि तीणि ? होति सो, भिक्खवे, समयो यं 





'"भिक्षुभ ! यह दुःखनिरोध आर्यसत्य क्या हे 2 अविद्या का अशेष विराग होना, इस 
अशेष विराग निरोध से संस्कारों का निरोध, संस्कारनिरोध से विज्ञाननिरोध, विज्ञाननिरोध से 
नामरूपनिरोध, नामरूपनिरोध से षडायतननिरोध, षडायतननिरोध से स्पर्शनिरोध, स्पर्शनिरोध से 
वेदनानिरोध, वेदनानिरोध से तृष्णानिरोध, तृष्णानिरोध से उपादाननिरोध, उपादाननिरोध से 
भवनिरोध, एवं भवनिरोध से जातिनिरोध, जातिनिरोध से जरा; मरण, शोक, परिदेव, 
दुःखदोर्मनस्य, उपायास--इन सब का निरोध हो जाता हे । इस तरह, समस्त दुःखस्कन्ध का निरोध 
हो जाता है । भिक्ुओ! यह कहलाता हे- दुःखनिरोध । 

'"भिक्षुम! यह दुःखनिरोध की ओर ले जानेवाला माग (प्रतिपदा=पद्धति) क्या है ? यही 
आर्य अष्ाङ्धिक मार्ग। जेसे- १. सम्यग्दृष्टि, २. सम्यक्सङ्कल्प, ३. सम्यग्वाक्‌, ४. सम्यक्तर्मान्त, 
५. सम्यगाजीव, ६. सम्यग्व्यायाम, ७. सम्यक्स्मृति एवं ८. सम्यक्समाधि। यह कहलाता है, 
भिक्षुओ। दुःखनिरोध की ओर ले जाने वाला मार्ग आर्यसत्य । इस प्रकार भिक्षुओ | "ये चार 
आर्यसत्य हँ यह जो मैने कहा है, यह इसी अभिप्राय से कहा हे ॥'' © 
२. भयसूत्र तीन भय 

'भिक्षुओ! मूर्ख पृथग्जनों को ये तीन भय प्रतिभासित होते हे, ये भय " अमातापुत्रक 
कहलाते हँ । कोन से तीन ? 
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महाअग्गिडाहो वुद्राति। महाअग्गिडाहे खो पन, भिक्वे, वुद्धिते तेन गामा पि डय्हन्ति 
निगमा पि डय्हन्ति नगरा पि डय्न्ति। गामेसु पि डय्हमानेसु निगमेसु पि डच्टमानेसु नगरेसु 
पि डय्टमानेसु तत्थ माता पि पुत्तं नप्पटिलभति, पुत्तो पि मातरं नप्पटिलभति। इदं, भिक्खवे, 
पठटमं अमातापुत्तिकं भयं ति अस्सुतवा पुथुज्जनो भासति। 

"^ पुन च पर्‌, भिक्खछवे, होति सो समयो यं महामेघो वुद्राति। महामेघे खो पन, 
भिक्खवे, वुद्धिते महाउदकवाहको सञ्ञायति। महाउदकवाहके खो पन, भिक्खवे, सञ्जाते 
तेन गामा पि वुय्हन्ति निगमा पि वुच्हन्ति नगरा पि वुच्हन्ति। गामेसु पि वुच्हमानेसु निगमेसु 
पि वुच्हमानेसु नगरेसु पि वुय्हमानेसु तत्थ माता पि पत्तं नप्पटिलभति, पुत्तो पि मातर 
नप्परिलभति। इदं, भिक्खवे, दुतियं अमातापुत्तिकं भयं ति अस्सुतवा पुथुज्नो भासति। 

'* पुन च परं, भिक्खवे, होति सो समयो यं भयं होति अरविसङ्कोपो, चक्क- 
समारूठ््ा जानपदा परियायन्ति। भये खो पन, भिक्खवे, सति अटविसद्धौपो चक्क- 
समारूच्हेसु जानपदेसु परियायन्तेसु तत्थ माता पि पत्तं नप्परिलभति, पुत्तो पि मातर 
नप्पटिलभति। इदं, भिक्खवे, ततियं अमातापुत्तिकं भयं ति अस्सुतवा पुथुज्जनो भासति। 
इमानि खो, भिक्खवे, तीणि अमातापुत्तिकानि भयानी ति अस्सुतवा पुथुज्नो भासति। 

"^ तानि खो पनिमानि, भिक्खवे, तीणि समातापुत्तिकानियेव भयानि अमाता- 
पुत्तिकानि भयानी ति अस्सुतवा पुथुज्नो भासति। कतमानि तीणि ? होति सो, भिक्वे, 
समयो यं महाजग्गिडाहो वुदाति। महाअग्गिडाहे खो पन, भिक्खवे, वुद्रिते तेन गामा पि 


' "भिक्षुओ ! एक समय होता है जब कहीं भयङ्कर अग्निकाण्ड हो जाय । उस भयङ्कर 
अग्निदाह में वहाँ के ग्राम, जनपद एवं नगर-सभी जल जाये । उन ग्रामो, जनपदों एवं नगरों के 
जल जाने पर पुत्र से बिद्ुड़ी हुई माता न अपने पुत्र से मिल पावे ओर न माता से विद्ुडा हुआ पुत्र 
अपनी माता से मिल पावे। भिक्ुओ। यह प्रथम प्रकार का भय है, जो किसी मूर्ख पृथग्जन. को 
' अमातापुत्रक" भय के रूप में प्रतिभासित होता है । (९) 

"फिर, भिक्षु! कभी समय आता हे कि कहीं भयङ्कर वृष्ट से जलप्लावन (बाद) हो 
जाय । उस जलप्लावन से ग्राम भी, निगम भी, नगर भी जल में बह जार्ये। उस समय न कोई माता 
अपने पुत्र को खोज पाये, न कोई पुत्र अपनी माता को खोज पाये । भिक्षुओ ! यह दूसरे प्रकार का 
भय हे जो मूर्ख पृथग्जन को ' अमातापुत्रक' भय के रूप मे दिखायी देता है । (२) 

'*फिर, भिक्षुओ। कभी समय आता है कि किसी घोर जद्धल मे अग्नि लग जाय, या कोड 
वात्याचक्र ( तूफान) आ जाय । उस कारण, उस जद्घल मे फंसे आदमी नष्ट भ्रष्ट हो जाय  एेसे 
समय मे, माता पुत्र से विद्ुड जाय, तथा पुत्र माता से विद्ड जाय । भिक्षुओ ! यह तृतीय भय है जो 
मूर्खं पृथग्जन को !अमातापुत्रक' भय के रूप में दिखायी देता है । इस प्रकार ये तीन भय मूर्ख 
पृथग्जनों को “ अमातापुत्रक' भय के रूप में दिखायी देते है । (३) 

'' भिक्षु! वह अश्रुतवान्‌ (मूर्ख) पृथग्जन तीन समातापुत्रक भयो को अमातापुत्रक भय 
कहता हे । कोन से तीन ? भिक्षुओ! एक समय जब कीं भयङ्कर अग्निकाण्ड ..पर्ववत्‌ . नगरों के 
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डय्हन्ति निगमा पि डय्हन्ति नगरा पि डय्हन्ति। गामेसु पि डय्हमानेसु निगमेसु पि उय्हमानेसु 
[२.179] नगरेसु पि उय्हमानेसु होति सो समयो यं कदाचि करहि माता पि पत्तं पटिलभति, 
पुत्तो पि मातरं पटिलभति । इदं, भिक्खवे, पटमं समातापुत्तिकयेव भयं अमातापुत्तिकं भयं ति 
अस्सुतवा पुथुज्जनो भासति। 

[8.180] ^“पुन च परं, भिक्खवे, होति सो समयो यं महामेघो वुद्राति। महामेघे खो पन, 
|५.166] भिक्खवे, वुद्धते महाउदकवाहको सञ्जायति। महाउदकवाहके खो पन, भिक्खवे, 
सञ्चाते तेन गामा पि वुय्न्ति निगमा पि वुय्न्ति नगरा पि वुय्न्ति। गामेसु पि वुच्हमानेसु 
निगमेसु पि वुय्हमानेसु नगरेसु पि वुच्हमानेसु होति सो समयो यं कदाचि करहयि माता पि 
पुत्तं पटिलभति, पुत्तो पि मातरं पटिलभति। इदं, भिक्खवे, दुतियं समातापुक्तिकयेव भयं 
अमातापुत्तिकं भयं ति अस्सुतवा पुथुजनो भासति। 

'“ पुन च परं, भिक्खवे, होति सो समयो यं भयं होति अटविसद्धोपो, चक्क- 
समारूक्व्हा जानपदा परियायन्ति। भये खो पन, भिक्खवे, सति अटविसङ्कोपे चक्क- 
समारूक्ेसु जानपदेसु परियायन्तेसु होति सो समयो यं कदाचि करहचि माता पि पत्त 
पटिलभति, पुत्तो पि मातरं पटिलभति। इदं, भिक्खवे, ततियं समातापुत्तिकंयेव भयं 
अमातापुत्तिकं भयं ति अस्सुतवा पुथुजनो भासति। 

`" इमानि खो, भिक्खवे, तीणि समातापुत्तिकानियेव भयानि अमातापुत्तिकानि 
भयानी ति अस्सुतवा पुथुजनो भासति ॥ 

`` तीणिमानि, भिक्खवे, अमातापुत्तिकानि भयानि। कतमानि तीणि ? जराभयं, 
व्याधिभयं, मरणभयं ति। न, भिक्खवे, माता पुत्तं जीरमानं एवं लभति-" अहं जीरामि, मा 





जल जाने पर भी कोई समय आवे कि कोई पुत्र से विडी माता पुत्र को मिल जाय, या माता से 
विका पुत्र माता को मिल जाय । भिक्षु! यह प्रथम समातापुत्रक भय मूर्खं पृथग्जन द्वारा 
' अमातापुत्रक' भय कहा जाता हे । (१) 

'“फिर, भिक्षु ! वह मूर्खं पृथग्जन करीं भयङ्कर जलवृषटि से... पूर्ववत्‌... नगरों के बह जाने 
पर भी कोई समय आवे कि कोई पुत्र अपनी विद्कुड़ी माता से मिल जाय कोई विद्ुड़ी माता अपने 
पुत्र से मिल जाय । भिक्षुओ! यह दूसरा भय... अमातापुत्रक भय कहा जाता हे । (२) 

'“फिर, भिक्षुभो ! वह मूर्ख पृथग्जन किसी घोर बीहड़ जंगल मेँ अग्नि पूर्ववत्‌ .. फिर भी 
कोड समय आवे कि कोई पुत्र अपनी माता से... यह तीसरा ' समातापुत्रक" भय ही मूर्ख पृथग्जन 
द्वारा अमातापुत्रक भय कहा जाता हे ।' (३) 

भिक्षुओ! इस तरह ये तीनों समातापुत्रक भय ही मूर्ख पृथग्जन द्वारा" अमातापुत्रक" भय कहे 
जाते हे ॥ (क) 

"' हा, भिक्षु! ये तीन अमातापुत्रक भय अवश्य कहलाते हैँ । कोन से तीन ? जरा, व्याधि 
एवं मृत्यु । यहाँ, भिक्चुओ। माता पुत्र को क्षीण होता हुआ पाकर भी एेसा नहीं सोचती-मेँ जीर्ण 


३. तिकनिपातो २३७ 


मे पुत्तो जीरी ' ति; पुत्तो वा पन मातरं जीरमानं न एवं लभति-" अहं जीरामि, मा मे माता 
जीरी' ति। 

“ न, भिक्खवे, माता पुत्तं व्याधियमानं एवं लभति-' अहं व्याधियामि, मा मे पुत्तो 
व्याधियी ' ति; पुत्तो वा पन मातरं व्याधियमानं न एवं लभति-' अहं व्याधियामि, मा मे 
माता व्याधियी ' ति। 

'* न, भिक्खवे, माता पुत्तं मीयमानं एवं लभति-' अहं मीयामि, मा मे पुत्तो मीयी' 
ति; पुत्तो वा पन मातरं मीयमानं न एवं लभति-' अहं मीयामि, मा मे माता मीयी' ति। 
इमानि खो, भिक्खवे, तीणि अमातापुत्तिकानि भयानी ति। 

'* अत्थि, भिक्खवे, मग्गो अत्थि परिपदा इमेसं च तिण्णं समातापुत्तिकानं [२.180] 
भयानं इमेसं च तिण्णं अमातापुक्तिकानं भयानं पहानाय समतिक्कमाय संवत्तति। कतमो च, 
भिक्खवे, मग्गो कतमा च पटिपदा इमेसं च तिण्णं समातापुत्तिकानं भयानं दुमेसं च [8.181] 
तिण्णं अमातापुत्तिकानं भयानं पहानाय समतिक्कमाय संवत्तति ? अयमेव अरियो ॥५.167] 
अद्ङ्गिको मग्गो, सेय्यथीदं-सम्मादिद्धि, सम्मासङ्कपो, सम्मावाचा, सम्माकम्मन्तो, 
सम्माआजीवो, सम्मावायामो, सम्मासति, सम्मासमाधि। अयं खो, भिक्खवे, मग्गो अयं 
परिपदा इमेसं च तिण्णं समातापुत्तिकानं भयानं इमेसं च तिण्णं अमातापुत्तिकानं भयानं 
पहानाय समतिक्कमाय संवत्तती ' ' ति॥ @ 

३. वेनागपुरसुत्तं : एकं समयं भगवा कोसलेसु चारिकं चरमानो महता 
भिक्खुसद्धून सद्धिं येन वेनागपुरं नाम कोसलानं ब्राह्मणगामो तदवसरि। अस्सोसुं खो 


हो रही हू परन्तु मेरा पुत्र जीर्ण न हो ।' न पुत्र ही माता को जीर्णं होता हुआ देखकर भी एेसा सोचता 
हे-"मे तो जीर्णं हो रहा हू परन्तु मेरी माता जीर्ण न हो ।' 

'*न, भिक्षुओ! कोई माता पुत्र को रोगी देखकर यह सोचती है-' में रोगी हो जाॐ, मेरा पुत्र 
रोगी न हो।' न कोई पुत्र ही माता को देखकर यह सोचता है-“में रोगी हो जाऊ, मेरी माता रोगी 
नहो।' 

'“ न, भिक्षुओ ! कोई पुत्र माता को मरता हुआ देखकर यह सोचता है- मेँ मर जाॐ, पर मेरी 
मातान मरे।' या माता पुत्र को मरता हुआ देखकर यह नहीं कहती-"मेँ मर जाऊ, पर मेरा पुत्र न 
मरे।' इस तरह, भिक्षुओ! ये तीन “ अमातापुत्रक भय ' है । (ख) 

` "भिक्षुम ! इन तीनों समातापुत्रक भयों तथा अमातापुत्रक भयों के प्रहाण का या इनसे पार 
जाने का भी मार्ग है, पद्धति हे । भिक्षुभ ! यह... कौन सा मार्ग हे ? यही आर्य अष्टद्धिक मार्ग, जो 
कि यह है- सम्यग्दृष्टि ..-पूर्ववत्‌... सम्यक्समाधि । भिक्षुओ ! यह है इन तीनां ... भयों के प्रहाण एवं 
समतिक्रमण का मार्ग (उपाय'') ॥ © 
३. वेनागपुरसूत्र त्रिविध उच्य शयन 

एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) कौशल प्रदेश मेँ चारिका करते हए विशाल भिक्षुसद्घ के साथ 

















२३८ अङ्खुत्तरनिकायपालि 


वेनागपुरिका ब्राह्मणगहपतिका-“समणो खलु, भो, गोतमो सक्यपुत्तो सक्यकुला 
पव्बजितो वेनागपुरं अनुप्पत्तो। तं खो पन भवन्तं गोतमं एवं कल्याणो कित्तिसदो 
अब्भुग्गतो-" इति पि सो भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो विच्जाचरणसम्पत्नो सुगतो लोकविदू 
अनुत्तर पुरिसदम्मसारथि सत्था देवमनुस्सानं वुद्धो भगवा' ति। सो इमं लोकं सदेवकं 
समारकं सब्रह्मकं सस्समणब्राह्यणिं पजं सदेवमनुस्सं सयं अभिज्ञा सच्छिकत्वा पवेदेति। 
सो धम्मं देसेति आदिकल्याणं मज्जेकल्याणं सात्थं सन्यञ्जनं, केवलपरिपुण्णं परिसुद्ध 
ब्रह्यचरियं पकासेति। साधु खो पन तथारूपानं अरहतं दस्सनं होती ' ' ति। 

अथ खो वेनागपुरिका ब्राह्मणगहपतिका येन भगवा तेनुपसड्कमिसु; उपसङ्कमित्वा 
२.181} अप्पेकच्चे भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिंसु, अप्पेकच्वे भगवता सद्धिं 
सम्मोदिंसु. सम्मोदनीयं कथं सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदिंसु, अप्येकच्ये येन 
भगवा तेनज्जलिं पणामेत्वा एकमन्तं निसीदिंसु, अप्पेकच्वे नामगोत्तं सावेत्वा एकमन्तं 
निसीदिंसु, अप्पेकच्चे तुण्दीभुता एकमन्तं निसीदिंसु। एकमन्तं निसित्नो खो वेनागपुरिको 
वच्छगोत्तो ब्राह्यणो भगवन्तं एतदवोच- 
[8.182] '" अच्छरियं, भो गोतम, अन्भुतं, भो गोतम! यावञ्चिदं भोतो गोतमस्स 
विप्पसन्नानि इन्द्रियानि, परिसुद्धो छविवण्णो परियोदातो। सेस्यथापि, भो गोतम, सारदं 
बदरपण्डुं परिसुद्धं होति परियोदातं; एवमेव भोतो गोतमस्स विप्पसन्नानि इन्दियानि परिसुद्धो 





उस कौशल प्रदेश के किसी वेनागपुर नामक ब्राह्मणग्राम में पटंचे । वहां उनके विषय मे वेनागपुर 
के ब्राह्मण गृहपतियों ने सुना- 

'‹ऊॐरे, श्रमण गौतम शाक्य कुल (परिवार) से प्रत्रजित होकर, इस वेनागपुर ग्राम मे पधार 
हें । लोक में उनके लिये ये प्रशंसा-शब्द सुने जाते दै-"ये भगवान्‌ अर्हत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध, 
विद्याचरणसम्पन्न, लोकञ्ञ, सुगद, अनुपम, विनेय पुरुषों के धर्मानुशासन में सारथिभूत, देवमनुष्यों 
के शास्ता बुद्ध भगवान्‌ हैँ ।' या देवताओं सहित इस लोक को एवं मार्‌, ब्रह्मासहित श्रमणः ब्राह्मण 
प्रजा को स्वयं जानकर साक्षात्कार कर अपने धर्म का उपदेश करते दँ । वे एसे धर्म का उपदेश करते 
ह जो आदि अन्त एवं मध्य--सब तरह से कल्याणकारक है, सार्थक है, ललित पदों वाला हे, 
सर्वथा परिपूर्ण, परिशुद्ध एवं सच्ची धर्मसाधना मे लगाने वाला हे । वैसे ज्ञानियों का दर्शन अतिशय 
कल्याण कर होता हे ''। 

तब वे वेनागपुरवासी गृहपति भगवान्‌ के दर्शन हेतु आये। आकर, भगवान्‌ को प्रणाम कर 
एक ओर बैठ गये । उनमें से कुछ ने पहले भगवान्‌ को अपना नाम गोत्र सुनाया, किसी ने उनका 
कुशल मङ्गल पच्छा, किसी ने उनके शुभ स्वास्थ्य को कामना की । कुछ चुपचाप ही बैठ गये। 

तन उनमें से वेनागपुरवासी किसी वत्सगोत्र ब्राह्यण ने उनके शरीर को प्रशंसा करते हए 
भगवान्‌ से यों कहना आरम्भ किया- 

"“ आश्चर्य है, भो गौतम ! अद्भुत है भो गौतम! आपके शरीर कौ कान्ति बहुत उज्वल है, 
स्वच्छ है । जैसे, भो गौतम! शरदऋतु मेँ उत्पन्न पीला वरर का फल स्वच्छ एवं चमकीला होता है, 
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छविवण्णो परियोदातो । सेय्यथापि, भो गोतम, तालपक्कं सम्पति बन्धना पमुत्तं परिसुद्धं 
होति परियोदातं; एवमेव भोतो गोतमस्सं विप्पसन्नानि इद्दियानि परिसुद्धो ॥५.168] 
छविवण्णो परियोदातो। सेस्यथापि, भो गोतम, नेक्खं जम्बोनदं दक्खकम्मारपुत्त- 
सुपरिकम्मकतं उव्कामुखे सुकुसलसम्पहदरं पण्डुकम्बले निक्खित्तं भासते च तपते च 
विरोचति च; एवमेव भोतो गोतमस्स विप्पसन्नानि इद्ियानि परिसुद्धो छविवण्णो 
परियोदातो । यानि कानि, भो गोतम, उच्वासयनमहासयनानि, सेय्यथीदं--आसन्दि पल्लङ्को 
गोनको चित्तको पटिका पटलिका तूलिका विकतिका उदलोमी एकन्तलोमी कट्िस्स 
कोसेय्यं कटकं हत्थत्थरं अस्सत्थरं रथत्थरं अजिनप्पवेणी कदलिमिगपवरपच्चत्थरणं 
सरत्तरच्छदं उभतो लोहितकूपधानं, एवरूपानं नून भवं गोतमो उच्चासयनमहासयनानं 
निकामलाभी अकिच्छलाभी अकसिरलाभी'' ति। | 

'^यानि खो पन तानि, ब्राह्मण, उच्वासयनमहासयनानि, सेय्यथीदं... दुल्लभानि 
तानि पन्बजितानं लद्धा च पन न कप्पन्ति। 

'' तीणि खो, इमानि, ब्राह्मण, उच्वासयनमहासयनानि, येसाहं एतरहि निकामलाभी 
अकिच्छलाभी अकसिरलाभी। कतमानि तीणि? दिव्बं उच्वासयनमहासयन, ब्रह्म 
उच्वासयनमहासयनं, अरियं उच्वासयनमहासयनं। इमानि खो, ब्राह्मण, तीणि [२.182] 
उच्वासयनमहासयनानि, येसाहं एतरहि निकामलाभी अकिच्छलाभी अकसिरलाभी'' ति। 





या जैसे पका हुआ, डाल से टूटा हुआ ताड का फल स्वच्छ एवं कान्तिमान्‌ होता है; इसी तरह, भो 
गोतम! आपके शरीर की इन्दि, तथा इस की कान्ति अतिशय प्रभामयी है । जैसे, भो गोतम ! दक्ष 
सुवर्णकार के हाथों से भद्री मे तपाया गया तथा कसौयी पर कसा गया शुद्ध सुवर्ण पीले रेशमी वस्त्र 
मे लिपया हुआ मनोरम लगता है; उसी तरह आपकी इन्दियां तथा शरीर की कान्ति शोभायमान हे । 
जितने भी भो गौतम! लोक में उच्च आसन या धनपतियों के उपयोगहेतु प्रसिद्ध शयनाच्छादन वस्त्र 
है; जैसे--आसन्दी (चौकी या कुसी) पर्य (पलंग), गौनक (गलीचा), चित्तक (चित्रित मृदु 
वस्त्र), पटिका (सफेद शाल), पटलिका (बेलबूटे वाला दुशाला), तूलिका (मृदु एवं श्लक्ष्ण र्डं 
की रजाई), विकतिका (विविध आकार की मृदु चादर), ऊर्ध्वलोमी (ऊचे रोये वाला कम्बल), 
एकन्तलोमी (एक तरफ रोयेवाला कम्बल), कट्विस्स (रेशमी चादर), कोषेय (रेशमी वस्त्र), 
कुटक (नृत्य मेँ पहने जाने वाले दर्शनीय वख), हस्तस्तर (हाथी के चोगे के समान लम्बा कुर्ता) 
अश्वस्तर, रथस्तर (अश्च या रथ पर लगाये जाने वाले सुन्दर महार्घं वस्त्र), अजिनप्रवेणी (चर्म की 
बनी मुलायम रस्सी ), उच्च जाति का मृगचर्म, चादर सहित दोनों ओर लाल मुलायम तकिया-एेसे 
एसे महान्‌ वस्त्रौ तथा उच्च शयनों का आप सर्वदा उपयोग करते रहे है । ये सब आपको सहजता 
से एवं अत्यधिक मात्रा मे उपयोग हेतु मिलते रहे रहँ ।'' 

^“ ब्राह्मण ! तुमने जिन उच्चशयन-महाशयनों का नाम गिनाया है, जेसे- आसन्दी... यद्यपि 
ये सभी दुर्लभ हँ; परन्तु प्रवजितों के लिये इनका उपयोग उचित नहीं हे । 

"“ब्राह्यण ! ये तीन उच्चशयन या महाशयन आज मुड्ञे अतिशय प्रिय हँ जो मुञ्चे सहजता से, 














२४० अङ्गुत्तरनिकायपालि 


[8.183] '' कतमं पन तं, भो गोतम, दिव्बं उच्वासयनमहासयनं, यस्स भवं गोतमो एतरहि 
निकामलाभी अकिच्छलाभी अकसिरलाभी! ति ? 

'* धाह, ब्राह्मण, यं गामं वा निगमं वा उपनिस्साय विहरामि, सो पुव्बण्ठसमयं 
निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय तमेव गामं वा निगमं वा पिण्डाय पविसामि। सो पच्छाभत्तं 
पिण्डपातपरिक्कन्तो वनन्तञ्जेव पविसामि। सो यदेव तत्थ होन्ति तिणानि वा पण्णानि वा 
तानि एकन्छं सदह्बुरित्वा निसीदामि पल्लङ्क आभुजित्वा उजुं कायं पणिधाय परिमुखं सतिं 
उपदट्पेत्वा। सो विविच्वेव कामेहि विविच्च अकुसलेहि धम्मेहि सवितक्कं सविचारं 
विवेकजं पीतिसुखं पटमं यानं उपसम्पज्न विहरामि; वितक्कविचारानं वृपसमा अज्छत्त 
सम्पसादनं चेतसो एकोदिभावं अवितक्कं अविचार समाधिजं पीतिसुखं दतियं नं 
उपसम्पज् विहरामि; पीतिया च विरागा उपेक्खको च विहरामि सतो च सम्पजानो सुखं च 
[14.169] कायेन पटिसंवेदेमि, यं तं अरिया आचिक्खन्ति- उपेक्खको सतिमा सुखविहारी ' 
ति ततियं ज्ञानं उपसम्पज्न विहरामि; सुखस्स च पहाना दुक्स्स च पहाना पुब्बेव 
सोमनस्सदोमनस्सानं अत्थद्घमा अदुक्खमसुखं उपेक्खासतिपारिसुद्धिं चतुत्थं ्ानं 
उपसम्पजज विहरामि । सो चे अहं, ब्राह्मण, एवंभूतो चङ्कमामि, दिव्बो मे एसो तस्मिं समये 
चङ्कमो होति। सो चे अहं, ब्राह्यण, एवंभूतो तिद्भामि, दिव्बं मे एतं तस्मिं समये ठानं होति। 


सरलता से तथा अतिशय मात्रा में मिल जाते हें। कौन से तीन > (१) दिव्य (अलौकिक) 
उच्चशयन..., (२) ब्राह्म उच्चशयन... एवं (३) आर्य उच्चशयन महाशयन । ये तीनों ही मुञ्धे आज 
सहजता से, सरलता से तथा अतिशय मात्रा मेँ मिल जाते है । 

'* भो गोतम! वह कोन सा उच्चशयन है जो आपको सहजता सरलता से तथा अतिशय मात्रा 
में मिल जाता हे ?'' 

'" यहां, ब्राह्मण । मेँ जिस ग्राम का निगम का सहारा लेकर साधना मे लगता हू, वहां पूर्वाह्न 
मे, वस्त्र ठीक कर पात्र चीवर लेकर भिक्षुहेतु उसी ग्राम या निगम में प्रविष्ट होता हूं । वहाँ भिक्षाकर 
उसका भोजन कर उस कर्म से निवृत्त होकर पास के किसी वन या जङ्गल मे चला जाता हूं । वहां 
किसी वृक्ष के नीचे पड़ पत्तों को या सूखे घास को एकत्र कर उसका आसन बनाकर उसपर सुख 
से पद्मासन लगाकर, शरीर को सीधा कर स्मृति को जाग्रत्‌ रखते हुए बेठ जाता हूं । वहो मे कामभोगं 
एवं अकुशल चिन्तन से दूर रहता हुआ वितर्क विचारसहित विवेकजन्य प्रीतिसुखमय प्रथम ध्यान 
को प्राप्त कर साधना करता हू । धीरे धीरे वितर्क विचासों से दूर प्रीतिसुखमय द्वितीय ध्यान को प्राप्त 
कर... । तदनन्तर, इस प्रीति से भी वैराग्य हो जाने पर उपेक्षक होकर स्मृतिसम्प्रजन्य के साथ काया 
मे सुखानुभव करता हुआ हू. पूर्ववत्‌... तृतीय ध्यान को प्राप्त कर साधना करता हू। ततश्च, उस 
सुख के भी नष्ट हो जाने से तथा इससे भी पूर्वं सौमनस्य एवं दौर्मनस्य के नष्ट हो जाने से अदुःख 
असुखमय उपेक्षा एवं स्मृतिपरिशुद्धि से समन्वित चतुर्थ ध्यान को प्राप्त कर साधना करता हू। 
ब्राह्मण ! जब मँ ठेसी अदधत स्थिति में च॑क्रमण करता रहता हू तो वह च॑क्रमण भी मेरा दिव्य ही 


३. तिकनिपातो २४९ 


सो चे अहं, ब्राह्मण, एवंभूतो निसीदामि, दिव्बं मे एतं तस्मिं समये आसनं होति। सो चे 
अहं, ब्राह्यण, एवंभूतो सेय्यं कप्पेमि, दिव्बं मे एतं तस्मिं समये उच्चासयनमहासयनं होति। 
इदं खो, ब्राह्मण, दिन्बं उच्वासयनमहासयनं, यस्साहं एतरहि निकामलाभी [8.183] 
अकिच्छलाभी अकसिरलाभी'' ति। 

'* अच्छरियं, भो गोतम, अन्भुतं, भो गोतम! को चजञ्जो एवरूपस्स दिन्बस्स 
उच्वासयनमहासयनस्स निकामलाभी भविस्सति अकिच्छलाभी अकसिरलाभी, अञ्जत्र 
भोता गोतमेन । 

'* कतमं पन तं, भो गोतम, ब्रह्य उच्चासयनमहासयनं, यस्स भवं गोतमो एतरहि 
निकामलाभी अकिच्छलाभी अकसिरलाभी'' ति ? 

'“इधाहं, ब्राह्यण, यं गामं वा निगमं वा उपनिस्साय विहरामि, सो पुब्बण्हसमयं 
निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय तमेव गामं वा निगमं वा पिण्डाय पविसामि। सो [8.184] 
पच्छाभत्तं पिण्डपातपटिक्कन्तो वनन्तञ्ञेव पविसामि। सो यदेव तत्थ होन्ति तिणानि वा 
पण्णानि वा तानि एकच्छं सद्खुरित्वा निसीदामि पल्लड्ं आभुजित्वा उजं कायं पणिधाय 
परिमुखं सतिं उपद्ुपेत्वा। सो मेत्तासहगतेन चेतसा एकं दिसं फरित्वा विहरामि, तथा दुतिय, 
तथा ततियं, तथा चतुत्थं, इति उद्धमधो तिरियं सब्बधि सब्बत्तताय सब्बावन्तं लोकं 
 मेत्तासहगतेन चेतसा विपुलेन महग्गतेन अण्पमाणेन अवेरेन अब्याबञ्जेन फरित्वा विहरामि। 
करुणासहगतेन चेतसा ...पे... मुदितासहगतेन चेतसा ... उपेक्खासहगतेन चेतसा एकं दिसं 
फरित्वा विहरामि, तथा दुतियं, तथा ततियं, तथा चतुत्थं, इति उद्धमधो तिरियं सन्बधि 
सन्बत्तताय सल्बावन्तं लोकं उपेक्छासहगतेन चेतसा विपुलेन महग्गतेन अप्पमाणेन अवेरेन 





होता है। यदि मेँ खडा रहता हूँ तो वह "खडा रहना" भी मेरा दिव्य ही होता है । यदि मेँ बेठता हू तो 
वह मेरा बैठना भी दिव्य ही होता है। ब्राह्मण! यह है मेरा उच्चशयन, महाशयन, जो मुञ्चे सहजता 
एवं सरलता से अतिशय रूप में मिलता रहता है ।'' 

'* आश्चर्य है, भो गौतम! अद्भुत है भो गौतम ! आप गोतम के अतिरिक्त अन्य कौन एेसे दिव्य 
उच्य्ञयन, महाशयन का इतनी सहजता, सरलता से अतिशयलाभी हो सकता हे! (१) 

+*फिर, भो गौतम। आपका वह ब्राह्म उच्यशणयन महाशयन कौन सा है ? जिसको आप 
सहजता एवं सरलता से अतिशयरूप में प्राप्त करते रहते हैँ ?'" 

"" यहं ब्राह्मण ! मेँ जिस ग्राम या निगम का सहारा लेकर ..-पूर्ववत्‌... स्मृति को जाग्रत्‌ रखते 
हुए बेठ जाता हं। वरहा मेँ मेत्रीसहगत चित्त से एक दिशा व्याप्त कर साधना में लगता ह । इसी तरह 
दूसरी दिशा को...-तीसरी दिशा को... चतुर्थ दिशा को... इस तरह, ऊपर, नीचे, तिरते, सब ओर, 
सर्वत्र, समस्त लोक को, विपुल, महद्रत, अप्रमाण निर्वैर किसी को भी हानि पहंचाये विना मत्री 
सहगत चित्त से, व्याप्त कर साधना करता हू ...करुणासहगत चित्त से... मुदितासहगत चित्त से... 
उपेक्षासहगत चित्त से... समस्त लोक को व्याप्त कर साधना करता हूं । ब्राह्मण ! यदि मेँ इस प्रकार 























२४२ अङ्कुत्तरनिकायपालि 


अव्याबच्खेन फरित्वा विहरामि। सो चे अहं, ब्राह्मण, एवंभूतो चङ्कमामि, ब्रह्मा मे एसो 
14.170] तस्मिं समये चङ्कमो होति। सो चे अहं, ब्राह्मण, एवंभूतो तिद्रामि ...पे०... 
निसीदामि ...पे०... सेय्यं कप्पेमि, ब्रद्यं मे एतं तस्मिं समये उच्वासयनमहासयनं होति । इदं 
खो, ब्राह्मण, ब्रह्यं उच्चासयनमहासयनं, यस्साहं एतरहि निकामलाभी अकिच्छलाभी 
अकसिरलाभी'* ति। 

[९.184] ““ अच्छरियं, भो गोतम, अन्भुतं, भो गोतम! को चञ्जो एवरूपस्स ब्र्यस्स 
उच्वासयनमहासयनस्स निकामलाभी भविस्सति अकिच्छलाभी अकसिरलाभी, अञ्ञत्र 
भोता गोतमेन । 

'* कतमं पन तं, भो गोतम, अरियं उच्चासयनमहासयनं, यस्स भवं गोतमो एतरहि 
निकामलाभी अकिच्छलाभी अकसिरलाभी'" ति? 

'“ इधाहं, ब्राह्मण, यं गामं वा निगमं वा उपनिस्साय विहरामि, सो पुव्बण्टसमयं 
निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय तमेव गामं वा निगमं वा पिण्डाय पविसामि। सो पच्छाभत्तं 
पिण्डपातपरिक्कन्तो वनन्तञ्ञेव पविसामि। सो यदेव तत्थ होन्ति तिणानि वा पण्णानि वा 
तानि एकच्छं सद्करित्वा निसीदामि पल्लड्कं आभुजित्वा उजं कायं पणिधाय परिमुखं सतिं 
[8.185] उपद्ुपेत्वा। सो एवं जानामि-“ रागो मे पहीनो उच्छिननमूलो तालावत्थुकतो 
अनभावङ्कतो आयतिं अनुप्पादधम्मो; दोसो मे पहीनो उच्छिन्नमूलो तालावत्थुकतो 
अनभावङ्कतो आयतिं अनुप्पादधम्मो; मोहो मे पहीनो उच्छिनमूलो तालावत्थुकतो 
अनभावङ्कृतो आयतिं अनुपापादधम्मो '। सो चे अहं, ब्राह्मण, एवंभूतो चङ्कमामि, अरियो मे 
एसो तस्मिं समये चङ्कमो होति। सो चे अहं, ब्राह्मण, एवंभूतो तिरामि ...पे०... निसीदामि 





साधना करता हआ च॑क्रमण करता हूँ तो यह मेरा ब्राह्य च॑क्रमण ही कहलाता हे । यदि मै खडा रहता 
हू. बैठता हू. शयन करता (लेता) हँ तन मेरा यह शयन भी उच्वशयन महाशयन कहलाता हे । 
यो, ब्राह्मण ! यह ब्राह्य उच्वशयन महाशयन है जो मुशे सहजता एवं सरलता से अतिशय रूप में प्राप्त 
होता रहता है ।'" 

"" आश्चर्य हे, भो गौतम! अद्भुत है, भो गौतम! आपके अतिरिक्त, भो गौतम! दूसरा कोई 
साधक इस ब्राह्म उच्वशयन महाशयन का इतनी सहजता, सरलता से अतिशय लाभ कर पायगा। 

भो गौतम! ओर यह आपका आर्य उच्यशयन... क्या है, जो आपको सहजता सरलता से 
अतिशय रूप में प्राप्त होता रहता है ?"" 

"यहाँ मै ब्राह्मण ! जिस ग्राम या निगम का सहारा लेकर ..-पूर्ववत्‌... स्मृति को उपस्थित कर 
साधना मे लग जाता हँ। यह साधना करते करते मुञ्चे भान हो जाता है कि मेरा (संसार के प्रति), 
राग (आसक्ति) नष्ट हो चुका है, निर्मूल हो गया है, पूर्णतः सदा के लिये समाप हो चुका है, पुनः 
कभी उत्पन्न न होगा । मेरा द्वेष भी... मोह भी इसी तरह विनष्ट हो चुका हे... पुनः कभी उत्पन्न न 
होगा । ब्राह्मण ! इस तरह साधना करता हआ यदि मेँ च॑क्रमण करता हू तो मेरा यह च॑क्रमण भी... 
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...पे०... सेय्यं कप्पेमि, अरियं मे एतं तस्मिं समये उच्वासयनमहासयनं होति। इदं खो, 
ब्राह्मण, अरियं उच्चासयनमहासयनं, यस्साहं एतरहि निकामलाभी अकिच्छलाभी 
अकसिरलाभी '' ति। 

'' अच्छरियं, भो गोतम, अब्भुतं, भो गोतम! को चञ्जो एवरूपस्स अरियस्स 
उच्वासयनमहासयनस्स निकामलाभी भविस्सति अकिच्छलाभी अकसिरलाभी, अञ्वत्र 
भोता गोतमेन । 

'' अभिक्कन्तं, भो गोतम, अभिव्कन्तं, भो गोतम! सेय्यथापि, भो गोतम, 
निक्कुज्नितं वा उकव्कुजेय्य, पटिच्छत्नं वा विवरेय्य, मूढन्हस्स वा मग्गं आचिक्खेय्य, 
अन्धकायो वा तेलपजनोतं धरिय्य-" चक्खुमन्तो रूपानि दक्छन्ती' ति; एवमेवं खो भोता 
गोतमेन अनेकपरियायेन धम्मो पकासितो। एते मयं भवन्तं गोतमं सरणं ॥4.171, २.185] 
गच्छाम धम्मं च भिक्खुसद्धं च । उपासके नो भवं गोतमो धारेतु अज्नतगगे पाणुपेते सरणं 
गते'' ति॥ 0 

४. सरभसुत्तं : एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा राजगहे विहरति गिच्छकूटे पन्ते। 
तेन खो पन समयेन सरभो नाम परिव्बाजको अचिरपवकन्तो होति इमस्सा धम्मविनया। सो 
राजगहे परिसति एवं वाचं भासति-'“ अज्ञातो मया समणानं सक्यपुत्तिकानं धम्मो । 
अञ्जाय च पनाहं समणानं सक्यपुत्तिकानं धम्मं एवाहं तस्मा धम्मविनया अपक्कन्तो" ' ति। 
अथ खो सम्बहुला भिक्खू पुव्बण्डसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय राजगहं पिण्डाय 
पविसिंसु। अस्सोसुं खो ते भिक्खू सरभस्स परिव्बाजकस्स राजगहे परिसति एवं [8.18] 
वाचं भासमानस्स-*“ अञ्जातो मया समणानं सक्यपुत्तिकानं धम्मो । अञ्जाय च पनाहं 
समणानं सक्यपुत्तिकानं धम्मो । अञ्जाय च पनाहं समणानं सक्यपुत्तिकानं धम्मं एवाहं तस्मा 
धम्मविनया अपक्कन्तो '' ति। 





यदि मै खडा होता हूँ... यदि मेँ बेठता ह .. यदि मेँ लेटता हँ तो मेरा यह लेटना भी आर्य उच्वशयन 
महाशयन कहलाता हे । इसी आर्य उच्वशयन महाशयन को मेँ आजकल सहजता सरलता एवं 
अतिशय भाव से प्राप्त करता रहता हू।'' 

'" आश्चर्य है, भो गौतम ! अद्भुत है, भो गौतम! ..पूर्ववत्‌.. आज से आप गौतम मुञ्ञको 
अपना शरणागत उपासक समञ्खं ॥'' 0 
४. सरभसूत्र : : भगवान्‌ पर तीन निराधार आरोप 

एेसा मेने सुना है। एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) राजगृहस्थित गृध्रकूट पर्वत पर साधनाहेतु 
विराजमान थे। उस समय सरभ नामक परिव्राजक कुछ काल पूर्वं ही इस धर्मविनय को छोडकर 
गया था। वह राजगृह में स्थान स्थान पर सभाओं मे यह कहता फिर रहा था-“* भने श्रमण 
शाक्यपुत्रों के धर्म की वास्तविकता जान ली है। उस धर्म की वास्तविकता जानने के बाद (उसे 
निःसार समज्ञ कर) ही मैने उस का त्याग किया है ।'' तब बहुत से भिक्ष प्रातःकाल, अपने वस्र 


क 
मो, 
पगा 








रेट अङ्गुत्तरनिकायपालि 


अथ खो ते भिक्खू राजगहे पिण्डाय चरित्वा पच्छाभत्तं पिण्डपातपटिक्कन्ता येन 
भगवा तेनुपसङद्कमिसु; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिंसु। एकमन्तं 
निसिन्रा खो ते भिक्खू भगवन्तं एतदवोचुं--' सरभो नाम, भन्ते, परिव्बाजको अचिर- 
पक्तन्तो इमस्मा धम्मविनया। सो राजगहे परिसति एवं वाचं भासति-" अञ्ञातो मया 
समणानं सक्यपुत्तिकानं धम्मो । अञ्जाय च पनाहं समणानं सक्यपुत्तिकानं धम्मं एवाहं तस्मा 
धम्मविनया अपक्कन्तो ' ति। साधु, भन्ते, भगवा येन सिपिनिकातीरं परिव्बाजकारामो येन 
सरभो परिव्बाजको तेनुपसङ्कमतु अनुकम्पं उपादाया"' ति। 
अधिवासेसि भगवा तुण्ीभावेन। | 
अथ खो भगवा सायन्हसमयं पटिसल्लाना बुद्धितो येन सिप्पिनिकातीरं 
परिव्बाजकारामो येन सरभो परिव्बाजको तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा पञ्ञत्ते आसने 
[२.186] निसीदि। निस खो भगवा सरभं परिव्बाजकं एतदवोच-' सच्चं किर त्वं, 
सरभ, एवं वदेसि-' आञ्ञातो मया समणानं सक्यपुत्तिकानं धम्मो । अञ्जाय च पनाहं 
14.172] समणानं सक्यपुत्तिकानं धम्मं एवाहं तस्मा धम्मविनया अपक्कन्तो ' '' ति ? 
एवं वुत्ते सरभो परिव्बाजको तुण्ही अहोसि। 
दुततियं पि खो, भगवा सरभं परिव्बाजकं एतदवोच-'* वदेहि, सरभ, किन्ति ते 
अज्ञातो समणानं सक्यपुत्तिकानं धम्मो 2 सचे ते अपरिपूरं भविस्सति, अहं परिपूरेस्सामि। 
8. ~ 9 । अ अ 
व्यवस्थित कर, पात्र चीवर लेकर, राजगृह में भिक्षाहेतु प्रवेश कर रहे थे। उनने राजगृह की किसी 
सभा मं सरभ परिव्राजक द्वारा उक्त वाक्य कहते हुए सुना। 
तब वे भिक्षु भिक्षाकर्मं से निवृत्त होकर, भगवान्‌ के सम्मुख आये तथा भगवान्‌ को प्रणाम 
कर एक ओर बेठ गये। एक ओर बेठे हुए उन भिक्षुओ ने भगवान्‌ से यों निवेदन किया- “भन्ते! 
सरभ नामक परिव्राजक, जो कि कुछ ही समय पूर्व इस धर्म को छोडकर परिव्राजको मे जा मिला 
है, राजगृह मेँ स्थान स्थान पर यह कहता फिर रहा है- "मेने श्रमण शाक्यपुत्रों का प्रचारित धर्म 
भलीभोति जान समञ्च लिया है, उसे ठीक से जान समञ्चकर (उसको निःसार समञ्लकर) उसका 
परित्याग किया है ।' अच्छा हो, भन्ते! आप सिप्पिनिका तीर पर बसे परिव्राजकाराम मे, जहां सरभ 
परिव्राजक ठहरा हुआ है, कृपा कर पधार ।'' 
भगवान्‌ ने उन भिक्षुओं का यह निवेदन मोनभाव से स्वीकार किया। 
तब भगवान्‌ सायङ्काल, ध्यानभावना से उठकर सिप्िनिका के तीर पर स्थित परित्राजकाराम 
मे, जहां सरभ परित्राजक था, वरँ पर्ुचे । पहुंचकर प्रज्ञ आसन पर विराजमान हए । तदनन्तर उने 
सरभ परित्राजक से पूषछा-'"सरभ। क्या तूं सचमुच यह कहा रहा है-“ मेने श्रमण शाक्यपुत्रोँ का 
धर्म भलीभोति जान लिया है। तथा उसको भलीभति जानकर (उसको निःसार समञ्चकर) ही 
उसका परित्याग किया हे" '' भगवान्‌ द्वारा एेसा पूरे जाने पर भी सरभ परिव्राजक मोन ही रहा। 
तन उन (वहां उपस्थित) परित्राजकों ने सरभ परिव्राजक (का उत्साह बढाने हेतु) से 
कहा-""सरभ। तुम जो कुक भी श्रमण गौतम से पृचछछोगे, उसे बताने को वे सन्नद्ध है । अब, तुम 
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सचे पन ते परिपूरं भविस्सति, अहं अनुमोदिस्सामी "' ति। दुतियं पि खो सरभो परिव्बाजकोः 
तुण्टी अहोसि । ततियं पि खो भगवा सरभं परिव्बाजकं एतदवोच-'" वदेहि, सरभ, किन्ति. 
ते अज्ञातो समणानं सक्यपुत्तिकानं धम्मो ? सचे ते अपरिपर भविस्सति, अहं [8.187] 
परिपुरेस्सामि। सचे पन ते परिपूरं भविस्सति, अहं अनुमोदिस्सामी '* ति। ततियं पि खो 
सरभो परिब्बाजको तुण्टी अहोसि। 

अथ खो ते परिव्बाजका सरभं परिव्बाजकं एतदवोचुं--“* यदेव खो त्वं, आवुसो 
सरभ, समणं गोतमं याचेय्यासि तदेव ते समणो गोतमो पवारेति। वदेहावुसो सरभ, किन्ति 
ते अज्ञातो समणानं सक्यपुत्तिकानं धम्मो ? सचे ते अपरिपूरं भविस्सति, समणो गोतमो 
परिपरेस्सति। सचे पन ते परिपूरं भविस्सति, समणो गोतमो अनुमोदिस्सती "' ति। एवं वुत्त 
सरभो परिव्बाजको तुण्टीभूतो मङ्कभूतो पत्तक्छन्धो अधोमुखो पच्जञायन्तो अण्परिभानो 
निसीदि। 

अथ खो भगवा सरभं परिव्बाजकं तुण्हीभूतं मङ्कभूतं पत्तक्खन्धं अधोमुखं 
पच्छायन्तं अप्परटिभानं विदित्वा ते परिव्बाजके एतदवोच- 

*“यो खो मं, परिव्बाजका, एवं बदेय्य-- सम्मासम्बुद्धस्स ते पटिवानतो इमे ध्मा 
अनभिसम्बुद्धा ' ति, तमहं तत्थ साधुकं समनुयुञ्ञेय्यं समनुगाहेय्यं समनुभासेय्यं । [२.187] 
सो वत मया साधुकं समनुयुञ्जियमानो समनुगाहियमानो समनुभासियमानो अद्ानमेतं 
अनवकासो यं सो तिण्णं ठानानं नाञ्जतरं ठानं निगच्छे्य, अज्ञेन वा अज्जं पटिचरिस्सति, 
बहिद्धा कथं अपनामेस्सति, कोपं च दोसं च अप्पच्चयं च पातुकरिस्सति, तुण्हीभूतो 
मड्कुभूतो पत्तक्छन्धो अधोमुखो पञ्छञायन्तो अप्पटिभानो निसीदिस्सति, सेय्यथापि सरभो 


परिव्बाजको । 





बताओ कि तुमने इस धर्म को किस प्रकार जाना है । यदि तुम्हारे ज्ञान मे कोई न्यूनता होगी तो श्रमण 
गौतम, उपदेश द्वारा, उसे पूर्ण कर देगे, अन्यथा उसका अनुमोदन कर देगे।"" तो भी सरभ 
परित्राजक मौन, स्थिर (जडवत्‌), कन्धे लटकाये हुए, मुख नीचा किये, उदास के समान (वु्ञा 
हुआ सा) अज्ञानी बनकर ही बैठा रहा। | 

तब भगवान्‌ ने सरभ परित्राजक की एेसी उपर्युक्त स्थिति जानकर उन परित्राजकों से यह 
कहा- 

"“परित्राजको ! जो मुञ्चको यह कहे-' आप सम्यक्सम्बुद्ध हार प्रतिज्ञात ये धर्म भलीभोति 
(सर्वथा, सन तरह से) जाने नहीं गये है ।' तब मँ उससे इस विषय मे प्रश्नोत्तर द्वारा साधना का 
तत्व समञ्ाऊगा, संवाद करूंगा, उसे ज्ञान की गहराई तक पहुचाऊंगा । इस प्रकार प्रश्नोत्तर... संवाद 
एवं गहराई तक पहंचने के बाद यह असम्भव है कि वह या तो (१) यह विषय (कथा) बदलने 
का प्रयास करे, (२) या क्रोध या अनिच्छा या अविश्वास प्रकट करे, या (३) फिर मौन, स्थिर, 
कन्धे लकाया हुआ, मुख नीचे किया हुआ, बुञ्ा हुआ सा बैठा रहे । जैसे यह सरभ परिव्राजक बेठा 
हुआ है। (९) 
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“यो खो म, परिव्बाजका, एवं वदेय्य--' खीणासवस्स ते पटिजानतो इमे आसवा 
[14.173] अपरिक्खीणा' ति, तमहं तत्थ साधुकं समनुयुञ्जेय्यं समनुगाहेय्यं समनुभासेय्यं । 
सो वत मया साधुकं समनुयुञ्जियमानो समनुगाहियमानो समनुभासियमानो अद्ानमेतं 
अनवकासो यं सो तिण्णं ठानानं नाञ्जतरं ठानं निगच्छेय्य, अज्ञेन वा अज्ञं परिचरस्सिति, 
[8.188] बहिद्धा कथं अपनामेस्सति, कोपं च दोसं च अप्पच्चयं च पातुकरिस्सति, 
तुण्ीभूतो मह पत्तक्ठन्धो अधोमुखो पज्ज्रायन्तो अप्पटिभानो निसीदिस्सति, 
सय्यथापि परिव्बाजको | 

"यो खो मं, परिव्बाजका, एवं वदेय्य-" यस्स खो पन ते अत्थाय धम्मो देसितो, 
सो न निय्याति तक्करस्स सम्मा दुक्खक्खयाया' ति, तमहं तत्थ साधुकं समनुयुज्जेय्यं 
समनुभासेय्यं । सो वत मया साधुकं समनुयुञ्जियमानो समनुगाहियमानो समनुभासियमानो 
अद्रानमेतं अनवकासो यं सो तिण्णं ठानानं नाञ्जतरं ठानं निगच्छेय्य, अञ्ञेन वा अज्ञं 
परिचरिस्सति, बहिद्धा कथं अपनामेस्सति, कोपं च दोसं च अप्पच्चयं च पातुकरिस्सति, 
तुण्टीभूतो मङ्कभूतो पत्तक्छन्धो अधोमुखो पञ्ज्ायन्तो अप्पटिभानो निसीदिस्सति, 
सय्यथापि सरभो परिव्बाजको'' ति। अथ खो भगवा सिप्िनिकातीरे परिव्बाजकारामे 
तिक्खत्तुं सीहनादं नदित्वा वेहासं पक्कामि। 

अथ खो ते परिव्बाजका अचिरपव्कन्तस्स भगवतो सरभं परिव्बाजकं समन्ततो 





`" परिव्राजको ! जो मुञ्चे यह कहे-' आप क्षीणाश्रव होने की प्रतिज्ञा ही कर रहे हैँ; परन्तु 
आपके आश्रव अभी क्षीण नहीं हुए है ।' उसको मेँ अपनी साधना के विषय में समद्याऊगा, मँ उसके 
कारणों का ज्ञान करूगा कि क्यो वह एेसा कह रहा है 2 तथा उसको इस साधना की गम्भीरता 
समञ्ञाऊगा। मेरे द्वारा एेसा किये जाने पर यह सम्भव नहीं है कि वह इन तीनो बातों मे से कोई एक 
बात न कर बेठे कि (१) या तो वह इधर उधर कौ बात करने लगे, (२) या कोई दूसरा प्रसञ्घ 
उठाना चाहे, (३) या फिर क्रोध या अनिच्छा प्रकट करता हुआ अपना अविश्वास प्रकट करे, या 
वह चुप हो जाय, स्तब्ध हो जाय, कन्धे लटका दे, संकोचवश मुख नीचा कर ले, या ब॒ुञ्चा हुआ 
( सामर्थ्यहीन) सा बेठा रहे, जेसे यह सरभ परिव्राजक बेठा है। (२) 

““ परिव्राजको ! जो मुञ्चको यह कहे-" जिस अर्थसिद्धि के लिये आप ने ईन धर्मो का उपदेश 
किया था, वह प्रयोजन पूर्णं नहीं हुआ, अर्थात्‌ उस धर्मो की साधना करने पर भी दुःखक्षय नहीं हो 
पाया।' उसको भी मेँ अपनी साधना भलीभोति समञ्ाऊगा, उसके कारणों का ज्ञान करूगा कि क्यों 
यह एेसा कह रहा है ? तथा उसको इस धर्मसाधना की गम्भीरता समञ्चाऊगा। मेरे ठेसा करने पर यह 
सम्भव नहीं कि वह इन तीन बातों मेँ से एक बात न कर बेठे... पूर्ववत्‌... यह सरभ परिव्राजक बेठा 
हे।'' (३) 

तब भगवान्‌ सिप्पिनिका तीर पर स्थित परित्राजकाराम में तीन बार उक्त प्रकार से सिंहनाद 
कर आकाशमार्ग से पुनः गृध्रकूर पर्वत पर साधनाहेतु लौट गये । 

तब वे परिव्राजक, भगवान्‌ के लौट जाने के बाद, सरभ परित्राजक को यह वाग्वाण मारने 
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वाचायसननितोदकेन सजञ्जम्भरिमकंसु-'' सय्यथापि, आवुसो सरभ, वोहारञ्ञे जरसिङ्गालो 
' सीहनादं नदिस्सामी ' ति सिङ्गालकंयेव नदति, भैरण्डकंयेव नदति; एवमेव खो त्वं, 
आवुसो सरभ, अचञ्ञत्रेव समणेन गोतमेन  सीहनादं नदिस्सामी' ति सिङ्गालकयेव [र.188] 
नदसि भेरण्डकंयेव नदसि। सेय्यथापि, आवुसो सरभ, अम्बुकसञ्चरी ' पुरिसकरवितं 
रविस्सामी ' ति अम्बुकसञ्चरिरवितंयेव रवसि । सेय्यथापि, आवुसो सरभ, उसभो सुञ्जाय 
गोसालाय गम्भीरं नदितन्बं मज्जति; एवमेव खो त्वं, आवुसो सरभ, अञ्ञत्रेव समणेन 
गोतमेन गम्भीरं नदितव्बं मञ्जसी"' ति। अथ खो ते परिव्बाजका सरभं परिव्बाजकं [85.189] 
समन्ततो वाचायसन्नितोदकेन सञ्जम्भरिमकस्‌ ति॥ © 
५. केसमुत्तिसुत्तं : एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा कोसलेसु चारिकं 14.174] 
चरमानो महता भिक्खुसद्धेन सद्धिं येन केसमुत्तं नाम कालामानं निगमो तदवसरि। अस्सोसुं 
खो केसमुक्तिया कालामा-" समणो खलु. भो, गोतमो सक्यपुत्तो सक्यकुला पन्बजितो 
केसमुत्तं अनुप्पत्तो। तं खो पन भवन्तं गोतमं एवं कल्याणो कितिसदो अब्भुग्गतो--इति पि 
सो भगवा ...पे०... साधु खो पन तथारूपानं अरहतं दस्सनं होती' ' ति। 
अथ खो केसमुत्तिया कालामा येन भगवा तेनुपसङ्कमिंसु; उपसङ्कमित्वा अप्पेकच्चे 

भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिंसु, अप्पेकच्चे भगवता सद्धिं सम्मो्दिसु, सम्मोदनीयं 
कथं सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदिंसु. अपेकच्चे येन भगवा तेनञ्जलिं पणामेत्वा 
7 वि) 
लगे (व्यङ्गय वचन बोलने लगे)-'“ आयुष्मन्‌ सरभ! जैसे किसी जंगल मे बैठा हुआ कोई बूढा 
गीदड्‌ ' सिंहनाद करूंगा --यह कहकर गीदड़ की बोली ही बोलता रहे, ' हुओं, हुओं" ही करता 
रहे; इसी तरह, सरभ। तुम भी श्रमण गौतम की अनुपस्थिति में "सिंहनाद करेगा" एेसा कह रहे 
थे,, परन्तु उनके अने पर तुम गीदड़ की बोली ही बोलते रहे । आयुष्मन्‌ सरभ , जैसे कोई जल का 
प्राणी (मण्डूक) यह कहे--' मै मनुष्य की बोली बोलूगा', परन्तु वह अपनी ही बोली बोलता रह 
जाय । आयुष्मन्‌ सरभ! जैसे कोई गोशाला का साड शून्य गोशाला मे नर्दन करता रहे; इसी तरह, 
आयुष्मन्‌ सरभ। तुम भी श्रमण गौतम के न रहने पर ही गम्भीर नर्दन को बात करते हो ।'' 

इस तरह उन परिव्राजको ने वाग्वाणों द्वारा उस सरभ को बहुत लच्िित किया ॥ © 
५. केशमुक्तिसूत्र शास्ताओं के मतवाद का ओचित्य निर्धारण 

ेसा मने सुना है । एक समय भगवान्‌ कोशल जनपद में चारिका कसते हुए वृहत्‌ भिक्षुसङ्ख 
के साथ केशमुक्त (या केसपुत्त-केशपुत्र) नामक कालामों के कस्बे मे परुचे। केशमुक्त ग्रामवासी 
कालामों ने सुना-“' श्रमण गौतम शाक्य पुत्र शाक्य परिवार से प्रत्रजित होकर इस केशमुक्त ग्राम मं 
पधारे रहै। उनके विषय में एेसा यशःशन्द लोक मेँ प्रचारित हो चुका है-' वे भगवान्‌ 
सम्यक्सम्बुद्ध... पूर्ववत्‌ .. एेसे ज्ञानियों का दर्शन मङ्गलमय होता है ' ।'' 

तदनन्तर, वे केशमुक्तवासी कालाम जहोँ भगवान्‌ विराजमान थे वहो पहुचे । ..पूर्ववत्‌... 
भगवान्‌ से यो पूछने लगे-"“ भन्ते! कुछ श्रमण ब्राह्मण इस केशमुक्त ग्राम में अते दै, वे अपना मत 
सुनाते है, व्याख्यान करते है; परन्तु दूसरों का मत सुनकर उनको अपशब्द बोलते ह, उनको घृणा 
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एकमन्तं निसीदिंसु, अप्पेकच्चे नामगोत्तं सावेत्वा एकमन्तं निसीदिंसु, अप्ेकच्चे तुण्ठीभूता 
एकमन्तं निसीदिंसु। एकमन्तं निसिन्ना खो ते केसमुत्तिया कालामा भगवन्तं एतदवोचं-- 

'" सन्ति, भन्ते, एके समणब्राह्यणा केसमुत्तं आगच्छन्ति । ते सकयेव वादं दीपेन्ति 
जोतेन्ति, परप्पवादं पन खुंसेन्ति वम्भेन्ति परिभवन्ति ओमक्छखिं करोन्ति। अपरे पि, भन्ते, 
[२.189] एके समणनब्राह्यणा केसमुत्तं आगच्छन्ति। ते पि सकंयेव वादं दीपेन्ति जोतेन्ति, 
परप्पवादं पन खुंसेन्ति वम्भेन्ति परिभवन्ति ओमक्खिं करोन्ति। तेसं नो, भन्ते, अम्हाकं 
होतेव कला होति विचिकच्छा-' को सु नाम इमेसं भवतं समणब्राह्यणानं सच्चं आह, को 
मुसा'' ति? 

`“ अलं हि वो, कालामा, कद्धितुं अलं विचिकिच्छतुं। कट्लुनीयेव पन वो ठाने 
विचिकिच्छा उप्पन्ना। एथ तुम्हे, कालामा मा अनुस्सवेन, मा परम्पराय, मा इतिकिराय, मा 
[8.109] पिटकसम्पदानेन, मा तव्कहेतु. मा नयहेतु. मा आकारपरिवितवकेन, मा 
दिद्टिनिज्छानक्खन्तिया, मा भव्वरूपताय, मा समणो नो गरू ति। यदा तुम्हे, कालामा, 
अत्तना व जानेय्याथ--' इमे धम्मा अकुसला, इमे धम्मा सावच्जा, इमे धम्मा विज्जुगरहिता, 
इमे धम्मा समत्ता समादिन्ना अहिताय दुक्खाय संवत्तन्ती' ति, अथ तुम्हे, कालामा, 
पजहेय्याथ। 

' तं किं मञ्जथ, कालामा, लोभो पुरिसस्स अच्छत्तं उप्पजमानो उप्पज्जति हिताय 
[14.175] वा अहिताय वा'' ति? '' अहिताय, भन्ते" "| 
५.० 9 अ 
करते टं, उनको तिरस्कृत करते है, उनका मत सदोष बताते दै । दूसरे श्रमण ब्राह्मण भी जब इस ग्राम 
मे अते है... पूर्ववत्‌... उनका मत सदोष बताते है । उन सबके मतवादंं को सुनकर हम शङ्का होती 
है, सन्देह होता हे- "इनमें से किसका मत उचित है ? इनमे कोन श्रमण ब्राह्मण सत्य बोल रहा है 
याकोन मिथ्या" ?'' 

“कालामो! इसमें शङ्का या सन्देह की आवश्यकता नहीं है । परन्तु शङ्कास्पद स्थान में ही 
तुमं सन्देह हो रहा हे । यहा तुमको मेरा परामर्श यह है" तुम किसी की सुनी सुनायी बात पर ध्यान 
नदो, न किसी को यह परम्परा है'-इसलिये उस पर विश्वास न करो, या "यह इतिहास है 
इसलिये विश्वास न करो, या 'एेसा ग्रन्थों मेँ लिखा हे --इस बात से भी उसे नहीं मानना चाहिये । 
न तक या युक्ति एवं सुन्दर शब्दावलि के भ्रम मेँ पडो, न मत कौ अनुकूलता (दष्ट निध्यान क्षान्ति) 
के चक्र मे पडो, न उसकी भव्यरूपता की चकाचँध से विचलित होओ, या "यह श्रमणहै या गुरु 
हे, अतः उचित ही कह रहा होगा" इस पर भी विश्वास न करो। अपितु तुम्हें जब स्वयं समह में 
आ जाय--' ये धर्म अकुशल हँ, ये धर्म सदोष हँ, इन धर्मो की विज्ञ जनों ने निन्दा की हे" या "ये 
धर्म पालन किये जाने पर अहितकर एवं दुःखद दी होगे ' तो, कालामो उन धर्मो को छोड दो, 

"तो क्या मानते हो, कालामो ! लोभ जब प्राणी के मन में उत्पन्न होता है, वह हितकर होगा 
या अहितकर 2"! ` अहितकर, भन्ते! '' 
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'' लुद्धो पनायं, कालामा, पुरिसपुग्गलो लोभेन अभिभूतो परियादिन्नचित्तो पाणं पि 
हनति, अदिन्नं पि आदियति, परदारं पि गच्छति, मुसा पि भणति, परं पि तथत्ताय समाद्पेति, 


यं स होति दीघरत्तं अहिताय दुक्खाया' ' ति ? '*एवं, भन्ते" '। 
'“ तं किं मञ्जथ, कालामा, दोसो पुरिसस्स अच्छत्तं उप्पज्जमानो उप्पज्जति हिताय 
वा अहिताय वा'' ति? '* अहिताय, भन्ते" । 


५१ ददो पनाय, कालामा, पुरिसपुगगलो दोसेन अभिभूतो परियादिन्नचित्तो पाणं पि 
हनति, अदित्नं पि आदियति, परदारं पि गच्छति, मुसा पि भणति, परं पि तथत्ताय समादपेति, 


यं स होति दीघरत्तं अहिताय दुक्खाया'' ति ? '"एवं, भन्ते" '। 
५५ तं किं मञ्जथ, कालामा, मोहो पुरिसस्स अञ्छत्तं उप्पज्जमानो उप्पज्जति हिताय 
वा अहिताय वा'' ति? '“ अहिताय, भन्ते" 


““मूक्हो पनायं, कालामा, पुरिसपुग्गलो मोहेन अभिभूतो परियादित्रचित्तो पाणं पि 
हनति, अदित्नं पि आदियति, परदारं पि गच्छति, मुसा पि भणति, परं पि तथत्ताय [र.190] 
समादेपेति, यं स होति दीघरत्तं अहिताय दुक्खाया'" ति। 


'“एवं भन्ते" । 

'‹ तं किं मञ्जथ, कालामा, इमे धम्मा कुसला वा अकुसला वा'' ति ? 

'* अकुसला, भन्ते" '। 

'* सावज्जा वा अनवज्जा वा'' ति? '"सावज्जा, भन्ते" '। 
'“ विञ्जुगरहिता वा विज्जुप्पसत्था वा'' ति? "“ विञ्ञुगरहिता, भन्ते ।'' 


क रकं 


"" क्योकि, कालामो! यह लोभी पुरुष लोभ के वश होकर अधिक लेने की इच्छा से दूसरों 
की हत्या भी करता है, चौरी भी करता है, दूसरों की स्रियो के साथ सहवास भी करता है, असत्य 
भी बोलता है, तथा दूसरों को भी वैसा वैसा कसे के लिये उत्साहित करता है1 ये सन कुछ कमं 
उसके लिये दीर्घकाल तक अहितकर एवं दुःखद ही होगे ?"! ““ेसा ही है भन्ते!" 

"तो क्या मानते हो, कालामो ! द्वेष जब...पूर्ववत्‌... या अहितकर ?'' 

“* अहितकर, भन्ते!" ' 

'"यह द्वेषी पुरुष... अहितकर एवं दुःखद ही होगे! ' ''ेसा ही है, भन्ते !"' 

'“ तो क्या मानते हो, कालामो ! मोह जब पूर्ववत्‌... या अहितकर ?'' 

'* अहितकर, भन्ते '' 

"यह मोहमुग्ध पुरुष... अहितकर एवं दुःखदायी ही होगे।'" “एसा ही है, भन्ते!" 

"° तो क्या मानते हो, कालामो! ये (उपर्युक्त) धर्म कुशल ह या अकुशल ?'' 

“* अकुशल है, भन्ते!" 

"सदोष हँ 2 या निर्दोष ?"" "सदोष, भन्ते !'' 


४ ““ विज्ञजनाों दवारा निन्दित है या प्रशंसित ?"" '“निन्दित, भन्ते!" 
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ˆ" समत्ता समादिन्ना अहिताय द्क्खायं संवत्तन्ति, नो वा? कथं वा एत्थ होती ' 
[8.191] ति" ? 

[14.178] ' समत्ता, भन्ते, समादिन्ना अहिताय दुक्खाय संवत्तन्ती ति-एवं नो एत्थ होती ' 
ति। 

ˆ“ इति खो, कालामा, यं तं अवोचुम्हा-' एथ तुम्हे कालामा! मा अनुस्सवेन, मा 
परम्पराय, मा इतिकिराय, मा पिटकसम्पदानेन, मा तव्कहेतु. मा नयहेतु. मा आकार- 
परिवितक्केन, मा दिद्विनिच्छानक्खन्तिया, मा भव्बरूपताय, मा समणो नो गरू ति। यदा 
तुम्हे कालामा अत्तना व जानेय्याथ--इमे ध्मा अकुसला, इमे धम्मा सावज्जा, इमे धम्मा 
विञ्जुगरहिता, इमे धम्मा समत्ता समादित्ना अहिताय दुक्खाय संवत्तन्ती ति, अथ तुम्हे, 
कालामा, पजहेय्याथा' ति, इति यं तं वुत्त, इदमेतं परिच्च वुत्त । 

ˆ"एथ तुम्हे, कालामा, मा अनुस्सवेन, मा परम्पराय, मा इतिकिराय, मा पिरक 
सम्पदानेन, मा तक्कहेतु. मा नयहेतु, मा आकारपरिवितवकेन, मा दिदिनिज्ज्ञानक्छन्तिया, 
मा भन्वरूपताय, मा समणो नो गरू ति। यदा तुम्हे, कालामा, अत्तना व जानेय्याथ-' इमे 
धम्मा कुसला, इमे धम्मा अनवज्जा, इमे धम्मा समन्ता समादिन्ना हिताय सुखाय संवत्तन्ती' 

ति, अथ तुम्हे, कालामा, उपसम्पज्ज विहरेय्याथ । 

' तं किं मञ्जथ, कालामा, अलोभो पुरिसस्स अच्छत्तं उप्पज्जमानो उप्पज्जति 
हिताय वा अहिताय वा'' ति? '*हिताय, भन्ते" । 

` अलुद्धो पनायं, कालामा, पुरिसपुग्गलो लोभेन अनभिभूतो अपरियादित्नचित्तो 
[२.191] नेव पाणं हनति, न अदिद्नं आदियति, न परदारं गच्छति, न मुसा भणति, न परं पि 
तथत्ताय समादपेति, यं स होति दीघरत्तं हिताय सुखाया'' ति ? '*एवं, भन्ते" '। 





"इनका पालन करने पर ये अहितकर या दुःखद होगे या नहीं ? तुमह यँ क्या लगता रै ?"' 
` पालन करने पर ये सब धर्म हमारे लिये अहितकर या दुःखद ही होगे--हमें तो ठेसा ही 
लगता है ।'' 
ˆ'इसीलिये, कालामो ! मेने तुमसे कहा था-' कालामो! इसमें शङ्का, सन्देह की आवश्यकता 
नहीं है । तुम किसी की कही हुई बात को सुनकर उसपर ध्यान न दो...पूर्ववत्‌ .. तो कालामो ! उन 
धर्मो को छोड दो ।' यह जो कहा था वृह उपर्युक्त व्याख्यान के परिप्रक््य मेँ टी कहा था।'' (१) 
"" ओर, कालामो । किसी के द्वारा कही गयी बात को सुनकर, या उसे परम्परा या इतिहास 
समञ्च कर्‌ ..पूर्ववत्‌... ये धर्म कुशल हँ, निर्दोष है, विक्ञजनों द्वार प्रशंसित है, “ये धर्म, साधना किये 
जाने पर हितकर एवं सुखप्रद होगे '- यह बात जिन धर्मो के विषय में तुमको उचित समञ्च में अवे 
उनका पालन करते हुए यह धर्मसाधना करो । 
` ““तो क्या मानते हो, कालामो! अलोभ पुरुष के मन मेँ उत्पन्न होता हुआ उसके लिये 
हितकर होता है या अहितकर ?"" '" हितकर, भन्ते!" 


३. तिकनिपातो २५१९ 


“^ तं किं मञ्जथ, कालामा, अदोसो पुरिसस्स अच्छत्तं उप्पज्जमानो उप्पज्जति 
...पे०... अमोहो पुरिसस्स अज्छत्तं उप्पज्जमानो उप्पज्जति ...पे०... हिताय सुखाया ' ' ति। 


“एवं भन्ते" 

'* तं किं मञ्जथ, कालामा, इमे धम्मा कुसला वा अकुसला वा"! ति ? 

'* कुसला, भन्ते" ' | [14.177] 

'* सावज्जा वा जनवज्जा वा'' ति? '‹ जनवज्जा, भन्ते" '। 

'' विञ्जुगरहिता वा विञ्जुप्पसत्था वा'' तिर "^ विज्जुप्पसत्था, भन्ते' '। 

'"समत्ता, भन्ते, समादिन्ना हिताय सुखाय संवत्तन्ति। कथं वा एत्थ होती ' 
ति? [8.192] 


'" समत्ता, भन्ते, समादिन्ना हिताय सुखाय संवत्तन्ति। एवं नो एत्थ होती" ति। 

'" इति खो, कालामा, यं तं अवोचुम्हा-एथ तुम्हे, कालामा! मा अनुस्सवेन, मा 
परम्पराय, मा इतिकिराय, मा पिटकसम्पदानेन, मा तक्कहेतु, मा नयहेतु, मा 
आकारपरिवितवकेन, सा दिद्विनिच्ज्ानक्खन्तिया, मा भव्बरूपताय, मा समणो नो गरू ति। 
यदा तुम्दे, कालामा, अत्तना व जानेय्याथ--इमे धम्मा कुसला, इमे धम्मा अनवज्जा, इमे 
धम्मा विञ्जुप्पसत्था, इमे धम्मा समत्ता समादित्ना हिताय सुखाय संवत्तन्ती ति, अथ तुम्हे 
कालामा, उपसम्पज्ज विहरेय्याथा' ति, इति यं तं वुत्तं इदमेतं परिच्च वुत्तं। {?.192] 

'"'स खो सो, कालामा, अरियसावको एवं विगताभिन््लो विगतव्यापादो 
असम्मू््हो सम्पजानो पतिस्सतो मेत्तासहगतेन चेतसा एकं दिसं फरित्वा विहरति, तथा 





' कालामो ! ठेसा अलोभी पुरुष लोभ के वश मे न होकर दूसरे का कुछ न ग्रहण करने का 
मन बनाकर न किसी की हत्या, न चौरी, न परस्त्री से सहवास ओर मिथ्याभाषण करता है तथा दूसरे 
को भी वैसा (हत्या आदि) करने को उत्साहित नहीं करता, ये सब कर्म उसको चिरकाल तक 
सुखद एवं हितकर होते हैँ ?'' '"ठेसा ही है, भन्ते !'' (क) 

'“तो क्या मानते हो, कालामो! अद्रेष...अमोह किसी पुरुष के मन में... अहितकर ?'' 
““एेसा ही हे, भन्ते! '' 

'“तो क्या मानते हो, कालामो! ये धर्म कुशल है या अकुशल ?'" ““ कुशल हँ, भन्ते!" 

"सदोष है या निर्दोष ?"" "निर्दोष, भन्ते !'' 

'“ विज्ञजनों दवारा निन्दित हैँ या प्रशंसित ?'' "“प्रशंसित है, भन्ते !'' 

'“इनको क्रियात्मक रूप दिये जाने पर ये हितकर एवं सुखद होते हैँ या नहीं ८'' 

'" हमें एेसा लगता है, भन्ते! ये सुखद एवं हितकर ही होते है '' 

'" तो कालामो! यह जो हमने तुमसे कहा था-' किसी की कही हुई बात को सुनकर या 
परम्परा या इतिहास समञ्चकर ..पूर्ववत्‌... तुमको उचित समञ्च मे आवे उसी का पालन करते हुए 
साधना करो'- यह कथन उपर्युक्त व्याख्यान के सन्दर्भ में ही कहा था। 

'“ इस प्रकार, कालामो! वह आर्यश्रावक लोभ द्वेष एवं मोह से दूर होकर तथा स्मृति- 
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दुतियं, तथा ततियं, तथा चतुत्थं, इति उद्धमधो तिरियं सन्बधि सब्वत्तताय सब्बावन्तं लोकं 
मेत्तासहगतेन चेतसा विपुलेन महग्गतेन अप्पमाणेन अवेरेन अनव्याबच्छ्न फरित्वा विहरति। 
करुणासहगतेन चेतसा ...पे०... मुदितासहगतेन चेदसा ...पे०... उपेक्खासहगतेन चेतसा 
एकं दिसं फरित्वा विहरति, तथा दुतियं, तथा ततियं, तथा चतुत्थं, इति उद्धमधो तिरियं 
सन्बधि सन्बत्तताय सन्बावन्तं लोकं उपेक्खासहगतेन चेतसा विपुलेन महग्गतेन अप्पमाणेन 
अवेरेन अव्याबच्छेन फरित्वा विहरति । 

"स खो सो, कालामा, अरियसावको एवं अवेरचित्तो एवं अन्याबज्छचित्तो एवं 
असङ्िलिद्रचित्तो एवं विसुद्धचित्तो । तस्स दिदेव धम्मे चत्तारो अस्सासा अधिगता होन्ति। 
"सचे खो पन अत्थि परो लोको, अत्थि सुकतदुक्कटानं कम्मानं फलं विपाको, अथाहं 
कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं लोकं उपपज्जिस्सामी ' ति, अयमस्स पठमो अस्सासो 
[14.178] अधिगतो होति ।'' 

[8.193] “सचे खो पन नत्थि परो लोको, नत्थि सुकतदुक्कटानं कम्मानं फलं विपाको, 
अथाहं दिदेव धम्मे अवेरं अब्यानज्छं अनीघं सुखिं अत्तानं परिहरामी ' ति, अयमस्स दुतियो 
अस्सासो अधिगतो होति। 

'““सचे खो पन करोतो न करीयति पापं, न खो पनाहं कस्सचि पापं चेतेमि। 
अकरोन्तं खो पन मं पापकम्मं कुतो दुक्खं फुसिस्सती ' ति, अयमस्स ततियो अस्सासो 
अधिगतो होति। 





सम्प्रजन्य से युक्त होकर भेत्री सहगत चित्त से एक दिशा को व्याप्त कर साधना करता है । इसी तरह 
दूसरी, तीसरी एवं चौथी दिशा को... यों वह ऊपर नीचे, अड तिरछे- सर्वत्र सब ओर से लोक को 
विपुल महद्रत अप्रमाण चित्त से व्याप्त कर साधना करता है । इसी प्रकार करुणासहगत चित्त से... 
मुदिता सहगत चित्त से... उपेक्षा सहगत चित्त से एक दिशा को व्पाप्त कर... पूर्ववत्‌ .. अप्रमाण 
चित्त से व्याप्त कर साधना करता है । (ख) 

“कालामो ! तब वह आर्यश्रावक इस प्रकार साधना कर, वैर्‌, देष एवं किसी अन्य को हानि 
प्ुचाने के विचार से तथा कष्ट देने की इच्छा से उसका चित्त शुद्ध (निर्मल) हो जाता है । एेसी 
स्थिति मे उसको, तन इस साधना के कारण, ये चतुर्विध आश्ासन प्राप्त होते हेँ। 

(१) वह सोचता है-“ यदि परलोक है, सुकृत दुष्कृत कर्मो का फल मिलता हे, तो मेँ इस 
देहपात के बात, मरणानन्तर, सुगतिमय स्वर्गलोक में अवश्य पहुंच जाऊगा । ' इस प्रकार उसको यह 
प्रथम आश्वासन प्रात होता है। 

(२) “फिर वह सोचता है-" यदि परलोक नर्ही है तथा मेरे इन सुकृत दुष्कृत कर्मो का 
फल या परिणाम नहीं भी होता दहै, तो भी मेँ कम से कम इस लोक में ही सही, वैर, दूसरों को हानि 
पहुचाने तथा दुःखमय जीवन से दूर रह पाता हू"- यही क्या कम है !-- इस प्रकार उसको यह दूसरे 
आश्वासन प्राप्त होता है। 











३. तिकनिपातो २५३ 


'** सचे खो पन करोतो न करीयति पापं, अथाहं उभयेनेव विसुद्धं अत्तानं 
समनुपस्सामी ' ति, अयमस्स चतुत्थो अस्सासो अधिगतो होति। 

'*स खो सो, कालामा, अरियसावको एवं अवेरचित्तो एवं अव्याबज्छ्रचित्तो एवं 
असङ्धिलिटुचित्तो एवं विसुद्धचित्तो। तस्स दिदेव धम्मे इमे चत्तारो अस्सासा अधिगता 
होन्ती '' ति। 

"एवमेतं, भगवा, एवमेतं, सुगत! स खो सो, भन्ते, अरियसावको एवं अवेरचित्तो 
एवं अन्याबज्ज्चित्तो एवं असङ्िलिटुचित्तो एवं विसुद्धचित्तो । तस्स दिद्रेव धम्मे [.193] 
चत्तारो अस्सासा अधिगता होन्ति। ` सचे खो पन अत्थि परो लोको, अत्थि सुकदुक्कटानं 
कम्मानं फलं विपाको, अथाहं कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोकं उपपज्जिस्सामी' 
ति, अयमस्स पठमो अस्सासो अधिगतो होति।'' 

'*“ सचे खो पन नत्थि परो लोको, नत्थि सुकतदुक्करानं कम्मानं फलं विपाको, 
अथाहं दिदेव धम्मे अवेरं अव्यापच्छं अनीघं सुखिं अत्तानं परिहरामी ' ति, अयमस्स दुतियो 
अस्सासो अधिगतो होति। 

'**सचे खो पन करोतो करीयति पापं, न खो पनाहं कस्सचि पापं चेतेमि, अकरोन्तं 
खो पन मं पापकम्मं कुतो दुक्खं फुसिस्सती' ति, अयमस्स ततियो अस्सासो अधिगतो 
होति। 

'“" सचे खो पन करोतो न करीयति पापं, अथाहं उभयेनेव विसुद्धं अत्तानं [8.194] 
समनुपस्सामी ' ति, अयमस्स चतुत्थो अस्सासो अधिगतो होति। 

"स खो सो, भन्ते, अरियसावको एवं अवेरचित्तो एवं अन्याबज्जचित्तो एवं 


(२) “फिर यह सोचता है-' यदि यह मान ले कि करने वाले को ही पाप लगता हे, तो मे 
किसी के विषय में कोई पाप करने का विचार ही नहीं कर रहा हू तब मुञ्ञे उस पाप के कारण होने 
वाला दुःख क्यों मिलेगा ।'- यह तीसरा आश्वासन उसको, उसकी इन शुद्ध क्रियाओं के कारण 
मिलता है । | 

(४) "“फिर वह सोचता है-' यदि यह मान लें कि करने वाला कोई पाप नहीं करता, तब 
भी मँ उभयथा (दोनों ही तरह से) शुद्ध (निष्पाप) हू'-उसको यह चतुर्थं आश्वासन प्राप्त होता 
हे। 

ˆ इस प्रकार, कालामो ! साधना करते हुए उस आर्यश्रावक का चित्त दूसरों से वैर, द्वेष या 
दूसरों को हानि पहुंचाने के विचार से तथा कष्ट देने कौ इच्छा से सर्वथा दूर हो जाता है । इस तरह 
वह साधक विशुद्धचित्त हो जाता है। तथा उसको अपनी साधना की उपलब्धि के रूप मे चार 
आश्वासन प्राप्त होते है ।'' 

'* हां, भगवन्‌। एेसा ही है; हो, सुगत! आप जो कह रहे है वैसा ही है । वह आर्यश्रावक इस 
प्रकार साधना कर, किसी के प्रति वैर, द्वेष या किसी को हानि पहुंचाने इच्छा से उसका चित्त शुद्ध 
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असङ्किलिद्रचित्तो एवं विसुद्धचित्तो । तस्स दिद्रेव धम्मे इमे चत्तारो अस्सासा अधिगता 
होन्ति।'' 

[14.179] '' अभिक्कन्तं, भन्ते ...पे०... एते मयं, भन्ते, भगवन्तं सरणं गच्छाम धम्मं च 
भिक्खुसद्धं च । उपासके नो, भन्ते, भगवा धारेतु अज्जतग्गे पाणुपेते सरणं गते'' ति॥ @ 

६. साच््हसत्तं : एवं मे सुतं। एक समयं आयस्मा नन्दको सावत्थियं विहरति 
पुब्बारामे मिगारमातुपासादे। अथ खो सानो च मिगारनत्ता साणो च सेखुनियनत्ता 
येनायस्मा नन्दको तेनुपसड्कमिंसु; उपसङ्मित्वा आयस्मन्तं नन्दकं अभिवादेत्वा एकमन्तं 
निसीदिसु। एकमन्तं निसित्नं खो सान्हं मिगारनत्तारं जआयस्मा नन्दको एतदवोच- 

"एथ तुम्हे, साल््हा, मा अनुस्सवेन, मा परम्पराय, मा इतिकिराय, मा पिटक~- 
सम्पदानेन, मा तक्कहेतु, मा नयहेतु, मा आकारपरिवितक्केन, मा दिद्विनिच्छानक्खन्तिया, 
मा भव्बरूपताय, मा समणो नो गरू ति। यदा तुम्हे, साल््हा, अत्तना व जानेय्याथ ' इमे धम्मा 
[२.194] अकुसला, इमे धम्मा सावज्जा, इमे धम्मा विञ्जुगरहिता, इमे धम्मा समन्ता समा- 
दिन्ना अहिताय दुक्खाय संवत्तन्ती ' ति, अथ तुम्हे साहा पजहेय्याथ ।'' ““एवं, भन्ते"! | 

'" अभिज्ञा ति खो अहं, साब्दा, एतमत्थं वदामि । लुद्धो खो अयं, साढ््हा, 
अभिच्ज्ञालु पाणं पि हनति, अदिन्नं पि आदियति, परदारं पि गच्छति, मुसा पि भणति, परं पि 


तथत्ताय समादपेति, यं स होति दीघरततं अहिताय दुक्खाया'' ति। "^ एवं, भन्ते'' 
[8.195] "तं किं मजञ्जथ, साला, अत्थि दोसो'' ति 2 '“एवं, भन्ते" "| 





हो जाता है । ...पूर्ववत्‌ .. । उसको दस साधना की उपलब्धि के रूप मे ये चार आश्वासन प्राप्त होते 
हैं। (ग) 

'" आश्चर्य हे, भो गौतम ! अद्भुत हे, भो गौतम ।.... आज से आप भगवान्‌ हम सभी को हमारे 
जीवनपर्यन्त अपना उपासक समञ्च ॥'' थै 
६. साढसूत्र 3. तीन धर्मोका परित्याग 

सा मने सुना है । एक समय आयुष्मान्‌ नन्दक श्रावस्ती के पूर्वारामस्थित मृगारमातूप्रासाद में 
साधनाहेतु ठहरे हए थे। तब कभी मृगार का नाती साढ एवं सेखुनिय का नाती साण- दोनों 
आयुष्मान्‌ नन्दक के पास परहचे । पहुंचकर पूर्ववत्‌. मृगार के नाती साढ को आयुष्मान्‌ नन्दक ने 
यह कहा- 

'" साढ ! यहो तुम्हें किसी के सुनी सुनायी बात पर, या उसे परम्परा मानकर, या उसे इतिहास 
मानकर ...पूर्ववत्‌... उन धर्मो को छोड दो। 


तो क्या मानते हो, साढ।! लोभ की सत्ता है 2" '" हाँ भन्ते !'' 
'"साढ ! इसी को मेँ ' अभिध्या" शब्द से व्याख्यात करता हूं । यह लोभी पुरुष, साढ ¦ 
. पूर्ववत्‌ .. चिरकाल तक अहित कर एवं दुःखद होता है 1, '"ठेसा ही है, भन्ते!" 


'* क्या मानते हो, साढ ! यहाँ देष की सत्ता है ?'' "* हां, हे भन्ते! "' 
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'“ व्यापादो ति खो अहं, साचा, एतमत्थं वदामि । दुद खो अयं, सान््हा, 
व्यापन्नचित्तो पाणं पि हनति, अदिन्नं पि आदियति, परदारं पि गच्छति, मुसा पि भणति, परं 
पि तथत्ताय समादपेति, यं स होति दीघरत्तं अहिताय द्क्खाया!* ति। 

"एवं, भन्ते" । 

'* तं कि मञ्जथ, साग्न्हा, अत्थि मोहो'' ति? '“एवं, भन्ते ' 

' अविज्जा ति खो अहं, साव्न्हा, एतमत्थं वदामि । मूढ््हो खो अयं, 4.180] 
साठ्न्हा, अविज्जागतो पाणं पि हनति, अदित्नं पि आदियति, परदारं पि गच्छति, मुसा पि 
भणति, परं पि तथत्ताय समादपेति, यं स होति दीघरत्तं अहिताय दुक्खाया'' ति। 


"एवं, भन्ते!" । 

'* तं किं मञ्जथ, सान्हा, इमे धम्मा कुसला वा अकुसला वा'' ति ? 

'" अकुसला, भन्ते! 

'* सावज्जा वा अनवचज्जा वा''! ति? '“सावज्जा, भन्ते''। 
'“ विञ्जुगरहिता वा विञ्जुपणसत्था वा'' ति? '“विञ्जुगरहिता, भन्ते'' | 


"समन्ता समादित्ना अहिताय दुक्खाय संवत्तन्ति, नो वा ? कथं वा एत्थ होती '' ति ? 

'“समत्ता, भन्ते, समादिन्ना अहिताय दुक्खाय संवत्तन्ती ति। एवं नो एत्थ [र.195] 
होती" ति। 

'“ इति खो, सावना, यं तं अवोचुम्हा-"एथ तु्हे, साक्हा, मा अनुस्सवेन, मा 
परम्पराय, मा इतिकिराय, मा पिटकसम्पदानेन, मा तक्कहेतु, मा नयहेतु, मा 
आकारपरिवितक्केन, मा दिद्धिनिन्ानक्छन्तिया, मा भव्बरूपताय, मा समणो नो गरू ति। 





' “इसी को मेँ "व्यापाद ' कहता हू द्वेषी पुरुष ..पूर्ववत्‌ . अहितकर, दुःखद होता है ।'' 


'"एेसा ही है, भन्ते! '' 

'* क्या मानते हो, साढ, मोह की सत्ता हे ?'" "हं है भन्ते !'' 

'“ टुसी को मेँ "अविद्या" कहता हूं। मोहमुग्ध पुरुष, साढ ! ...पूर्ववत्‌... अहितकर एवं 
दुःखद होता हे ।'! '“ठेसा ही होता है, भन्ते !'! 

'* क्या मानते हो, साठ! ये (उप्यक्त) धर्म कुशल हँ या अकुशल ?'! 

'* अकुशल है, भन्ते!" 


'' सदोष या निर्दोष... विक्ञजनं द्वारा निन्दित या प्रशंसित हँ ? "निन्दित हैँ, भन्ते! ' 

' “इनका पालन या पूर्तिं अहितकर होती है या दुःखद होती है ?-तुग्हे यहो क्या 
अभिप्रेत हँ 2'' '' अहितकर एवं दुःखद ही होती है, भन्ते!" 

'" इसलिये, साढ ! मेने जो अभी पहले कहा है- किसी कौ सुनी सुनायी बात पर, परम्परा 


पर... इतिहास पर... पूर्ववत्‌... उन धर्मो को छोड दो'-- यह जो कहा है, वह इसी अभिप्राय से कहा 
हे। 


न ` ` 
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यदा तुम्हे, साव्व्हा, अत्तना व जानेय्याथ--इमे धम्मा अकुसला, इमे धम्मा सावज्जा, इमे 
धम्मा विज्जुगरहिता, इमे धम्मा समन्ता समादित्ना अहिताय दुक्खायं संवत्तन्ती ति, अथ तुम्हे, 
साच्व्ा, पजहेय्याथा' ति, इति यं तं वुत्तं इदमेतं परिच्च वुत्तं । 

'एथ तुम्हे, साठ््टा, मा अनुस्सवेन, मा परम्पराय, मा इतिकिराय, मा 
पिटकसम्पदानेन, मा तक्कहेतु. मा नयहेतु. मा आकारपरिवितवक्केन, मा दिद्िनिज्ज्ञान- 
क्खन्तिया, मा भव्वरूपताय, मा समणो नो गरू ति। यदा तुम्हे, साढ्न्हा, अत्तना व 
[85.196] जानेय्याथ--' इमे धम्मा कुसला, इमे धम्मा अनवचज्जा, इमे ध्मा विञ्ञुप्पसत्था 
इमे ध्मा समत्ता समादित्ना हिताय सुखाय संवत्तन्ती ' ति, अथ, तुम्हे, साठ्हा, उपसम्पज्ज 
विहरेय्याथ ।' ' 
4.181] ' ' तं कि मञ्जथ, साव्व्हा, अत्थि अलोभो'' ति? ` "एवं, भन्ते" | 

` अनभिच्छा ति खो अहं, साठ्हा, एतमत्थं वदामि। अलुद्धो खो अयं, साना, 
अनभिनज्ज्ञालु नैव पाणं हनति, न अदि्नं आदियति, न परदारं गच्छति, न मुसा भणति, पर पि 
न तथत्ताय समादपेति, यं स होति दीघरत्तं हिताय सुखाया' ' ति। 


4 एवं, भन्ते १) | 
" तं किं मञ्जथ, सान््हा, अत्थि अदोसो'' ति "एवं, भन्ते" "| 


` अन्यापादो ति खो अहं, साका, एतमत्थं वदामि। अदुदो खो अयं, साठ्हा 
अब्यापन्नचित्तो नेव पाणं हनति, न अदित्नं आदियति, होति दीघरततं हिताय सुखाया' ' ति। 

"एवं, भन्ते" | 

' तं किं मजञ्जथ, साहा, अत्थि अमोहो '' ति? '^एवं, भन्ते''। 

` “विज्जा ति खो अहं, साला, एतमत्थं वदामि। अमूल््टो खो अयं, साव््हा, 
विज्जागतो नेव पाणं हनति, न अदित्नं आदियति, न परदारं गच्छति, न मुसा भणति, परं पि 
[२२.196] न तथत्ताय समादपेति, यं स होति दीघरत्तं हिताय सुखाया'' ति। 








"इसी तरह, तुम लोग, साढ ! किसी की सुनी सुनायी बात पर... परम्परा पर ...इतिहास पर 
पूर्ववत्‌... यह श्रमण या गुरु है; जब तक कि, साढ! तुम यह न जान लो-“ये धर्म कुशल है... 
हितकर तथा सुखद होगे; 

तन तुम, साढ। यहं अलोभ की सत्ता है 2'' "“ हँ, है भन्ते! '' 

इसी को मेँ "अनभिध्या" कहता हूँ। अलोभी पुरुष करीं भी लोभ न करता हआ 
..-पूर्ववत्‌... जो उसके लिये दीर्घ काल तक हितकर एवं सुखकर होता है।'' "" हँ भन्ते! '" 

'" तो क्या मानते हो, साढ ! यहाँ अद्रेष कौ सत्ता है 2"! ^“, भन्ते।'' 

` इसी अद्वेष को मँ ' अव्यापाद ' कहता हू... पूर्ववत्‌... एवं सुखकर होता है ।'' 

"“ हो, ठेसा ही होता है, भन्ते!" 

'“ क्या मानते हो, साढ ! अमोह की सत्ता है 2'" "हे, भन्ते |'" 
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'* एवं, भन्ते ' | 

‹* तं किं मञ्जथ, सान्हा, इमे धम्मा कुसला वा अकुसला वा! ति ? 

'* कुसला, भन्ते! ' | 

'*' सावज्जा वा अनवज्जा वा'' ति? '" अनवज्जा, भन्ते'' | 
'“विञ्जुगरहिता वा विञ्ञुप्पसत्था वा'' ति? '“विज्जुप्पसत्था, भन्ते''। 


'" समत्ता समादित्ना हिताय सुखाय संवत्तन्ति, नो वा ? कथं वा एत्थ होती'' ति? 

'' समत्ता, भन्ते, समादिन्ना हिताय सुखायं संवत्तन्ती ति। एवं नो एत्थ होती" ति। 

'^इति खो, साठ्ठहा, यं तं अवोचुम्हा-"एथ तुग्दे, साक्हा, मा अनुस्सवेन, [\.182] 
मा परम्पराय, मा इतिकिराय, मा पिटकसम्पदानेन, मा तक्कहेतु, मा नयहेतु, मा आकार 
परिवितक्केन, मा दिद्िनिज्ज्ञानक्खन्तिया,... जानेय्याथ--इमे धम्मा कुसला, ्मे धम्मा 
अनवज्जा, इमे धम्मा विज्ञुप्पसत्था, इमे धम्मा समत्ता समादित्ना दीघरत्तं हिताय [58.197] 
सुखाय संवत्तन्ती ति, अथ तुम्हे, साठ््हा, उपसम्पज्ज विहरेय्याथा" ति, इति यं तं वुत्तं इदमेतं 
परिच्च वुत्तं ।'' 

'' स खो सो, साठ्टहा, अरियासावको एवं विगताभिच्छ्यो विगतव्यापादो असम्मूढहो 
सम्पजानो पतिस्सतो मेत्तासहगतेन चेतसा ...पे०... करुणा ...मुदिता... उपेक्खासहगतेन 
चेतसा एकं दिसं फरित्वा विहरति, तथा दुतियं, तथा ततियं, तथा चतुत्थं, इति उद्धमधो 
तिरियं सन्बधि सब्बत्तताय सन्बावन्तं लोकं उपेक्खासहगतेन चेत्तसा विपुलेन महग्गतेन 





'साढ] इसी को मेँ " विदया' कहता हूँ। साढ ! यह निर्मोह पुरुष विद्या पर आधृत होकर 
स्वयं जीविस, चौरी, परदारगमन एवं असत्यभाषण नहीं करता, न दूसरे को इन कार्यो के लिये 
प्रित करता है। यह सब कर्म उसके लिये दीर्घकाल तक हितकर एवं सुखद होता हे ।'' 


“*ठेसा ही हे, भन्ते! '' 

'* क्या मानते हो ! साढ ! ये धर्म कुशल हैँ, या अकुशल ?'! "कुशल हैँ, भन्ते | '' 
'"सदोष हे या नि्दोषि 2"! "निर्दोष है, भन्ते!" 
'' विन्ञजनों द्वारा प्रशंसित है या निन्दित ?'' '“प्रशंसित है, भन्ते! '' 


“ये पूर्णं होने पर सुखकर एवं हितकर ही होते है-- यहो तुम्हे क्या समञ् मे आता हे ?'' 

'" हितकर ही होते है--हमको इस विषय में ठेसा ही लगता है ।'' 

'" इसीलिये साढ! हमने तुमसे यह जो कहा था-'किसी की सुनी सुनायी बात पर 
पूर्ववत्‌ .. । यदि, साढ! तुमं ठेसा ले कि ये धर्म कुशल है... इनका आचरण तुम्हारे लिये 
दीर्घकाल तक हितकर एवं सुखद ही होगा'--ईइसी अभिप्राय से कहा था। 

'"साढ ! वह आर्यश्रावक विगतलोभ, विगतद्रेष एवं विगतमोह होकर, स्मृति एवं सम्प्रजन्य 
के साथ मेत्रीसहगत चित्त से...करुणासहगत चित्त से... मुदितासहगत चित्त से... उपेक्षासहगत चित्त 
से एक दिशा...द्वितीय... तृतीय दिशा एवं चतुथी दिशा की ओर के लोक को उपेक्षासहगत चित्त से 











क अङ्गुत्तरनिकायपालि 


अप्पमाणेन अवेरेन अव्याबज्छ्ेन फरित्वा विहरति। सो एवं पजानाति-' अत्थि इदं, अत्थि 
हीनं, अत्थि पणीत, अत्थि इमस्स सञ्जागतस्स उत्तरि निस्सरण ' ति। तस्स एवं जानतो एवं 
पस्सतो कामासवा पि चित्तं विमुच्चति, भवासवा पि चित्तं विमुच्चति, अविज्जासवा 
[.197] पि चित्तं विमुच्चति; विमुत्तस्मि विमुत्तमिति जाणं होति। ` खीणा जाति, वुसितं 
ब्रह्मचरियं, कतं करणीयं, नापरं इत्थत्ताया ' ति पजानाति।'' 

'" सो एवं पजानाति-" अहु पुब्बे लोभो, तदह अकुंसलं, सो एतरहि नत्थि, इच्चेतं 
कुसलं; जहु पुब्ब दोसो ...पे०... अहु पुब्बे मोहो, तदह अकुसलं, सो एतरहि नत्थि, इच्चेतं 
कुसलं ' ति। सो दिदेव धम्मे निच्छातो निब्बुतो सीतिभूतो सुखण्परिसंवेदी ब्रह्मभूतेन अत्तना 
विहरती '' ति॥ © 

७. कथावल्थुसुत्तं : तीणिमानि, भिक्खवे, कथावत्थूनि। कतमानि तीणि ? अतीतं 
वा, भिक्खवे, अद्धानं आरब्भ कथं कथेय्य--' एवं अहोसि अतीतमद्धानं ' ति। अनागतं वा, 
भिक्खवे, अद्धानं आरन्भ कथं कथेय्य-"एवं भविस्सति अनागतमद्धानं ' ति। एतरहि वा, 
भिक्खवे, पच्चुप्ननं अद्धानं आरब्भ कथं कथेय्य-' एवं होति एतरहि पच्चुप्यन्नमद्धानं ' ति। 
॥५.183] ` कथासम्पयोगेन, भिक्खवे, पुग्गलो वेदितव्बो यदि वा कच्छो यदि वा अकच्छो 
ति। सचायं, भिक्खवे, पुग्गलो पञ्टं पुदरो समानो एकंसन्याकरणीयं पञ्टं न एकंसेन 
त 
विपुल महद्रत अप्रमाण, अवैर ओर दूसरों को हानि न पहुंचाने के भाव से साधना करता है । तब 
उसको यह ज्ञान होता है-इसकी सत्ता है, यह हीन हे, यह विपुल मात्रा मे है, इस संज्ञागत का आगे 
निःसरण है । उसके इस तरह जानते समञ्ते हुए उस आर्यश्रावक का चित्त कामाश्रव भवाश्रव एवं 
अविद्याश्रव से पूर्णतः मुक्त हौ जाता है। तथा इस तरह मुक्त हो जाने पर उस को “भै मुक्त हो 
चुका'-- यह भी ज्ञान हो जाता हे । तब वह यह भी जान जाता है-' मेरी जन्म-परम्परा क्षीण हो 
गयी, मेरी धर्मसाधना पूर्णं हो गयी, मेरा कर्तव्य पूर्णं हो चुका, इससे आगे मेरा कोई कर्तव्य शेष नहीं 
है।' 

"^ वह यह भी जान लेता है-' पहले लोभ होता है, तब उससे अकुशल धर्म, वह इस समय 
नहीं हे, यही कुशल है ।' पहले द्वेष होता है...पर्ववत्‌... ' पहले मोह होता टै, तन उससे अकुशल 
धर्म उत्पन्न होते है, वह इस समय नहीं हे ।' वह इसी जन्म मे, भूख-प्यास आदि भौतिक तापो से 
दूर होकर सुख का अनुभव करता हुआ ब्रह्मभूत स्थितियुक्त होकर साधना करताहै॥"' @ 
७. कथावस्तुसूत्र त्रिविध वार्ता 

' "भिक्षु! ये तीन प्रकार के वार्ता (बातचीत) के विषय होते हँ । कोन से तीन ? कोई 
१. अतीत (भूतकाल) के प्रसद्धों को लेकर बात करे कि पहले एेसे हआ था, २. भविष्य काल के 
प्रसद्धों को लेकर... या ३. वर्तमान समय के किसी प्रसद्ध को लेकर जाते आरम्भ करे कि वर्तमान 
मेँ एसे हो रहा है, एेसे नहीं। 

^"भिक्षुओ। कथा के सम्प्रयोग (मेल) से पुद्रल के विषय में जानना चाहिये कि यह कथ्य 
(बात करने योग्य) है या अकथ्य (बात करने योग्य नहीं) हे । (क) भिक्षुओ! यदि वह पुद्रल 
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व्याकरोति, विभज्जव्याकरणीयं पञ्टं न विभज्ज व्याकरोति, परिपुच्छाव्याकरणीयं पञ्टं न 
परिपुच्छा व्याकरोति, उपनीयं पञ्टं न ठपेति, एवं सन्ताय, भिक्खवे, पुग्गलो [85.198] 
अकच्छो होति। सचे पनायं,. भिक्खवे, पुग्गलो पञ्छं पुट समानो एकंसब्याकरणीयं पञ्छं 
एकंसेन व्याकरोति, विभज्जव्याकरणीयं पञ्दं विभज्ज व्याकरोति, पटिपुच्छान्याकरणीयं 
पच्टं परिपुच्छा व्याकरोति, ठपनीयं पञ्ं ठपेति, एवं सन्तायं, भिक्खवे, पुग्गलो कच्छ 
होति। 

'' कथासम्पयोगेन, भिक्खवे, पुग्गलो वेदितव्बो यदि वा कच्छो यदि वा अकच्छो 
ति। सचायं, भिक्खवे, पुग्गलो पञ्टं पुद्रो समानो ठानाठाने न सण्ठति परिकप्मे न सण्ठाति 
अज्जातवादे न सण्ठाति परिपदाय न सण्ठाति, एवं सन्ताय, भिक्खवे, पुग्गलो [र.198] 
अकच्छो होति। सचे पनायं, भिक्खवे, पुग्गलो पञ्टं पुदरो समानो ठानाठाने सण्ठाति 
परिकप्ये सण्ठाति अञ्जातवादे सण्ठाति परिपदाय सण्ठाति, एवं सन्तायं, भिक्छवे, पुग्गलो 
कच्छो होति। 

'^कथासम्पयोगेन, भिक्वे, पुग्गलो वेदितन्बो यदि वा कच्छो यदि वा अकच्छो 








किसी निश्चित रूप से उत्तर देने योग्य प्रश्न का निश्चित रूप से उत्तर नहीं देता, या पृथक्‌ कर उत्तर 
देने योग्य (विभज्य व्याकरणीय) का पृथक्‌ पृथक्‌ उत्तर नहीं देता, प्रश्नोत्तर के रूप में उत्तर दने 
योग्य (व्याख्येय) प्रश्न का उसी रूप में उत्तर नहीं देता, स्थापनीय (निश्चय करने योग्य) प्रश्न का 
निश्चित उत्तर नहीं देता-एेसा पुद्रल अकथ्य कहलाता दै । (ख) भिक्षुभो ! यदि कोई पुद्रल पूष 
गये (उत्तर देने योग्य) प्रश्न का निश्चित रूप से उत्तर देता है तथा उत्तर न देने योग्य का उत्तर नही 
देता, या पृथक्‌ कर उत्तर देने योग्य प्रश्न का पृथक्‌ करके उत्तर देता है, या प्रश्नोत्तर के रूप मं किये 
प्ररन का प्रश्नोत्तर के रूप मे उत्तर देता है, या स्थापनीय प्रश्न का निश्चित उत्तर देता है तो वह पुद्रल 
'कथ्य' कहटलाता हे। 

''भिक्षुओ ! कथा के प्रसङ्ख से किसी पुद्रल के विषय मे.पूर्ववत्‌... । (क) यदि वह पुद्रल 
प्रन पृछ्ने पर स्थान (उचित) या अस्थान (अनुचित) का निर्णय नहीं कर पाता, लक्ष्य पर नहीं 
ठहरता, दूसरे के मत को नहीं समञ्ञ पाता, पद्धति का अनुसरण नही करता, एसे पुद्रल को अकथ्य 
कहते हँ । (ख) ओर जो प्रन के स्थानास्थान का निर्णय कर लेता है, लक्ष्य पर दृष्टि रखता हे, दूसरे 
के मत को समञ्चता है, पद्धति का अनुसरण करता है, एेसा पुद्रल, भिक्षुभो ! कथ्य कहलाता दे । 

'"कथाप्रसद्घ की दृष्टि से, भिक्षुभओ! किसी पुद्रल को इस प्रकार भी पहचानना चाहिये कि 
वह कथ्य हे या नहीं 2 (क) भिक्षुभ। कथाप्रसद्घ मे कोई पुद्रल विषय से बाहर इधर उधर को बात 
उटठावे, निश्चित कथाप्रसद्क से बाहर चला जाय, परपक्ष दवार प्रश्न पूछे जाने पर्‌, क्रोध अनिच्छा या 
अविश्वास प्रकट करे तो समञ्लो वह पुद्रल अकथ्य (वाद करे के अयोग्य) है। (ख) हां, यदि 
वह कथाप्रसङ्क में इधर उधर की बात न उठावे, निश्चित कथाप्रसङद्घ से बाहर न जाय; देष, क्रोध, 
अनिच्छा, अविश्वास आदि प्रकट न करे तो वैसा पुद्रल कथ्य कहलाता है । | 

'"कथाप्रसद्ध की दृष्ट से, भिक्षु! किसी पुद्रल के कथ्य या अकथ्य के विषय में इस प्रकार 
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ति। सचायं, भिक्खवे, पुगलो पञ्ं पुट समानो अञ्ञेनञ्जं परिचरति, बहिद्धा कथं 
अपनामेति, कोपं च दोसं च अप्पच्चयं च पातुकरोति, एवं सन्ताय, भिक्छवे, पुग्गलो 
अकच्छो होति। सचे पनायं, भिक्खवे, पुग्गलो पञ्ं पुद्रो समानो न अजञ्ञेनज्जं पटिचरति न 
बहिद्धा कथं अपनामेति, न कोपं च दोसं च अ्पच्चयं च पातुकरोति, एवं सन्तायं 
भिक्खवे, पुग्गलो कच्छो होति।'' 

'"कथासम्पयोगेन, भिक्खवे पुग्गलो वेदितन्बो यदि वा कच्छो यदि वा अकच्छो 
ति। सचायं, भिक्छवे, पुग्गलो पञ्हं पुदरो समानो अभिहरति अभिमदति अनुपजग्घति 
खलितं गण्हाति, एवं सन्तायं, भिक्खवे, पुग्गलो अकच्छो होति। सचे पनायं, भिक्खवे, 
पुग्गलो पञ्ं पुदो समानो नाभिहरति नाभिमदति न अनुपजग्घति न खलितं गण्ठाति, एवं 
सन्तायं, भिक्खवे, पुग्गलो कच्छो होति ।'' 

` कथासम्पयोगेन, भिक्खवे, पुग्गलो वेदितन्बो यदि वा सउपनिसो यदि वा 
[85.198] अनुपनिसो ति। अनोहितसोतो, भिक्खवे, अनुपनिंसो होति, ओहितसोतो 
[1५.184] सरपनिसो होति। सो सउपनिसो समानो अभिजानाति एकं धम्मं, परिजानाति एक 
धम्मं, पजहति एकं धम्म, सच्छिकरोति एकं धम्मं । सो अभिजानन्तो एकं धम्मं, परिजानन्तो 
एक धम्मं, पजहन्तो एकं धम्मं, सच्छिकरोन्तो एकं धम्मं सम्माविमुत्तिं फुसति। एतदत्था, 
भिक्खवे, कथा; एतदत्था मन्तना; एतदत्था उपनिसा; एतदत्थं सोतावधानं, यदिदं अनुपादा 
चित्तस्स विमोक्खो ति।'' 

[र.199] “ये विरुद्धा सल्लपन्ति, विनिविद्रा समुस्सिता। 
अनरियगुणमासज्ज, अञ्ञोञ्जविवरेसिनो ॥ 





भी पहचान की जाती है-(क) कोई पुद्रल प्रन पृष्ठे जाने पर, निर्णायकों को उपहार (भेट) का 
सङ्केत करता है, प्रतिवादी का (काय या वाक्‌ से) मर्दन करता है, परिहास करता है, छोटे से प्रमाद 
को अतिशय महत्त्व देता है तो एसा पुद्रल अकथ्य है-- यह मानना चाहिये । (ख) यदि कोई वाद 
के समय उपर्युक्त बाते नहीं करता, तो, भिक्षुओ। समञ्च कि वह पुद्रल कथ्य है | 

कथाप्रसङ्घ मे उपस्थित पुद्रल पर इन वातां से विचार करना चाहिये कि वह समानभाव का 
हे या नहीं 2। भिक्षुभो! यह प्रश्न को ध्यान से न सुनने वाला पुद्रल अनुपनिषद (असमान 
भाववाला) तथा प्रश्न को ध्यान से सुननेवाला सोपनिषद कहलाता हे । एसा प्रशन को ध्यान से 
सुनने वाला पुद्रल प्रश्न के किसी अंश को सम्यक्‌ प्रकार से जानता है, किसी अंश को निश्चयात्मक 
रूप से जानता है, एक (अनावश्यक) अंश को छोड देता है, आवश्यक अंश को साक्षात्‌ करता है, 
वह एेसा करता हुआ पुद्रल (वाद मेँ) सम्यग्विमुक्ति तक पर्ुंच जाता हे । भिक्षुओ । इसी प्रयोजन 
के सिद्धयर्थ यह कथा (संवाद) की जाती हे, इसी के लिये मन्त्रणा (विचार) की जाती है, इसी के 
लिये वहाँ बैठा जाता है, इसी के लिये वहां सब बातें ध्यानपूर्वक सुनी जाती है । यह प्रयोजन है- 
चित्त कौ अकुशल धर्मो से विमुक्ति। 





३. तिक्छनिपातो २६९१ 


'“ दुल्भासितं विक्खलितं, सम्पमोहं पराजयं । 

अञ्ञोञ्जस्साभिनन्दन्ति, तदरियो कथ नाचरे ॥ 

"सचे चस्स कथाकामो, कालमजञ्जाय पण्डितो । 

धम्मदुपरिसंयुत्ता, या अरियचरिता कथा॥ 

'^तं कथं कथये धीरो, अविरुद्धो अनुस्सितो। 

अनुन्रतेन मनसा, अपव्ठासो असाहस ॥ 

'* अनुसूयायमानो सो, सम्मदञ्जाय भासति। 

सुभासितं अनुमोदेय्य, दुव्भदरे नापसादये ॥ 

'^उपारम्भं न सिक्खेय्य, खलितं च न गाहये। 

नाभिहरे नाभिमदहे, न वाचं पयुतं भणे॥ 

'* अञ्ञातत्थं पसादत्थं, सतं वे होति मन्तना। 

एवं खो अरिया मन्तेन्ति, एसा अरियान मन्तना। 
एतदञ्जाय मेधावी, न समुस्सेय्य मन्तये"" ति॥ 0 
८. अज्जतित्थियसुत्तं : ““ सचे, भिक्खवे, अञ्जतित्थिया परिव्बाजका एवं 
पुच्छेय्यु-" तयोमे, आवुसो, धम्मा। कतमे तयो ? रोगो, दोसो, मोहो-इमे खो, [8.200] 
आवुसो, तयो धम्मा। इमेसं, आवुसो, तिण्णं धम्मानं को विसेसो को अधिप्पयासो किं 





'^जो पुद्रल आर्य नियमों (वादनियमों) के विरुद्ध होकर संवाद करते है, या एसा प्रसङ्ग 
उठाते है, परस्पर एक दूसरे कौ दुर्बलता खोजते (विवेरेषी) हें ॥ 

“या जिनका भाषण दुर्भाषित है, विश्धुलित है, भ्रान्त है, जिस भाषण के कारण वे एक दूसरे 
की पराजय चाहते है, ेसा संवाद, ठेसा भाषण, एेसी कथा आर्यजनों को नहीं करनी चाहिये ॥ 

' “यदि वह कोई कथा या संवाद करना ही चाहता है तो उचित समय देखकर न्याययुक्तं एव 
आर्य गुणों से युक्त ही कथा करनी चाहिये ॥ 

^! धैर्यवान्‌ पुद्रल उस वाद के विरुद्ध या बाह्य प्रश्न न उठाकर, समान चित्त से, ईषया, प्रदाश 

( =पव्टास) रहित होकर, हठ (जिद्‌) का प्रयोग न करते हुए ॥ 

'' (संवाद मेँ) दूसरे को डर डपट न करे, दूसरे के प्रमत्त (स्खलित भूल ) वचन को बदा 
चटढाकर न कहे । न दूसरे को उपहार (भट) आदि का प्रलोभन न दे, दूसरे का कटु वचनं से मर्दन 
न करे। तथा (संवाद मेँ) द्रयर्थक (प्रयुक्त) वचन न बोले॥ 

'' अज्ञात के ज्ञान के लिये, तथा धर्म में श्रद्धाभिवृद्धि हेतु मन्त्रणा (कथा संवाद ) ही सन्तो 
दवारा की जाती है। आर्यजन एेसे ही मन्त्रणा करते है । इसे ही  आर्य-मन्त्रणा' कहा जाता है । यह 
समङ्ता हुआ ही बुद्धिमान्‌ वाद में बेठे। बात को बढ़ा चदाकर बोलना वहां उचित नहीं ॥ 

८. अन्यतीर्थिकसूत्र तीन धर्मो का भेद 

'“यदि, भिक्षुओ! दूसरे सम्प्रदायो के परिव्राजक तुमसे यो पूरे आयुष्मानो ! ये तीन धर्म 
होते है--राग, द्वेष एवं मोह । आयुष्मानो ! ये तीन धर्म ह; इन तीन धर्मो का, आयुष्मानो ! क्या भेद 
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नानाकरणं' ति ? एवं पुद्रा तुम्हे, भिक्खवे, तेसं अञ्जतित्थियानं परिव्बाजकानं किन्ति 
व्याकरेय्याथा!' ति 2 

'* भगवम्मूलका नो, भन्ते, धम्मा भगवननेत्तिका भगवम्पटिसरणा। साधु वत, 
1५.185] भन्ते, भगवन्तयेव परिभातु एतस्स भासितस्स अत्थो। भगवतो सुत्वा भिक्खू 
धारेस्सन्ती ' ' ति। 

"^ तेन हि, भिक्खवे, सुणाथ, साधुकं मनसि करोथ; भासिस्सामी ' ' ति। 

"एवं, भन्ते'' ति खो ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसुं। भगवा एतदवोच- 

"सचे, भिक्खवे, अञ्जतित्थिया परिव्बाजका एवं पुच्छेय्यु-' तयोमे, आवुसो, 
धम्मा। कतमे तयो ? रोगो, दोसो, मोहो-इमे खो, आवुसो, तयो धम्मा; इमेसं, आवुसो, 
तिण्णं धम्मानं को विसेसो को अधिप्पयासो किं नानाकरणं ' ति ? एवं पुरा तुम्हे, भिक्खवे, 
[२.200] तेसं अज्जतित्थियानं परिव्बाजकानं एवं व्याकरेय्याथ-' रागो खो, आवुसो, 
अप्पसावज्जो दन्धविरागी, दोसो महासावज्जो खिप्पविरागी, मोहो महासावज्जो 
दन्धविरागी ' ति।'! 

को पनावुसो, हेतु को पच्चयो येन अनुप्पन्नो वा रागो उप्पज्जति उप्पन्नो वा रागो 
भिय्योभावाय वेपुल्लाय संवत्तती' ति? 

 सुभनिमित्तं तिस्स वचनीयं । तस्स सुभनिमित्तं अयोनिसो मनसि करोतो अनुप्पन्नो 
वा रागो उप्पज्जति, उप्पत्नौ वा रागो भिय्योभावाय वेपुल्लाय संवत्तति। अयं खो, आवुसो, 
हेतु अयं पच्चयो येन अनुप्पन्नो वा रागो उप्पज्जति उप्पत्नो वा रागो भिय्योभावाय वेपुल्लाय 
संवत्तती' ति। 





है ? क्या अभिप्राय हे ? इनमें क्या विविधता हे ?"' इस प्रकार पूते जाने पर, उन अपर सम्प्रदाय वाले 
परित्राजकों को तुम क्या उत्तर दोगे ?"! 

।*भन्ते। हमारे लिये तो धर्मविषयक प्रमाण आपही है, आप ही हमरे धर्मपथप्रदर्शक है हम 
अपना धर्मविषयक सन्देह-निवारण आपये ही करते हँ; अतः अच्छा हो, भन्ते! आप ही इसका 
उत्तर बता दं ।'' 

'“तो, भिक्षुओ। सुनो, मन में भलीभोति बेटा लो । बताता हू ।'' '*ठीक है, भन्ते!" 

भगवान्‌ बोले- 

'"यदि, भिक्षुओ। अन्य सम्प्रदायो के परिव्राजक तुमसे पूरे" आयुष्मानो ! ये तीन धर्म होते 
है । .. पूर्ववत्‌... इनमें क्या विविधता हे ?' एेसा पृषे जाने पर तुम्हे इसका योँ उत्तर देना चाहिये- 
' आयुष्मानो ! राग (आसक्ति) में अल्प सदोषता है, वैराग्य सम्बन्धी अल्प शिथिलता है द्वेष में 
अतिशय सदोषता है, शिथिल वैराग्य वाला है; ओर मोह (मूर्खता मुग्धता) मे अत्यधिक दोष है, 
वैराग्यसम्बन्धी शिथिलता भी कम ही है। 

' आयुष्मानो । क्या हेतु तथा क्या प्रत्यय है कि अनुत्पन्न राग उत्पन्न हो जाता है, तथा उत्पन्न 
राग शीघ्रतापूर्वक अधिक से अधिक बदढने लगता हे?! 








३. तिकनिपातो २६३ 


को पनावुसो, हेतु को पच्चयो येन अनुप्पत्नो वा दोसो उप्पज्जति उप्पन्नो वा दोसो 
भिस्योभावाय वेपुल्लाय संवत्तती ' ति ? 

"परिघनिमित्तं तिस्स वचनीयं। तस्स परटिघनिमित्तं अयोनिसो मनसि करोतो 
अनुप्पन्नो वा दोसो उप्पज्जति उप्पन्नो वा दोसो भिय्योभावाय वेपुल्लाय संवत्तति । [8.201] 
अयं खो, आवुसो, हेतु अयं पच्चयो येन अनुप्पत्नो वा दोसो उप्पज्जति उप्पन्नो वा दोसो 
भिय्योभावाय वेपुल्लाय संवत्तती ' ति। 

' को पनावुसो, हेतु को पच्चयो येन अनुपपन्नो वा मोहो उप्पज्जति उप्पन्नो वा मोहो 
भिय्योभावाय वेपुल्लाय संवत्तती' ति ? 

' अयोनिसो मनसिकारो तिस्स वचनीयं । तस्स अयोनिसो मनसि करोतो अनुप्पत्नो 
वा मोहो उप्पज्जति उप्पत्नो वा मोहो भिय्योभावाय वेपुल्लाय संवत्तति। अयं खो, [4५.186] 
आवुसो, हेतु अयं पच्चयो येन अनुप्पन्नो वा मोहो उप्पज्जति उप्पन्नो वा मोहो भिय्योभावाय 
वेपुल्लाय संवत्तती ' ति। 

' को पनावुसो, हेतु को पच्चयो येन अनुप्पन्नो चेव रागो नुप्पज्जति उप्पन्नो च रागो 
पहीयती' ति? 

' असुभनिमित्तं तिस्स वचनीयं । तस्स असुभनिमित्तं योनिसो मनसि करोतो 
अनुप्पन्नो चेव रागो नुप्पज्जति उप्पत्नो च रागो पहीयति। अयं खो, आवुसो, हेतु [२.201] 
अयं पच्चयो येन अनुप्पन्नो चेव रागो नुपज्जति उप्पन्नो च रागो पहीयती ' ति। 

को पनावुसो, हेतु को पच्चयो येन अनुप्पन्नो चेव दोसो नुप्पज्जति उप्पत्नो च दोसो 
पहीयती' ति? 


इस शरीर (काया) मे मिथ्या शुभ भावना देखकर अनुत्पन्न राग उत्पन्न होने लगता है, तथा 
उत्पन्न राग शीघ्रतापूर्वक अधिक से अधिक बदने लगता है। आयुष्मानो! यही हेतु है राग... 
शीघ्रतापूर्वक बट्ने लगता हे । 

' आयुष्मानो ! क्या कारण है... अनुत्पन्न द्वेष... अधिक से अधिक बदढ्ने लगता हे ?! 

"उसका कारण प्रतिघ होता है ।' ' प्रतिघ" (क्रोधन वैर) के कारण अनुत्पन्न द्वेष उत्पन्न होने... 
बढ़ने लगता है ।' ... | 

"फिर, आयुष्मानो ! क्या कारण है... अनुत्पन्न मोह... उत्पन्न मोह अधिक से अधिक बदुने 
लगता है ?' किसी धर्म का सूक्ष्मतया सम्यग्दृष्टि से विवेचन न करना ही इसका कारण है । इस 
प्रकार विवेचन न करने से अनुत्पन्न मोह... उत्पतन मोह अधिक से अधिक बढने लगता हे। ... | 

फिर क्या कारण है, क्या प्रत्यय है, आयुष्मानो ! कि जिससे अनुत्पन्न राग उत्पन्न नहीं होता 
तथा उत्पन्न राग अतिशय रूप से बढने नहीं पाता? 

काया में अशुभ भावना देखना ही इसका कारण है ।' ' आयुष्मान ! एेसा करने से अनुत्पन्न 
राग उत्पन्न नहीं होता, तथा उत्पन्न राग अधिक बढ नहीं पाता। आयुष्मानो ! यही कारण है, यही 
प्रत्यय है कि अनुत्पन्न राग... उत्पन्न राग बढने नहीं पाता ।' 
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'मेत्ता चेतोविमुत्ती तिस्स वचनीयं । तस्स मत्तं चेतोविमुतिं योनिसो मनसि करोतो 
अनुप्पन्नो चेव दोसो नुप्पज्जति उप्पन्नो च दोसो पहीयति। अयं खो, आवुसो; हेतु अयं 
पच्चयो येन अनुप्पत्नो चेव दोसो नुप्पज्जति उप्पत्नो च दोसो पहीयती' ति। 

"को पनावुसो, हेतु को पच्चयो येन अनुप्प्नो चेव मोहो नुप्पज्जति उप्पन्नो च मोहो 
पहीयती' ति ? 

'योनिसो मनसिकारो तिस्स वचनीयं । तस्स योनिसो मनसि करोतो अनुप्पन्नो चेव 
माहो नुप्पज्जति उप्पत्नो च मोहो पहीयति। अयं खो, आवुसो, देतु अयं पच्चयो येन 
अनुप्पत्नो वा मोहो नुपज्जति उपपन्नो च मोहो पहीयती ''' ति॥ 0 
[8.202] ९. अकुसलमूलसुत्तं : ““ तीणिमानि, भिक्खवे, अकुसलमूलानि। कतमानि 
तीणि? लोभो अकुसलमूलं, दोसो अकुसलमूलं, मोहो अकुसलमूलं। 

"यदपि, भिक्खवे, लोभो तदपि अकुसलमूलं; यदपि लुद्धो अभिसह्रोति कायेन 
वाचाय मनसा तदपि अकुसलं; यदपि लुद्धो लोभेन अभिभूतो परियादित्नचित्तो परस्स 
असता दुक्खं उप्पादयति वधेन वा बन्धनेन वा जानिया वा गरहाय वा पव्बाजनाय वा 
बलवम्हि नलत्थो इति पि तदपि अकुसलं। इतिस्समे लोभजा लोभनिदाना लोभसमुदया 
लोभपच्चया अनेके पापका अकुंसला धम्मा सम्भवन्ति। 


फिर क्या कारण है, ...आयुष्पानो ! कि जिससे अनुत्पन्न द्वेष उत्पन्न नहीं हो पाता, तथा 
उत्पन्न द्वेष बढ़ नही पाता ?' 

“मेत्रीभावनायुक्त चेतोविमुक्ति ही इसका कारण हे। इसकी भावना से अनुत्पन्न द्वेष उत्पन्न 
नही हो पाता, तथा उत्पन्न देष अतिशय रूप से बढ नहीं पाता। आयुष्मान । यही कारण है... उत्पन्न 
द्वेष बद्‌ नहीं पाता। 

"फिर क्या कारण है... आयुष्मानो ! कि जिससे अनुत्पन्न मोह उत्सन्न नर्ही हो पाता तथा उत्पन्न 
मोह पूर्णतः नष्ट हो जाता है ? 

' धर्म का सूक्ष्मतया विचार करना (योनिशः मनस्कार) ही इसका कारण है । एेसा करने से 
अनुत्पन्न मोह... उत्पन्न मोह अतिशय रूपेण बट्‌ नहीं पाता। 

' आयुष्मानो ! यही हेतु है, यही प्रत्यय है कि अनुत्पन्न मोह उत्पन्न नहीं हो पाता तथा उत्पन्न 
मोह पूर्णतः नष्ट हो जाता हे ॥' '! ० 
९. अकुशलमूलसूत्र : : त्रिविधि अकुशलमूल 

'“भिक्चुओ। ये तीन अकुशलमूल होते है । कौन से तीन ? लोभ अकुशलमूल, द्वेष 
अकुशलमूल, एवं मोह अकुशलमूल। 

'.भिक्षुओ! जो लोभ है वही अकुशलमूल है । इस लोभ से अभिभूत पुद्रल अपने शरीर, मन 
एवं वचन से जो योजना बनाता है वह भी अकुशलमूल दै । तथा वह लोभी लोभ से अभिभूत 
होकर दूसरे को हानि पचाने की इच्छा से दूसरों को अकारण दुःख देता हे, वह फिर भले ही 
उसका वध हो या बन्धन हो या कोर्ह अन्य हानि हो, उसकी निन्दा हो, उसको स्थान से निकालना 





> 
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'"यदपि, भिक्खवे, दोसो तदपि अकुसलमूलं; यदपि दुद अभिसह्भारोति ॥५.187] 
कायेन वाचाय मनसा तदपि अकुसलं; यदपि दुद दोसेन अभिभूतो परियादित्नचित्तो परस्स 
असता द्क्खं उप्पादयति वधेन वा बन्धनेन वा जानिया वा गरहाय वा पल्बाजनाय वा 
बलवम्हि बलत्थो इति पि तदपि अकुसलं। इतिस्समे दोसजा दोसनिदाना [२.20] 
दोससम॒दया दोसपच्चया अनेके पापका अकुसला धम्मा सम्भवन्ति। 

"यदपि, भिक्खवे, मोहो तदपि अकुसलमूलं; यदपि मूढ््हो अभिसदह्ुरोति कायेन 
वाचाय मनसा तदपि अकुसलं; यदपि मूढ््हो मोहेन अभिभूतो परियादित्रचित्तो परस्स 
असता दुक्खं उप्पादयति वधेन वा बन्धनेन वा जानिया वा गरहाय वा पल्बाजनाय वा 
बलवम्हि बलत्थो इति पि तदपि अकुसलं। इतिस्समे मोहजा मोहनिदाना मोहसमुदया 
मोहपच्चया अनेके पापका अकुसला धम्मा सम्भवन्ति। एवरूपो चायं, भिक्खवे, पुग्गलो 
वुच्चति अकालवादी ति पि, अभूतवादी ति पि, अनत्थवादी ति पि, अधम्मवादी तिपि, 
अविनयवादी ति पि। 

'* कस्मा चायं, भिक्खवे, एवरूपो पुग्गलो वुच्चति अकालवादी ति पि, [8.203] 
अभूतवादी ति पि, अनत्थवादी ति पि, अधम्मवादी ति पि, अविनयवादी ति पि ? तथाहाय, 
भिक्खवे, पुग्गलो परस्स असता दुक्खं उप्पादयति वधन वा बन्धनेन वा जानिया वा गरहाय 
वा पव्बाजनाय वा बलवम्हि बलत्थो इति पि। भूतेन खो पन वुच्चमानो अवजानाति, नो 


हो, या बलप्रयोग हो-यह सब अकुशलमूल है । इस प्रकार ये इसके लोभ से जनित, लोभ के 
कारण, लोभ से उत्पन्न, लोभ के हेतु से विविध पापमय अकुशलधर्म उत्पन्न होते ह । 

'“भिक्षुओ ! जो द्वेष हे वही अकुशलमूल है । इस द्वेष से अभिभूत पुद्रल अपने काय, मन एवं 
वचन से जो योजना बनाता है, वह सब अकुशलमूल हँ । तथा वह द्वेषी द्वेष से अभिभूत होकर, 
दूस को हानि पहुंचाने की दृष्टि से अकारण दुःख देता हे, फिर भले ही वह (दुःख) उसका वध 
हो...पूर्ववत्‌... बलप्रयोग हो-- यह सब अकुशलमूल हे । इस प्रकार, ये इसके दरूष से जनित, द्वेष के 
कारण, द्वेष से उत्पन्न, द्वेष के हेतु से विविध पापमय अकुशल धर्म उत्पतन होते है । 

' .भिक्षुओ! जो मोह हे वही अकुशलमूल है । इस मोह से अभिभूत पुद्रल अपने काय, मन 
एवं वचन से... अकुशलमूल हँ । वह मुग्ध पुरुष, मोह से अभिभूत होकर ...पूर्ववत्‌... बलप्रयोग 
हो-- यह सन अकुशलमूल हे । इस प्रकार, ये इसके मोह से जनित, मोह के कारण, मोह से उत्पन्न, 
मोहहेतु से विविध पापमय अकुशल धर्म उत्पन्न होते है । एेसा पुद्रल अकालवादी (असमय कौ 
बात करने बाला), अभूतवादी (असत्यभाषी=न हुई बात कहने वाला), अनर्थवादी (निरर्थक बात 
करनेवाला) तथा अधर्मवादी (धर्मविरुद्ध बात करनेवाला) एवं अविनयवादी (भिक्षु-जीवन के 
नियमों से विरुद्ध बात करनेवाला) कहलाता हे। 

'भिक्षुओ! क्यों एेसा पुद्रलवादी अकालवादी पूर्ववत्‌... अविनयवादी कहलाता हे ? 
क्योकि, भिक्षुओ! यह दूसरों को अकारण ही दुःख परहुचाता है, फिर भले ही वह (दुःख) 


...पूर्ववत्‌... । सत्य कहे जाने पर भी वह उसका तिरस्कार करता हे, उसको स्वीकार नहीं करता; 


(1-29) 
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परिजानाति; अभूतेन वुच्चमानो न आतप्पं करोति, तस्स निन्बेठनाय इतिपेतं अतच्छ इतिपेतं 
अभूतं ति। तस्मा एवरूपो पुग्गलो वुच्चति अकालवादी ति पि, अभूतवादी ति पि, 
अनत्थवादी ति पि, अधम्मवादी तिपि, अविनयवादी ति पि। 

'* एवरूपो, भिक्खवे, पुग्गलो लोभजेहि पापकेहि अकुसलेहि धम्मेहि अभिभूतो 
परियादिन्रचित्तो दिदं चेव धम्मे दुक्खं विहरति, सविघातं सउपायासं सपरिव्टाहं । कायस्स च 
भेदा परं मरणा दुग्गति पारिकद्भा। 

'" दोसजेहि .:.पे०... मोहजेहि पापकेहि अकुसलेहि धम्मेहि अभिभूतो परियादित्न- 
चित्तो दिद्रे चेव धम्मे दुक्खं विहरति, सविघातं सउपायासं सपरिव्टाहं । कायस्स च भेदा परं 
[५.188] मरणा दुग्गति पारिकह्भा । सेय्यथापि, भिक्छवे, सालो वा धवो वा फन्दनो वा तीहि 
मालुवालताहि उद्धस्त परियोनद्धो अनयं आपचज्जति, व्यसनं आपज्जति, अनयव्यसनं 
[२.203] आपज्जति; एवमेव खो, भिक्खवे, एवरूपो पुग्गलो लोभजेहि पापकेहि 
अकुसलेहि धम्मेहि अभिभूतो परियादिन्नचित्तो दिद चेव धम्मे दुक्खं विहरति, सविघातं 
सरउपायासं सपरिव्टाहं । कायस्स च भेदा परं मरणा दुग्गति पारिकद्घा । 

'“ दोसजेहि ...पे०... मोहजेहि पापकेहि अकुसलेहि धम्मेहि अभिभूतो परियादित्न- 
चित्तो दिदे चेव धम्मे दुक्खं विहरति सविघातं सउपायासं सपरिव्यहं । कायस्स च भेदा परं 
मरणा दुग्गति पाटिका । इमानि खो, भिक्खवे, तीणि अकृसलमूलानी ति ॥'* (क) 

'“ तीणिमानि, भिक्छवे, कुसलमूलानि। कतमानि तीणि ? अलोभो कुसलमूलं, 


अदोसो कुसलमूलं, अमोहो कुसलमूलं। 





अथ च, असत्य कहे जाने पर भी, उसकी व्याख्या करते हुए "यह भी असत्य है  अभूत' (न 
हआ) कहता दै । अतः एेसा पुद्रल अकालवादी, अभूतवादी, पूर्ववत्‌... अविनयवादी कहलाता 


हे। 

'“भिक्षुओ। एसा पुद्रल लोभजन्य पापमय अकुशल धर्मो से अभिभूत होकर दूसरों को हानि 
पहंचाने की दृष्ट से इस जन्म में दुःखमय विद्रेषमय, प्रायश्चित्तमय एवं तापदायक आचरण करता ह । 
तथा इस देहपात के बाद उसकी दुर्गति होना निश्चित हे । 

'“भिक्षुभ ! एेसा पुदरल द्वेषजन्य पापमय ..पूर्ववत्‌.. मोहजन्य पापमय अकुशल धर्मो के 
वश मेँ होकर ...पूर्ववत्‌ .. देहपात के बाद उसकी दुर्गति अवश्यम्भावी हे । जसे, भिक्षु ! कोई 
साल, खैर या स्पन्दन (पीपल) वृक्ष तीन मालुवा लताओं से आवृत होकर, बं ध कर सङ्कटमें या 
विपत्ति मेँ फैंस जाता है, नष्ट होने की स्थिति मेँ आ जाता है; इसी तरह, भिक्षुभो! एेसा पुद्रल भी 
लोभजन्य पापमय अकुशल धर्मो से अभिभूत होकर दूसरों को हानि प्ुचाने को दृष्टि से अपनी 
दुःखमय चर्या बिताता दै । तथा मरणानन्तर भी उसकी दुर्गति होना निधित ही हे । भिक्ुओ ! इस तरह 


ये तीन अकुशलमूल है ॥ (क) 
'.भिक्षुओ ! ये तीन कुशलमूल रै । कौन से तीन ? अलोभ कुशलमूल, अद्वेष कुशलमूल एवं 


अमोह कुशलमूल । 
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'"यदपि, भिक्खवे, अलोभो तदपि कुसलमूलं; यदपि अलुद्धो अभि-{8.204] 
सह्कारोति कायेन वाचाय मनसा तदपि कुसलं; यदपि अलुद्धो लोभेन अनभिभूतो अपरिया- 
दिन्नचित्तो न परस्स असता दुक्खं उप्पादयति वधेन वा बन्धनेन वा जानिया वा गरहाय वा 
पन्बाजनाय वा बलवम्हि बलत्थो इति पि तदपि कुसलं। इतिस्समे अलोभजा 
अलोभनिदाना अलोभसमुदया अलोभपच्चया अनेके कुसला धम्मा सम्भवन्ति ।'' 

'"यदपि, भिक्खवे, अदोसो तदपि कुसलमूलं; यदपि अदद अभिसट्भुरोति कायेन 
वाचाय मनसा तदपि कुसलं; यदपि अदु दोसेन अनभिभूतो अपरियादिज्नचित्तो न परस्स 
असता दुक्खं उप्पादयति वधेन वा बन्धनेन वा जानिया वा गरहाय वा पब्बाजनाय वा 
बलवम्ि बलत्थो इति पि तदपि कुसलं । इतिस्समे अदोसजा अदोसनिदाना अदोससमुदया 
अदोसपच्चया अनेके कुसला धम्मा सम्भवन्ति। 

"यदपि, भिक्खवे, अमोहो तदपि कुसलमूलं; यदपि अमूढ्हो अभिसह्ुरोति 
कायेन वाचाय मनसा तदपि कुसलं; यदपि अमूठ्हो मोहेन अनभिभूतो अपरियादिन्नचित्तो 
न परस्स असता दुक्खं उप्पादयति वधेन वा बन्धनेन वा जानिया वा गरहाय वा प्बाजनाय 
वा बलवम्हि बलत्थो इति पि तदपि कुसलं । इतिस्समे अमोहजा अमोहनिदाना [२.204] 
अमोहसमुदया अमोहपच्चया अनेके कुसला ध्मा सम्भवन्ति। एवरूपो चायं, भिक्खवे, 
पुग्गलो वुच्चति कालवादी ति पि, भूतवादी ति पि, अत्थवादी ति पि, धम्मवादौ ति [\५.189] 
पि, विनयवादी ति पि।'' 

'“कस्मा चायं, भिक्खवे, एवरूपो पुग्गलो वुच्चति कालवादी ति पि, भूतवादी ति 
पि, अत्थवादी ति पि, धम्मवादी ति पि, विनयवादी ति पि ? तथाहायं, भिक्खवे, पुग्गलो न 
परस्स असता दुक्खं उप्पादयति वधेन वा बन्धनेन वा जानिया वा गरहाय वा पन्बाजनाय वा 





'“भिक्षुओ! यह अलोभ (लोभ का न होना) ही कुशलमूल है तथा एेसा लोभरहित 
पुद्रल अपने काय वाक्‌ एवं मन से जो भी योजना बनाता है वह भी कुशलमूल ही है । यह निर्लोभ 
पुरुष लोभ के वश मे न होकर, दूसरे को हानि न पहुंचाने की दृष्टि से दूसरों को वध, बन्धन आदि 
द्वारा अकारण दुःख नहीं 'पहंचाता। उसका वह कर्म भी कुशल ही है । इस प्रकार इसके ये 
अलोभजन्य, अलोभकारणभूत, अलोभ से उत्पन्न एवं अलोभापेक्ष अनेक कुशल धर्म उद्धूत होते 
रहते है । 

'“भिक्षुओ ! यह जो अद्वेष (द्वेष का न होना) है यह भी कुशलमूल है । एसा द्वेषरहित पुरुष 
अपने काय वाक्‌ चित्त से...पूर्ववत्‌.. अनेक कुशल धर्म उद्भूत होते रहते ह। 

' "भिक्षुओ ! यह जो अमोह (मोह का अभाव) है यह भी कुशलमूल है । एसा निर्मोह पुरुष 
अपने काय वाक्‌ चित्त से ..पूर्ववत्‌ .. अनेक कुशल धर्म प्रादुर्भूत होते रहते ै। एेसा पुद्रल, 
भिक्षुओ ! कालवादी भी, भूतवादी भी, अर्थवादी भी, धर्मवादी भी एवं विनयवादी भी कहलाता है । 

'* क्यो, भिक्षुओ ! एेसा पुद्रल कालवादी... विनयवादी भी कहलाता है ? क्योकि, भिक्ुओ ! 
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बलवम्हि बलत्थो इति पि। भूतेन खो पन वुच्चमानो पटिजानाति नो अवजानाति; अभूतेन 
वुच्चमानो आतप्पं करोति तस्स निव्बेठनाय-' इति पेतं अतच्छं, इतिपेतं अभृतं" ति। 
[8.205] तस्मा एवरूपो पुग्गलो वुच्चति कालवादी ति पि, अत्थवादी ति पि, धम्मवादी ति 
पि, विनयवादी ति पि। 

'"एवरूपस्स, भिक्खवे, पुग्गलस्स लोभजा पापका अकुसला धम्मा पहीना 
उच्छिन्नमूला तालावत्थुकता अनभावङ्कता आयतिं अनुप्पादधम्मा । दिदव धम्मे सुखं विहरति 
अविघातं अनुपायासं अपरिव्टाह । दिद्रेव धम्मे परिनिन्बायति। 

'"दोसजा ...पे०... परिनिव्वायति। मोहजा ...पे०... परिनिव्बायति। सेय्यथापि 
भिक्छवे, सालो वा धवो वा फन्दनो वा तीहि मालुवालताहि उद्धस्तो परियोनद्धो । अथ 
पुरिसो आगच्छेय्य कुदालपिटकं आदाय । सो तं मालुवालतं मूले छिन्देय्य, मूले छेत्वा 
पलिखणेय्य, पलिखणित्वा मूलानि उद्धरेय्य, अन्तमसो उसीरनाठ्ठिमत्तानि पि। सो तं 
मालुवालतं खण्डाखण्डिकं छिन्देय्य, खण्डाखण्डिकं छेत्वा फालेय्य, फालेत्वा सकलिकं 
सकलिकं करेय्य, सकलिकं सकलिकं करित्वा वातातपे विसोसेय्य, वातातपे विसोसेत्वा 
अग्गिना डहेय्य, अग्गिना उहित्वा मसिं करेय्य, मसिं करित्वा महावाते वा ओफुणेय्य नदिया 

[२.205] वा सीघसोताय पवाहेय्य। एवमस्स ता, भिक्खवे, मालुवालता उच्छिननमूला 
तालावत्थुकता अनभावङ्कता आयतिं अनुप्पादधम्मा। एवमेव खो, भिक्खवे, एवरूपस्स 


एसा पुद्रल दूसरों को हानि पहुंचाने की दृष्ट से दूसरे को अकारण दुःख नहीं पहुंचाता, फिर भले ही 
उसका वध हो या बन्धन, हानि हो या निन्दा, प्रव्राजन हो या बलप्रयोग। सत्य बोलने वाले का वह 
सम्मान ही करता है, तिरस्कार नर्ही; परन्तु असत्य बोलने वाले से बहस (वादननिब्बेठन) करता 
हे, ओर अन्त मेँ निर्णय देता है कि तुम्हारा कथन असत्य हे, मिथ्या हे । अतः एेसा पुरुष कालवादी... 
एवं धम्मवादी कहलाता है । 

'“भिक्षुओ। एेसे आचारवान्‌ पुरुष के (पूर्ववत्‌) लोभजनित पापमय अकुशल धर्म मूलतः 
एेसे प्रहीण हो जाते है कि पुनः कभी उनका उत्पाद सम्भव ही नहीं होता । वह इस जन्म में विद्रेष, 
पश्चात्ताप एवं ईर्ष्या से रहित सुखमय आचरण करता हे । सम्भवतः वह इसी जन्म मेँ परिनिर्वाण भी 
प्राप्त कर लेता है। 

'“भिक्षुओ! एेसे आचरणवान्‌ पुरुष के ..-पूर्ववत्‌... द्वेष प्रहीण जाने से... पूर्ववत्‌. 
मोहजनित ..पूर्ववत्‌... परिनिर्वाण प्रा्त कर लेता हे । जैसे, भिक्षुभो ! कोई साल, खैर या स्पन्दन वृक्ष 
तीन मालुवा लताओं से धिर गया हो; बन्ध गया हो। वरहा कोई पुरुष कुल्टाडी हाथ मे लेकर आवे, 
आकर, उस लता को मूल से काट दे। उसकी जड को खोद डाले, खोद कर उसकी जड निकाल 
दे। जड निकाल कर उनको खण्ड खण्ड कर दे। खण्ड खण्ड कर फाड़ डाले । फाड़कर उनके भी 
टकडे कर दे। टुकड़े कर हवा या धृप मेँ सुखा दे। सुखाकर उनको अग्नि से जला दे। जलाकर 
उसकी राख (भस्म) कर दे। उस राख को हवा में उडा दे या किसी वेगवती नदी में बहा दे। 
भिक्षुओ। इस तरह वह मालुवा लता कटी हई, टकडे टकडे हुई, विनष्ट हुई पुनः उत्पन्न होने में 
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पुग्गलस्स॒ लोभजा पापका अकुसला धम्मा पहीना उच्छिन्नमूला तालावत्थुकता 
अनभावङ्कता आयतिं अनुप्पादधम्मा। दिदेव धम्मे सुखं विहरति अविघातं अनुपायासं 
अपरिव्ाह । दिदेव धम्मे परिनिब्बायति। 

ˆ" दोसजा ...पे०... मोहजा पापका अकुसला धम्मा पहीना उच्छिन्नमूला [५.190 
तालावत्थुकता अनभावङ्कता आयतिं अनुप्पादधम्मा। दिदेव धम्मे सुखं विहरति अविघातं 
अनुपायासं अपरिव्हं । दिदेव धम्मे परिनिव्बायति। इमानि खो, भिक्खवे, तीणि 
कुसलमूलानी '' ॥ (ख) @ 

९०. उपोसथसुत्तं : एवं मे सुतं। एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति [8.206] 
पुब्बारामे मिगारमातुपासदे। अथ खो विसाखा मिगारमाता तदहुपोसथे येन भगवा 
तेनुपसङ्कमिः; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसित्नं खो 
विसाखं मिगारमातरं भगवा एतदवोच--'“ हन्द कुतो नु त्वं, विसाखे, आगच्छसि दिवा 
दिवस्सा'' ति? 

'“उपोसथाह, भन्ते, अज्ज उपवसामी '' ति। 

"तयो खोमे, विसाखे, उपोसथा। कतमे तयो ? गोपालकुपोसथो, निगण्ुपोसथो, 
अरियुपोसथो । कथं च, विसाखे, गोपालकुपोसथो होति ? सेय्यथापि, विसाखे, गोपालको 
सायन्हसमये सामिकानं गावो निय्यातेत्वा इति पटिसच्चिक्खति-* अज्ज खो गावो 
अमुकरसिमि च अमुस्मि च पदेसे चरिसु, अमुकस्मि च अमुकरसिमि च पदेसे पानीयानि पिविंसु; 


असमर्थ हो जाती है। इसी तरह, भिक्षुओ! उस पुद्रल के लोभजन्य पापमय अकुशल धर्म॑ प्रहीण 
होकर, जड़ से नष्ट होकर, अभाव को प्राप्त होकर भविष्य मे कभी उत्पन्न होने मे असमर्थ ही रहैगे। 
तब वह पुद्रल भी विद्वेष पश्चात्ताप एवं परिदाहरहित सुखमय जीवन बितायेगा, तथा इसी जन्म में 
परिनिवणि प्राप्त कर लेगा। 

दवेषजन्य... मोहजन्य पापमय अकुशल धर्म प्रहीण होकर... पर्ववत्‌... इसी जन्म में 
परिनिर्वाण प्राप्त कर लेगा ॥ (ख) ॥ि 
१०. उपोसथसूत्र तीन उपोसखथ 

एेसा भने सुना हे। एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) श्रावस्ती स्थित पूर्वाराम के मृगारमातृप्रासाद में 
साधनाहेतु विराजमान थे। तब, विशाखा मृगारमाता उपोसथ के दिन भगवान्‌ के दर्शनहेतु आयी । 
आकर, भगवान्‌ को प्रणाम कर एक ओर बेठ गयी । बेटी हुई उस विशाखा को भगवान्‌ ने पूछा- 
 ' विशाखे । इस दोपहर के समय कर्हाँ से आ रही हो ?'" 

“* भन्ते ! आज उपोसथ त्रत के कारण मेरा उपवास है ।'* 

"विशाखे! ये तीन उपोसथ होते हँ। कौन से तीन ? (क) गोपालक-उपोसथ, (ख) 
निर्रन्थ-उपोसथ, एवं (ग) आर्य उपोसथ। विशाखे! इनमें गोपालक उपोसथ कौन कहलाता है ? 

'" विशाखे ! जैसे कोई गोपालक सायङ्काल गौओं को स्वामी को सौपते समय एेसा विचार 
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स्वे दानि गावो अमुकरस्मि च अमुकस्मि च पदेसे चरिस्सन्ति, अमुकस्मि च अमुकरसिमि च 
पदेसे पानीयानि पिविस्सन्ती' ति; एवमेव खो, विसाखे, इधेकच्चो उपोसथिको इति 
[२.206] पटिसच्चिक्खति- अहं ख्वज्ज इदं चिदं च खादनीयं खादि, इदं चिदं च 
भोजनीयं भुङ्िं; स्वे दानाहं इदं चिदं च खादनीयं खादिस्सामि, इदं चिदं च भोजनीयं 
भृद्धिस्सामी' ति। सो तेन अभिज्छ्ासहगतेन चेतसा दिवसं अतिनामेति। एवं विसाखे, 
गोपालकुपोसथो होति। एव उपवुत्थो खो, विसाखे, गोपालकुपोसथो न महप्फलो होति न 
महानिसंसो न महाजुतिको न महाविप्फारो । 

"कथं च, विसाखे, निगण्दुपोसथो होति 2 अत्थि, विसाखे, निगण्ठा नाम 
समणजातिका। ते सावकं एवं समादपेन्ति-' एहि त्वं, अम्भो पुरिस, ये पुरत्थिमाय दिसाय 
पाणा परं योजनसतं तेसु दण्डं निक्खिपाहि; ये पच्छिमाय दिसाय पाणा परं योजनसतं तेसु 
दण्डं निक्िपाहि; ये उत्तराय दिसाय पाणा परं योजनसतं तेसु दण्डं निक्खिपाहि; ये 
५ 191] दक्खिणाय दिसाय पाणा परं योजनसतं तेसु दण्डं निक्खिपाही ' ति । इति एकच्चानं 
पाणानं अनुदयाय अनुकम्पाय समादपेन्ति, एकच्चानं पाणानं नानुदयाय नानुकम्पाय 
समादपेन्ति। ते तदहपोसथे सावकं एवं समादपेन्ति-' एहि त्वं, अम्भो पुरिस, सन्बचेलानि 
(8.207] निक्िपित्वा एवं वदेहि-- नाहं क्वचनि कस्सचि किञ्चनतस्मि, न च मम क्वचनि 
कत्थचि किञ्चनतत्थी ' ति। जानन्ति खो पनस्स मातापितरो अयं अम्हाकं पुत्तो ' ति; सो 
पि जानाति- “ इमे म्हं मातापितरो ' ति। जानाति खो पनस्स पुत्तदारो--' अयं म्हं भत्ता" 
क्क गाय, 
रता है-' आज इन गौओं ने इस इस प्रदेश मे घास खाया, इस इस प्रदेश मे जल पीया; कल इस 
टस प्रदेश में घास चरगी, जल पीरयैगी, '--इसी तरह, विशाखे ! यँ कोई उपोसथकर्ता यह विचार 
वने“ आज भने यह यह भोजन किया, कल यह यह भोजन करूगा।' वह इस लोभसहगत चित्त 
से अपना समस्त दिन बिता दे। विशाखे ! यह कहलाता है- गोपालक -उपोसथ । विशाखे ! इस 
प्रकार के इस गोपालक -उपोसथ का न कोई महान्‌ फल होता हे, न कोई विशेष माहात्म्य, न कोई 
ट्सका प्रभाव होता है, न कोई विस्तार । (१) 

'' ओर, विशाखे! यह निर््रनथ-उपोसथ क्या होता है ? विशाखे! ये निर््रथ एक प्रकार के 
श्रमण ही होते है । वे अपने किसी शिष्य को (१) यों परित (उपदेश) करते है“ अरे पुरुष! तुम 
पूर्वदिशा मे सौ योजन तक... पश्चिम दिशा में सौ योजन तक... उत्तर दिशा मे सौ योजन तक. 
दक्षिण दिशा मे सौ योजन तक अपराध के दण्डके रूप मं किसी प्राणी पर हाथ न उठाना ।' इस 
तरह की प्रेरणा (उपदेश) करते हए कु प्राणियों पर (सौ योजन से बाहर वाले) प्राणियों पर दया 
का उपदेश नहीं करते। (२) फिर वे उपोसथ के दिन उस शिष्य को यों उपदेश करते है" आओ, 
पुरुष ! अपने शरीर के सब वस्र उतार कर फक दो, ओर कहटो- मे कहीं किसी का कुक भी नहीं 
हं न मेरा कहीं कोई कुछ भी है ।' जबकि उसके माता पिता जानते हं कि यह हमारा पुत्र ह, ओर 
वह भी जानता है कि ये मेरे माता पिता है। इसी तरह उसको पत्नी जानती हे कि यह मेरा भर्ता 
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ति; सो पि जानाति-' अयं मच्हं पुत्तदारो ' ति। जानन्ति खो पनस्स दासकम्मकरपोरिसा- 
' अयं अम्हाकं अय्यो ' ति; सो पि जानाति-“ इमे मय्हं दासकम्मकरपोरिसा' ति। इति यस्मि 
समये सच्चे समादपेतव्बा मुसावादे तस्मि समये समादपेन्ति। इदं तस्स मुसावादस्मि 
वदामि। सो तस्सा रत्तिया अच्चयेन भोगे अदित्नं येव परिभुञ्जति। इदं तस्स अदिन्नादानसिमि 
वदामि। एवं खो, विसाखे, निगण्ुपोसथो होति। एवं उपवुत्थो खो, विसाखे, निगण्डु- 
पोसथो न महप्फलो होति न महानिसंसो न महाजुतिको न महाविष्फारो। 

"कथं च, विसाखे, अरियुपोसथो होति 2 उपक्किलिदुस्स, विसाखे, ` चित्तस्स 
उपक्कमेन परियोदपना होति। कथं च, विसाखे, उपक्किलिटुस्स चित्तस्स [.207] 
उपक्कमेन परियोदपना होति ? इध, विसाखे, अरियसावको तथागतं अनुस्सरति- इति पि 
सो भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो विज्जाचरणसम्पत्नो सुगतो लोकविद्‌ अनुत्तरो पुरिस- 
दम्मसारथि सत्था देवमनुस्सानं बुद्धो भगवा" ति। तस्स तथागतं अनुस्सरतो चित्तं पसीदति 
पामोज्जं उप्पज्जति। ये चित्तस्स उपक्किलेसा ते पहीयन्ति, सेय्यथापि, विसाखे 
उपक्िकिलिदस्स सीसस्स उपक्कमेन परियोदपना होति। 

"" कथं च, विसाखे, उपक्किलिटुस्स सीसस्स उपक्कमेन परियोदपना होति ? 
कक्कं च परिच्च मत्तिकं च पिच्च उदकं च पटिच्च पुरिसस्स च तज्जं वायामं परिच्च, एवं 





(पति) है, तथा वह भी जानता है कि यह मेरी पत्नी है । इसके नौकर चाकर एवं कर्मचारी भी जानते 
ह कि यह हमारा स्वामी है, तथा उनके विषय में यह भी जानता है कि यह मेरे नौकर चाकर एवं 
कर्मचारी है । इस प्रकार जब एेसे पवित्र दिन में सत्य पर निष्ठा रखना सिखाना चाहिये, वे (निर्ग्रन्थ) 
अपने शिष्यं को असत्य पर, हिंसा पर प्रतिष्ठित करते हैँ । यह तो उनका उपदेश असत्यपरक ही 
हुआ-एेसा मैं मानता हूं । फिर दूसरे दिन, उस रात्रि के व्यतीत होने पर, दाताओं द्वारा न दिया भोजन 
ग्रहण करता है । इसे भँ उसका ' अदत्तादान ' ( चौरी) ही मानता हू। इस तरह, विशाखे! यह एेसा 
उपोसथ ' निर्ग्रन्थ उपोसथ' कहलाता है, जिसमे हिसा, असत्य एवं चौरी- ये तीन बातें शिष्यो को 
सिखायी जाती है । अतः विशाखे! एेसा उपोसथ न कोई महान्‌ फलप्रद होता है, न इसका कोई 
विशेष माहात्म्य ही होता है। न कोई इसका प्रभाव होता है, न इससे किसी पुण्य फल का विस्तार 
ही होता है। (२) 

“* ओर विशाखे! यह आर्य उपोखथ क्या होता है ? विशाखे! मलिन चित्त की किसी उपाय 
से शुद्धि की जाती है। केसे, विशाखे! मलिन चित्त की किस उपाय से शुद्धि की जा सकती है ? 
यँ, विशाखे! कोई आर्यश्रावक तथागत का अनुस्मरण करता है-' वे भगवान्‌ अर्हत्‌ 
सम्यक्सम्बुद्ध... पूर्ववत्‌... बुद्ध भगवान्‌ हैँ ।' उसके दवारा तथागत का इस प्रकार अनुस्मरण करने से 
उसका चित्त तथागत के प्रति श्रद्धालु होने लगता है, तन उसके चित्त में प्रमोद (हर्ष) उत्पन्न होता 
है । इस प्रमोद के प्रभाव से उसके चित्त में वर्तमान उपक्लेश (मल) वैसे ही नष्ट होने लगते रै जैसे, 
विशाखे! मलिन शिर का मेल किसी उपाय से नष्ट किया जाता है । (३) 

“* विशाखे! मैले शिर की शुद्धि (स्वच्छता) किस उपाय से होती है ? मलशोधक कल्क 
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रो, विसाखे, उपक्किलिटुस्स सीसस्स उपक्कमेन परियोदपना होति। एवमेव खो, 
विसाखे, उपक्किलिद्रस्स चित्तस्स उपक्कमेन परियोदपना होति ।'' 

4.192]'" कथं च, विसाखे, उपक्किलिट्रुस्स चित्तस्स उपक्कमेन परियोदपना होति 2 इध, 
विसाखे, अरियसावको तथागतं अनुस्सरति-' इति पि सो भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो 
[8.208] विज्जाचरणसम्पत्नो सुगतो लोकविदू अनुत्तर पुरिसदम्मसारथि सत्था देवमनुस्सानं 
बुद्धो भगवा' ति। तस्स तथागतं अनुस्सरतो चित्तं पसीदति, पामोज्जं उप्पज्जति, ये चित्तस्स 
उपक्किलेसा ते पहीयन्ति। अयं वुच्चति, विसाखे-" अरियसावको ब्रह्मपोसथं उपवसति, 
ब्रह्मना सद्धिं संवसति, ब्रह्मं चस्स आरव्भ चित्तं पसीदति, पामोज्जं उप्पज्जति, ये चित्तस्स 
उपविकलेसा ते पहीयन्ति'। एवं खो, विसाखे, उपविकिलिट्रस्स चित्तस्स उपक्कमेन 
परियोदपना होति। 

'उपक्किलिट्रस्स, विसाखे, चित्तस्स उपक्कमेन परियोदपना होति। कथं च, 
विसाखे, उपक्किलिद्रस्स चित्तस्स उपक्कमेन परियोदपना होति? इध, विसाखे, 
अरियसावको धम्मं अनुस्सरति-' स्वाक्खातो भगवता धम्मो सन्दिद्धिको अकालिको 
एहिपस्सिको ओपनेय्यिको पच्चत्तं वेदितन्बो विञ्जूही ' ति। तस्स धम्मं अनुस्सरतो चित्त 
[२.208] पसीदति, पामोज्जं उप्पज्जति, ये चित्तस्स उपव्किलेसा ते पहीयन्ति, सय्यथापि, 
विसाखे, उपक्किलिदटस्स कायस्स उपक्कमेन परियोदपना होति।'' 


(शिर का मैल हटाने के लिये लेपविशेष) क्षार, मृत्तिका एवं जल तथा मनुष्यकृत उद्योग--इन 
चारों के सहारे से शिर का मेल हटाया जा सकता है; उसी प्रकार, विशाखे । मलिन चित्त भी किसी 
उपायविशेष से शुद्ध किया जा सकता हे । 

'' कैसे विशाखे ! उपाय से मलिनचित्त की शुद्धि होती है ? यहाँ विशाखे! कोई आर्यश्रावक 
भगवान्‌ बुद्ध (तथागत) का इस प्रकार अनुसरण करता है--' वे भगवान्‌ अर्हत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध 
विद्या एवं आचरण से सम्पन्न ...पूर्ववत्‌,.. बुद्ध भगवान्‌ है । इस प्रकार तथागत का अनुस्मरण करने 
से उसका चित्त प्रसन्न होता है । उस में प्रमोद उत्पन्न होता हे । इस कारण, उसके चित्त के उपक्लेश 
प्रहीण हो जाते है । विशाखे ! इस उपाय को करने बाले उस आर्यश्रावक के विषय मेँ लोग कहने 
लगते है--' यह आर्यश्रावक ब्राह्म उपोसथ पूर्ण कर रहा है, ब्रह्म के साथ इसकी सङ्खति है, उसका 
चित्त ब्रह्म के प्रति श्रद्धालु है । इसी कारण इसका चित्त प्रमुदित रहता हे, अतएव इनके चित्त के सभी 
उपव्लेश (मल) नष्ट होते जा रहे हँ ।' इस तरह, विशाखे ! उपक्लिष्ट (मलिन) चित्त की शुद्धि होती 
हे। (९) 

"विशाखे! उपक्लि्ट चित्त की, एक अन्य उपाय से भी शुद्धि हो सकती है । विशाखे ! वह 
कौन उपाय है जिससे चित्त की शुद्धि हो सकती है ? विशाखे ! यहां कोई आर्यश्रावक सद्धर्म का यों 
अनुस्मरण करता है--' भगवान्‌ द्वारा उपदिष्ट धर्म स्वाख्यात हे, वह प्रत्यक्ष फलदायक है, उसकी 
साधना में समय-सीमा का कोई बन्धन नहीं है, उसके लिये ही “आओ ओर साधना करके 
देखो '- यह कहा जाता है, बह धर्म निर्वाण तक पहुंचाने वाला है, तथा उसे प्रत्येक साधक साधना 
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'* कथं च, विसाखे, उपक्किलिदट्रस्स कायस्स उपक्कमेन परियोदपना होति ? सोत्तिं 
च परिच्च, चुण्णं च पिच्च, उदकं च परिच्च, पुरिसस्स च तज्जं वायामं परिच्च। एवं खो, 
विसाखे, उपव्किलिदटस्स कायस्स उपक्कमेन परियोदपना होति। एवमेव खो, विसाखे, 
उपक्किलिद्रस्स चित्तस्स उपक्कमेन परियोदपना होति। 

'* कथं च, विसाखे, उपक्किलिदुस्स चित्तस्स उपक्कमेन परियोदपना होति ? इध, 
विसाखे, अरियसावको धम्मं अनुस्सरति--' स्वाक्खातो भगवता धम्मो सन्दिद्धिको 
अकालिको एहिपस्सिको ओपनेय्यिको पच्चत्तं वेदितन्बो विञ्जूही ' ति। तस्स धम्मं 
अनुस्सरतो चित्तं पसीदति, पामोज्जं उप्पज्जति, ये चित्तस्स उपिविकलेसा ते पहीयन्ति। अयं 
वुच्चति, विसाखे,  अरियसावको धम्मुपोसथं उपवसति, धम्मन सद्धिं संवसति, धम्मं चस्स 
आरब्भ चित्तं पसीदति, पामोज्जं उप्पज्जति, ये चित्तस्स उपक्किलेसा ते पहीयन्ति' । एवं 
खो, विसाखे, उपक्किलिद्रस्स चित्तस्स उपक्कमेन परियोदपना होति। 

'"उपक्किलिदट्रस्स, विसाखे, चित्तस्स उपक्कमेन परियोदपना [4.193,8.209] 
होति। कथं च, विसाखे, उपक्किलिटुस्स चित्तस्स उपक्कमेन परियोदपना होति ? इध, 


द्वारा जान सकता है।' उस धर्म का यों अनुस्मरण करते हुए साधक का चित्त उस धर्म के प्रति 
श्रद्धालु होता हे, इस श्रद्धा से उसका चित्त प्रमुदित होता है। इस प्रमोद के प्रभाव से इस चित्त के 
वे सभी उपक्लेश उसी तरह प्रहीण हो जाते हँ जैसे मैले काय के मल किसी विशेष उपाय से दूर हो 
जाते है। 

“*केसे, विशाखे! मलिन काया का मल किसी उपाय से टूर हो जाता है ? स्वस्ति (स्नान के 
साधन), स्नानीय चूर्ण एवं जल तथा तदर्थ पुरुष का प्रयास । इस प्रकार विशाखे ! मलिन शरीर का 
मल दूर हो जाता है । इसी तरह, विशाखे! मलिन चित्त का मल भी किसी उपाय द्वारा नष्ट किया जा 
सकता हे। | 

'*केसे, विशाखे ! मलिन चित्त का मल किसी उपाय से दूर हो सकता है 2 यहां विशाखे, 
कोई आर्यश्रावक धर्म का यों अनुस्मरण करता है-' भगवदुपदिष्ट यह धर्म अकालिक, सान्दृष्टिक, 
एेहिपश्यिक, ओपनयिक एवं विक्ञजनों द्वारा प्रत्येकशः ज्ञातव्य है ।' उस श्रावक द्वारा इस प्रकार धर्म 
का सतत अनुस्मरण करने पर उसका चित्त धर्म के प्रति श्रद्धालु होता हे, तथा इस श्रद्धा से वह 
प्रमुदित होता हे । इस प्रमोद से उसके चित्त के सभी उपव्लेश प्रहीण हो जाते है । विशाखे! एेसा 
अनुस्मरण करने वाले साधक की प्रशंसा में साधारण जन यों कहने लगते हँ" यह आर्यश्रावक 
धर्म-उपोसथ पूर्ण कर रहा है, धर्म के साथ इसकी सद्गति है, इसका चित्त धर्म के प्रति श्रद्धालु है । 
इसी कारण इसका चित्त प्रमुदित रहता है। इस प्रमोद के प्रभाव से ही इसके चित्त के सभी उपक्लेश 
प्रहीण हो रहे है ।' एेसे विशाखे! उपक्लिष्ट चित्त की शुद्धि होती है। (२) 

'' विशाखे ! उपविलष्ट चित्त की शुद्धि किसी अन्य उपाय से भी हो सकती है । केसे, विशाखे ! 
उपक्लिष्ट चित्त की शुद्धि किसी अन्य उपाय से हो सकती है ? यहाँ विशाखे! कोई आर्यश्रावक 
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विसाखे, अरियसावको सद्धं अनुस्सरति--' सुपरिपन्नो भगवतो सावकसद्भो, उजुप्परिपन्नो 
भगवतो सावकद्भो, जायप्परिपत्रो भगवतो सावकसद्धो, सामीचिप्पटिपन्नो भगवतो 
सावकसद्घो, यदिदं चत्तारि पुरिसयुगानि अट पुरिसपुग्गला एस भगवतो सावकसद्भ 
आहुनेय्यो पाहुनेय्यो दक्छखिणेय्यो अआज्जलिकरणीयो अनुत्तरं पुञ्जक्खेत्तं लोकस्सा' ति। 
तस्स सद्धं अनुस्सरतो चित्तं पसीदति, पामोज्जं उप्पमज्जति, ये चित्तस्स उपक्किलेसा ते 
पहीयन्ति, सय्यथापि, विसाखे, उपविकलिटुस्स वत्थस्स उपक्कमेन परियीदपना होति। 

"कथं च, विसाखे, उपविकलिद्रुस्स वत्थस्स उपक्कमेन परियोदपना होति > उस्मं 
[२.209] च परिच्च, खार च परिच्च गोमयं च परिच्च, उदकं च परिच्च, पुरिसस्स च तज्जं 
वायामं परिच्च । एवं खो, विसाखे, उपविकलिद॒स्स वत्थस्स उपक्कमेन परियोदपना होति। 
एवमेव खो, विसाखे, उपक्किलिदस्स चित्तस्स उपक्कमेन परियोदपना होति। 

'* कथं च, विसाखे, उपक्किलिटुस्स चित्तस्स उपक्कमेन परियोदपना होति ? इध, 
विसाखे, अरियसावको सर्वं अनुस्सरति--' सुप्परिपत्नो भगवतो सावकसद्खो ...पे०... 


सङ्का यों अनुस्मरण करता है-! भगवान्‌ का यह श्रावकसद्भुः भली प्रकार से धर्म मागर है, 
सरलता (सहजता) से धर्ममार्गरूढ ठै, यह श्रावकसद्घ सुपथगामी दहे, उचित रीति से यह 
धर्ममार्ग हे ' । इस सद मे ये चार पुरुष युगल सम्मिलित माने जाते हे-- 

१. (क) स्रोत आपत्ति मार्गरूढ, (ख) स्रोत आपत्ति फलारूढ; 

२. (क) सकृदागामी मार्गारूढ, (ख) सकृदागामी फलारूढ; 

३. (क) अनागामी मार्गरूढ, (ख) अनागामी फलारूढ; एवं 

४. (क) अर्हत्‌ मार्गारूढ्‌, (ख) अर्हत्फलारूढ्‌ | 

ये आठ पुरुष पुद्रल भी इसी सङ्घ के नाम से परिगणित होते है-- 

१. स्रोतआपन्न मार्गारूढ, २. सकृदागामी मागरूढ, ३. अनागामी मार्गारूढ, ४. अर्हत्‌- 
मार्गरूढ; ५. सखरोतआपन्रफलारूढ्‌, ६. सकृदापन्न फलारूढ्‌, ७. अनागामी फलारूढ्‌, एवं 
८. अर्हत्फलारूद । 

भगवान्‌ का यह श्रावकसद्घ आह्वानीय (बुलाकर सत्कार करने योग्य), प्राघुणेय (आतिथ्य 
करने योग्य) दाक्षिणेय (दान दक्षिणा के योग्य), अञ्जलिकरणीय (प्रणाम करने योग्य) एवं लोक 
मे अनुपम पुण्य की भूमि (स्थान) दै ।' एेसे इस सद्धं का अनुस्मरण करने वाले साधक का चित्त 
(रतलत्रय के प्रति) श्रद्धालु होता है, स श्रद्धा से उसका चित्त प्रमुदित होता हे । इस प्रमोद के प्रभाव 
से उस साधक के चित्त के सभी उपक्लेश उसी तरह प्रहीण हो जाते हँ, जैसे, विशाखे ! मलिन वख 
के सभी मेल उपाय से नष्ट हो जाते है| 

'"कैसे, विशाखे! मलिन वख का मैल उपाय से नष्ट होता हे ? खारी मिदट्री, गोबर एवं जल 
तथा पुरुष का प्रयास--दस तरह, विशाखे! उस मलिन वस्र का मैल नष्ट होता हे । इसी प्रकार, 
विशाखे! मलिन चित्त का मैल (विकार) भी उपाय द्वारा नष्ट होता हे । 

'" कैसे विशाखे! मलिन चित्त का मल उपाय द्वारा नष्ट किया जाता है ? यहां, भिक्षुओ ! कोई 
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अनुत्तरं पुञ्जक्वेत्तं लोकस्सा' ति। तस्स सदं अनुस्सरतो चित्तं पसीदति, पामोज्जं 
उप्पज्जति, ये चित्तस्स उपविकलेसा ते पहीयन्ति। अयं वुच्चति, विसाखे, † अरियसावको 
सद्ुपोसथं उपवसति, सद्धेन सद्धिं संवसति, सदं चस्स आरव्भ चित्तं पसीदति, पामोज्जं 
उप्पज्जति, ये चित्तस्स उपविकलेसा ते पहीयन्ति'। एवं खो, विसाखे, उपक्किलिदरस्स 
चित्तस्स उपक्कमेन परियोदपना होति। 

'उपविकलिद्रस्स, विसाखे, चित्तस्स उपक्कमेन परियोदपना होति। कथं च, 
विसाखे, उपविकलिद्रस्स चित्तस्स उपक्कमेन परियोदपना होति ? इध, विसाखे, अग्यि- 
सावको अत्तनो सीलानि अनुस्सरति अखण्डानि अच्छिददानि असबलानि अकम्मासानि 
भुजिस्सानि विञ्जुप्पसत्थानि अपरामद्रानि समाधिसंवत्तनिकानि। तस्स सीलं [8.210] 
अनुस्सरतो चित्तं पसीदति, पामोज्जं उप्पज्जति, ये चित्तस्स उपक्किलेसा ते पहीयन्ति, 
सय्यथापि, विसाखे, उपक्किलिदटुस्स आदासस्स उपक्कमेन परियोदपना होति। ॥५.194] 

'" कथं च, विसाखे, उपविकलिद्रुस्स आदासस्स उपक्कमेन परियोदपना होति ? 
तेलं च परिच्च, छारिकं च परिच्च, बालण्डुपकं च पटिच्च, पुरिसस्स च तज्जं वायामं 
परिच्च। एवं खो, विसाखे, उपक्किलिद्रस्स आदासस्स उपव्कमेन परियोदपना होति। 
एवमेव खो, विसाखे, उपविकिलिद्ुस्स चित्तस्स उपक्कमेन परियोदपना होति। 

'" कथं, च विसाखे, उपविकलिटुस्स चित्तस्स उपक्कमेन परियोदपना होति ? इध, 
[ना 
आर्यश्रावक सङ्घ का यों अनुस्मरण करता है--' भगवान्‌ का यह श्रावकस्घ सम्पक््रकार से 
मार्गारूढ है... पूर्ववत्‌... यह लोक मे अनुपम पुण्य क्षेत्र हे ' उसके इस प्रकार स्ख का अनुस्मरण 
करने से चित्त (बुद्ध, धर्म एवं) सद के प्रति श्रद्धालु होता है, श्रद्धा से प्रमुदित होता हे, तथा इस 
प्रमोद के प्रभाव से उसके चित्तविकार नष्ट होने लगते है । विशाखे! लोक में एेसे उस आर्यश्रावक 
का यह यशःशब्द फैलने लगता है-" यह आर्यश्रावक सद्ध-उपोसथ व्रत कर रहा है, सङ्घ के साथ 
इसकी सद्गति हो चुकी है, सङ्घ के प्रति इस निष्ठा के कारण इसका चित्त उसके प्रति श्रद्धालु हे। 
श्रद्धा के कारण उस का चित्त प्रमुदित होता है, तथा इस प्रमोद-प्रभाव से उसके चित्त से सम्बद्ध 
सभी विकार (मल) नष्ट हो जाते हैँ । इस प्रकार, विशाखे, मलिन चित्त के समस्त मल इस उपक्रम 
सेनष्टहो जाते हें ।' (३) 

'' विशाखे ! उपक्लिष्ट चित्त की उपाय से शुद्धि हो पाती है । कैसे, विशाखे  उपक्लिष्ट चित्त 
की शुद्धि हो पाती है ? यहो विशाखे! कोई आर्यश्रावक अखण्ड, अच्िद्र, निष्कलङ्क, एकवर्ण 
वाले, स्वतन्त्र, विज्ञजनों दवारा प्रशंसित अनिन्दित तथा साधना मे सहायक अपने शीलो (सदाचारो) 
का अनुस्मरण करता हे । इस प्रकार उसके द्वारा अपने सदाचारो का अनुस्मरण किये जाने पर उसका 
चित्त रत्नत्रय के प्रति श्रद्धालु हो जाता है । इस श्रद्धाबल से उसको प्रमोद होता है । तब इस प्रमोद 
के प्रभाव से उसके चित्त के सभी उपवलेश प्रहीण होने लगते हँ । जैसे कोई मलिन दर्पण उपाय 
विशेष से शुद्ध (स्वच्छ) कर लिया जाता है। 

'“केसे, विशाखे, मलिन दर्पण की शुद्धि होती है ? तैल, क्षार मृत्तिका तथा बालों के गुच्छे 
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[२.210] विसाखे, अरियसावको अत्तनो सीलानि अनुस्सरति अखण्डानि ...पे०... समाधि- 
संवत्तनिकानि। तस्स सीलं अनुस्सरतो चित्तं पसीदति, पामोज्जं उप्पज्जन्ति, ये चित्तस्स 
उपक्किलेसा ते पहीयन्ति। अयं वुच्चति, विसाखे, ' अरियसावको सीलुपोसथं उपवसति, 
सीलेन सद्धिं संवसति, सीलं चस्स आरब्भ चित्तं पसीदति, पामोज्जं उप्पज्जति, ये चित्तस्स 
उपकविकिलेसा ते पहीयन्ति'। एवं खो, विसाखे, उपविकलिट॒स्स चित्तस्स उपक्कमेन 
परियोदपना होति। 

` उपक्किलिद्रस्स, विसाखे, चित्तस्स उपक्कमेन परियोदपना होति। कथं च, 
विसाखे, उपविकलिद्ुस्स ॒चित्तस्स उपक्कमेन परियोदपना होति? इध विसाखे 
अरियसावको देवता अनुस्सरति-' सन्ति देवा चातुमहाराजिका, सन्ति देवा तावतिसा, 
सन्ति देवा यामा, सन्ति देवा तुसिता, सन्ति देवा निम्मानरतिनो, सन्ति देवा परिनिम्मित- 
वसवत्तिनो, सन्ति देवा ब्रह्मकायिका, सन्ति देवा ततुत्तरि। यथारूपाय सद्धाय समन्नागता ता 
देवता इतो चुता तत्थुपपन्ना, मय्हं पि तथारूपा सद्धा संविजति। यथारूपेन सीलेन समन्नागता 
ता देवता इतो चुता तत्थुपपन्ना, मय्हं पि तथारूपं सीलं संविज्नति। यथारूपेन सुतेन 
समन्नागता ता देवता इतो चुता तत्थुपपत्ना, मय्हं पि तथारूपं सुतं संविजति। यथारूपेन 
चागेन समन्नागता ता देवता इतो चुता तत्थुपपन्ना, मयं पि तथारूपो चागो 
[8.211] संविजति। यथारूपाय पञ्ञाय समन्नागता ता देवता इतो चुता तत्थुपपन्ना, मय्हं पि 
तथारूपा पञ्जा संविज्जती ' ति। तस्स अत्तनो च तासं च देवतानं सद्धं च सीलं च सुतं च 
चागं च पञ्जं च अनुस्सरतो चित्तं पसीदति, पामोज्नं उप्पज्नति, ये चित्तस्स उपक्किलेसा ते 
५.195] पीयन्ति, सेय्यथापि, विसाखे, उपक्किलिटुस्स जातरूपस्स उपक्कमेन 


परियोदपना होति। 





(ब्रश) ओर पुरुष के प्रयास से। एेसे विशाखे! मलिन दर्पण कौ शुद्धि हो पाती है । इसी प्रकार, 
विशाखे! मलिन चित्त की शुद्धि भी उपाय से होती है। 

' “कैसे, विशाखे । मलिन चित्त की शुद्धि उपाय से होती है ? यहाँ, विशाखे ! कोई आर्यश्रावक 
अपने अखण्ड, अचिद्र... पूर्ववत्‌... साधना में सहायक सदाचारो का अनुस्मरण करता है... 
पूर्ववत्‌... उसके चित्त के सभी उपक्लेश प्रहीण हो जाते है । इस प्रकार विशाखे ! मलिन चित्त की 
विशुद्धि होती है । (४) 

'^उपक्लिष्ट चित्त की उपाय से शुद्धि होती है । केसे विशाखे! उपक्लिष्ट चित्त की शुद्धि होती 
हे ? यही, विशाखे! कोई आर्यश्रावक किसी देवता का अनुस्मरण करता है-' चातुर्महाराजिक देव 
है", ‹ त्रायसिंश देव रहै ^  ब्रह्मकायिक देव है “उनसे ऊपर भी देव हैँ ।' ये देवता जैसी श्रद्धा से यहाँ 
से च्युत होकर उन उन लोको में उत्पन्न हुए हैँ वही श्रद्धा मुञ्लमें भी उत्पन्न हो । जेसे शील से... जैसे 
श्रुत (ज्ञान) से ...त्याग से ...जैसी प्रज्ञा से युक्त होकर यहां से च्युत होकर वहो उत्पन्न हुए है वही 
प्रज्ञा मुह्में भी उत्पन्न हो ।' इस प्रकार उसके द्वारा अपना तथा देवताओं क श्रद्धा, शील, श्रुत, त्याग 
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'* कथं च, विसाखे, उपक्किलिटुस्स जातरूपस्स उपक्कमेन परियोदपना होति ? 
उव्कं च परिच्च, लोणं च परिच्च, गेरुकं च परिच्च, नाल्ठिकिसण्डासं च परिच्च, पुरिसस्स 
च तज्नं वायामं पटिच्च । एवं खो विसाखे, उपक्तिलिटुस्स जातरूपस्स उपक्रमेन परियोदपना 
होति। एवमेव खो, विसाखे, उपक्किलिटुस्स चित्तस्स उपक्कमेन परियोदपना होति। 

'*' कथं च, विसाखे, उपक्किलिदटुस्स चित्तस्स उपक्कमेन परियोदपना [.211] 
होति 2 इध, विसाखे, अरियसावको देवता अनुस्सरति-' सन्ति देवा चातुमहाराजिका, 
सन्ति देवा तावतिंसा ...पे०... सन्ति देवा ततुत्तरि। यथारूपाय सद्धाय समन्नागता ता देवता 
इतो चुता तत्थुपपन्ना, म्हं पि तथारूपा सद्धा संविज्ति। यथारूपेन सीलेन ... सुतेन ..; 
चागेन ... पञ्ञाय संविज्नती ' ति। तस्स अत्तनो च तासं च देवतानं सद्धं च सीलं च सुतं च 
चागं च पञ्ञं च अनुस्सरतो चित्तं पसीदति, पामोज्जं उप्पज्जति, ये चित्तस्स उपविकिलेसा 
ते पहीयन्ति। अयं वुच्चति, विसाखे, ' अरियसावको देवतुपोसथं उपवसति, देवताहि सद्धिं 
संवसति, देवता आरब्भ चित्तं पसीदति, पामोज्जं उप्पज्जति, ये चित्तस्स उपविकलेसा ते 
पहीयन्ति'। एवं खो, विसाखे, उपविकलिटुस्स चित्तस्स उपक्कमेन परियोदपना होति॥ 

'"स खो सो, विसाखे, अरियसावको इति पटिसजञ्चिक्छति-" यावजीवं अरहन्तो 
पाणातिपातं पहाय पाणातिपाता परिविरता निहितदण्डा निहितसत्था लनी दयापत्ना, 
सब्बपाणभूतहितानुकम्पी विहरन्ति; अहम्पज् इमं च रत्तिं इमं च दिवसं पाणातिपातं पाय 
पाणातिपाता परिविरतो निहितदण्डो निहितसत्थो लज्ी दयापन्नो सब्बपाणभूत- [8.212] 





एवं प्र्ञा का अनुस्मरण करने से उसका चित्त बुद्ध, धर्म, सङ्क के प्रति श्रद्धालु होता है, उस श्रद्धा 
से उसमें प्रमोद उत्पन्न होता हे । प्रमोद से उसके चित्तविकार नष्ट हो जाते है । जैसे कि, विशाखे। 
मैली चाँदी का मल (खोट) उपाय से विनष्ट हो जाता है। 

'" कैसे, विशाखे! मेली चाँदी का मल (कीट) उपाय से विनष्ट होता है ? उल्का (भद), 
नमक, गेरु, नाली, सण्डसी एवं पुरुष का प्रयास । इन उपायों से मैली चान्दी का मैल विनष्ट होता 
है । इसी प्रकार, विशाखे! मलिन चित्त के विकार उपाय से विनष्ट हो जाया करते है । 

'* कैसे विशाखे! मलिन चित्त के विकार उपाय से नष्ट हो जाया करते है 2 यहं, विशाखे 
कोई आर्यश्रावक देवताओं का अनुस्मरण करता है... पूर्ववत्‌... विकार नष्ट हो जाते हँ । तब लोग 
एेसा कहते है-“यह आर्यश्रावक देवता-उपोसथ व्रत का पालन कर रहा है, यह देवताओं को 
सङ्कति कर रहा है । देवताओं के प्रति इसका चित्त श्रद्धालु है । इस श्रद्धा से यह प्रमुदित है । इस प्रमोद 
के प्रभाव से इसके चित्तविकार प्रहीण हो रहे हैँ ।' इस तरह, विशाखे! मलिन चित्त के विकार नष्ट 
हो जाते हे । (५) 

अष्टाङ्धिक उपोसथ : "“ विशाखे! यह आर्यश्रावक एसे चिन्तन करता है-' अर्हत्‌ जन 
जीवनपर्यन्त प्राणातिपात छोडकर, प्राणातिपात से दूर रहकर, दण्ड एवं शस्त्र का परित्याग कर, बड़ों 
के प्रति लञ्जा भाव एवं दीनों के प्रति दयाभाव स्वीकार कर, सब प्राणियों के प्रति हित एवं 
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हितानुकम्पी विहरामि । इमिना पि अद्धेन अरहतं अनुकसोमि, उपोसथो च मे उपवुत्थो 
भविस्सति। 
' यावजीवं असहन्तो अदित्नादानं पहाय अदिन्नादाना पटिविरता दित्नादायी 
14.196] दिन्नपारिकद्भी, अथेनेन सुचिभूतेन अत्तना विहरन्ति; अहम्पज्ज इमं च रत्तिं इमं च 
दिवसं अदित्नादानं पहाय अदित्नादाना पटिविरतो दित्नादायी दिन्नपारिकद्भी, अथेनेन 
सुचिभूतेन अत्तना विहरामि । इमिना पि अद्धेन अरहतं अनुकरोमि, उपोसथो च मे उपवुत्थो 
भविस्सति। 
यावजीवं अरहन्तो अब्रह्यचरियं पहाय ब्रह्मचारी आराचारी विरता मेथुना 
गामधम्मा; अहम्पजज इमं च रत्तिं इमं च दिवसं अब्रह्मचरियं पहाय ब्रह्मचारी आराचारी 
विरतो मेथुना गामधम्मा। इमिना पि अद्धन अरहतं अनुकरोमि, उपोसथो च मे उपवुत्थो 
भविस्सति। 
[२.212] ' यावजीवं अरहन्तो मुसावादं पहाय मुसावादा परिविरता सच्चवादौ सच्चसन्धा थेता 
पच्चयिका अविसंवादका लोकस्स; अहम्पज इमं च रत्तिं इमं च दिवसं मुसावादं पहाय 
मुसावादा पटिविरतो सच्चवादी सच्वसन्धो थेतो पच्चयिको अविसंवादको लोकस्स । इमिना 
पि अद्धेन अरहतं अनुकरोमि, उपोसथो च मे उपवुत्थो भविस्सति। 
यावजीवं असहन्तो सुरामेरयमज्नपमादट्रानं पहाय सुरामेरयमजपमाददराना 
परिविरता; अहम्पज्न इमं च रत्तिं इमं च दिवसं सुरामेरयमजपमादद्रानं पहाय सुरामेरय- 
मज्जपमाददाना परिविरतो । इमिना पि अद्धेन अरहतं अनुकरोमि, उपोसथो च मे उपवुत्थो 


भविस्सति। 





अनुकम्पा की भावना रखते हुए साधना करते ह; में भीआजकेदिनसे, आज कौ रात्रि से इसी 
उपर्युक्त भावना के सहारे साधना मे लंगा । इस पद्धति के स्वीकार करने पर मे अर्हतो का अनुयायी 
भी कहलाऊगा तथा मेरा उपोसथ त्रत भी पूर्ण हो जायगा । (१) 

' अर्हत्‌ जन जीवनपर्यन्त अदद्तादान का त्याग कर्‌, अदत्तादान से दूर रहकर, दिये हुए का ही 
उपभोग एवं आकांक्षा करते ह । इस तरह वे अपना पवित्र आचरण रखते हुए साधनारत रहते रहै; में 
भी आज के दिन से... पूर्ववत्‌... पूर्ण हो जायगा । (२) 

' अर्हत्‌ जन जीवनपर्यन्त अब्रह्मचर्य का त्याग कर, उससे दूर रहकर सर्वथा ब्रह्मचर्य एवं 
सदाचार का पालन करते हए ग्रामधर्म मैथुन धर्मं से विरत रहते है; मँ भी आज को रात्रि से आज 
के दिन से... पूर्ववत्‌ . उपोसथ व्रत भी पूर्णं हो जायगा । (३) 

' अर्हत्‌ जन जीवनपर्यन्त मृषावाद (असत्यभाषण) का त्याग कर... सत्यवादी, विश्वसनीय 
एवं अजातशत्र बनकर साधनारत रहते हँ; उसी तरह मँ भी आज को रत्रि से, आज के दिन से. 


पर्ववत्‌... उपोसथ व्रत भी पूर्ण हो जायगा । (४) 
' अर्हत्‌ जन जीवनपर्यनत सुरा, मैरेय, मदय आदि प्रमादोत्पादक वस्तुओं का उपभोग त्याग 
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"यावजीवं अरहन्तो एकभक्तिका रत्तूपरता विरता विकालभोजना; अहम्पञ् इमं च 
रत्तिं इमं च दिवसं एकभत्तिको रत्तुपरतो विरतो विकालभोजना। इमिना पि अद्धेन अरहतं 
अनुकरोमि, उपोसथो च मे उपवुत्थो भविस्सति। 

"यावजीवं अरहन्तो नच्वगीतवादितविसूकदस्सनमालागन्धविलेपनधारणमण्डन- 
विभूसनटाना पटिविरता; अहम्पज्न इमं च रत्ति इमं च दिवसं नच्चगीतवादितविसूकदस्सन- 
मालागन्धविलेपनधारणमण्डनविभूसनद्राना पटिविरतो। इमिना पि अङ्खेन अरहतं [85.213] 
अनुकरोमि, उपोसथो च मे उपवुत्थो भविस्सति। 

"यावजीवं अरहन्तो उच्वासयनमहासयनं पहाय उच्वासयनमहासयना पटिविरता 
नीचसेय्यं कप्येन्ति मञ्चके वा तिणसन्थारके वा; अहम्पल् इमं च रक्तिं इमं च दिवसं 
उच्वासयनमहासयनं पहाय उच्चासयनमहासयना पटिविरतो नीचसेय्यं कप्पन्ति मञ्चके वा 
तिणसन्थारके वा। इमिना पि अद्धेन अरहतं अनुकरोमि, उपोसथो च मे उपवुत्थो 
भविस्सती ' ति। 

'^एवं खो, विसाखे, अरियुपोसथो होति। एवं उपवुत्थो खो, विसाखे, ॥५.197] 
अरियुपोसथो महप्फलो होति महानिसंसो महाजुतिको महाविप्फारो ''। 

‹^कीवमहप्फलो होति कीवमहानिसंसो कीवमहाजुत्तिको कीवमहाविष्फारो ? 

'' सय्यथापि, विसाखे, यो इमेसं सोव्टसत्नं महाजनपदानं पहूतरत्तरतनानं 
ऋ 
कर, उनसे दूर रहकर साधना करते है; मै भी आज इस रात्रि से.. आज इस दिन से... पूर्ववत्‌... 
उपोसथ त्रत भी पूर्ण हो जायगा । (५) 

“ अर्हत्‌ जन जीवनपर्यनत एक समय भोजन कसते है, रत्नि में नहीं कसते तथा असमय मे 
भोजन से विरत रहते है, मेँ भी आज इस रत्रि से आज इस दिन से..पूर्ववत्‌.. उपोसथ व्रत भी पूरण 
हो जायगा। (६) 

' अर्हत्‌ जन जीवनपर्यन्त नृत्य, गीत, वादित्र, नाटक आदि देखना, माला एवं गन्धविलेपन का 
धारण, शरीर का अलङ्करण एवं विभूषण आदि से दूर रहते ह । मे भी आज रात्रि से आज दिन से... 
पूर्ववत्‌... मेरा उपोसथ व्रत भी पूर्ण हो जायगा। (७) 

"अर्हत्‌ जन जीवनपर्यन्त उच्चशयन एवं महाशयन का त्याग कर इनसे दूर रहते हुए मञ्च या 
घास पर सोना ही व्यवहार में लाते रै; मेँ भी आज रात्रि से या आज दिन से ..पूर्ववत्‌... मेरा उपोसथ 
पूर्ण हो जायगा । (८) 

'" विशाखे! यह आर्य उपोसथ कहलाता है । इस प्रकार पूर्ण किया हुभा यह आर्य उपोसथ 
महान्‌ फलदायी, अतिशय माहात्म्य वाला, महती शोभा वाला तथा अत्यधिक कीर्तिं फलान वाला 
होता है। 

उपोसथ का माहात्म्य : '* केसे यह महान्‌ फलदायी..-पूर्ववत्‌... कैसे अतिशय कोतिं 
फैलाने वाला होता है ? 
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[र.213] इस्सरियाधिपच्चं रज्नं कारेय्य, सेय्यथीदं--अद्गानं, मगधानं, कासीनं, कोसलानं, 
वच्जीनं, मल्लानं, चेतीनं, वद्खानं, कुरून, पञ्चालानं, मच्छानं, सूरसेनानं, अस्सकानं, 
अवन्तीनं, गन्धारान, कम्बोजानं, अदुद्गसमन्नागतस्स उपोसथस्स एतं कलं नाग्घति 
सोव्ठसिं। तं किस्स हेतु ? कपणं विसाखे, मानुसकं रजं दिव्बं सुखं उपनिधाय । यानि, 
विसाखे, मानुसकानि पञ्जास वस्सानि, चातुमहाराजिकानं देवानं एसो एको रत्तिन्दिवो। 
ताय रत्तिया तिंसरत्तियो मासो । तेन मासेन द्वादसमासियो संवच्छयो । तेन संवच्छरेन दिब्बानि 
पञ्च वस्ससतानि चातुमहाराजिकानं देवानं आयुप्पमाणं । ठानं खो पनेतं, विसाखे, विज्नति य॑ 
इधेकच्चो इत्थी वा पुरिसो वा अटुद्गसमन्नागतं उपोसथं उपवसित्वा कायस्स भेदा परं मरणा 
चातुमहाराजिकानं देवानं सहव्यतं उपपज्नेय्य। इदं खो पनेतं, विसाखे, सन्धाय भासितं- 
` कपणं मानुसकं रजं दिव्बं सुखं उपनिधाय '। 
'“यं, विसाखे, मानुसकं वस्ससतं, तावतिंसानं देवानं एसो एको रत्तिन्दिवो। 
[8.214] ताय रत्तिया तिंसरत्तियो मासो । तेन मासेन द्वादसमासियो संवच्छरो । तेन संवच्छरेन 
दिव्बं वस्ससहस्सं तावतिंसानं देवानं आयु्पमाणं। ठानं खो पनेतं, विसाखे, विजति यं 
इधेकच्चो इत्थी वा पुरिसा वा अटुङ्गसमन्नागतं उपोसथं उपवसित्वा कायस्स भेदा परं मरणा 
तावतिंसानं देवानं सहव्यतं उपपज्नेय्य । इद खो पनेतं, विसाखे, सन्धाय भासितं-' कपणं 
मानुसकं रज्नं दिव्बं सुखं उपनिधाय '। 


“विशाखे! जैसे कोई प्रभूत महार्ध रत्नों से युक्त इन सोलह जनपदों का राज्य-(एेश्वर्या- 
धिपत्य- ) शासन प्राप्त कर ले; जेसे- अद्ध, मगध, काशी, कोसल, वच्जी,, मल, चेदि, वङ्ग, कुरु, 
पञ्चाल, मत्स्य, शूरसेन, अश्वक, अवन्ति, गन्धार, कम्बोज । इन सब राज्यों का एेशर्यसुख मिलकर 
भी इस उपोसथ के माहात्म्य की एक कला के तुल्य नहीं है । वह किस कारण ? विशाखे! इस 
(उपोसथ के) दिव्य सुख के सामने यह मनुष्यों का राज्याधिपत्य तुच्छ (कृपण) ही है । क्योकि, 
विशाखे! मनुष्यों के पचास वर्ष चातुमंहाराजिक देवों के एक दिन-रात के समान होते ह । उस रात्रि 
के मान से तीस रात्रि काएक मास होता है। उस मास से बारह मास का एक वर्ष होता है । उस वर्ष 
की गणना से पाँच सौ दिव्य वर्षं इन चातुर्महाराजिक देवों का आयुःप्रमाण होता है । विशाखे । यह 
सम्भव हो सकता है कि यहाँ कोड स्त्री या पुरुष अष्टाङ्ग उपोसथ व्रत पालन करता हुआ, इस देहपात 
के नाद, मरणानन्तर चातुर्महाराजिक देवों की मैत्री पा जाय । तथा वह वहीं जन्म ले। इस अभिप्राय 
से कहा गया है- “दिव्य सुख के सामने यह मनुष्यों का राज्याधिपत्य तुच्छ ही है ।' (क) 

““फिर, विशाखे! जो मनुष्यों की सौ वर्ष की गणना है, त्रायस्िंश देवों का इस सौ वर्ष के 
बराबर एक दिन-रात होता है । वैसी तीस रात्रि मिलकर एक मास, वैसे बारह मासो को मिलाकर 
उनका एक वर्षं होता है। एेसे दिव्य सहस्र वर्ष उन त्रायसिंश देवों का आयुःप्रमाण होता है । 
विशाखे। यह सम्भव है कि कोई खरी या पुरुष अष्टाङ्ग उपोसथ त्रत का पालन करता हुआ... 
त्रायसिंश देवों की मित्रता प्राप्त कर ले... । इसी अभिप्राय से कहा गया है-' दिव्य सुख के सामने 
यह मानव राज्यसुख तुच्छ ही है ।' 
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ˆ" यानि, विसाखे, मानुसकानि द्वे वस्ससतानि, यामानं देवानं एसो एको रत्तिन्दिवो । 
ताय रत्तिया तिंसरत्तियो मासो । तेन मासेन द्वादसमासियो संवच्छरो । तेन संवच्छरेन दिव्बानि 
दवे वस्ससहस्सानि यामानं देवानं आयु्पमाणं । ठानं खो पनतं, विसाखे, विजति यं इधेकच्चो 
इत्थी वा पुरिसो वा अटुद्धसमन्नागतं उपोसथं उपवसित्वा कायस्स भेदा परं मरणा [५.198] 
यामानं देवानं सहव्यतं उपपजेय्य । इदं खो पनेतं, विसाखे, सन्धाय भासितं-! कपणं 
मानुसक र्नं दिवं सुखं उपनिधाय ' | [.214] 

"यानि, विसाखे, मानुसकानि चत्तारि वस्ससतानि, तुसितानं देवानं एसो एको 
रत्तिन्दिवो । ताय रत्तिया तिसरत्तियो मासो । तेन मासेन द्वादसमासियो संवच्छरो । तेन 
संवच्छरेन दिव्बानि चत्तारि वस्ससहस्सानि तुसितानं देवानं आयुप्पमाणं । ठानं खो पनतं, 
विसाखे, विज्जति यं इधेकच्यो इत्थी वा पुरिसो वा अट्ुद्गसमननागतं उपोसथं उपवसित्वा 
कायस्स भेदा परं मरणा तुसितानं देवानं सहव्यतं उपपलेय्य । इदं खो पनेतं, विसाखे, सन्धाय 
भासितं-' कपणं मानुसकं रल्नं दिव्बं सुखं उपनिधाय! | 

“यानि, विसाखे, मानुसकानि अद्र वस्ससतानि, निम्मानरतीनं देवानं एसो एको 
रत्तिन्दिवो । ताय रत्तिया तिंसरत्तियो मासो । तेन मासेन द्वादसमासियो संवच्छरो । तेन 
संवच्छरेन दिन्बानि अदु वस्ससहस्सानि निम्मानरतीनं देवानं आयुपमाणं। ठानं खो पनेतं, 
विसाखे, विज्जति यं इधेकच्चो इत्थी वा पुरिसो वा अटुङ्गसमन्नागतं उपोसथं उपवसित्वा 
कायस्स भेदा परं मरणा निम्मानरतीनं देवानं सहव्यतं उपपल्ेय्य । इदं खो पनेतं, [8.215] 
विसाखे, सन्धाय भासितं--' कपणं मानुसकं रजं दिव्बं सुखं उपनिधाय '। 

^“ यानि, विसाखे, मानुसकानि सोठस वस्ससतानि, परनिग्मितवसवत्तीनं देवानं 
एसो एको रत्तिन्दिवो । ताय रत्तिया तिंसरत्तियो मासो । तेन मासेन द्वादसमासियो संवच्छरो । 
तेन संवच्छरेन दिन्बानि सोठस वस्ससहस्सानि परनिम्मितवसवत्तीनं देवानं आयुप्पमाणं । 
ठानं खो पनेतं, विसाखे, विजति यं इधेकच्चो इत्थी वा पुरिसो वा अद्रङ्गसमन्नागतं 


“फिर, विशाखे! मनुष्यो के दो सौ वर्ष याम देवों के एक रात दिन के बराबर होते हैँ । ठेसी 
तीस रात्रि मिलाकर एक मास... पूर्ववत्‌... याम देवों को मित्रता प्राप्त कर ले... । इसी अभिप्राय से 
विशाखे !... मानव राज्यसुख तुच्छ हे। 

“फिर, विशाखे । मनुष्यों के चार सौ वर्षो के बराबर तुषित देवों का एक रात-दिन होता है । 
उस रात्रि से तीस रात्रि काएक मास... पूर्ववत्‌... तुषित देवँ कौ मेत्री प्राप्त कर ले... । इसी अभिप्राय 
से कहा गया हे, विशाखे !... मानव्‌ राज्यसुख तुच्छ है। 


“* फिर, विशाखे ! मनुष्यों के आठ सौ वर्षो के बराबर निर्माणरति देवों का एक रात-दिन होता ` 


है । उस रात्रि से तीस रात्रि काएक मास... पूर्ववत्‌ .. निर्माणरति देवों की मित्रता प्राप्त कर ले... । इसी 
अभिप्राय से विशाखे !... मानव राज्यसुख तुच्छ है । 


त । ` “फिर, विशाखे ! मनुष्यों के सोलह सौ वर्षो के बराबर परनिर्मितवशवर्ती देवों का एक रात- 
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उपोसथं उपवसित्वा कायस्स भेदा परं मरणा परनिम्मितवसवत्तीनं देवानं सहव्यतं 
उपपल्ेय्य । इदं खो पनेतं, विसाखे, सन्धाय भासितं--' कपणं मानुसकं रजं दिव्बं सुखं 
उपनिधाया' ति। 
-““"पाणं न हञ्जे न चदिन्नमादिये, मुसा न भासे न च मपो सिया। 
[२.215] अब्रह्मचरिया विरमेय्य मेथुना, रत्तिं न भुज्जेय्य विकालभोजनं ॥ 
4.199/* मालं न धारे न च गन्धमाचरे, मञ्चे छमायं व सयेथ सन्थते। 
एतं हि अद्ुद्धिकमाहुपोसथं, बुद्धेन दुक्खन्तगुना पकासितं ॥ 
'“चन्दो च सुरियो च उभो सुदस्सना, ओभासयं अनुपरियन्ति यावता । 
तमोनुदा ते पन अन्तलिक्छगा, नभे पभासन्ति दिसाविरोचना ॥ 
'“एतस्मिं यं विज्जति अन्तरे धनं, मुत्ता मणि वेद्धुरियं च भदकं । 
सिद्धी सुवण्णं अथ वा पि कञ्चन, `यं जातरूपं हटकं ति वुच्चति ॥ 
[8.216] "“ अद्ङ्गुपेतस्स ` उपोसथस्स, कलं पि ते नानुभवन्ति सोव्ठसिं। 
चन्दप्पभा तारगणा च सब्बे॥ 
"*तस्मा हि नारी च नरो च सीलवा, अद्रञुपेतं उपवस्सुपोसथं। 
पुज्जानि कत्वान सुखुद्रयानि, अनिन्दिता सम्गमुपेन्ति ठानं*" ति ॥ 
महावग्गो सत्तमो ॥ ® 
__ ~~~ 
दिन होता है। उस त्रि से तीस रत्रि का एक मास... पूर्ववत्‌... परनिर्मितवशवतीं देवों की मित्रता 
प्रा हो जाय... । इसी अभिप्राय से... मानव राज्यसुख तुच्छ है । 
१. "* (किसी का प्राणघात नहीं करना चाहिये । २. ( किसी की) चौरी नहीं करनी चाहिये। 
३. असत्य नहीं बोलना चाहिये। ४. मद्यपान नहीं करना चाहिये । ५. मेथुनधर्मरूप अब्रह्मचर्य 
(परदारगमन) से विरत रहना चाहिये । ६. विकाल भोजन एवं रात्रि भोजन नर्हीं करना चाहिये। 
७. माला, गन्धविलेषन आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिये। तथा ८. बिछी हुई शय्या आदि का 
उपयोग न कर भूमिपर या घास के बिचछठौने पर ही सोना चाहिये । यह आठ अङ्गो वाला उपोसथ व्रत 
दुःखनिरोध का मार्गं जानने वाले भगवान्‌ बुद्ध ने बताया है ॥ 
चन्द्रमा ओर सूर्य--दोनों ह अच्छे प्रकाश दवाय मार्गदर्शक है । वे अन्तरिक्षचारी स्वयं द्योतित 
होते हए जहोँ तक अपना प्रकाश फैलाति है व्हा तक के क्षेत्र का अन्धकार विनष्ट हो जाता है । तथा 
ये दोनों आकाश मेँ रहकर सभी दिशाओं मे अपना प्रकाश फैलाते रहते है॥ 
"इन चन्द्रसूर्यं दवार प्रकाशित कषतर मँ दिखायी देने वाला जितना भी धन है, अच्छे अच्छे 
मुक्ता, मणि एवं वैदूर्य, उत्तम या साधारण सुवर्णं या चँदी इत्यादि अन्य धातु दिखायी देती है ॥ 
'“वे सन (मिलकर भी) इस (उपर्युक्त) अष्ट अ्ग वाले उपोसथ के सोलहवें अंश (कला) 
की समानता करने मे समर्थ नहीं है । भले ही यह चनद्प्रभा हो या सभी तारागण होँ॥ 
" अतः आचारवान्‌ नर या नारी को अष्टङ्गिक उपोसथ त्रेत का पालन अवश्य करना 
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तत्सुदानं 
तित्थभयं च वेनागो, सरभो केसमुक्तिया। 
साठ्हो चा पि कथावत्थु, तित्थियमूलुपोसथो ति॥ ` ॥ि 


८. आनन्दवग्गो | 
९. छन्नसुत्तं : एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकस्स 
आरामे। अथ खो छन्नो परिब्बाजको येनायस्मा आनन्दो तेनुपसङ्कमि, उपसड्मित्वा 
आयस्मता आनन्देन सद्धिं सम्मोदि। सम्मोदनीयं कथं सारणीयं वीतिसरेत्वा [4५.200 
एकमन्तं निंसीदि । एकमन्तं निसित्रो खो छन्नो परिव्बाजको आयस्मन्तं आनन्दं एतदवोच- 
`" तुम्हे पि, आवुसो आनन्द, रागस्स पहानं पञ्जपेथ, दोसस्स पहानं पञ्ञापेथ, मोहस्स 
पहानं पञ्ञपेथा ति। मयं खो, आयुसो, रागस्स पहानं पञ्जापेम, दोसस्स पहानं [२.216] 
पञ्ञपेम, मोहस्स पहानं पञ्जापेभा ति। किं पन तुम्हे, आवुसो, रागे आदीनवं दिस्वा रागस्स 
पहानं पञ्जापेथ, किं दोसे आदीनवं दिस्वा दोसस्स पहानं पञ्जापेथ, किं मोहे आदीनवं 
दिस्वा मोहस्स पहानं पञ्जपेथा'* ति ? 
। ““रत्तो खो, आवुसो, रागेन अभिभूतो परियादित्नचित्तो अत्तव्याबाधाय पि [8.217] 
चेतेति, परव्याबाधाय पि चेतेति. उभयव्याबाधाय पि चेतेति, चेतसिकं पि दुक्खं दोमनस्सं 





चाहिये । एसे त्रतधारी ही सुखवर्धक पुण्यकर्म करते हुए इस लोक में यशस्वी जीवन व्यतीत करते 

हुए मरणानन्तर स्वर्ग में स्थान पाते हँ ॥ महावर्ग सप्तम सम्पन्न ॥ ® 
इस वग ( में व्याख्यात सूत्रों ) की सूची 

१. तीर्थायतन सूत्र, २. भय सूत्र, ३. वेनागपुर सूत्र, ४. सरभ सूत्र, ५. केशमुक्ति सूत्र, ६. साढ 

सूत्र, ७. कथावस्तु सूत्र, ८. अन्यतीर्थिक सूत्र, ९. अकुशलमूल सूत्र एवं १०. उपोसथ सूत्र ॥ ® 


८. आनन्दवर्ग 

९. छन्रसूत्र उपदेश में भेद 
एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) श्रावस्तीस्थित अनाथपिण्डिक श्रेष्ठी दवारा निर्मापित जेतवनाराम में 
साधनाहेतु विराजमान थे। तब छन्न नामक परिव्राजक आयुष्मान्‌ आनन्द के पास आया। वह कुशल 
मङ्गल पूरकर एक ओर बेट गया। एक ओर बेठे उसने आयुष्मान्‌ आनन्द से यह पृा- 
आयुष्मन्‌ आनन्द ! आप लोग भी राग, द्वेष, मोह के नाश का उपदेश करते हो; हम भी इनके 
प्रहाण का उपदेश करते है । आप लोग इन राग देष एवं मोह मेँ क्या दोष देखकर इनके नाश का 

उपदेश करते हो ?'' 
(क) ` रागवान्‌ पुरुष राग (आसक्ति) से अभिभूत होकर दूसरे का धन आत्मसात्‌ करने की 
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परिसंवेदेति; रगे पहीने नेवत्तव्याबाधायः पि चेतेति, न परव्याबाधाय पि चेतेति, न 
उभयव्याबाधाय पि चेतेति, न चेतसिकं दुक्खं दोमनस्सं पटिसंवेदेति। रत्तो खो, आवुसो, 
रागेन अभिभूतो परियादित्नचित्तो कायेन दुच्वरितं चरति, वाचाय दुच्वरितं चरति, मनसा 
दुच्वरितं चरति; रागे पहीने नेव कायेन दुच्वरितं चरति, न वाचाय दुच्वरितं चरति, न मनसा 
दुच्वरितं चरति। रत्तो खो, आवुसो, रागेन अभिभूतो परियादिन्नचित्तो अत्तत्थं पि यथाभूतं 
नप्पजानाति, परत्थं पि यथाभूतं नप्पजानाति, उभयत्थं पि यथाभूतं नपजानाति; रागे पहीने 
अत्तत्थं पि यथाभूतं पजानाति, परत्थं पि यथाभूतं पजानाति, उभयत्थं पि यथाभूतं पजानाति। 
रागो खो, आवुसो अन्धकरणो अचक्खुकरणो अञ्जाणकरणो पञ्जानिरोधको विघात- 
पक्खिको अनिन्बानसंवत्तनिको। 

'“ दुदर खो, आवुसो, दोसेन ...पे०... मूढो खो, आवुसो, मोहेन अभिभूतो 
परियादिन्नचित्तो अत्तव्याबाधाय पि चेतेति, परव्याबाधाय पि चेतेति, उभयव्याबाधाय पि 
चेतेति, चेतसिकं पि द्क्ं दोमनस्सं पटिसंवेदेति; मोहे पहीने नेवत्तव्याबाधाय पि चेतेति, न 
परव्याबाधाय पि चेतेति, न उभयव्याबाधाय पि चेतेति, चेतसिकं पि दुक्खं दोमनस्सं 
परिसंबेदेति। मृल्न्टो खो, आवुसो, मोहेन अभिभूतो परियादिन्नचित्तो कायेन दुच्वरितं चरति, 
वाचाय दुच्चरितं चरति, मनसा दुच्चरितं चरति; मोहे पहीने नेव कायेन दुच्चरितं चरति, न 
वाचाय दुच्चरितं चरति, न मनसा दुच्चरितं चरति। मून्हो खो, आवुसो, मोहेन अभिभूतो 
14.201} परियादित्रचित्तो अत्तत्थं पि यथाभूतं नप्पजानाति, परत्थं पि यथाभूतं नप्पजानाति, 
[२.217] उभयत्थं पि यथाभूतं नप्पजानाति; मोहे पहीने अत्तत्थं पि यथाभूतं पजानाति, परत्थ 
पि यथाभूतं पजानाति, उभयत्थं पि यथाभूतं पजानाति। मोहो खो, आवुसो, अन्धकरणो 
अचक्छुकरणो अञ्जाणकरणो पञ्ञानिरोधको विघातपक्िको अनिव्बानसंवत्तनिको । इदं 





दुष्ट से अपने को ...टूसरे को... या दोना को हानि पहुचाने की सोचता है तथा ईस कारण स्वयं 
मानसिक दुःख अनुभव करता है । राग के प्रहीण होने पर न वह अपने को... न दूसरे को... न दोनों 
को हानि पहचान की सोचता है, न इस कारण स्वयं मानसिक दुःख ही अनुभव करता हे । 
(ख) रागवान्‌ पुरुष ...पूर्ववत्‌... काया से... वाणी से... मन से दुराचार करता हे । राग के प्रहीण होने 
पर न वह काया से... न वाणी से... न मन से दुराचार करता हे । (ग) रागवान्‌ पुरुष... न अपने लिये 
यथोचित सोच पाता है, न दूसरे के लिये, न आत्म एवं पर--दोनों के लिये यथोचित सोच पाता है । 
हँ राग प्रहीण होने पर अपने लिये भी, दूसरे के लिये भी तथा दोनों के लिये भी यथोचित सोच 
पाता है । आयुष्मन्‌! यह राग मनुष्य को अन्धा बना देता है, न देखने वाला बना देता टे, अज्ञानी बना 
देता दै. प्रज्ञा पर आवरण डाल देता है । यह रागी पुरुष विनाश को ओर बढ़ने लगता है, तथा इसकी 
निर्वाण की ओर प्रगति रुक जाती हे । (१) 

"'दवेषवान्‌ पुरुष... पूर्ववत्‌... इसकी निर्वाण कौ ओर प्रगति रुक जाती हे । (२) 

"“ मोहवान्‌ पुरुष ..पूर्ववत्‌... इसकी निर्वाण की ओर प्रगति रुक जाती हे। (३) 
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खो मयं, आवुसो, रागे आदीनवं दिस्वा रागस्स पहानं पञ्ञापेम। इदं दोसे आदीनवं [8.218] 
दिस्वा दोसस्स पहानं पञ्ञापेम । इदं मोहे आदीनवं दिस्वा मोहस्स पहानं पञ्ञापेमा"' ति। 
अत्थि पनावुसो, मग्गो अत्थि परिपदा एतस्स रागस्स दोसस्स मोहस्स 
पहानाया!' ति ? 
अत्थावुसो, मग्गो अत्थि परिपदा एतस्स रागस्स दोसस्स मोहस्स पहा- 
नाया'' ति। 
"* कतमो पनावुसो मग्गो कतमा परिपदा एतस्स रागस्स दोसस्स मोहस्स 
पहानाया'' ति ? 
^ अयमेव अरियो अटुद्धिको मग्गो, सेय्यथीदं- सम्मादिद्वि ...पे०... सम्मासमाधि। 
अयं खो, आवुसो, मग्गो अयं परिपदा एतस्स रागस्स दोसस्स मोहस्स पहानाया'* ति। 
ˆ“ भदको खो, आवुसो, मग्गो भिका परिपदा एतस्स रागस्स दोसस्स मोहस्स 
पहानाय । अलं च पनावुसो आनन्द, अष्पमादाया"' ति॥ ॥ि 
२. आजीवकसुत्तं : एकं समयं आयस्मा आनन्दो कोसम्बियं विहरति 
घोसितारामे। अथ खो अञ्जतरो आजीवकसावको गहपति येनायस्मा आनन्दो तेनुपसड्मिः; 
उपसद्कमित्वा आयस्मन्तं आनन्दं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिन्नो खो सो 
आजीवकसावको गहपति आयस्मन्तं आनन्दं एतदवोच- 


आयुष्मन्‌! हम राग में यह दोष देखकर, देष मे यह दोष देखकर, मोह मे यह दोष देखकर 
उनके प्रहाण हेतु उपदेश करते हँ ।'' 

“* आयुष्मन्‌! एेसा कोई मार्ग या पद्धति है जिसका अनुसरण करने से इस राग, देष एवं मोह 
कानाशहो सके?"' 

"* हो, आयुष्मन्‌! एेसा मार्ग... भी है जिससे इस राग... का नाश हो सके।'! 

“* आयुष्मन्‌! वह कौन सा मार्ग... है जिससे इस राग... का नाश हो सके ?'' 

'" आयुष्मन्‌! यही आर्य अष्टद्धिक मार्ग है; जैसे- सम्यग्दृष्टि ..-पूर्ववत्‌... सम्यक्समाधि। 
आयुष्मन्‌! यह है वह मार्ग या पद्धति जिसका अनुसरण करने से राग, देष एवं मोह का समूल नाश 
हो सकता हे ।*' 

"“ आयुष्मन्‌! यह मार्ग या पद्धति तो बहुत मङ्गलमय है; जिसका अनुसरण करने से राग, देष 
एवं मोह का समूल नाश हो सकता हे। अथ च, आयुष्मन्‌ आनन्द ! यह मार्ग मनुष्य को अप्रमाद की 
ओर बढाने में भी पूर्णतः समर्थ है ॥'' 

२. आजीवक सूत्र उपदेश मे भेद 
एक समय आयुष्मान्‌ आनन्द कौशाम्बी के घोषिताराम में साधनाहेतु ठहर हुए थे। तब 

आजीवकों (नग्न साधुओं) का शिष्य कोई गृहपति आयुष्मान्‌ आनन्द के पास आया ओर उनको 

प्रणाम कर एक ओर बैठ गया। ओर उसने आयुष्मान्‌ आनन्द से यह जिज्ञासा प्रकर की- 
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''केसं नो, भन्ते आनन्द, धम्मो स्वाक्खातो ? के लोके सुप्परिपन्ना ? के लोके 
सुकता!' ति? 

'‹ तेन॒ दहि, गहपति, तञ्ञेवेत्थ परिपुच्छिस्सामि, यथा ते खमेय्य तथा नं 
व्याकरेय्यासि । तं किं मज्जसि, गहपति ये रागस्स पहानाय धम्मं देसेन्ति दोसस्स पहानाय 

धम्मं देसेन्ति मोहस्स पहानाय धम्मं देसेन्ति, तेसं धम्मो स्वाक्खातो नो वा 2 कथं वा ते एत्थ 
होती!" ति? 
[५.202, .218] '“ये, भन्ते, रागस्स पहानाय धम्मं देसेन्ति दोसस्स पहानाय धम्मं देसेन्ति 
मोहस्स पहानाय धम्मं देसेन्ति, तेसं धम्मो स्वाक्खातो। एवं मे एत्थ होती ' ' ति। 

'“ तं किं मज्जसि, गहपति, ये रागस्स पहानाय पटिपन्ना दोसस्स पहानाय 
[8.219] परिपन्ना मोहस्स पहानाय पिपत्ना, ते लोके सुप्परिपत्ना नो वा? कथं वा ते एत्थ 
होती'' ति? 

"ये, भन्ते, रागस्स पहानाय पटिपन्ना दोसस्स पहानाय पटिपन्ना मोहस्स पहानाय 

परिपन्ना, ते लोके सुप्परिपन्ना। एवं मे एत्थ होती '' ति। 

"तं कि मज्जसि, गहपति, येसं रागो पहीनो उच्छित्रमूलो तालावत्थुकतो 
अनभावड्कतो आयतिं अनुप्ादधम्मो, येसं दोसो पहीनो उच्छिन्नमूलो तालावत्थुकतो 
अनभावङ्कतो आयतिं अनुप्पादधम्मो, येसं मोहो पीनो उच्छि्नमूलो तालावत्थुकतो 
अनभावड्तो आयतिं अनुप्पादधम्मो, ते लोके सुकता नौ वा ? कथं वा ते एत्थ होती '' ति? 

"“येसं, भन्ते, रागो पहीनो उच्छिन्नमूलो तालावत्थुकतो अनभावङ्कतो आयतिं 





'‹ भन्ते आनन्द! किन शास्ताओं द्वारा उपदिष्ट धर्म स्वाख्यात है ? कौन भली भाति 
धर्ममार्गरूढ है 2 तथा कोन सत्कर्म कर्ता हे ?', 

'" आयुष्मान्‌ आनन्द ने कहा--“" गृहपति! यहां मँ तुमसे ही पृक्ता हू; तुमको जो उचित लगे 
उत्तर दो। तो क्या मानते हो, गृहपति । जो रागप्रहाण का... द्ेषप्रहाण का. मोहप्रहाण का धर्मोपदेश 
करते ह उनका यह धर्मोपदेश स्वाख्यात नहीं हे ?.'' 

"“मै समञ्ता हँ भन्ते ! कि जो यहो राग, द्वेष एवं मोह के प्रहाण हेतु धर्मोपदेश करते हँ, वही 
'स्वाख्यात' कहा जा सकता है ।'' 

'^तो क्या मानते हो, गृहपति! जो राग, द्वेष एवं मोह के प्रहाण हेतु मार्गारूढ हँ वे वस्तुतः 
मार्गारूढ ह या नहीं 2 तुम्हें इस विषय में केसा लगता हे ?'' 

"“ भन्ते! मुञ्चको तो एेसा ही लगता है कि जो साधक राग, द्वेष एवं मोह के प्रहाणहेतु 
धर्ममार्गरूढ है वे ही ' वास्तविक मार्गारूढ ' कहलाने योग्य हे ।'' 

'^तो क्या मानते हो, गृहपति! जिनका राग, द्वेष एवं मोह समूल नष्ट हो चुका है अभाव प्राप्त 
हो चुका है, पुनः (भविष्य म॑) उत्पतन होने की स्थिति में नहीं हे, क्या वे इस लोक में शुभ कर्म- 
कर्ता नहीं माने जा सकते! तुमको इस विषय मेँ क्या समञ्च में आता हे ?"! 
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अनुप्पादधम्मो, येसं दोसो पहीनो ...पे०... येसं मोहो पहीनो उच्छित्मूलो तालावत्थुकतो 
अनभावङ्कतो आयतिं अनुप्पादधम्मो, ते लोके सुकता। एवं मे एत्थ होती"" ति। 

'* इति खो, गहपति तयावेतं व्याकतं-' ये भन्ते, रागस्स पहानाय धम्मं देसेन्ति 
दोसस्स पहानाय धम्मं देसेन्ति मोहस्स पहानाय धम्मं देसेन्ति, तेसं धम्मो स्वाक्खातो ' ति। 
तयावेतं व्याकतं--' ये, भन्ते, रागस्स पहानाय पटिपन्ना दोसस्स पहानाय परिपत्ना मोहस्स 
पहानाय परिपन्ना, ते लोके सुप्परिपन्ना' ति। तयावेतं व्याकतं-' येसं, भन्ते, रागो पहीनो 
उच्छिन्नमूलो तालावत्थुकतो अनभावङ्कतो आयतिं अनुप्पादधम्मो, येसं दोसो पहीनो 
...पे०... येसं मोहो पहीनो उच्छिन्नमूलो तालावत्थुकतो अनभावङ्कतो आयतिं अनुप्पाद्‌- 
धम्मो, ते लोके सुकता' '* ति। 

'* अच्छरियं, भन्ते, अब्भुतं, भन्ते! न चेव नाम सधम्मुक्कसना भविस्सति, न च 
परधम्मापसादना। आयतनेव धम्मदेसना, अत्थो च वुत्तो, अत्ता च अनुपनीतो। तुम्हे, भन्ते 
आनन्द, रागस्स पहानाय धम्मं देसेथ, दोसस्स ...पे०... मोहस्स पहनाय धम्मं [२.219] 
देसेथ । तुम्हाकं, भन्ते आनन्द, धम्मो स्वाक्खातो । तुम्हे, भन्ते आनन्द, [4.203, 8.220] 
रागस्स पहानाय परिपन्ना, दोसस्स ...पे०... मोहस्स पहानाय परिपन्ना। तुम्हे, भन्ते, लोके 
सुप्परिपन्ना । तुम्हाकं, भन्ते आनन्द, रागो पटीनो उच्छिन्नमूलो तालावत्थुकतो अनभावड्कतो 
आयतिं अनुप्पादधम्मो, तुम्हाकं दोसो पहीनो ...पे०... तुम्हाकं मोहो पहीनो उच्छिन्नमूलो 
तालावत्थुकतो अनभावङ्कतो आयतिं अनुप्पादधम्मो । तुम्हे लोके सुकता। 





“" भन्ते ! जिनके राग, द्वेष एवं मोह समूल प्रहीण.हो चुके ह, अभावप्राप्त हो चुके हैँ, तथा 
पुनः (भविष्य मेँ) उत्पन्न होने की स्थिति मे नही है, एेसे साधक ही इस लोक में सत्कर्मकर्ता माने 
जाने चाहिये-एेसा मेरी समञ्च में आता हे ।'' 

“* तो गृहपति ! तुमने भी यह मान लिया कि राग, द्वेष एवं मोह के प्रहाणहेतु उपदेश देनेवाल 
का धर्म ही स्वाख्यात है; तथा तुमने यह भी मान लिया कि जो राग, देष एवं मोह के प्रहाणहेतु 
साधना में लगे हुए है वे ही सम्यक्‌ धर्मारूढ है; तथा तुमने यह भी मान लिया कि जिन साधको का 
राग, द्वेष एवं मोह साधना करते करते मूलतः नष्ट हो चुका है, अभाव प्राप्त हो चुका है तथा पुनः 
( भविष्य में) उत्पन्न होने की स्थिति में नहीं है वे ही इस लोक में सत्कर्मकर्ता हे ।'' 

'* आश्चर्य हे, भन्ते अद्धुत है, भन्ते आपने न अपने धर्म की बड़ाई की, न दूसरों के धर्म को 
हीन बताया । फिर भी (सत्य एवं वास्तविकता बताकर). अपने धर्म की स्थापना भी कर दी, मेरे 
प्रश्न का उत्तर भी स्पष्ट कर दिया, ओर उत्तर देने मे अपने को टूर भी रखा (मेरे मुख से ही कहलवा 
लिया) । भन्ते आनन्द ! आप लोग वस्तुतः राग, द्वेष एवं मोह के प्रहाणदेतु धर्मोपदेश करते है; अतः 
आपका धर्म ही स्वाख्यात हे। आप लोग इन राग, द्वेष एवं मोह के प्रहाण हेतु साधना मे लगे हुए 
हँ अतः आप लोग ही सम्यग्मार्गारूढ हें । पुनश्च, आप लोग अपने राग, देष एवं मोह को समूल 
उच्छिन्न कर चुके हैँ, उन को अभाव की स्थिति तक पहुंचा चुके है, यहां नक कि वे रागादि पुनः 
(भविष्य में कभी भी) उत्पन्न होने की स्थिति मे नहीं है, अतः आप लोग ही सत्कर्भकर्ता है । 
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'* अभिक्कन्तं, भन्ते, अभिक्कन्तं, भन्ते! सेय्यथापि, भन्ते, निक्कुज्जितं वा 
उक्कुजेय्य, परिच्छन्न वा विवरेय्य, मूट्हस्स वा मग्गं आचिक्खेय्य, अन्धकारे वा 
तेलपस्नोतं धारेय्य--'चक्छुमन्तो रूपानि दक्खन्ती ' ति, एवमेवं अय्येन आनन्देन 
अनेकपरियायेन धम्मो पकासितो । एसाहं, भन्ते आनन्द, तं भगवन्तं सरणं गच्छामि धम्मं च 
धिक्खुसद्घं च । उपासकं मं अय्यो आनन्दो धरतु. अस्नतगगे पाणुपेतं सरणं गतं" ' ति ॥ ® 

३. महानामसक्कसुत्तं : एवं मे सुतं। एकं समयं भगवा सक्ेसु विहरति 
कपिलवत्थुस्मिं निग्रोधारामे। तेन खो पन समयेन भगवा गिलानवुद्धितो होति अचिरवुद्धितो 
गेलञ्जा। अथ खो महानामो सक्को येन भगवा तेनुपसड्धमि; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं 
अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिन्नो खो महानामो सक्को भगवन्तं 
एतदवोच--' दीघरत्ताहं, भन्ते, भगवता एवं धम्मं देसितं आजानामि-' समाहितस्स जाणं, 
नो असमाहितस्सा' ति। समाधि नु खो, भन्ते, पुब्बे, पच्छा जणं; उदाहु जाणं पुब्बे, पच्छा 
समाधी '' ति? अथ खो आयस्मतो आनन्दस्स एतदहोसि-'* भगवा खो गिलानवुद्धतो 
अचिरवुद्ितो गेलञ्ञा। अयं च महानामो सक्को भगवन्तं अतिगम्भीरं पञ्टं पुच्छति। 
यन्नूनाहं महानामं सक्कं एकमन्तं अपनेत्वा धम्मं देसेय्यं'' ति। 

अथ खो आयस्मा आनन्दो महानामं सक्कं बाहायं गहेत्वा एकमन्तं अपनेत्वा 
महानामं सक्कं एतदवोच--'' सेखं पि खो, महानाम, सीलं वुत्तं भगवता, असेखं पि सीलं 





"" भन्ते! आपने बहुत अच्छा कहा; भन्ते! बहुत उत्तम कहा। जैसे, भन्ते! कोई ओधे को 
सीधा कर दे, ढके हुए को खोल दे .. पूर्ववत्‌... भन्ते आनन्द ! भगवान्‌, धर्म एवं सङ्क की शरण मे 
जाता हु। आर्य आनन्द! आज से मुञ्चको जीवनपर्यन्त अपना शरणागत उपासक समञ्ं॥'* ॐ 
३. महानामशाक्यसूत्र आनन्द का धर्मोपदेश 

ेसा मैने सुना है। एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) शाक्यो के प्रदेश मे कपिलवस्तु स्थित 
न्यग्रोधाराम मे साधना हेतु विराजमान थे। वे उस समय कुछ ही दिन पहले रोगमुक्त हुए थे। एसे ही 
समय मे महानाम शाक्य जँ भगवान्‌ विराजमान थे, वहां पर्हुच कर भगवान्‌ को प्रणाम कर एक 
ओर बैठ गया। एक ओर बैठकर महानाम शाक्य ने भगवान्‌ से यह जिज्ञासा प्रकट की... "* भन्ते! 
मँ बहुत समय से आपके श्रीमुख से सुनता आ रहा हू कि समाहित साधक को ही ज्ञान होता है 
असमाहित को नहीं । यहयँ मेरी जिज्ञासा यह है-“इनमे समाधि पहले होती है तब ज्ञान ? या ज्ञान 
पहले होता है तब समाधि 2" । (उस समय आयुष्मान्‌ आनन्द भगवान्‌ के समीप ही थे) आयुष्मान्‌ 
आनन्द को यह विचार हुआ-'“ भगवान्‌ अभी अब रोगमुक्त हुए हैँ, इधर इस महानाम शाक्य ने 
बहुत गम्भीर पर्न पूछ लिया। भगवान्‌ को बोलने मेँ कष्ट होगा, अतः क्यों न मँ ही, इस महानाम 
को एक ओर ले जाकर इसको जिज्ञासा शान्त कर द। 

तब आयुष्मान्‌ आनन्द ने, महानाम शाक्य कौ बाहु पकड़कर उसको एक ओर ले जाकर, 
उससे यों कहा-'“महानाम ! भगवान्‌ ने शैक्ष्य शील भी बताया है, अशैक्ष्य शील भी; शैक्ष्य समाधि 
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वुत्तं भगवता, सेखो पि समाधि वुत्तो भगवता, असेखो पि समाधि वुत्तो भगवता; [२.220] 
सेखा पि पञ्ञा वुत्ता भगवता, असेखा पि पञ्जा वुत्ता भगवता । कतमं च, महानाम, [8.221] 
सेखं सीलं 2 इध, महानाम, भिक्खु सीलवा होति पातिमोक्संबरसंवुतो विहरति ...पे०... 
समादाय सिक्खति सिक्खापदेसु। एद वुच्चति, महानाम, सेखं सीलं। ६५.204] 

"* कतमो च, महानाम, सेखो समाधि 2 इद, महानाम, भिक्खु विविच्वेव कामेहि 
..पे०... चतुत्थं ज्ञानं उपसम्पजन विहरति। अयं वुच्चति, महानाम, सेखो समाधि। 

"“कतमा च, महानाम, सेखा पञ्जा ? इध, महानाम, भिक्छु इदं दुक्खं ति यथाभूतं 
पजानाति ...पे०... अयं दुक्खनिरोधगामिनी परिपदा ति यथाभूतं पजानाति। अयं वुच्चति, 
महानाम, सेखा पञ्ञा। 

'*स खो सो, महानाम, अरियसावको एवं सीलसम्पन्नो एवं समाधिसम्पन्नो एवं 
पञ्जासम्पन्नो आसवानं खया अनासवं चेतोविमुत्तिं पञ्जाविमुत्तिं दिदेव धम्मे सयं अभिज्ञा 
सच्छिकत्वा उपसम्पञ्ज विहरति 1 एवं खो, महानाम, सेखं पि सीलं वुत्तं भगवता, असेखं पि 
सीलं वुत्तं भगवता; सेखो पि समाधि वुत्तो भगवता, असेखो पि समाधि वुत्तो भगवता; सेखा 
पि पञ्ञा वुत्ता भगवता, असेखा पि पञ्जा वुत्ता भगवता! ति॥ ® 

४. निगण्ठसुत्तं : एकं समयं आयस्मा आनन्दो वेसालियं विहरति महावने 
कूटागारसालायं । अथ खो अभयो च लिच्छवि पण्डितकुमारको च लिच्छवि येनायस्मा 


भी बतायी है, अशेक्षय समाधि भी; शक्य प्रज्ञा भी बतायी है, अशैक्षय प्रज्ञा भी। महानाम ! यहाँ 
अशेक्ष्य शील कौन सा होता है? 

'“यहां, महानाम ! कोई भिक्ष प्रातिमोक्षसंवर से युक्त शील से सम्पन्न होकर साधना करता 
है... पूर्ववत्‌... शिक्षापदों का आलम्बन करते हुए। यह कहलाता है महानाम । शैक्ष्य शील । 

'* फिर, महानाम ! शेश््य समाधि क्या है ? यह, महानाम! कोई भिक्षु कामभोग एवं अकुशल 
धर्मो से दूर रहता हुआ ..-पूर्ववत्‌... चतुर्थ ध्यान को प्रात कर साधना करता है । यह कहलाती है 
शैक्ष्य समाधि । 

“फिर, महानाम ! शक्ष्य प्रजञा क्या है ? यहो! महानाम । कोई भिक्षु" यह दुःख है'- यह भली 
भोति जानता है ...पूर्ववत्‌... “यह दुःखनिरोधगामी मार्गं है'- यह भली भोति जानता है-यह 
कहलाती हे शैक्ष्य प्रज्ञा 

'*इस तरह, महानाम ! वह आर्यश्रावक एेसा शीलसम्पन्न, एेसा समाधिसम्पन्न एवं एेसा 
प्रज्ञासम्पन्न होता हुआ, अपने चित्तविकारो का क्षय कर अनाश्रव चेतोविमुक्ति एवं परज्ञाविमुक्ति को 
इसी जन्म में स्वयं जानकर साक्षात्‌ कर, उपसम्पन्न होकर साधना करता है। यो, महानाम ! भगवान्‌ 
ने शैक्ष्य एवं अशैक्ष्य शील , शैक्ष्य एवं अशैक््य समाधि तथा शैक्ष्य, अशक्य प्रज्ञा का निरूपण किया 
है ॥'' 

६. निर््रन्थसूत्र तीन निर्जरा विशुद्धिं 
एक समय आयुष्मान्‌ आनन्द वैशाली के महावन की कूयगारशाला में साधना कर रहे थे। 
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आनन्दो तेनुपसड्कमिसु; उपसङ्कमित्वा आयस्मन्तं आनन्दं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिसु। 
एकमन्तं निसित्रो खो अभयो लिच्छवि आयस्मन्तं आनन्दं एतदवोच--' ' निगण्ठो, भन्ते, 
नारपुत्तो सब्बञ्जू सन्बदस्सावी अपरिसेसं जाणदस्सनं परिजानाति--' चरतो च मे तिदतो च 
सुत्तस्स च जागरस्स च सततं समितं जाणदस्सनं पच्चुपट्ितं ' ति । सो पुराणानं कम्मानं तपसा 
[.221] व्यन्तीभावं पञ्ञापेति नवानं कम्मानं अकरणा सेतुघातं। इति कम्मक्खया 
दुक्खक्खयो, दुक्खक्खया वेदनाक्खयो, वदनाक्खया सव्वं दुक्खं निज्जिण्णं भविस्सति-- 
[8.222] एवमेतिस्सा सन्दिद्धिकाय निजराय विसुद्धिया समतिक्कमो होति। इध, भन्ते, 
भगवा किमाहा!' ति ? 

"^ तिस्सो खो इमा, अभय, निज्जरा विसुद्धियो तेन भगवता जानता पस्सता अरहता 
सम्मासम्बुद्धन सम्मदक्खाता सन्तानं विसुद्धिया सोकपरिदेवानं समतिक्कमाय दुक्ख- 
[1५.205] दोमनस्सानं अत्थद्धमाय जायस्स अधिगमाय निव्वानस्स सच्छिकिरियाय । कतमा 
तिस्सो 2 इध, अभय, भिक्खु सीलवा होति ...पे०... समादाय सिक्खति सिक्खापदेसु । सो 
नवं च कम्मं न करोति, पुराणं च कम्मं फुस्स फुस्स व्यन्तीकरोति। सन्दिट्टिका निज्जरा 
आकालिका एहिपस्सिका ओपनेप्यिका पच्चत्तं वेदितव्वा विञ्जृही ति। (९) 

''स खो सो, अभय, भिक्खु एवं सीलसम्पन्नो विविच्यैव कामेहि ...पे०... चतुत्थं 
लानं उपसम्पज्ज विहरति। सो नवं च कम्मं न करोति, पुराणं च कम्मं फुस्स फुस्स 





तब अभय लिच्छवि एवं पण्डितकुमार लिच्छवि आनन्द के स्थान पर आये । आकर, उनको प्रणाम 
कर एक ओर बैठ गये। एक ओर बैठा हुआ अभय लिच्छवि आयुष्मान्‌ आनन्द से यों बोला-- 
' भन्ते । निर्ग्रन्थ नारपुत्र सर्वज्ञ, सर्वदशीं एवं समस्त ज्ञानदर्शन के ज्ञाता हे । वे कहते हँ" चलते, 
बैठते, सोते, जागते सतत एवं सकल ज्ञानदर्शन उनको उपस्थित रहता हे।' वे 'पूर्वकर्मो का नाश 
तपस्या से हो जाता है तथा न करने के कारण नये कर्म उद्धूत नर्ही होते -एेसा कहते हे । इस प्रकार 
उनके मतानुसार कर्मक्षय से दुःखक्षय, दुःखक्षय से वेदनाक्षय, वेदनाक्षय से समस्त दुःख निजीर्ण 
(नष्ट) हो जार्यगे । इस तरह इस सान्दृष्टिक निर्जरा विशुद्धि का समतिक्रम ( सीमो्टद्घन) हो जाता 
दे । भन्ते! इस प्रसद्घ मे आपका क्या मत है ?'! 

‹' अभय | उन भगवान्‌ सम्यक्सम्बुद्ध, ज्ञानी, सर्वदर्शी ने ये तीन निर्जरा विशुद्धियां सांसारिक 
शोक एवं परिदेवो के समतिक्रमण हेतु. दुःख- दौर्मनस्य के नाश हेतु, लेय को प्रापि हेतु तथा निर्वाण 
के साक्षात्कार हेतु बतायी है। कौन सी तीन ? य्ह, अभय} साधक भिक्षु शीलवान्‌ होता हे 
पूर्ववत्‌... शिक्षापदों का आलम्बन लेता हआ । इस प्रकार वह नये कर्म करता नहीं तथा पुराने 
कर्मो को इस साधना द्वारा पहचान पहचान कर नष्ट करता रहता है । यह निर्जरा सान्दुष्टिक 
(रेहलोकिक), समयसीमारहित, ' आओ, देखो ' कटकर साक्षात्‌ किये जा सकने योग्य, निर्वाण के 
समीप पर्दैचाने वाली तथा विज्ञो द्वारा व्यक्तितः जेय हे । (१) 

'' अभय । यों वह शीलसम्पन्न भिक्षु कामभोगोँ एवं अकुशल धर्मो से दूर रहकर पूर्ववत्‌. 
चतुर्थ ध्यान प्राप्त साधना करता ह । वह नये कर्म करता नहीं है तथा अपने पुराने कर्मा को इस साधना 
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व्यन्तीकरोति। सन्दिदिका निज्जरा अकालिका एहिपस्सिका ओपनेय्यिका पच्चत्तं वेदितन्ा 
विञ्जूही ति। (२) 

'*स खो सो, अभय, भिक्छु एवं समाधिसम्पन्नो आसवानं खया अनासवं 
चेतोविमुत्तिं पञ्जाविमुत्तिं दिदव धम्मे सयं अभिज्ञा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरति । सो 
नवं च कम्मं न करोति, पुराणं च कम्मं फुस्स फुस्स व्यन्तीकरोति। सन्दिटिका निज्जरा 
अकालिका एहिपस्सिका ओपनेय्यिका पच्चत्तं वेदितन्बा विञ्जूही ति। (३) 

'* इमा खो, अभय, तिस्सो निज्जरा विसुद्धियो तेन भगवता जानता पस्सता अरहता 
सम्मासम्बुद्धेन सम्मदक्खाता सत्तानं विसुद्धिया सोकपरिदेवानं समतिक्रमाय दुक्ख- 
दोमनस्सानं अत्थङ्कमाय जायस्स अधिगमाय निन्बानस्स सच्छिकिरियाया'' ति। 

एवं वुत्ते पण्डितकुमारको लिच्छवि अभयं लिच्छविं एतदवोच--"“ किं पन त्वं, 
सम्म अभय, आयस्मतो आनन्दस्स सुभासितं सुभासिततो नान्भनुमोदसी'' ति 2 

"“ क्याहं, सम्म पण्डितकुमारक, आयस्मतो आनन्दस्स सुभासितं सुभासिततो 
नाब्भनुमोदिस्सामि ! मुद्धा पि तस्स विपतेय्य यो आयस्मतो आनन्दस्स सुभासितं [२.222] 
सुभासिततो नाव्भनुमोदेय्या' ' ति॥ ® 

५५. निवेसकसुत्तं । अथ खो आयस्मा आनन्दो येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपड्कमित्वा 
भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिन्नं खो आयस्मन्तं आनन्द [8.223] 
भगवा एतदवोच- 





द्वारा पहचान कर नष्ट करता रहता है । यह निर्जरा भी सान्दृष्टिक... विज्ञजनों दारा व्यक्तितः ज्ञेय है । 

(२) | | 
'* अभय ! वह साधक भिक्षु यों समाधियुक्त होकर आश्रवों के क्षय से अनाश्रव चेतोविमुक्ति 
्रज्ञाविमुक्ति प्रास्त कर स्वयं जान कर साक्षात्‌ करता हुआ साधना करता है । इस साधना के बल पर 
वह नये कर्म ...पूर्ववत्‌... विक्ञजनों द्वारा व्यक्तितः ज्ञेय है । (३) 

'* अभय ये तीन निर्जरा उन भगवान्‌ ज्ञानी सम्यक्सम्बुद्ध ने ---पूर्ववत्‌.. निर्वाण के 
साक्षात्कार हेतु कही हैँ ।'' 

आयुष्मान्‌ आनन्द द्वारा एेसा कहे जाने पर पण्डितकुमार लिच्छवि ने अभय लिच्छवि से 
पूछा--“* क्या सौम्य अभय! तुम आयुष्मान्‌ आनन्द के इस सुभाषित (उपदेश) का सुभाषित के 
रूप में अभ्यनुमोदन नहीं करोगे ?' 

'* सौम्य पण्डितकुमार ! क्या कह रहे हो ! मै आयुष्मान्‌ आनन्द के इस सुभाषित का सुभाषित 
के रूप में अभ्यनुमोदन क्यों नहीं करूंगा! जो आयुष्मान्‌ आनन्द के इस सुभाषित का सुभाषित के 
रूप में अभ्यनुमोदन नहीं करेगा, उसका शिर उसके शरीर से विभक्त हो जायगा ॥'' | 
५. निदंशकसूत्र : ; | त्रिरल के प्रति श्रद्धा 

कभी आयुष्मान्‌ आनन्द साधनाहेतु विराजमान भगवान्‌ के दर्शनार्थं उनके सम्मुख गये। 
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"^ ये, आनन्द, अनुकम्पेय्याथ ये च सोतव्बं मज्ञेय्युं मित्ता वा अमच्वा वा जाती वा 
सालोहिता वा ते वो, आनन्द, तीसु ठनेसु समादपेतव्बा निवेसेतव्बा पतिद्रापितव्बा। कतमेसु 
[14.206] तीसु ? बुद्धे अवेच्चप्पसादे समादपेतन्बा निवेसेतव्बा पतिद्रापेतव्बा-' इति पि सो 
भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो विज्जाचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविद्‌ अनुक्तो पुरिसदम्मसारथि; 
सत्था देवमनुस्सानं, बुद्धो भगवा" ति, धम्मे अवेच्चप्पसादे समादपेतन्बा निवेसेतन्ना 
पतिदुपितन्बा-' स्वाक्खातो भगवता धम्मो सन्दिद्धिको अकालिको एहिपस्सिको 
ओपनेय्यिको पच्चत्तं वेदितन्बो विज्जूही ' ति, सद्धं अवेच्चप्पसादे समादपेतन्बा निवेसेतन्बा 
पतिद्रापितव्बा-' सुप्पटिपत्नो भगवतो सावकसङ्को उजुप्पटिपतन्नो भगवतो सावकसद्खो 
जायप्परिपत्नो भगवतो सावकसद्धो सामीचिप्परिपत्नो भगवतो सावकसद्भो, यदिदं चत्तारि 
पुरिसयुगानि अद्र पुरिसपुग्गला-एस भगवतो सावकसद्ो आहुनेय्यो पाहुनेय्यो 
दक्खिणेय्यो अज्जलिकरणीयो अनुत्तरं पुञ्जक्खेत्तं लोकस्सा' ति। 

'' सिया, आनन्द, चतुत्रं महाभूतानं अञ्जथत्तं--पथवीधातुया आपोधातुया तेजो- 
धातुया वायोधातुया, न त्वेव बुद्धे अवेच्चप्पसादेन समन्नागतस्स अरियसावकस्स सिया 
अञ्जथत्तं तत्रिदं अञ्जथत्तं। सो वतानन्द बुद्धे अवेच्चप्पसादेन समन्नागतो अरियसावको 
निरयं वा तिरच्छानयोनिं वा पेत्तिविसयं वा उपपज्जिस्सती ति नेतं ठानं विज्जति। 

[२.223] “सिया, आनन्द, चतुत्नं महाभूतानं अज्जथत्त--पथवीधातुया आपोधातुया 
तेजोधातुया वायोधातुया, न त्वेव धम्मे ...पे०... न त्वेव सद्धं अवेच्चप्पसादेन समत्नागतस्स 


उनको प्रणाम कर आयुष्मान्‌ आनन्द एक ओर बेठ गये । एक ओर बेठे हुए उनको भगवान्‌ ने यह 
उपदेश किया-- 

'' आनन्द ! जिन पर तुम अनुकम्पा करना चाहते हो, ओर जो तुम्हार बात को गम्भीरता से 
सुनते है, फिर भले ही वे तुम्हारे सम्बन्धिजन या मित्र हो, अमात्य हो या रक्तसम्बद्ध हो, उनको, 
आनन्द । तीन स्थानों पर उत्साहित करना चाहिये, प्रवेश कराना चाहिये, स्थापित करना चाहिये। 
कोन से तीन स्थान 2 (क) बुद्ध में दृढ़ श्रद्धा हेतु उत्साहित करना चाहिये, प्रतिष्ठित करना चाहिये, 
सन्निविष्ट करना चाहिये-' वे भगवान्‌ ज्ञानी सम्यक्सम्बुद्ध, विदयाचरणसम्पत्न पूर्ववत्‌... 
देवमनुष्यों के शास्ता बुद्ध भगवान्‌ हँ '। (ख) धर्म में दृढ श्रद्धा के लिये उनको उत्साहित करना 
चाहिये ...-' यह धर्म स्वाख्यात है, सान्दृष्टिक है...पूर्ववत्‌... विज्ञजनों द्वार प्रत्येकशः वेदितव्य 
है।' (ग) सद्र मे उनको दद्‌ श्रद्धा के लिये प्रोत्साहित करना चाहिये...--' यह श्रावकसद् 
समीचनतया मार्गारूढ है, सरलता एवं सहजता से मार्गारूढ ह ..-पूर्ववत्‌... लोक में अद्वितीय 
पुण्यभूमि है ।' 

'' आनन्द! जैसे पृथ्वीधातु, अब्धातु, तेजोधातु, वायुधातु म समय समय पर अन्यथात्व 
(विकार) आता रहता दै, उस तरह बुद्ध में श्रद्धा रखने वाले में कोई विकार नहीं आता । यह सम्भव 
नहीं है, आनन्द! कि बुद्ध मेँ श्रद्धालु आर्यश्रावक कभी अपायभूत निरय मे, या पशुपक्षियों कौ 
योनियोँ मे या प्रेतयोनि मे कभी उत्पन्न हो । 


३. तिकनिपातो २९३ 


अरियसावकस्स सिया अञ्जथत्तं तत्रिदं अज्जथत्तं। सो वतानन्द,. सङ्क अवेच्वप्प-[8.224] 
सादेन समन्नागतो अरियसावको निरयं वा तिरच्छनयोनिं वा पेत्तिविसयं वा उपपज्जिस्सती 
ति नेतं ठानं विज्जति। 

**ये, आनन्द, अनुकम्पेय्याथ ये च सोतव्बं मञ्जय्युं मित्ता वा अमच्चा वा जाती वा 
सालोहिता वा ते वो, आनन्द, इमेसु तीसु ठनेसु समादपेतभ्बा पतिदुपेव्बा'' ति॥ 

६. पठमभवसुत्तं : अथ खो आयस्मा आनन्दो येन भगवा तेनुपसद्कमि 
उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिन्नो खो आयस्मा 
आनन्दो भगवन्तं एतदवोच-“* भवो भवो ति, भन्ते, वुच्चति। कित्तावता नु खो, भन्ते, भवो 
होती!" ति? 

'"कामधातुवेपक्कं च, आनन्द, कम्मं नाभविस्स, अपि नु खो कामभवो 
पञ्जायेथा'* ति ? ““नो हेतं, भन्ते'' । [५.207] 

'* इति खो, आनन्द, कम्मं खेत्ते, विञ्जाणं बीजं, तण्हा स्नेहो। अविज्जानीवरणानं 
सत्तानं तण्डासंयोजनानं हीनाय धातुया विञ्जाणं पतिद्टितं एवं आयतिं पुनब्भवाभिनिन्बत्ति 
होति।'' 

''रूपधातुवेपक्कं च, आनन्द, कम्मं नाभविस्स, अपि नु खो रूपभवो पञ्जायेथा'' 
ति? '“नो हेतं, भन्ते" । 

'“ इति खो आनन्द, कम्मं खेत्तं, विञ्जाणं बीजं, तण्हा स्नेहो । अविज्जानीवरणानं 





‹" आनन्द, जैसे पृथ्वीधातु..-पूर्ववत्‌ .. धर्म मे श्रद्धा रखने वाला ..पूर्ववत्‌.. सङ्खं मे श्रद्धा 
रखने वाला... प्रेतयोनि में उत्पन्न हो। 

“* अतः, आनन्द ! जिन पर तुम अनुकम्पा करना चाहते हो...पूर्ववत्‌... उनको आनन्द ! तीन 
स्थानों पर प्रोत्साहित करना चाहिये-१. बुद्ध के प्रति दृढ श्रद्धा मे, २. धर्म के प्रति दृढ श्रद्धा मं एवं 
३. सङ्घ के प्रति दृढ श्रद्धा में प्रतिष्ठित करना चाहिये ॥'" 
६. प्रथम भवसूत्र त्रिविध भव 

१५...तब आयुष्मान्‌ आनन्द ने भगवान्‌ से जिज्ञासा प्रकट की-*' भन्ते! आप अपने उपदेश 
में ' भव ' का नाम बार बार लेते रहते है, यह ' भव ' कैसे होता हे ?'' 

* ओर, आनन्द ! किसी पुरुष को कामधातु का फलविपाक भूतकर्म न भोगना होता तो 
उसको कामभव देखना पड़ता ?"। ' "नही, भन्ते!" 

' "हँ आनन्द ! यही बात है। यहौँ कर्म क्षेत्र है, विज्ञान बीज है तथा तृष्णा स्नेह (जल) है। 
यँ अविदयानीवरणों एवं तृष्णासंयोजनों से युक्त प्राणियों का विज्ञान अधोगति वाली धातुओं मे 
प्रतिष्ठित हो जाता है, तब उसको पुनर्जन्म की प्रेरणा मिलती हे । (१) 

““फिर, आनन्द । किसी पुरुष को रूपधातु का फलविपाक कर्म न भोगना होता तो क्या 
उसको रूपभव देखना पड़ता ?'" | "* नही, भन्ते!" 

“* हाँ, आनन्द ! यही बात ह । यहाँ कर्म क्षेत्र है, विज्ञान बीज है, तथा तृष्णा स्नेह (जल) हे। 








२९४ अङ्गुत्तरनिकायपालि 


सत्तानं तण्ासंयोजनानं मज्छ्िमाय धातुया विञ्जाणं पतिद्धितं एवं आयतिं पुनन्भवाभि- 
निव्बत्ति होति। 

`" अरूपधातुवेपक्कं च, आनन्द कम्मं नाभविस्स, अपि नु खो अरूपभवो 

[२२.224] पञ्जायेथा!' ति ? “नो हेतं, भन्ते ।'' 

'“ इति खो, आनन्द, कम्मं खेत्त, विञ्जाणं बीजं, तण्हा स्नेहो । अविज्जानीवरणानं 
सत्तानं तण्हासंयोजनानं पणीताय धातुया विञ्जाणं पतिद्धितं एवं आयतिं पुनब्भवाभिनिनव्बत्ति 
होति। एवं खो, आनन्द, भवो होती '' ति॥ 2 

७. दुतियभवसुक्तं : अथ खो आयस्मा आनन्दो येन भगवा तेनुपसड्कमि ...पे०... 
[8.225] आयस्मा आनन्दो भगवन्तं एतदवोच-"" भवो भवो ति, भन्ते, वुच्चति । कित्तावता 
नु खो, भन्ते, भवो होती" ति ? 

ˆ" कामधातुवेपक्कं च, आनन्द, कम्मं नाभविस्स, अपि नु खो कामभवो 
पञ्जायेथा!' ति? 

^“ टुति खो, आनन्द, कम्मं खेत्त, विञ्जाणं बीजं, तण्हा स्नेहो । अविज्जानीवरणानं 
सत्तानं तण्टासंयोजनानं हीनाय धातुया चेतना पतिद्िता पत्थना पतिद्विता एवं आयतिं 
पुनन्भवाभिनिव्बत्ति होति।'' 

''रूपधातुवेपव्कं च, आनन्द, कम्मं नाभविस्स, अपि नु खो रूपभवो पञ्जायेथा'' 
ति? '“नो हेतं, भन्ते'' | 
[५.208]“ “इति खो, आनन्द, कम्मं खेत्तं, विञ्जाणं बीजं, तण्हा स्नेहो । अविज्जानीवरणानं 
सत्तानं तण्हासंयोजनानं मज्िमाय धातुया चेतना पतिद्धिता पत्थना पतिद्विता एवं आयतिं 
पुनन्भवाभिनिन्बत्ति होति ।'' 


य्ह अविद्यानीवरण वाले एवं तृष्णासंयोजनों से युक्त प्राणियों का विज्ञान मध्यम गति वाली 
धातुओं मेँ प्रतिष्ठित होता है, तब उसको पुनर्जन्म कौ प्रेरणा मिलती है । (२) 

' “फिर, आनन्द! किसी पुरुष को अरूपधातु का फलविपाकभूत कर्म न भोगना पडता तो 
क्या उसको अरूपभव देखना पडता ?'' "“ नही, भन्ते '' 

'“ हा, आनन्द ! यही बात हे । यहो कर्म कषतर है, विज्ञान बीज है, तथा तृष्णा स्नेह (जल) है। 
यहां अविद्यानीवरणों एवं तृष्णासंयोजनों से युक्त पुरुषों का विज्ञान प्रणीत (उत्तम) गतिवाली 
धातुओं मे प्रतिष्ठित होता टै, तब उसको पुनर्जन्म कौ प्रेरणा मिलती है । इस तरह यह “भव ' होता 
ठे॥ !' (३) 

७. द्वितीय भवसूत्र ‡ ; त्रिविध भव 
तब आयुष्मान्‌ आनन्द... भगवान्‌ से पुनः यह जिज्ञासा प्रकट करने लगे-"“ भन्ते! आप 
अपने धर्मोपदेशों मेँ ' भव! * भव ' एेसा कहते रहते है, भन्ते! यह भव ' क्या हे ?'' .. पूर्ववत्‌... ॥ 

/ यह सत्र भी पूर्ववत्‌ ही है । यहो अन्तर इतना ही है कि उक्त सूत्र मै “धाओ मे विज्ञान 








३. तिकनिपातो २९५ 


'* अरूपधातुवेपक्कं च, आनन्द, कम्मं नाभविस्स, अपि नु खो अरूपभवो 
पञ्जायेथा'' ति ? '"नो हेतं, भन्ते।'' 

'' टति खो, आनन्द, कम्मं खेत्त, विञ्जाणं बीजं, तण्हा स्नेहो । अविज्जानीवरणानं 
सत्तानं तण्टासंयोजनानं पणीताय धातुया चेतना पतिट्भिता पत्ना पतिद्विता एवं आयतिं 
पुनन्भवाभिनिन्वत्ति होति। एवं खो, आनन्द, भवो होती '' ति॥ 9 

८. सीलब्बतसुत्तं : अथ खो आयस्मा आनन्दो येन भगवा तेनुपसङ्कमि; [९.225] 
उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निस खो आयस्मन्तं 
आनन्दं भगवा एतदवोच-'* सव्वं नु खो, आनन्द, सीलब्बतं जीवितं ब्रह्मचरियं उपद्रानसारं 
सफलं'' ति 

“न ख्चेत्थ, भन्ते, एकसेना'' ति। 

'' तेन हानन्द, विभजस्सू'' ति। 

'“ यं हिस्स, भन्ते, सीलब्बतं जीवितं ब्रह्मचरियं उपद्रानसारं सेवतो अकुसला धम्मा 
अभिवडइन्ति कसला धम्मा परिहायन्ति, एवरूपं सीलब्वतं जीवितं ब्रह्मचरियं [8.226] 
उपद्ानसारं अफलं । यं च ख्वास्स, भन्ते, सीलब्बतं जीवितं ब्रह्मचरियं उपद्रानसारं सेवतो 
अकुसला धम्मा परिहायन्ति, कुसला धम्मा अभिवडन्त, एवरूपं सीलब्बतं जीवितं 
ब्रह्यचरियं उपद्वानसारं सफलं! ' ति। , 

इदमवोच आयस्मा आनन्दो; समनुञ्जो सत्था अहोसि। 

अथ खो आयस्मा आनन्दो "“ समनुञ्मो मे सत्था'' ति, उद्रायासना भगवन्तं 





प्रतिणित ' बताया गया शा यहाँ" धातरओं मे चेतना प्रतिष्टित ' वतायी गयी । रेष सन अनुवाद पूर्ववत्‌ 
टी समद्धे।/ 0 
८. शीलव्रतसूत्र ६ शीलव्रत का सेवन 

तब आयुष्मान्‌ आनन्द... । एक ओर वेदे आनन्द को भगवान्‌ नै यह पूछा--' ` क्या, 
आनन्द ! सभी शीलव्रतों का जीवित धर्मसाधना के रूप मे किये गये सेवाभाव का आचरण सफल 
होता हे ?'' 

“नही, भन्ते! यह एकान्ततः सफल नहीं होता ।'' 

"तो, आनन्द ! इसका विभाजन कर बताओ, कौन सफल होता है, कोन नहीं ?'! 

'“ भन्ते ! जिन शीलव्रतों के जीवित धर्मसाधना के रूप में किये गये सेवाभाव से अकुशल धर्म 
बट्ने लगे तथा कुशल धर्म क्षीण होने लग, एेसे शीलतव्रत का सेवाभाव निष्फल होता हे; तथा जिन 
शीलत्रतों के जीवित धर्मसाधना के रूप में किये गये सेवाभाव से अकुशल धर्म क्षीण होने लगे ओर 
कुशल धर्म बढ़ने लगे, ठेसे शीलत्रत का सेवाभाव सफल होता हे ।'' आयुष्मान्‌ आनन्द ने यह 
कहा । भगवान्‌ ने आनन्द के इस कथन का अनुमोदन किया। 

तब आयुष्मान्‌ आनन्द ने यह जानकर कि भगवान्‌ भी मेरे कथन का अनुमोदन कर रहे है 








२९६. अङ्कुत्तरनिकायपालि 


अभिवादेत्वा पदक्िणं कत्वा पक्कामि। अथ खो भगवा अचिरपक्कन्ते आयस्मन्ते आनन्दे 
भिक्खू आमन्तेसि--'“ सेखो, भिक्खवे, आनन्दो; न च पनस्स सुलभरूपो समसमो 
पञ्जाया'' ति। 

९. गन्धजातसुत्तं : अथ खो आयस्मा आनन्दो येन भगवा तेनुपसङ्कमि; 
उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिन्नो खो आयस्मा 
आनन्दो भगवन्तं एतदवोच-- 

` ^ तीणिमानि, भन्ते, गन्धजातानि, येसं अनुवातंयेव गन्धो गच्छति, नो परिवातं। 
कतमानि तीणि ? मूलगन्धो सारगन्धो, पुप्फगन्धो- इमानि खो, भन्ते, तीणि गन्धजातानि, 
येसं अनुवातंयेव गन्धो गच्छति, नो परिवातं। अत्थि नु खो, भन्ते किञ्चि गन्धजातं यस्स 
अनुवातं पि गन्धो गच्छति, पटिवातं पि गन्धो गच्छति, अनुवातपरिवातं पि गन्धो गच्छती ' 
ति? 

ˆ" अत्थानन्द, किञ्चि गन्धजातं यस्स अनुवातं पि गन्धो गच्छति, परिवातं पि गन्धो 
गच्छति, अनुवातपरिवातं पि गन्धो गच्छती '' ति। 

"^ कतमं च पन, भन्ते, गन्धजातं यस्स अनुवातं पि गन्धो गच्छति, परिवातं पि गन्धो 
गच्छति, अनुवातपरिवातं पि गन्धो गच्छती '' ति? 

'इधानन्द, यस्मि गामे वा निगमे वा इत्थी वा पुरिसो वा बुद्धं सरणं गतो होति, धम्मं 
सरणं गतो होति, सद्धं सरणं गतो होति, पाणातिपाता परिविरतो होति, अदित्नादाना 
पटिविरतो होति, कामेसुमिच्छचारा पटिविरतो होति, मुसावादा परिविरतो होति 





वे आसन से उठकर भगवान्‌ को प्रणाम प्रदक्षिणा कर चले गये। तन आयुष्मान्‌ आनन्द के जाने के 

कुछ ही क्षण बाद, भगवान्‌ ने वहं उपस्थित भिक्षुओं से कहा-'“भिक्षुओ ! यह आनन्द साधना की 

भूमिका में शैक्ष्य कोटि तक प्च चुका है । इसके समान प्रज्ञावान्‌ (मेरे सल्घ मे) अन्य कोई भिक्षु 

सुलभ नहीं हे ॥'' ड 

९. गन्धजातसूत्र शील-गन्ध को गति 
आयुष्मान्‌ आनन्द... । आयुष्मान्‌ आनन्द ने भगवान्‌ से यो पृछा- 

““ भन्ते! लोक में ये तीन प्रकार के गन्ध द्रव्यसमूह (सुने या देखे जाते) ह जिनको गन्ध वायु 
के अनुकूल ही फैलती है, प्रतिकूल होने पर नही । कौन से तीन ? मूलगन्ध (जिनकी जडं गन्ध 
वाली होती है), काष्ठगन्ध (जिनकी लकड़ी गन्धमयी होती है), या पुष्पगन्ध (जिनके फूल 
गन्धमय होते है) । परन्तु क्या, भन्ते! एेसा भी कोई गन्धद्रव्य है जिसकी गन्ध अनुकूल तथा 
प्रतिकूल वायु रहते हुए भी समानभाव से बहती रहती है ?'' 

"हाँ आनन्द ! ेसा भी गन्धद्रव्य है जिसकी गन्ध वायु को अपेक्षा न कर सर्वत्र (सब ओर) 
बहती रहती है । ' भन्ते! वह एेसा गन्धद्रव्य कोन सा है ?"! 

'“ आनन्द ! किसी ग्राम या निगम में कोड स्त्री या पुरुष बुद्ध को शरण मे, धर्म की शरण मे, 
सङ्क की शरण मेँ आ गया हो; जो प्राणातिपात से, अदत्तादान से, कामभोगों मे मिथ्याचार 
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सुरामेरयमज्जपमादद्राना पटिविरतो होति, सीलवा होति कल्याणधम्मो, विगतमतलमच्छेरेन 
चेतसा अगारं अच््ावसति मुत्तचागो पयतपाणि वोस्सग्गरतो याचयोगो दानसंविभागरतो, 
तस्स दिसासु समणब्राह्मणा वण्णं भासन्ति-'अमुकस्मि नाम गामे वा निगमे वा इत्थी वा 
पुरिसो वा बुद्धं सरणं गतो होति, धम्मं सरणं गतो होति, सदं सरणं गतो होति, पाणातिपाता 
पटिविरतो होति, अदिन्नादाना परिविरतो होति, कामेसुमिच्छाचारा परिविरतो होति. 
मुसावादा परिविरतो होति, सुरामेरयमज्जपमाददाना पटिविरतो होति, सीलवा होति 
कल्याणधम्मो, विगतमलमच्छैरेन चेतसा अगारं अन्घ्ावसति मुत्तचागो पयतपाणि 
वोस्सग्गरतो याचयोगो दानसंविभागरतो ' ति। 

'* देवता पिस्स वण्णं भासन्ति-'अमुकसमि नाम गामे वा निगमे वा इत्थी वा पुरिसो 
वा वृद्ध सरणं गतो होति, धम्मं सरणं गतो होति, सद्धं सरणं गतो होति, पाणातिपाता 
परिविरतो होति ..पे०... सुरामेरयमज्नपमादद्राना पटिविरतो होति, सीलवा होति 
कल्याणधम्मो, विगतमलमच्छेरन चेतसा अगारं अन्छावसति मुत्तचागो पयतपाणि 
वोस्सग्गरतो याचयोगो दानसंविभागरतो ' ति। इदं खो तं, आनन्द, गन्धजातं यस्स अनुवातं 
पि गन्धो गच्छति, पटिवातं पि गन्धो गच्छति, अनुवातपटिवातं पि गन्धो [14.210] 
गच्छती ति। 

` “न पुप्फगन्धो पटिवातमेति, न चन्दनं तगरमल्लिका वा। 
सतं च गन्धो पटिवातमेति, सन्ना दिसा सप्पुरिसो पवायती '' ति॥ © 
[ ध० प०, ५४ गा०| 
९०. चूव्निकासुत्तं। अथ खो आयस्मा आनन्दो येन भगवा तेनुप- [२.227] 





( व्यभिचार) से, मृषावाद से, सुरा मैरेय आदि मद्यजनक वस्तुओं से विरत रहता है; जो सदाचारी 
है, सत्कर्म ही करता हे, निर्विकार निर्दोष चित्त से घर में रहता है, जो मुक्तहस्त से दान करता है, 
हाथों पेरो पर संयम रखता है, त्यागी स्वभाव वाला है, दानशील दै. दानक्रिया मे सतत दत्तचित्त 
रहता हे । उसका सभी दिशाओं में श्रमण ब्राह्यणो दवारा यों कीर्तिगान होने लगता है- "इस ग्राम या 
निगम में कोई स्त्री या पुरुष बुद्ध कौ शरण मे पूर्ववत्‌ . दानक्रिया में सतत दत्तचित्त रहता रै ।' 
ˆ" देवता भी इसका इसी प्रकार गुणगान करते है इस ग्राम या निगम में कोई स्त्री या पुरुष 
बुद्ध को शरण मे ..पूर्ववत्‌... दान क्रिया मे सतत दत्तचित्त रहता है ।' आनन्द ! यह एेसा गन्धद्रव्य 
हे जिसकी सुगन्ध, वायु के अनुकूल भी तथा वायु के प्रतिकूल भी, तथा अनुकूल-प्रतिकूल भी, 
निरन्तर बहती रहती हे। 
` ' साधारण पुष्पों की गन्ध वायु के विपरीत नहीं जाती, इसी तरह चन्दन, तगर या मल्लिका 
(जूही या चमेली) को गन्ध भी वायु के प्रतिकूल नहीं जा पाती; परन्तु सज्जनो के गुणो की प्रशंसा- 
गन्ध वायु के प्रतिकूल जाने में भी समर्थ है । इस तरह सनन, अपने शील के कारण, सभी दिशाओं 


मे व्याप्त रहकर, प्रशंसा प्राप्त करता है ॥'' (ध० प०, पु० व०, ५४ गा०) © 
(1-31) 
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सङ्कमि, उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसित्नो खो 
आयस्मा आनन्दो भगवन्तं एतदवोच--' सम्मुखामेतं, भन्ते, भगवतो सुतं सम्मुखा [8.228] 
परिग्गहितं--' भगवतो, आनन्द, सिखिस्स अभिभू नाम॒ सावको ब्रह्मलोके ठितो 
सहस्सिलोकधातुं सरेन विञ्ञापेसी ' ति। भगवा पन, भन्ते अरहं सम्मासम्बुद्धो कीवतकं 
पहोति सेन विञ्जपेतुं'' ति? 

'* सावको सो, आनन्द, अप्पमेय्या तथागता ' ' ति। 

दुतियं पि खो आयस्मा आनन्दो भगवन्तं एतदवोच-"" सम्मुखा मेतं, भन्ते, 
भगवतो सुतं सम्मुखा परिग्गहितं--' भगवतो, आनन्द, सिखिस्स अभिभू नाम सावको 
ब्रह्मलोके वितो सहस्सिलोकधातुं सेन विञ्जपेसी' ति। भगवा पन, भन्ते, अरहं 
सम्मासम्बुद्धो कोवतकं पहोति सरेन विजञ्जपेतुं'' ति। 

ˆ" सावको सो, आनन्द, अप्पमेय्या तथागता"' ति। 

ततियं पि खो आयस्मा आनन्दो भगवन्तं एतदवोच-'“ सम्मुखा मेतं, भन्ते 
भगवतो सुतं सम्मुखा परिग्गहितं- भगवतो, आनन्द, सिखिस्स अभिभू नाम सावको 
ब्रह्मलोके ठितो सहस्सिलोकधातुं सेन विञ्जपेसी' ति। भगवा पन, भन्ते, अरहं 
सम्मासम्बुद्धो कोवतकं पहोति सरेन विजञ्जपेतुं'' ति ? 

"“ सुता ते, आनन्द, सहस्सी चूव्निका लोकधातू' ' ति ? 

'"एतस्स, भगवा, कालो; एतस्स, सुगत, कालो । यं भगवा भासेय्य । भगवतो सुत्वा 
भिक्खू धारेस्सन्ती ' ति। 

'" तेनहानन्द, सुणाहि, साधुकं मनसि करोहि; भासिस्सामी ' ' ति। "एवं, भन्ते"! ति 


१०. चूडनिकासूत्र : : तथागत के स्वर को अप्रमेयता 

तन आयुष्मान्‌ आनन्द जहोँ भगवान्‌ विराजमान थे वहां पहुचे । पहुंचकर, भगवान्‌ को प्रणाम 
कर एक ओर बैठ गये। एक ओर बेठे हुए आयुष्मान्‌ आनन्द ने भगवान्‌ से यों निवेदन किया-- 
'" भन्ते! मैने यह आपसे ही सुना है, आपसे सुनकर स्मरण रखा हे--' आनन्द ! भगवान्‌ शिखी के 
अभिभू नामक श्रावक ने ब्रह्मलोक मेँ बेठे हुए अपनी शब्द-ध्वनि से सहस्रो लोकधातुओंं 
(ब्रह्माण्डं ) को प्रतिध्वनित (गुञ्जायमान) कर दिया था।' भन्ते! यहां मेरी जिज्ञासा यही है कि तब 
ज्ञानी सम्यक्सम्बुद्ध का स्वर इससे अधिक कितनी दूर तक अन्य लोकधातुओं को प्रतिध्वनित 
करता हे ?"" 

'* आनन्द ! वह (अभिभू) शिष्य था, तथागत तो अप्रमेय (अतुलनीय) होते हे ।'' 

दूसरी बार भी... पूर्ववत्‌... तीसरी बार भी... पूर्ववत्‌... कितनी दूर तक अन्य लोकधातुओं 
को प्रतिध्वनित करता हे ?'' 

' आनन्द ! तुमने चूडनिका लोकधातु का नाम सुना है?! 

' भन्ते ! इसका प्रसङ्क है, सुगत ! यही उचित अवसर है कि भगवान्‌ इसके विषय मे हमं कुछ 
तावे । आपके श्रीमुख से सुनकर मेँ ओर मेरे ये साथी भिक्षु भी इसे स्मरण रखेंगे ।'' 
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खो आयस्मा आनन्दो भगवतो पच्स्सोसि। भगवा एतदवोच--' यावतो, [4५.211] 
आनन्द, चन्दिमसुरिया परिहरन्ति, दिसा भन्ति विरोचना, ताव सहस्सधा लोको । तस्मिं 
सहस्सधा लोके सहस्सं चन्दानं, सहस्सं सुरियानं, सहस्सं सिनेरुपन्बतराजानं, सहस्सं 
जम्बुदीपानं, सहस्सं अपरगोयानानं, सहस्सं उत्तरकुरूनं, सहस्सं पुन्बविदेहानं, चत्तारि 
महासमुदसहस्सानि, चत्तारि महाराजसहस्सानि, सहस्सं चातुमहाराजिकानं, सहस्सं, 
तावितंसानं, सहस्सं यामानं, सहस्सं तुसितानं, सहस्सं निम्मानरतीनं, सहस्सं [र.228] 
परनिम्मितवसवत्तीनं, सहस्सं॒ब्रह्मलोकानं-अयं वुच्वतानन्द, सहस्सी चूढ्निका 
लोकधातु। 

'“यावतानन्द, सहस्सी चूव्टनिका लोकधातु ताव सहस्सधा लोको । अयं [8.229] 
वुच्चतानन्द, द्विसहस्सी मच्िमिका लोकधातु । 

'“यावतानन्द, द्विसहस्सी मज्िमिका लोकधातु ताव सहस्सधा लोको। अयं 
वुच्चतानन्द, तिसहस्सी महासहस्सी लोकधातु । 

"" आकल्ुमानो, आनन्द, तथागतो तिसहस्सिमहासहस्सिलोकधातुं सेन विजञ्ञा- 
पेय्य, यावता पन आकङ्कुय्या'' ति। 

"यथा कथं पन, भन्ते, भगवा तिसहस्सिमहासहस्सिलोकधातुं सेन विञ्जपय्य, 
यावता पन आक्घुय्या'' ति ? 





।*तो, आनन्द ! सुनो, सुनकर मन में बेटा लो। मेँ बताता हूं ।'" 

"* अच्छा, भन्ते !'' कहते हुए आनन्द ने उत्तर दिया। भगवान्‌ बोले- 

"“ आनन्द ! जहो तक इस सूर्य ओर चन्द्रमा की पहुंच (गति) हे, जहां तक ये सभी दिशाओं 
को आलोकित करते है, व्हा तक "सहस्रधा लोकधातु" कहलाती है । उस सहस्रधा लोक में सहसो 
चन्द्रमाओं की, सहस सूर्यो की, सहस्रं सुमेरु पर्वतराजाओं की, सहस्रं जम्बूदरीपों की, सहस्रो 
अपरगोयानों की, सहस्नं उत्तरकुरुओं की, सहसो पूर्वविदेहों की, चार हजार महासमुद्र, चार हलार 
महाराज, एक हजार चातुर्महाराजिक, एक हजार त्रायस्त्रिंश देव, सहस्र याम, सहस्र तुषित, सहस्र 
निर्माणरति, सहस्र परिनिर्मितवशवती, सहस्र ब्रह्मलोकं की- आनन्द! यह “एक साहस्री 
लोकधातु" चूडनिका कहलाती हे। 

‹“ आनन्द ! जैसी यह ' एक साहस्री लोकधातु चूडनिका' है, एेसी एक हजार चूडनिकायं 
मिलकर ' द्विसाहस्री मध्यमिका लोकधातु' कहलाती है । 

"“ ओर, आनन्द ! जेसी यह एक "द्विसाहस्री' मध्यमिका लोकधातु है एेसी हजार द्विसाहस्री 
मध्यमिका मिलकर "त्रिसाहस््री ' या ' महासाहस्री ' लोकधातु कहलाती है । 

ˆ“ आनन्द ! तथागत, जब जेसा चाहे, इस त्रिसाहस्री महासाहस्री लोकधातु को अपने स्वर से 
प्रतिध्वनित कर सकते हँ या वे तथागत जितना ओर अगे तक चाह ॥ 
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`` इधानन्द, तथागतो तिसहस्सिमहासहस्सिलोकधातुं ओभासेन फरेय्य। यदा ते 
सत्ता तं आलोकं सञ्जानेय्युं, अथ तथागतो घोसं करेय्य सदमनुस्सावेय्य । एवं खो, आनन्द, 
तथागतो तिसहस्सिमहासहस्सिलोकधातुं सेन विज्जपेय्य, यावता पन आक्य्या'' ति। 

एवं वुत्ते आयस्मा आनन्दो आयस्मन्तं उदायिं एतदवोच-"“ लाभा वत मे, सुलद्धं 
वत मे, यस्स मे सत्था एवंमहिद्धिको एवंमहानुभावो'' ति। एवं वृत्ते आयस्मा उदायी 
आयस्मन्तं आनन्दं एतदवोच--““किं तुच्ेत्थ, आवुसो आनन्द, यदि ते सत्था एवंमहिद्धिको 
एवमहानुभावो '' ति ? एवं वुतते भगवा, आयस्मन्तं उदायिं एतदवोच-'" मा हेवं, उदायि, मा 
ठेव, उदायि। सचे, उदायि, आनन्दो अवीतरागो कालं करेय्य, तेन चित्तप्पसादेन सत्तक्खततं 
देवेसु देवरव्नं कारेय्य, सत्तक्छततुं इमस्मियेव जम्बुदीपे महारजनं करस्य । अपि च, उदायि, 


आनन्दो दिदेव धम्मे परिनिव्बायिस्सती ' ' ति॥ आनन्दवग्गो अद्रुमो ॥ @ 
तत्सुदानं 
.212] छन्नो आजीवको सक्को, निगण्ठो च निवेसको। 
दुवे भवा सीलब्बतं, गन्धजातं च चूठनी ति॥ © 


--_____~-~]--ब-_-_~_~_~-]_]-]-_--~-~-~-~_______ 


`` भन्ते! केसे भगवान्‌ इस त्रिसाटस्री महासाहस्री लोकधातु को या जितना ओर अधिक वे 
चाहं अपने स्वर से प्रतिध्वनित करते है 2" 

` आनन्द ! तथागत पहले इस त्रिसाहस्री महासाहस्री लोकधातु को अपने दिव्य प्रकाश से 
आलोकित करते हँ । जब वर्ह के प्राणी इस प्रकाश से परिचित हो जाते ह तब तथागत अपना स्वर 
शब्दों के माध्यम से उच्वारण करते है । इस तरह, आनन्द! तथागत त्रिसाहसरी महासाहस्री लोकधातु 

को याजितना दूर तक वे चाहे, अपने स्वर से प्रतिध्वनित करते हे ।' 
भगवान्‌ द्वारा एेसा कहे जाने पर, आयुष्मान्‌ आनन्द ने आयुष्मान्‌ उदायि को यह कहा- 
` मुञ्चे बहुत लाभ हुआ, मेने बहुत कुछ पा लिया कि मेरे शास्ता (गुरु) इतने ऋद्धिसम्पन्न है, इतने 

प्रतापशाली हैँ ।'' 

आनन्द द्वारा ेसा कटे जाने पर आयुष्मान्‌ उदायी उनसे बोले-'“ आयुष्मन्‌ आनन्द ! यदि 
तुम्हारे गुरु इतने ऋद्धिसम्यन्न हैँ तो इसमें तुम्हारा क्या व्यक्तिगत लाभ है ?"' एेसा कहे जाने पर, 
आयुष्मान्‌ उदायि को रोकते हुए भगवान्‌ ने कहा-**ठेसा न कहो, उदायि ! एेसा न कहो । उदायि। 
यह आनन्द यदि वीतरागचित्त हुए विना ही मरणभाव को प्राप्त हो जाय तो, इसकी मेर प्रति उपर्युक्त 
श्रद्धा के बल पर, यह सात बार देवलोक मेँ जाकर देवताओं पर राज्य करेगा, तथा सात बार ट्स 
समस्त जम्बृह्रीप पर राज्य करेगा। ओर फिर, उदायि ! यह आनन्द तो इसी जन्म में परिनिर्वाण प्राप 
करने वाला है ॥'! ० 
आनन्दवर्ग अष्टम सम्पन्न ॥ 

इस वर्ग (में व्याख्यात सूत्रों ) की सूची 
१. छततसूत्र, २. आजीवक सूत्र, ३. महानाम शाक्य सूत्र, ४. निर्ग्रन्थ सूत्र, ५. निवेशक सूत्र, 
६. प्रथम भवसूत्र, ७. द्वितीय भवसूत्र, ८. शीलत्रत सूत्र, ९. गन्धजातसूत्र एवं १०. चूडनिका सूत्र ॥ 








(1 


३. तिकनिपातो ३०९ 


९. समणवग्गो | 

९. समणसुत्तं : ' तीणिमानि, भिक्खवे, समणस्स समणियानि [8.230, र.229] 
समणकरणीयानि । कतमानि तीणि ? अधिसीलसिक्खासमादानं, अधिचित्तसिक्खासमादानं 
अधिपञ्जासिक्खासमादानं- इमानि खो, भिक्खवे, तीणि समणस्स समणियानि समण- 
करणीयानि। 

`" तसमातिह, भिक्खवे, एवं सिक्खितव्बं-'तिन्बो नो छन्दो भविस्सति अधि- 
सीलसिक्खासमादाने, तिन्बो नो छन्दो भविस्सति अधिचित्तसिक्खासमादाने, तिब्बो नो 
छन्दो भविस्सति अधिपञ्जासिक्खासमादाने ' ति। एवं हि वो, भिक्खवे, सिक्खितव्बं'' ति ॥ 

२. गद्रभसुत्तं : ““सेययथापि, भिक्वे, गद्रभो गोगणं पिदटितो पिदितो अनुबन्धो 
होति-" अहं पि दम्मो, अहं पि दम्मो" ति। तस्स न तादिसो वण्णो होति सेय्यथापि गुत्, न 
तादिसो सरो होति सेस्यथापि गुत्न, न तादिसं पदं होति सेय्यथापि गुत्रं। सो गोगणंयेव पिद्धितो 
पिद्धितो अनुबन्धो होति-" अहं पि दम्मो, अहं पि दम्मो ' ति। 

` एवमेव खो, भिक्खवे, इधेकच्चो भिक्खु धिक्खुसह् पिद्टितो पिद्धितो अनुबन्धो 
होति-' अहं पि भिक्खु, अहं पि भिक्खू" ति। तस्स न तादिसो छन्दो होति अधिसील- 
सिक्खासमादाने सेय्यथापि अज्ञेसं भिक्वृूनं, न तादिसो छन्दो होति अधिचित्तसिक्खा- 
समादाने सेय्यथापि अञ्ञेसं भिक्खूनं, न तादिसो छन्दो होति अधिपञ्जासिक्खासमादाने 





९. श्रमणवर्ग 
९. श्रमणसूत्र तीन श्रमण कर्तव्य 
` “भिक्षुओ! ये तीन श्रमण के श्रमणभाव एवं श्रमणकर्तव्य होते हैँ? कौन से तीन? 
(१) शीलविषयक शिक्षा का आचरण, (२) चित्तविषयक शिक्षा का आचरण एवं (३) 
प्रस्ञाविषयक शिक्षा का आचरण । भिक्षुभ। ये तीन श्रमण के श्रमणभाव श्रमणकर्तव्य होते है । 
अतः भिक्षुओ ! तुम्हें यह सीखना चाहिये-'शीलविषयक शिक्षा के आचरण में हमारी 
अतिशय रुचि होनी चाहिये", * चित्तविषयक शिक्षा के आचरण मे हमारी अतिशय रुचि होनी 
चाहिये" तथा ' प्रज्ञाविषयक शिक्षा के आचरण मे हमारी अतिशय रुचि होनी चाहिये।' भिक्षु! 
तुम्हे यह सीखना चाहिये ॥'" 9 
२. गर्दभसूत्र तीन उचित अनुकरण 
"" जसे, भिक्चुओ ! कोई गधा गोओं के पीछे पीछे लगा चल रहा होमे भी बछडा हू मै भी 
बड़ा हू" (कहता हुआ) । परन्तु उसका न गौओं जैसा वर्ण हो, न गौओं जैसा स्वर (शब्द) हो. 
न गौओं जैसे पैर हों । फिर भी वह यही कहता चले-"मे भी बछ्डा हूं मेँ भी बछडा ह । 
इसी प्रकार, भिक्षु! यहाँ कोई भिकषुवेषधारी भिक्षुसङ्ख के पीठे पीठे, यह कहता ह आ 
लगा रहे-' म भी भिक्षु हूं मे भी भिक्षु हू" । परन्तु न उसकी शील के बढाने मे कोड तीव्र रुचि हो 
न चित्त (समाधि) बढ़ाने मेँ अपनी कोई तीव्र रुत्ति हो, तथा उसकी अपनी प्रज्ञा के बढाने मं कोई 
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सेय्यथापि अञ्ञेसं भिक्ूनं । सो भिक्ुसद्घयेव पिद्ितो पिद्ितो अनुबन्धो होति-' अहं पि 
भिक्खु, अहं पि भिक्ू' ति ' 

[8.231] '* तस्मातिह, भिक्खवे, एवं सिक्खितव्वं-' तिव्बो नो छन्दो भविस्सति अधि- 
4.213] सीलसिक्खासमादाने, ...तिब्बो नो छन्दो भविस्सति अधिचित्तसिक्खासमादाने 
...तिन्बो नो छन्दो भविस्सति अधिपञ्जासिक्खासमादाने' ति। एवं हि वो, भिक्खवे, 
सिक्छितव्बं'' ति॥ ४ 

३. यखेत्तसुत्तं : '* तीणिमानि, भिक्खवे, कस्सकस्स गहपतिस्स पुब्बे करणीयानि। 
कतमानि तीणि ? इध, भिक्खवे, कस्सको गहपति परिकच्चेव खेत्तं सुकद्रं करोति 
सुमतिकतं । परिकच्येव खेत्तं सुकटं करित्वा सुमतिकतं कालेन बीजानि पतिद्रापिति। कालेन 
[२.230] बीजानि पतिद्रापित्वा समयेन उदकं अभिनेति पि अपनेति पि। इमानि खो, 
भिक्खवे, तीणि कस्सकस्स गहपतिस्स पुन्बे करणीयानि । 

ˆ"एवमेव खो, भिक्खवे, तीणिमानि भिक्छुस्स पुल्े करणीयानि । कतमानि तीणि ? 
अधिसीलसिक्खासमादानं, अधिचित्तसिक्खासमादानं, अधिपञ्जासिक्खासमादानं--इमानि 
खो, भिक्खवे, तीणि भिक्खुस्स पुब्बे करणीयानि । 

'* तस्मातिह, भिक्खवे, एवं सिक्खितव्बं--' तिव्बो नो छन्दो भविस्सति अधि- 
सीलसिक्खासमादाने, तिन्बो नो छन्दो भविस्सति अधिचित्तसिक्खासमादाने, तिन्बो नो 
छन्दो भविस्सति अधिपञ्जासिक्खछासमादाने' ति। एवं हि वो, भिक्छवे, सिक्छि- 
तव्बं'' ति॥ © 


तीव्र रुचि हो जेसी अन्य भिक्षुओं में होती हे । फिर भी वह भिक्ुओ के पीके पीके यह कहता हुआ 
लगा रहे-"मे भिक्षु हू, मे भिष्षुहू। 

'' अतः भिक्षुओ । तुम्हें एेसा कुछ सीखना चाहिये कि तुम्हारी शीलविषयक शिक्षा को प्राप्ति 
मे, चित्तविषयक शिक्षा की प्राति में तथा प्रज्ञाविषयक शिक्षा को प्रापि में तीव्र रुचि हो । भिक्षुओ। 
तुम्हें एेसा ही कुक सीखना चाहिये ॥'' ग 
२. शषेत्रसूत्र तीन पूर्वकृत्य 

'“भिष्चुओ ! किसी कृषक (किसान गृहपति) के पूर्वकृत्य ये तीन होते हँ । कोन से तीन ? 
यहौँ कोई, भिश्चुओ । गृहपति पहले ही अपने खेत को अपनी इच्छानुसार ठीक दंग से जोत ले । इस 
तरह जोतकर पहले बीज बोवे बाद मेँ उसे जल से सींचे । जल अधिक हो जाय तो उसे निकाल दे। 
इस तरह, भिक्षुओ। किसी कृषक गृहपति के ये तीन पूर्वकृत्य हँ 

"इसी तरह, भिक्षुओ। किसी भिक्षु साधक के ये तीन पूर्वकृत्य होते हँ । कौन से तीन? 
(१) शील के विषय में, (२) चित्त के विषय मे, (३) प्रज्ञा के विषय मे उचित शिक्षाका 
अधिग्रहण । भिक्षुओ ! ये तीन किसी साधक भिक्षु के पूर्वकृत्य होते हँ । 

' "इसलिये, भि्टुओ ! तुम्हे ये तीन कृत्य सीखने चाहिये--'शील के विषय मे, चित्त के 
विषय मेँ, प्रज्ञा के विषय मेँ पटले हमारी तीव्र रुचि हो '-एेसा हमे, भिक्षु सीखना चाहिये ॥' ® 
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४. वज्निपुत्तसुत्तं : एकं समयं भगवा वेसालियं विहरति महावने कूटागारसालायं। 
अथ खो अञ्जतरो वज्निपुत्तको भिक्छु येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं 
अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिन्नो खो सो वच्निपुकत्तको भिक्खु भगवन्तं 
एतदवोच-* साधिकमिदं, भन्ते, दियइसिक्खापदसतं अन्वद्धमासं उदेसं आगच्छति । नाह, 
भन्ते, एत्थ सक्कोमि सिक्खितुं' ' ति। [8.232] 

'' सक्िस्ससि पन त्वं, भिक्खु, तीसु सिक्खासु सिक्खितुं--अधिसीलसिक्खाय, 
जधिचित्तसिक्वाय अधिपञ्जासिक्खाया'' ति? 

'" सक्तोमहं, भन्ते, तीसु सिक्खासु सिक्खितु-अधिसीलसिक्खाय, अधिचित्त- 
सिक्वाय, अधिचित्तसिक्खाय, अधिपञ्जासिक्खाया'' कति। 

'" तस्मातिह त्व, भिक्खु, तीसु सिक्खासु सिक्खस्सु--अधिसीलसिक्छाय, अधि- 
चित्तसिक्खाय, अधिपसञ्जासिक्खाय । यतो खो त्वं, धिक्ु, अधिसीलं पि सिक्खिस्ससि, 
अधिचित्तं पि सिक्िस्ससि, अधिपञ्ञं पि सिक्खिस्ससि, तस्स तुय्हं भिक्खु अधिसीलं पि 
सिक्तो अधिचित्तं पि सिक्खतो अधिपञ्ञं पि सिक्तो रागो पहीयिस्सति, दोसो [4.214] 
पटीयिस्सति, मोहो पहीपिस्सति। सो त्वं रागस्स पहाना दोसस्स पहाना मोहस्स पहाना य॑ 
अकुसलं न तं करिस्ससि, यं पापं न तं सेविस्सी'' ति। 

अथ खो सो भिक्खु अपरेन समयेन अधिसीलं पि सिक्खि, अधिचित्तं पि सिक्छि, 
अधिपञ्जं पि सिक्खि। तस्स अधिसीलं पि सिक्तो अधिचित्तं पि सिक्तो [२.231] 





४. वच्निपुत्रसूत्र १ तीन शिक्षां 

एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) वैशाली के महावन की कूटागारशाला मे साधनाहेतु विराजमान 
थे । तब कोई वच्िपुत्रक भिक्षु जहां भगवान्‌ विराजमान थे वह पर्चा । ओर भगवान्‌ को प्रणाम कर 
एक ओर बैठ गया। एक ओर बेठ हुए उस भिक्षु ने भगवान्‌ से यों निवेदन किया-"“ भन्ते ! इन डेद्‌ 
सौ शिक्षापदों का प्रति पनद्रहवें दिन पाठ करना पडता है । यह मेरे लिये बहुत कठिन है । भै इनं 
स्मरण नहीं रख सकता 

'* अच्छा, भिक्षु! तुम ये तीन शिक्षा तो स्मरण रख सकते हो; जेसे- शील के विषय की, 
चित्त के विषय की, प्रज्ञा के विषय की शिक्षा तो स्मरण रख सकते हो ?"' 

"“ हौ, भन्ते! ये तीन शिक्षां तो स्मरण रख सकता हूँ ।' 

“° तो, भिक्षु! तुमको ये तीन शिक्षा ही स्मरण रखनी चाहिये-- १. शीलग्रहणविषयक शिक्षा, 
२. चित्तग्रहणविषयक शिक्षा एवं ३. प्रज्ञाग्रहणविषयक शिक्षा। भिक्षु! यदि तँ इन तीन शिक्षाओं 
स्मरण करता रहेगा तो तेरे द्वारा इन तीनों शिक्षाओं के स्मरण रखने से तेरे चित्त का राग भी प्रहीण 
हो जायगा, द्वेष भी..- मोह भी प्रहीण हो जायगा । इस तरह, तरे इस राग, देष एवं मोह के प्रहीण होने 
से तेरे चित्तस्थित अकुशल धमं विनष्ट हो जार्येगे ओर तँ पापकर्म से विरत हो जायगा 

तन वह भिक्षु शील, चित्त एवं प्रज्ञा विषयक तीनों शिक्षाओं को स्मरण रखने लगा । इन तीनों 
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अधिपजञ्जं पि सिक्तो रागो पहीयि, दोसो पहीयि, मोहो पहीयि। सो रागस्स पहाना 
दोसस्स पहाना मोहस्स पहाना यं अकुसलं तं नाकासि, यं पापं तं न सेवी ति॥ 0 
५. सेक्खसुततं : अथ खो अञ्जतरो भिक्खु येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्मित्वा 
भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसित्नो खो सो भिक्ु भगवन्तं 
एतदवोच- 
`“ सेखो, सेखो' ति, भन्ते, वुच्वति। किन्तावता नु खो, भन्ते, सेखो होती '' ति ? 
` सिक्खती ति खो, भिक्छु, तस्मा सेखो ति वुच्वति। किञ्च सिक्छति ? अधिसीलं 
पि सिक्खति, अधिचित्तं पि सिक्खति, अधिपञ्जं पि सिक्छति। सिक्छती ति खो भिक्छु, 
तस्मा सेखो ति वुच्चती ति। 
` सेखस्स॒सिक्खमानस्स, उजुमग्गानुसारिनो । 
खयस्मिं पठमं जाणं, ततो अज्जा अनन्तरा॥ 
`^ ततो अज्जा विमुत्तस्स, जाणं वे होति तादिनो। 
अकुप्पा मे विमुत्ती ति, भवसंयोजनक्खये '' ति॥ © 
[68.233] ६. पठमसिक्खासुत्तं : ““ साधिकमिदं, भिक्खवे, दियइसिक्खापदसतं 
अन्वद्धमासं उदेसं आगच्छति, यत्थ अत्तकामा कुलपुत्ता सिक्खन्ति। तिस्सो इमा, भिक्वे 
न 
शिक्षाओं के स्मरण रखने से उसका चित्तस्थित राग भी नष्ट होने लगा, द्वेष भी नष्ट होने लगा ओर 
मोह भी नष्ट होने लगा। इस तरह, वह इन राग, द्वेष एवं मोह के प्रहीण होने से अकुशल धर्मो में 
प्रवृत्त नहीं हुआ, ओर उधर न प्रवृत्त होने से वह पापकर्मो से विरत हो गया ॥ ० 
५. शक्ष्यसूत्र तीन शिक्षां 
तब कों भिक्षु जहां भगवान्‌ विराजमान थे वहाँ पर्चा । पहुंच कर उनको प्रणाम कर एक 
ओर बेठ गया। एक ओर बेटे हुए उसने भगवान्‌ से यह जिज्ञासा प्रकट की-- 
“भन्ते ! आप अपने धर्मोपदेशों मे प्रसद्ध आने पर ' शैक्ष्य", ' शैक्ष्य देसा कहते हे, यह 
शैक्ष्य केसे होता है ?'' 
भिक्षु! जो सीख लेता है वही ' शेक्ष्य' कहलाता है । क्या सीख लेता है ? वह शील के 
विषय में, चित्त के विषय में तथा प्रज्ञा के विषय में सीखता है । अतः जो सीखता है वही ' शैक्ष्य" 
कहलाता है । 
`“ शिक्षा प्राप्त करने वाले, साधना के सरल मार्ग का अनुसरण करनेवाले साधक को (राग द्वेष 
मोह के) प्रहीण हो जाने पर प्रथम ज्ञान उद्धूत होता है । तदनन्तर आज्ञा अर्थात्‌ सार्वत्रिक ज्ञान । इस 
आज्ञा से विमुक्तिज्ञान होता हे । एेसे ज्ञानी को अन्त मेँ ' मेरी यह विमुक्ति अकोप्य (स्थिर) हैँ - एसा 
ज्ञान हो जाता है। यह ज्ञान भवबन्धन के क्षय मेँ अतिशय उपयोगी है ॥' ' 
६. प्रथम शिक्षासूत्र ‡ : शील, समाधि एवं प्रज्ञा में पूर्णता 
`" भिक्षुजो ! यह प्रति पन्द्रहवें दिन इन डेढ्‌ सौ से अधिक शिक्षापदों को स्मरण करना पडता 
ठे, जिसे जिज्ञासु कुलपुत्र सीखते है । अतः, भिक्षुओ। ये तीन शिक्षा है जिनमे वे सभी शिक्षापद 
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सिक्खा यत्थेतं सव्वं समोधानं गच्छति। कतमा तिस्सो ? अधिसीलसिक्खा, अधिचित्त- 
सिक्खा अधिपञ्जासिक्खा--इमा खो, भिक्खवे, तिस्सो सिक्खा, यत्थेतं सन्बं समोधानं 
गच्छति । 

' " इध, भिक्ववे, भिक्खु सीलेसु परिपूरकारी होति समाधिस्मिं मत्तसो कारी पञ्ञाय 
मत्तसो कारी । सो यानि तानि खुदानुखुदकानि सिक्खापदानि तानि आपति पि वुद्राति पि। 
तं किस्स हेतु ? न हि मेत्थ, भिक्खवे, अभव्बता वुत्ता। यानि च खो तानि सिक्खापदानि 
आदिब्रह्मचरियकानि ब्रह्यचरियसारुप्पानि, तत्थ धुवसीलो च होति ठितसीलो च, [14.215] 
समादाय सिक्खति सिक्खापदेसु। सो तिण्णं संयोजनानं परिक्छया सोतापन्नो होति 
अविनिपातधम्मो नियत्तो सम्बोधिपरायणो। [२.232] 

' "इध पन, भिक्खवे, भिक्खु सीलेसु परिपूरकारी होति समाधिस्मिं मत्तसो कारी 
पञ्जाय मत्तसो कारी। सो यानि तानि खुदानुखुदकानि सिक्खापदानि तानि आपजति पि 
वुद्धाति पि। तं किस्स हेतु ? न हि मेत्थ भिक्खवे, अभव्वता वुत्ता। यानि च खो तानि 
सिक्खापदानि आदिब्रह्मचरियकानि ब्रह्मचरियसारुप्पानि तत्थ धुवसीलो च होति ठितसीलो 
च, समादाय सिक्खति सिक्खापदेसु। सो तिण्णं संयोजनानं परिक्खया रागदोसमोहानं तनुत्ता 
सकदागामी होति, सकिदेव इमं लोकं आगन्त्वा दुक्खस्सन्तं करोति। 

'“इध पन, भिक्खवे, भिक्खु सीलेसु परिपूरकारी होति समाधिस्मिं परिपूरकारी 
पञ्ञाय मत्तसो कारी। सो यानि तानि खुदानुखुदकानि सिक्खापदानि तानि आपज्नति पि 


समाहित हो जाते है। कोन सी तीन? (१) अधिशील शिक्षा, (२) अधिचित्त शिक्षा एवं 
(३) अधिप्रज्ञ शिक्षा--भिक्षुओ! ये तीन शिक्षां हैँ, जहो वे सभी शिक्षापद समाहित हो जाते है । 

' भिक्षुओ ! कोड भिक्षु सर्वविध शीलो को पूर्ण करता हे, परन्तु समाधि तथा प्रज्ञा को कुछ 
ही मात्रा में पूर्णता प्राप्त करता है। (इन्हे प्राप्त करने पर) जो छोटे या ओर छोरे शिक्षाप्रद है उन्हे 
साधक स्वीकार भी करता है, कभी छोड़ भी देता है । ठेसा क्यों ? क्योकि भने ठेसा करने में कोई 
अभव्यता (अयोग्यता) नहीं बतायी है । परन्तु जो शिक्षापद धर्मसाधना के आदि, मध्य तथा अन्त 
मे कल्याणकारक हैँ, उनको सतत एवं स्थायी रूप से ग्रहण किये रहना आवश्यक है । एेसा साधक 
तीन संयोजनं के क्षीण होने से स्रोतआपन्न हो जाता है । उसका साधना से पतन नहीं होता, अपितु 
वह सम्बोधि की ओर बढता जाता है। 

यहो, भिक्षुओ ! कोई भिक्चु शीलव्रतों की पूर्णतः पूर्ति करता है, परन्तु समाधिभावना की तथा 
प्रजञाभावना को कुछ ही मात्रा मे पूर्तिं करने वाला होता है । वह इन या उन छोटे बहुत छोटे शिक्षापदों 
को..पूर्ववत्‌... । वह तीन संयोजनं का क्षय होनेसे तथा अपने राग देष एवं मोह मे अतिशय अल्पता 
आ जाने से सकृदागामी कौ भूमिका में प्ुच जाता है, ओर वह इस लोक मे एक बार आकर साधना 
द्वारा अपने दुःखों का अन्त कर लेता है। 

'“ यहो भिश्चुभ ! कोई भिश्च शीलव्रत... समाधि... परज्ञा भावना को पूर्णता तक पहचा देता है। 
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वदाति पि। तं किस्स हेतु 2 न हि मेत्थ, भिक्खवे, अभव्वता वुत्ता। यानि च खो तानि 
सिक्खापदानि आदिब्रह्मचरियकानि ब्रह्यचरियसारुप्पानि तत्थ धुवसीलो च होति ठितसीलो 
[8.234] च, समादाय सिक्खवति सिक्खापदेसु। सो पञ्चन्नं ओरम्भागियानं संयोजनानं 
परिक्खया ओपपातिको होति तत्थ परिनिव्वायी अनावत्तिधम्मो तस्मा लोका। 

'' इध पन भिक्खवे, भिक्छु सीलेसु परिपूरकारी होति समाधिस्मिं परिपूरकारी 
पञ्ञाय परिपूरकारी। सो यानि तानि खुदानुखुदकानि सिक्खापदानि तानि आपजति पि 
वुदाति पि। तं किस्स हेतु ? न हि मेत्थ, भिक्खवे, अभव्बता वुत्ता। यानि च खो तानि 
सिक्खापदानि आदिब्रह्मचरियकानि ब्रह्मचरियसारुप्पानि तत्थ धुवसीलो च होति ठितसीलो 
च, समादाय सिक्खति सिक्खापदेसु। सो आसवानं खया अनासवं चेतोविमुत्ति 
पञ्जाविमुक्तिं दिदेव धम्मे सयं अभिज्ञा सच्छिकत्वा उपसम्पमज विहरति। 

` इति खो, भिक्खवे, पदेसं पदेसकारी आराधेति परिपूरं परिपूरकारी । अवन््यानि 
त्वेवाहं, भिक्खवे, सिक्खापदानि वदामी '' ति॥ @ 
[५.216] ७. दुतियसिक्खासुत्तं : "“ साधिकमिदं, भिक्खवे, दियइसिक्खापदसतं 
[.233] अन्वद्धमासं उदेसं आगच्छति यत्थ अत्तकामा कुलपुत्ता सिक्खन्ति। तिस्सो इमा, 
भिक्खवे, सिक्खा यत्थेतं सन्बं समोधानं गच्छति। कतमा तिस्सो 2 अधिसीलसिक्खा, 
अधिचित्तसिक्ा, अधिपञ्जासिक्खा--इमा खो, भिक्खवे, तिस्सो सिक्ा यत्थेतं सब्बं 
समोधानं गच्छति। 

'" इध, भिक्खवे, भिक्खु सीलेसु परिपूरकारी होति समाधिस्मिं मत्तसो कारी पञ्जाय 
मत्तसो कारी । सो यानि तानि खुदानुखुदकानि सिक्खापदानि तानि आपसति पि वुद्राति पि। 
तं किस्स हेतु ? न हि मेत्थ, भिक्खवे, अभव्बता वुत्ता। यानि च खो तानि सिक्खापदानि 


वह इन या उन पूर्ववत्‌... । वह र्पोर्चँ अवरभागीय संयोजनों के पूर्णतः क्षय से ओपपातिक 
(देवलोकवासी) होता है, वहीं परिनिर्वाण प्राप्त करता हे। वह पुनः इस लोक मेँ नहीं लौरता। 
(अनागामी हो जाता है) । 

'" यहाँ भिक्षुओ! कोई भिक्षु शीलब्रत... समाधि... प्रज्ञा भावना में पूर्णता प्राप्त कर लेता हे। 
वह इन या उन ...पूर्ववत्‌ .. । वह आश्रवं के क्षय से अनाश्रव चेतोविमुक्ति एवं प्रजञाविमुक्ति को दसी 
जन्म मेँ स्वयं जानकर, साक्षात्कार कर साधना करता है । (वह अर्हत्‌ हो जाता है।) 

"इस तरह, भिक्षुओ! कोई भिक्षु भले ही किसी अंश में साधना करे या पूर्णं अंश में साधना 
करनेवाला हो, ये शिक्षापद तो अवध्य (अत्याज्य) ही रहेगे-एेसा मेँ कहता हू | ' @ 
७. द्वितीय शिक्षासूत्र तीन शिक्षाए 

'“भिक्ुओ । यह प्रति पन्द्रहवें दिन ...पूर्ववत्‌... । कोन सी तीन ? अधिशील शिक्षा, अधिचित्त 
शिक्षा एवं अधिप्रज्ञ शिक्षा । भिक्षुओ। ये तीन शिक्षां हँ जहां सभी शिक्षापद समाहित हो जाते हे । 

यहो, भिश्च! भिक्षु शील... समाधि... प्रज्ञाभावना को पूर्णता तक पर्हुचाता हेै। 


३. तिकनिपातो ३०७ 


आदिनब्रह्यचरियकानि ब्रह्मचरियसारुप्पानि तत्थ धुवसीलो च होति दितसीलो च, समादाय 
सिक्खति सिक्ापदेसु। सो. तिण्णं संयोजनानं परिक्छया सत्तक्छततुपरमो होति। 
सत्तक्खत्तुपरमं देवे च मनुस्से च सन्धावित्वा संसरित्वा दुक्छस्सन्तं करोति। सो तिण्णं 

संयोजनानं परिक्खया कोलङ्कोलो होति, द्वे वा तीणि वा कुलानि सन्धावित्वा. संसरित्वा 

दुक्खस्सन्तं करोति। सो तिण्णं संयोजनानं परिक्खया एकबीजी होति, एकयेव [8.235] 

मानुसकं भवं निव्बत्तेत्वा दुक्खस्सन्तं करोति। सो तिण्णं संयोजनानं परिक्छया रागदोस- 

मोहानं तनुत्ता सकदागामी होति, सकिदेव इमं लोकं आगन्त्वा दुक्वस्सन्तं करोति । 

'' इध पन, भिक्खवे, भिक्खु सीलेसु परिपूरकारी होति समाधिस्मि परिपूरकारी 
पञ्ञाय मत्तसो कारी । सो यानि तानि खुदयानुखुदकानि सिक्खापदानि तानि आप्ति पि 
वुदुति पि। तं किस्स हेतु ? न हि मेत्थ, भिक्खवे, अभन्बता वुत्ता। यानि च खो तानि 
सिक्खापदानि आदिनब्रह्मचरियकानि ब्रह्मचरियसारप्पानि तत्थ धुवसीलो च होति ठितसीलो 
च, समादाय सिक्खति सिक्खापदेसु। सो पञ्चन्नं ओरम्भागियानं संयोजनानं परिक्छया 
उद्धंसोतो अकनिद्गामी। सो पञ्चन्नं ओरम्भागियानं संयोजनानं परिक्छया ससङ्खार- 
परिनिब्बायी होति। सो पञ्चन्नं ओरम्भागियानं संयोजनानं परिक्छया असदह्ारपरिनिन्बायी 
होति। सो पञ्चन्नं ओरम्भागियानं संयोजनानं परिक्खया उपहच्वपरिनिन्ायी होति। सो 
पञ्चन्नं ओरम्भागियानं संयोजनानं परिक्छया अन्तरापरिनिव्बायी होति। 








. पूर्ववत्‌... । वह तीन संयोजनों के पूर्णतः क्षय के बाद अपनी जन्मपरम्परा को एक सीमा मे बोध 
लेता है । अर्थात्‌ उसका यहँ केवल सात बार ही जन्म होता है-यह निश्चित हो जाता है । वह अपने 
सात जन्मों तक इस लोक या परलोक मे देव या मनुष्य योनियो में जन्म लेता हुआ, साधना करता 
हआ, अपने दुःख का अन्त कर लेता है । या फिर वह तीन संयोजनों का क्षय होने से कोलङ्खोल 
हो जाता है । अर्थात्‌ वह इस या उस दो तीन कुलों मे जन्म लेकर (साधना करते हुए) अपने दुःखों 
का अन्त कर लेता है। अन्त मे वह अपने तीन संयोजनों के पूर्णतः क्षय के कारण एकबीजी हो 
जाता है । एक ही मानवदेह पाकर वहीं साधना करता हुआ परिनिर्वाण प्राप्त कर लेता है । वह तीन 
संयोजनों के क्षय के कारण ओर राग द्वेष मोह के अल्प हो जाने के कारण ' सकृदागामी" होता है । 
तथा वह एक ही बार इस लोग मे आकर साधना द्वारा अपने दुःखो का अन्त कर लेता हे। (१) 
““भिक्षुओ ! यहोँ कोई भिक्षु शीलत्रत को, समाधिभावना पूर्णं कर लेता है एवं प्र्ञाभावना को 
कुछ ही मात्रा मे पूर्णं कर पाता है। वह इस उन शिक्षापदो को .. पूर्ववत्‌... । वह पाच अवरभागीय 
संयोजनं के क्षय से ऊर्ध्वस्रोत अकनिष्ठगामी९ होता है । वह पाँच अवरभागीय संयोजनों के क्षय से 


१. जो साधक अनागामी हो कर शुद्धावास ब्रह्मलोक मेँ उत्पन्न होता है ओर वह अविह ब्रह्मलोक से च्युत 
होकर अतप्य ब्रह्मलोक को जाता है, अतप्प से च्युत हो कर सुदस्स ब्रह्मलोक को जाता है, वहां से च्युत 
होकर सुदस्सी ब्रह्मलोक को जाता है ओर वहौँ से च्युत हो अकनिष्ठ ब्रह्मलोक में जा कर ऊपरी संयोजनं 
को नष्ट करने के लिये आर्यमार्गं उत्पन्न करता है, उसे "उद्धंसोतो अकनिटुगामी ' कहते ह । 








३०८ अङ्ुत्तरनिकायपालि 


1५.217] ` इध पन, भिक्खवे, भिक्खु सीलेसु परिपूरकारी होति समाधिसिमं परिपूरकारी 
पञ्जाय परिपूरकारी। सो यानि तानि खुदानुखुदकानि सिक्खापदानि तानि आपच्नति पि 
[९२.234] वुदाति पि। तं किस्स हेतु 2 न हि मेत्थ, भिक्खवे, अभव्नता तुत्ता। यानिचखो 
तानि सिक्खापदानि आदिन्रह्मचरियकानि ब्रह्मचरियसारुप्पानि तत्थ धुवसीलो च होति 
ठितसीलो च, समादाय सिक्खति सिक्खापदेसु। सो आसवानं खया अनासवं चेतोविमुत्ति 
पञ्जाविमुत्तिं दिद्रेव धम्मे सयं अभिस्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज्न विहरति । 

` इति खो, भिक्खवे, पदेसं पदेसकारी आराधेति, परिपूरं परिपूरकारी, अवञ््ञानि 
त्वेवाहं, भिक्खवे, सिक्खापदानि वदामी '' ति॥ © 

८. ततियसिक्खासुत्त : '“ साधिकमिदं, भिक्खवे दियडूसिक्खापदसतं अनवद्ध- 
मासं उदेसं आगच्छिति यत्थ अत्तकामा कुलपुत्ता सिक्खन्ति। तिस्सो इमा, भिक्वे, सिक्खा 
[8.236] यत्थेतं सव्वं समोधानं गच्छति। कतमा तिस्सो 2 अधिसीलसिक्खा, अधिचित्त- 
सिक्खा, अधिपञ्जासिक्छा--इमा खो, भिक्छवे, तिस्सो सिक्खा यत्थेतं सन्बं समोधानं 
गच्छति। 
--_____~___~_~_~---~-~~~~____ _ 
ससंस्कारपरिनिर्वांयीः ...असंस्कारपरिनिर्वायीर ...उपहत्यपरिनिर्वायीर ...अन्तरापरिनिर्वायीः 
होता हे। (२) 

''भिक्षुओ ! यहां कोई भिक्षु शीलत्रत को, समाधिभावना को, प्रज्ञाभावना को परिपूर्णं कर 
लेता हे । वह इन उन शिक्षापदों को..-पर्ववत्‌ .. । वह आश्रवं के पूर्ण क्षय से अनाश्रवा चेतोविमुक्ति 
एव प्रज्ञाविमुक्ति इसी जन्म मेँ स्वयं जानकर, साक्षात्‌ कर साधना करता रहता हे । 

"इस तरह, भिक्षु! कोई भिक्षु, भले ही किसी अंश मे साधना करे या उस साधना को 
पूर्णता तक पहुंचा दे ये शिक्षापद तो अवध्य (अत्याज्य) ही रहेगे-एेसा मेँ कहता हू्‌॥'' ® 
८. तृतीय शिक्षासूत्र £ तीन शिक्षा 

` भिक्षुञओ! ये ढ्‌ सौ से अधिक शिक्षापद प्रति पनद्रहवें दिन स्मरण करने पडते है जिन से 
आप्तकाम कुलपुत्र शिक्षा ग्रहण करते हे । भिक्षुभओ! ये तीन शिक्षां है, जहाँ उक्त सभी शिक्षापद 





१. जौ साधक अनागामी हो कर शुद्धावास ब्रह्मलोक मेँ उत्पतन होता है ओर वह बडे दुःख के साथ कठिनाई 
से ऊपरी संयोजनं को नष्ट करने के लिये आर्यमारग को उत्पन्न करता है, उसे ' ससङ्कारपरिनिव्बायी' कहते 
है। 

२. जो साधक अनागामी हो कर शुद्धावास ब्रह्मलोक मेँ उत्पन्न होता है ओर अल्प प्रयत से ही ऊपरी संयोजनं 

को नष्ट करने के लिये आर्यमार्ग को उत्पन्न कर लेता है, उसे 'असह्वारपरिनिव्बायी' कहते है 

जो साधक अनागामी हो कर शुद्धावास ब्रह्मलोक मेँ उत्पन्न हो मध्य आयु के बीत जाने पर अथवा देहपात 

(मृत्यु) के समय ऊपरी संयोजनों को नष्ट करने के लिये आर्यमार्गं को उत्पन्न कर लेता है, उसे ' उपटच्य 
परिनिब्बायी ' कहते है| 

४. जो साधक पोच अधः संयोजनं के नष्ट हो जाने पर अनागामी हो कर शुद्धावास ब्रह्मलोक मेँ उत्पन्न होने 
के बाद ही अथवा मध्य आयु से पूर्व ही ऊपरी संयोजनं को नष्ट करने के लिये आर्यमार्ग को उत्पन्न कर 
लेता है उसे "अन्तरापरिनिव्वायी ' कहते है । 


~^" 








३. तिकनिपातो ३०९ 


"इध, भिक्खवे, भिक्खु सीलेसु परिपूरकारी होति समाधिस्मिं परिपूरकारी पञ्ञाय 
परिपूरकारी । सो यानि तानि खुदानुखुदकानि सिक्खापदानि तानि आपज्नति पि वुदाति पि। 
तं किस्स हेतु? न हि मेत्थ, भिक्खवे, अभन्बता वुत्ता। यानि च खो तानि सिक्खपदानि 
आदिन्रह्यचरियकानि ब्रह्यचरियसारुप्पानि तत्थ धुवसीलो च होति ठितसीलो च, समादाय 
सिक्खति सिक्खापदेसु । सो आसवानं खया अनासवं चेतोविमुत्तिं पञ्जाविमुत्तिं दिदेव धम्मे 
सयं अभिज्ञा सच्छिकत्वा उपसम्पज् विहरति तं वा पन अनभिसम्भवं अण्परिविन्छं 
पञ्चन्नं ओरम्भागियानं संयोजनानं परिक्छया अन्तरापरिनिव्बायी होति। तं वा पन 
अनभिसम्भवं अप्परिविच्छं पञ्चन्नं ओरम्भागियानं संयोजनानं परिक्वया उपहच्च- 
परिनिव्बायी होति। तं वा पन अनभिसम्भवं अप्परिविज्छं पञ्चन्नं ओरम्भागियानं संयोजनानं 
परिक्खया ससद्धारपरिनिव्वायी होति। तं वा पन अनभिसम्भवं अप्परिविज्छं पञ्चत्न 
ओरम्भागियानं संयोजनानं परिक्खया उद्धसोतो होति अकनिदटगामी । तं वा पन अनभि- 
सम्भवं अप्परिविच्छं॑तिण्णं संयोजनानं परिक्खया, रागदोसमोहानं तनुत्ता [4.218] 
सकदागामी होति, सकिदेव इमं लोकं आगन्त्वा दुक्खस्सन्तं करोति। तं वा पन [२.25] 
अनभिसम्भवं अप्परिविच्छं तिण्णं संयोजनानं परिक्खया एकबीजी होति, एकंयेव मानुसकं 
भवं निव्बत्तेत्वा दुक्खस्सन्तं करोति। तं वा पन अनभिसम्भवं अ्परिविनच्छं तिण्णं 
संयोजनानं परिक्खया कोलङ्कोलो होति, दवे वा तीणि वा कुलानि सन्धावित्वा संसरित्वा 
दुक्वस्सन्तं करोति। तं वा पन अनभिसम्भवं अप्परिविच्छं तिण्णं संयोजनानं परिक्खया 
सत्तक्खततुपरमो होति, सत्तक्खत्तुपरमं देवे च मनुस्से च सन्धावित्वा संसरित्वा दुक्खस्सन्तं 
करोति। 

“* इति खो, भिक्खवे, परिपूरं परिपूरकारी आराधेति पदेसं पदेसकारी। अवञ्ज्यानि 
त्वेवाहं, भिक्ववे, सिक्खापदानि वदामी '' ति॥ @ 





अन्तर्भूत हो जाते हँ । कोन सी तीन ? शीलविषयक शिक्षा, समाधिविषयक शिक्षा एवं प्र्ञाविषयक 
शिक्षा । भिक्षु ! ये तीन शिक्षां ह जहां वे सभी शिक्षापद अन्तर्भूत (समाहित) हो जाते है । 

'" यहां, भिक्षुओ। कोई भिक्षु शीलाचार मे... समाधिभावना मे... प्रजञाभावना मेँ पूर्णता प्राप्न 
करता हे । वह इन उन ...पूर्ववत्‌... स्वयं जानकर साक्षात्‌ कर साधना करता है । क्रमशः पूर्णं की गयी 
यह साधना सरलता एवं सहजता से प्राप्त एवं ज्ञात हो जाती है। इस साधना के कारण पाँच 
अवरभागीय संयोजनं का क्षय हो जाने से वह साधक अन्तरापरिनिर्वायी... उपहत्यपरिनिर्वायी... 
असंस्कारपरिनिर्वायी... ससंस्कारपरिनिर्वायी... ऊर्ध्वस्ोत अकनिष्ठगामी... सकृदागामी.. 
एकबीजी... कोलङ्कोल... सपतकृत्वपरम होता है। अर्थात्‌ वह केवल सात बार देवलोक या 
मनुष्यलोक मे जन्म लेकर साधना द्वारा अपने दुःखो का अन्त कर लेता है। 

"इस प्रकार, भिक्षुओ ! ...पूर्वसूत्रवत्‌... मेँ एेसा मानता हूं ॥'' ९ 

/ इस सूत्र के अविकल अनुकाद हेतु अनुप्दपठित पूर्वत्र का सहारा ले] 








श क्म ठ ------- ~~ ण्-्----- 
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[९8.237] ९. पठमसिक्त्तयसुत्तं : ““ तिस्सो इमा, भिक्खवे, सिक्खा । कतमा तिस्सो 2 
अधिसीलसिक्वा, जधिवित्तसिक्खा, अधिपञ्जासिक्खा | 

'* कतमा च, भिक्ववे, अधिसीलसिक्खा > इध, भिक्ववे, भिक्ु सीलवा होति 
...पे०... समादाय सिक्खति सिक्खापदेसु । जयं वुच्चति, भिक्खवे, अधिसीलसिक्खा। 

'* कतमा च, भिक्खवे, अधिचित्तसिक्खा 2 इध, भिक्खवे, भिक्खु विविच्चेव 
कामेहि ...पे०... चतुत्थं ्ानं उपसम्पज विहरति । अयं वुच्चति, भिक्खवे, अधिचित्त- 
सिक्खा। 

“कतमा च, भिक्वे, अधिचित्तसिक्खा 2 इध, भिक्खवे, भिक्ु ' इदं दुक्खं ' ति 
यथाभूतं पजानाति ...पे०.. ' अयं दुक्खनिरोधगामिनी परिपदा' ति यथाभूतं पजानाति। अयं 
वुच्चति, भिक्खवे, अधिचित्तसिक्खा । इमा खो, भिक्खवे, तिस्सो सिक्खा ' ' ति ॥ > 

९०. दुतियसिक्ररत्तयसुत्तं : “* तिस्सो इमा, भिक्खवे, सिक्खा । कतमा तिस्सो 2 
अधिसीलसिक्खा, अधिचित्तसिक्खा, अधिपञ्जासिक्खा। 

“कतमा च, भिक्खवे, अधिसीलसिक्खा ? इध, भिक्खवे, भिक्ु सीलवा होति 
...पे०... समादाय सिक्खति सिक्खापदेसु। अयं वुच्चति, भिक्खवे, अधिसीलसिक्खा। 
[14.219] “कतमा च, भिक्खवे, अधिचित्तसिक्खा ? इध, भिक्खवे, भिक्खु विविच्यैव 
कामेहि ...पे०... चतुत्थं नं उपसम्पल्न विहरति। अयं वुच्चति, भिक्खवे, 


अधिचित्तसिक्खा। 


९. प्रथम शिक्षात्रयसूत्र शिक्षात्रय 

'“भिक्षुओ। ये तीन शिक्षा होती हँ । कोन सी तीन ? (१) अधिशील शिक्षा, (२) अधिचित्त 
शिक्षा एवं (३) अधिप्रज्ञ शिक्षा । 

'“भिक्षुओ ! इनमें अधिशील शिक्षा क्या होती है ? यहा, भिक्षुओ ! कोई भिक्षु शीलवान्‌ 
होता है ...पूर्ववत्‌ .. शिक्षापदों को ग्रहण करता हुञ। भिक्षुओ ! यह कहलाती है--अधिशील 
शिक्षा। (१) 

"पुनः, भिक्षुओ ! अधिचित्त शिक्षा क्या होती हे ? भिक्षुओ! यहाँ कोई भिक्षु कामभोगो से 
अकुशल धर्मो से पृथक्‌ रहकर पूर्ववत्‌... चतुर्थ ध्यान को प्राप्त कर साधना करता हे । यह 
कहलाती है--अधिचित्त शिक्षा। (२) 

'“ ओर, भिक्षु! अधिप्रज्ञ शिक्षा क्या होती हे ? भिक्षुओ! जो यह दुःख है यह 
भलीभति जानता है, ..पूर्ववत्‌ .. “यह दुःखनिरोधगामी मार्ग हे!--यह भलीभोति जानता है। 
भिक्षुओ। यह कहलाती है--अधिप्रज्ञ शिक्षा । भिक्षुओ ! इस प्रकार ये तीन शिक्षाएं कहलाती हैँ ॥'' 
९०. द्वितीय शिक्षात्रयसूत्र शिक्षात्रय 

'“भिक्षुओ। ये तीन शिक्षां होती हैँ ।...पूर्वसूत्रवत्‌... । 

'“भिक्षुओ ! अधिशील शिक्षा क्या होती ह ? ..-पूर्वसूत्रवत्‌,.. । 

' “भिक्षु ! अधिचित्त शिक्षा क्या होती है ? ...पूर्वसूत्रवत्‌...। 
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'“कतमा च, भिक्खवे, अधिचित्तसिक्खा ? इध, भिक्छवे, भिक्खुं आसवानं खया 
अनासवं चेतोविमुत्तिं पञ्ञाविमुत्तिं दिद्रेव धम्मे सयं अभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज 
विहरति। अयं वुच्वति, भिक्खवे, अधिपजञ्ञा सिक्खा। इमा खो, भिक्छवे, तिस्सो 
सिक्खा ति। 

'* अधिसीलं अधिचित्ते, अधिपञ्जं च विरियवा। 

थामवा धितिमा ्ायी, सतो गृ्तिद्धियो चे॥ 

'*यथा पुरे तथा पच्छ, यथा पच्छा तथा पुरे। 

यथा अधो तथा उद्ध, यथा उद्धं तथा अधो॥ 
'“यथा दिवा तथा रत्ति, यथा रत्तिं तथा दिवा। 

अभिभुय्य दिसा सन्बा, अप्पमाणसमाधिना॥ 
'" तमाह सेखं परिपदं, अथो संसुद्धचारियं। 

तमाह लोके सम्बद्धं, धीरं परिपदन्तग्‌ं ॥ 
'"विञ्जाणस्स निरोधेन, तण्हाक्खयविमुक्तिनो । 

पञ्नोतस्सेव निब्बान, विमोक्खो होति चेतसो '' ति॥ @ 

९९. सङ्कवासुत्तं : एकं समयं भगवा कोसलेसु चारिकं चरमानो महता भिक्छु- 
सङ्घेन सद्धिं येन सङ्कवा नाम कोसलानं निगमो तदवसरि। तत्र सुदं भगवा सङ्कवायं 





""भिक्षुओ! अधिप्रस शिक्षा क्या होती हे ? यहो, भिक्षुओ। कोई भिक्षु आश्रवों के क्षय से 
अनाश्रव चेतोविमुक्ति प्रज्ञाविमुक्ति को प्राप्त कर इसी जन्म मे स्वयं जानकर साक्षात्‌ कर साधना 
करता हे । यह कहलाती हे, भिक्षुओ! अधिप्ज्ञ शिक्षा। भिक्षुओ! ये होती है तीन शिक्षां 

“* साधक को शील, चित्त एवं प्रज्ञा के विषय में वीर्यवान्‌, सामर्थ्यवान्‌ धृतिमान्‌ एवं ध्यानी, 
स्मृतिसम्पन्न एवं इन्द्रियों पर संयम रखते हुए लोक में विचरण करना चाहिये ॥ 

"“जैसे आगे वैसे ही पी, जेसे पीछे वैसे ही आगे; जैसे नीचे वैसे ही ऊपर जैसे ऊपर वैसे 
ही नीचे; जैसे दिन वैसे ही रत्रि, या जैसे रत्रि वैसे ही दिन मे सभी दिशाओं को अप्रमाण समाधि 
दवारा अपने अधीन कर जो विचरण करता है ॥ 

उसे शैक्ष्य, मार्गारूढ एवं पवित्र आचरण वाला कहते है। उसी को लोक मेँ पूरण 
साधनासम्पन्न, मार्गं के अन्तिम लक्ष्य (निर्वाण) तक पंचा हभ पूर्णं ज्ञानी कहां जाता है ॥ 

"विज्ञान के निरोध से तृष्णाक्षय के कारण विमुक्तिप्रात भिक्षु के सम्मुख ही निर्वाण का 
आलोक प्रकट होता है। उसी का चित्त सांसारिक विकारो से युक्तं (विमुक्तिज्ञानयुक्त) माना 
जाता है॥'' १ 
९११. सङ्कवासूत्र ¦ : शिक्षाकाम भिक्षु 

एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) कोसल प्रदेश मे चारिका करते हुए विशाल भिश्ुसद्ध के साथ 


सद्वा नामक कोसल क्षत्रियो के किसी निगम मे पधारे। उस समय कोई काश्यपगोत्र नामक भिक्षु 
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विहरति । तेन खो पन समयेन कस्सपगोत्तो नाम भिक्खु सङ्कवायं आवासिको होति। तत्र 
सुदं भगवा सिक्खापदपटिसंयुत्ताय धम्मिया कथाय भिक्खू सन्दस्सेति समादपेति समुत्तेजेति 
सम्पहंसति। अथ खो कस्सपगोत्तस्स भिक्खुनो भगवति सिक्खापदपटिसंयुत्ताय धम्मिया 
कथाय भिक्छू सन्दस्सन्ते समादपेन्ते समुत्तेजेन्ते सम्पहंसेन्ते अहुदेव अक्खन्ति अह्‌ 
अप्पच्चयो--' ` अधिसल्लिखतेवायं समणो” ति। अथ खो भगवा सङ्कवायं यथाभिरन्तं 
विहरित्वा येन राजगहं तेन चारिकं पक्कामि। अनुपुब्वेन चारिकं चरमानो येन राजगहं 
[२.237] तदवसरि । तत्र सुदं भगवा राजगहे विहरति । 
[५220] अथ खा कस्सपगात्तस्स भिक्खुनो अचिरपक्कन्तस्स भगवतो अहुदेव कुक्कुच्चं 
[85.239] अह्‌ विप्पटिसारो--""अलाभा वत मे, न वत मे लाभा; दद्धं वतमे, न वत मे 
सुलद्ध; यस्स मे भगवति सिक्खापदपटिसंयुत्ताय धम्मिया कथाय भिक्खू सन्दस्सेन्ते 
समादपन्ते समुत्तेजेन्ते सम्पह॑सेन्ते अहुदेव अक्खन्ति अहु अप्पचयो-' अधिसल्लिखतेवायं 
समणो" ति। यन्नूनाहं येन भगवा तेनुपसङ्कमेय्यं; उपसङ्कमित्वा भगवतो सन्तिके अच्चयं 
अच्वयतो देसेय्यं '' ति। अथ खो कस्सपगोत्तो भिक्खु सेनासनं संसामेत्वा पत्तचीवरमादाय 
येन राजगहं तेन पक्कामि। अनुपुव्बेन येन राजगहं येन गिच्छकूयो पव्बतो येन भगवा 
तेनुपसङ्कमि; उपसड्कमित्वा भगवन्तं जभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसित्नो खो 
कस्सपगात्तो भिक्खु भगवन्तं एतदवोच- 

` एकमिद, भन्ते, समयं भगवा सङ्कवाय विहरति, सङ्कवा नाम कोसलानं निगमो | 
तत्र, भन्ते, भगवा सिक्खापदपरिसंयुत्ताय धम्मिया कथाय भिक्खू सन्दस्सेसि समादपेसि 





वरो आवासिक (भिक्षु-आवास का प्रबन्धक) था। वहां भगवान्‌ ने शिक्षापदों के विस्तृत निरूपण 
के साथ धार्मिक कथा से उपस्थित भिक्षुओं को समुत्तेजित, सम्प्रहर्षित एवं आप्लावित किया । परन्तु 
वह काश्यपगोर आवासिक भिक्षु इस कथा को सुनकर बहुत असन्तुष्ट एवं अविश्वस्त होता हुआ 
भगवान्‌ के विषय में सोच बेठा--"“ यह श्रमण तो हमे कठोर तपश्चर्या कौ ओर ठकेल रहा है ! '' तब 
भगवान्‌ उस सङ्कवा ग्राम मे कुछ समय ठहर कर साधना के बाद वहां से चारिका करते हुए राजगृह 
को ओर निकल पड ओर राजगृह पहुचकर वहां साधनारत हो गये। 

परन्तु भगवान्‌ के पधारने के कुछ समय बाद हौ उस काश्यपगोत्र भिक्षु को यह पश्चात्ताप एवं 
प्रायश्चित्त होने लगा-*“अर! मने तो बहुत अपुण्य का सञ्चय कर लिया, इससे मेरी हानि ही होगी; 
क्योकि अशुभ संग्रह का फल अशुभ ही हुआ करता हे । मने बहुत अनुचित किया कि मँ धार्मिक 
कथा करते हुए भगवान्‌ को यह कह बैठा कि यह श्रमण तो हमें कठोर तपस्या की ओर ढकेल रहा 
हे । एेसा पापमय वचन मुञ्चे नहीं कहना चाहिये था। अतः क्यों न मेँ अव भगवान्‌ के सम्मुख 
पहुंचकर इस दुर्वचन कौ क्षमा माग लू! '' यह विचार कर वह भिक्षु .. राजगृह के गृध्रकूर पर्वत पर 
आया, तथा भगवान्‌ के सम्मुख पहुंचकर प्रणाम कर उनसे यों निवेदन करने लगा- 

"भन्ते ! एक समय भगवान्‌ सङ्कवा नाम कौशल ग्राम मँ साधनाहेतु विराजमान थे । वहो आप 
ने भिक्षुओं को शिक्षापदों का निरूपण करते हुए धार्मिक कथा से धर्मपालनहेतु समुत्तेजित, 


३. तिकनिपातो ३१३ 


समुत्तेजेसि सम्पहंसेसि । तस्स मय्दं भगवति सिक्खापदपटिसंयुत्ताय धम्मिया कथाय भिक्खू 
सन्दस्सेन्ते समादपेन्ते समुत्तेजेन्ते सम्पहंसेन्ते अहुदेव अक्खन्ति अहु अपच्चयो-- 
' अधिसल्लिखतेवायं समणो" ति। अथ खो भगवा सङ्कवायं यथाभिरन्तं विहरित्वा येन 
राजगहं तेन चारिकं पवकामि। तस्स मयं, भन्ते, अचिरपक्कन्तस्य भगवतो अहुदेव 
कुक्छुच्चं अहु विप्पटिसारो-"अलाभा वत मे, न वत मे लाभा; दुल्लद्धं बत मे, न वत मे 
सुलद्ध; यस्स मे भगवति सिक्ापदपटिसंयुत्ताय धम्मिया कथाय भिक्छू सन्दस्सेनत 
समादपेन्ते समुततेजेन्ते सम्पहसेन्ते अहुदेव अक्छन्ति अहु अप्पच्चयो-' अधिसल्लिखिते- 
वायं समणो" ति। यत्रूनाहं येन भगवा तेनुपसङ्कमेय्यं; उपसद्धमित्वा भगवतो सन्तिके अच्वयं 
अच्चयतो देसेय्य' ति। अच्वयो मं, भन्ते, अच्वगमा यथाबालं यथामून्छहं [₹.238] 
येथाअकुसलं यस्स मे भगवति सिक्खापदपटिसंयुत्ताय धम्मिया कथाय भिक्छू सन्दस्सेन्ते 
समादयपेन्ते समुत्तेजेन्ते सम्पहंसेन्ते अहुदेव अक्खन्ति अहु अणच्चयो-'अधिसल्लिखतेवायं 
समणो" ति। तस्स मे, भन्ते, भगवा अच्वयं अच्वयतो परिग्गण्हातु, आयतिं [8.30] 
संवराया'' ति। 

'" तग्घ तं कस्सप, अच्यो अच्गमा यथाबालं यथामू्हं यथाअकुसलं, यस्स ते 
मयि सिक्खापदपटिसंयुत्ताय धम्मिया कथाय भिक्खू सन्दस्सेन्ते समादपेन्ते समुतेजन्ते 
सम्पहंसेन्ते अहदेव अक्छन्ति अहु अपच्चयो-"अधिसल्लिखतेवायं समणो ' 4.221] 
ति। यतो च खो त्वं, कस्सप, अयं अच्वयतो दिस्वा यथाधम्मं पटिकरोसि, तं ते मय॑ 
परिग्गण्ाम । वुद्धि हेसा, कस्सप, अरियस्स विनये यो अच्वयं अच्चयतो दिस्वा यथाधम्मं 
परिकरोति, आयतिं संवरं आपसति। 

'“थेरो चे पि, कस्सप, भिक्ु होति न सिक्छाकामो न सिक्खासमादानस्स 
वण्णवादी, ये चञ्ञे भिक्ू न सिक्खाकामा ते च न सिक्खाया समादपेति, ये चज्ञे भिक्खू 


सम्प्रहर्षित एवं प्रोत्साहित किया। परन्तु उसे सुनकर भने ये कुवचन कह दिये- यह श्रमण हमें 
कठोर तपस्या की ओर ठकेल रहा है ।' एसा मुञ्चे नहीं कहना चाहिये था। बाद मे मुञ्े, मेरे इस 
कुकृत्य पर, बहुत पश्चाताप हुआ... । मेने निश्चय किया कि मेँ भगवान्‌ के सम्मुख जाकर स्वयं अपने 
ट्स कुकृत्य की क्षमायाचना कर । एतदर्थ अन मेँ श्रीचरणो मे उपस्थित हुआ हू । कृपाकर मु उक्त 
अपराधहेतु क्षमा कर । भविष्य मे, मेँ एसा प्रमाद कभी नहीं करूगा।'' 

'" काश्यप! तुमने एेसा प्रमाद कर बहुत बड़ा अपराध किया है कि मेरी धार्मिक कथा पर 
मिथ्या धारणा प्रकट की; परन्तु तूं अन शुद्ध हदय से अपने उस कुकृत्य कौ, प्रायश्चित्तस्वरूप, 
क्षमायाच्जा भी कर रहा है । अतः हम उसे क्षमा करते है; क्योकि हमारे आर्यविनय के अनुसार, एेसा 
करने से धर्म में वृद्धि ही होती है, तथा भविष्य मेँ दुद्‌ अनुशासन मे यह कार्य सार्थक होता हे । 

"काश्यप ! कोई स्थविर स्वयं न शिक्षा का इच्छुक होता है न शिक्षाग्रहण क प्रशंसा ही 
करता है, तथा दूसरे जो भिक्षु शिक्षा के इच्छुक नहीं होते उनको भी शिक्षाग्रहण हेतु प्रोत्साहित नहीं 


करता; अपितु दूसरे एेसे भिक्षु जो शिक्षा ग्रहण कर रहे होते हैँ, उनकी भी प्रशंसा नहीं करता, एेसे 
(1-32) 


| 
| 
| 
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सिक्खाकामा तेसं च न वण्णं भणति भृतं तच्छं कालेन, एवरूपस्साहं, कस्सप, भेरस्स 
भिक्खुनो वण्णं भणामि। तं किस्स हेतु ? सत्था हिस्स वण्णं भणती ति अञ्ञे नं भिक्खू 
भजेय्यु, ये नं भजेय्युं त्यास्स दिद्रानुगतिं आपन्जय्यु, य्यास्स दिद्रानुगतिं आपन्जेय्युं तेसं तं 
अस्स दीघरत्तं अहिताय दुक्खछाया ति तस्माहं, कस्सप, एवरूपस्स थेरस्स भिक्खुनो न वण्णं 
भणामि। 

'“मज्छिमो चे पि, कस्सप, भिक्ु होति ...पे०... नवो चे पि, कस्सप, भिक्छु होति 

न सिक्खाकामो न सिक्खासमादानस्स वण्णवादी, ये चञ्ञे भिक्खू न सिक्खाकामातेचन 
सिक्खाया समादपेति, ये चजञ्ञे भिक्खू सिक्खाकामा तेसं च न वण्णं भणति भूतं तच्छं 
कालेन, एवरूपस्साहं, कस्सप, नवस्स भिक्खुनो न वण्णं भणामि । तं किस्स हेतु 2 सत्था 
[२.29] हिस्स वण्णं भणती ति अज्ञे नं भिक्खू भजेय्युं, ये नं भजय्युं त्यास्स दिद्रानुगतिं 
आपन्जेय्यु, य्यास्स दिद्रानुगतिं आपन्जेय्युं तेसं तं अस्स दीघरत्तं अहिताय दुक्खाया ति। 
तस्माहं, कस्सप, एवरूपस्स नवस्स भिक्ुनो न वण्णं भणामि। 
[8.241] '* थेरो चे पि, कस्सप, भिक्ु होति सिक्खाकामो सिक्खासमादानस्स वण्णवादी, 
ये चञ्ञे भिक्खू न सिक्खाकामा ते च सिक्खाय समादपेति, ये चञ्ञे भिक्खू सिक्खाकामा 
तेसं च वण्णं भणति भूतं तच्छं कालेन, एवरूपस्साहं, कस्सप, थेरस्स भिक्ुनो वण्णं 
भणामि तं किस्स हेतु 2 सत्था हिस्स वण्णं भणती ति अज्ञे नं भिक्खू भजेय्युं, ये नं भजेय्यु 
त्यास्स दिद्रानुगतिं आपनच्जेय्यु, य्यास्स दिद्वानुगतिं आपज्जेय्युं तेसं तं अस्स दीघरत्तं हिताय 
सुखाया ति। तस्माहं, कस्सप, एवरूपस्स थेरस्स भिक्खुनो वण्णं भणामि ॥ 

'"मज्छ्िमो चे पि, कस्सप, भिक्खु होति सिक्खाकामो ...पे०... नवो चे पि, कस्सप, 
1५.222] भिक्खु होति सिक्खाकामो सिक्खासमादानस्स वण्णवादी, ये चञ्ञे भिक्खू न 
सिक्खाकामा ते च सिक्खाय समादपेति, यो चञ्ञे भिक्खू सिक्खाकामा तेसं च वण्णं भणति 
भूतं तच्छं कालेन, एवरूपस्साहं, कस्सप, नवस्स भिक्ुनो वण्णं भणामि । तं किस्स हेतु ? 
सत्था हिस्स वण्णं भणती ति अञ्ञे नं भिक्खू भजेय्यु, ये नं भजेच्युं त्यास्स दिद्ानुगतिं 
8 
भिक्षुको में प्रशंसा नहीं करता। वह किसलिये ? वह इसलिये कि शास्ता जब इस भिक्षु का महत्त्व 
बता रहे हे तो अन्य भिक्षु इसको अपनारयेगे ही । जो नहीं अपनारयेगे उनका भविष्य में दीर्घकाल तक 
अहित होगा ही । इस दृष्टि से, काश्यप । मँ इस स्थविर भिक्षु की प्रशंसा नहीं करता । 

काश्यप! कोई मध्यम भिक्षु. पूर्ववत्‌... कोई नवक भिक्षु भी स्वयं न शिक्षा का इच्छुक 
होता है, न शिक्ष ग्रहण की प्रशंसा करता है पूर्ववत्‌. इस नवक भिक्षु की प्रशंसा नहीं करता ॥ 

` काश्यप! कोई स्थविर भिक्षु जो स्वयं शिक्षा का इच्छुक होता है दूसरे शिक्षा ग्रहण करने 
वालों कौ प्रशंसा करता हे ..पूर्ववत्‌ .. देसे स्थविर की मै प्रशंसा करता 

` काश्यप! कोई मध्यम भिक्षु जो स्वयं शिक्षा का इच्छुक होता टै...पर्ववत्‌ . । कोई नवक 
भिक्षु जो स्वयं शिक्षा का इच्छुक होता है, दूसरों द्वारा शिक्षाग्रहण की प्रशंसा करता है. पूर्ववत्‌... वह 











३. तिकनिपातो ३९१५ 
आपज्जेय्युं, य्यास्स दिद्भानुगतिं आपन्जय्युं तेसं तं अस्स दीघरत्तं हिताय सुखाया ति। 


तस्माहं, कस्सप, एवरूपस्स नवस्स भिक्खुनो वण्णं भणामी'' ति॥ © 
समणवग्गो नवमो॥ 
तत्सुदानं 
समणो गद्रभो खेत्तं वज्जिपुत्तो च सेक्खकं। 
तयो च सिक्खना वुत्ता, दे सिक्खा सङ्कवाय चा ति॥ © 
९०. लोणकपल्लवग्गो 
९. अच्चायिकसुत्तं : “` तीणिमानि, भिक्खवे, कस्सकस्स गहपतिस्स 


अच्चायिकानि करणीयानि । कतमानि तीणि ? इध, भिक्खवे, कस्सको गहपति सीघं सीघं 
खेत्तं सुकट्ं करोति सुमतिकतं। सीघं सीघं खेत्तं सुकं करित्वा सुमतिकतं सीघं सीषं 
बीजानि पतिद्धापेति। सीघं सीघं बीजानि पतिद्रापित्वा सीघं सीघं उदकं अभिनेति [8.242] 
पि अपनेति पि। इमानि, खो भिक्खवे, तीणि कस्सकस्स गहपतिस्स [.240] 
अच्चायिकानि करणीयानि । तस्स खो, तं, भिक्खवे, कस्सकस्स गहपतिस्स नत्थि सा इद्धि 
वा आनुभावो वा-' अज्जेव मे धञ्ञानि जायन्तु, स्वेव गन्भीनि होन्तु, उत्तरस्वेव पच्चन्तू 





दीर्घकाल तक उनको हितकर एवं सुखप्रद होगा, इसलिये मेँ इस नवक भिक्षु कौ प्रशंसा करता 

हू्‌॥'' श्रमणवर्ग नवम सम्पन्न ॥ ® 
इस वर्ग (में व्याख्यात सूत्र ) की सूची 

९. श्रमणसूत्र, २. गर्दभसूत्र, ३. कषत्रसूत्र, ४. वच्जिपुत्रसूत्र, ५. शेक्ष्यसूत्र, ६. प्रथम शिक्षासूत्र, 

७. द्वितीय शिक्षासूत्र, ८. तृतीय शिक्षासूत्र, ९. प्रथम शिक्षत्रयसूत्र, १०. द्वितीय शिक्षात्रय सूत्र एवं 

११. सङ्कवासूत्र ॥ ० 


९०. लवणकपालवरगं 

९. आत्ययिक सूत्र | तीन शीघ्र करणीय कर्म 

' "भिक्षु! किसी कृषक गृहपति के ये तीन शीघ्र करणीय कर्म होते ह । कोन से तीन? 
(१) भिक्षु ! यहोँ कोई कृषक गृहपति अपने खेत को शीघ्रता से इच्छानुसार जोतता है; (२) उस 
खेत को ठीक से जोतकर उसमे शीघ्रता से बीज बोता है; (३) फिर उसमें बीज बोकर शीघ्रता से 
उसको जल से सीचता है, तथा अधिक हो जाय तो उसमे से कुक निकाल देता हे | भिक्षुओ ! उस 
गृहपति के ये तीन शीघ्र करणीय कर्म है । यद्यपि उस कृषक गृहपति के पास एेसी कोई दिव्य ऋद्धि 
या अलौकिक चमत्कार तो है नहीं कि जिसके सहारे से वह यह कर सके-' आज ही मेरे खेत मं 
धान्य उग अवे, कल उनमें दाने पड़ जाये, परसो वे दाने पक जार ।' भिक्षुओ ! इसमे तो समय की 
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ति। अथ खो, भिक्खवे, होति सो समयो यं तस्स कस्सकस्स गहपतिस्स तानि धञ्जानि 
उतुपरिणामीनि जायन्ति पि गन्भीनि पि होन्ति पच्चन्ति पि। 

'^एवमेव खो, भिक्खवे, तीणिमानि भिक्खुस्स अच्चायिकानि करणीयानि । 
कतमानि तीणि? अधिसीलसिक्खासमादानं, अधिचित्तसिक्खासमादानं अधिपञ्जा- 
सिक्खासमादानं--इमानि खो, भिक्खवे, तीणि भिक्ुस्स अच्चायिकानि करणीयानि । तस्स 
खो तं, भिक्खवे, भिक्खुनो नत्थि सा इद्धि वा आनुभावो वा-' अज्जेव मे अनुपादाय 
1५.223] आसवेहि चित्तं विमुच्चतु स्वे वा उत्तरस्वे वा' ति। अथ खो, भिक्खवे,. होति सो 
समयो यं तस्स भिक्खुनो अधिसीलं पि सिक्खतो अधिचित्तं पि सिक्तो अधिपञ्जं पि 
सिक्खतो अनुपादाय आसवेहि चित्तं विमुच्चति । 

 ' तस्मातिह, भिक्खवे, एवं सिक्खितव्वं--' तिव्वो नो छन्दो भविस्सति अधिसील- 
सिक्खासमादाने, तिव्बो छन्दो भविस्सति अधिचित्तसिक्खासमादाने, तिव्बो छन्दो 
भविस्सति अधिपजञ्जासिक्खासमादाने ' ति। एवं हि वो, भिक्खवे, सिक्ितव्बं '' ति ॥ @ 

२. पविवेकसुत्तं : तीणिमानि, भिक्खवे, अञ्जतित्थिया परिव्वाजका पविवेकानि 
पञ्जापेन्ति। कतमानि तीणि ? चीवरपविवेकं, पिण्डपातपविवेकं, सेनासनपविवेकं । 

ˆ“ तत्रिद, भिक्खवे, अञ्जतित्थिया परिव्बाजका चीवरपविवेकस्मि पञ्ञापेन्ति, 
011 11 
प्रतीक्षा करनी पड़ती हे कि उस कृषक गृहपति के खेत में क्रमशः, ऋतु के अनुसार, धान का अंकुर 
फटे, फिर वह अंकुर क्रमशः बदढे, फिर कभी क्रमशः उसमें दाने पड, फिर वे पकै। 

"दसी प्रकार, भिक्षुओ! भिक्षु के भी तीन शीघ्र करणीय कर्म होते हें। कौन से तीन > 
(१) अधिशील शिक्षा का ग्रहण, (२) अधिचित्त शिक्षा का ग्रहण एवं (३) अधिप्रज् शिक्षा का 
ग्रहण । भिक्षुओ ! ये तीन भिक्षु के भी शीघ्र करणीय कर्म होते हे । भिक्षुओ! उस भिक्षु के पास कोई 
एेसी ऋद्धि या अलौकिक चमत्कार तो ह नर्ही कि वह विचारने लगे- आज या कल या परसों तक 
मेरा चित सभी विकारो से मुक्त हो जाय ।' भिक्षुओ ! इसमे समय लगता है; उस भिक्षु दवारा शील, 
चित्त एवं प्रज्ञा के विषय मेँ ग्रहण की गयी शिक्षा के बाद साधना करते करते समय आने पर ही 
आश्रवों से चित्त विमुक्त हो पायगा। 

'"इसलिये, भिक्षुओ। यह सीखना चाहिये--' शीलविषयक शिक्षा के ग्रहण मे, चित्त 
विषयक शिक्षा के ग्रहण में तथा प्रज्ञाविषयक शिक्षा के विषय में हमारा तीव्र अभिलाष हो।' 


भिक्षुओ! एेसा तुम्हे सीखना चाहिये ॥'! भ 
२. प्रविवेक सूत्र तीन प्रविवेक ( एकान्त ) 


'"भिक्षुओ ! अन्य सम्प्रदायो के परिव्राजक इन तीन प्रविवेकों का प्रज्ञापन (उपदेश) करते 
ह। कौन से तीन? (१) चीवर (वस्र) प्रविवेक, (२) पिण्डपात (भोजन) प्रविवेक, एवं 


(३) शयनासन प्रविवेक । 
यो, भिक्षुओ। दूसरे सम्प्रदायो के परिव्राजक चीवरप्रविवेक में यह प्रज्ञप्त करते हैँ । वे साण 


# 
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साणानि पि धारेन्ति, मसाणानि पि धारेन्ति, छवदुस्सानि पि धारेन्ति, पंसुकूलानि पि धारेन्ति, 
तिरीटानि पि धारेन्ति, अजिनं पि धारेन्ति, अजिनक्खिपं पि धारेन्ति, कुसचीरं पि धारेन्ति, 
वाकचीरं पि धारेन्ति, फलकचीरं पि धारेन्ति, केसकम्बलं पि धरन्ति, वाठकम्बलं पि 
धारेन्ति, उलूकपक्खिकं पि धारेन्ति। इदं खो, भिक्खवे, अञ्जतित्थिया परिव्बाजका 
चीवरपविवेकस्मि पञ्ञापेन्ति। [8.243, 8.241] 

`" तत्रिदं, भिक्खवे, अआज्जतित्थिया परिव्बाजका पिण्डपातपविवेकस्मि पञ्ञापेन्ति। 
साकभक्खा पि होन्ति, सामाकभक्खा पि होन्ति, नीवारभक्खा पि होन्ति, ददहलभक्खा पि 
होन्ति, हरटभक्खा पि होन्ति, कणभक्खा पि होन्ति, आचामभक्खा पि होन्ति, पिञ्जाक- 
भक्खा पि होन्ति, तिणभक्खा पि होन्ति, गोमयभक्खा पि होन्ति, वनमूलफलाहारा यापेन्ति 
पवत्तफलभोजी । इदं खो, भिक्खवे, अञ्जतित्थिया परिव्बाजका पिण्डपातपविवेकस्मि 
पञ्जापेन्ति। 

`  तत्रिदं, भिक्ववे, अञ्जतित्थिया परिव्बाजका सेनासनपविवेकस्मि पञ्ञापेन्ति 
अरञ्जं रुक्खमूलं सुसानं वनपत्थं अन्भोकासं पलालपुञ्चं भुसागारं। इदं खो, भिक्खवे, 
अञ्जतित्थिया परिव्बाजका सेनासनपविवेकस्मि पञ्ञापेन्ति। इमानि खो, भिक्खवे, तीणि 
अञ्जतित्थिया परिव्बाजका पविवेकानि पञ्जापेन्ति। 

'"तीणि खो पनिमानि, भिक्खवे, इमस्मि धम्मविनये भिक्खुनो ॥4.224] 
पविवेकानि। कतमानि तीणि ? इध, भिक्खवे, भिक्खु सीलवा च होति, दस्सील्यं चस्स 


(सन के वस्र) भी, मसाण (मसृण चिकने वस) भी, शवपर उदढाया गया दुशाला भी, पांशुकूल 
भी, तिरीर (वृक्ष को छाल के बने वख) भी, अजिन (चर्म) के वस्र भी, कुश के वृक्षों की 
त्वचाओं से बने वख भी, (१) फटे हुए वस्त्र भी, केशों से बने कम्बल भी, बालों से बने कम्बल 
भी, उद्य के पंखों से बने वस्र भी धारण करते है । भिक्षुभो! अन्य तीर्थिक परिव्राजको का चीवर 
धारण के विषय में यह उपदेश है। (१) 

““भिक्षुओ ! पिण्डपात के विषय मेँ अन्य सम्प्रदायो के परित्राजकों की यह धारणा है- वे 
शाक भी, श्यामाक भी, नीवार भी, दर्दुर (एक प्रकार का चावल) भी, हट (कूटा हुआ धान) भी, 
कण भी, आचाम (उबले चावलों का मांड) भी, पिण्याक (तैल निकालने के बाद बची हुई तिल 
आदि को खली) भी, गोबर भी, वन में उत्पत्न कन्दमूल फल भी या वृक्षो से गिरे हुए फल ही खाते 
हे । भिक्ुओ! अन्य सम्प्रदायो के परिव्राजको का भोजन इस प्रकार का होता हे। (२) 

'' भिक्षुमो । दूसरे सम्प्रदायो के परित्राजक शयनासन के विषय में अपना यह मत रखते है-- 
वे अरण्यां के एकान्त मे, वृक्षो के नीचे, श्मशान मे, जंगलो मे, या कहीं भी आकाश (खुले स्थान) 
मे, या पलाल बिदछाकर या भूसे के ढेर (राशि) पर सोने का उपदेश करते है । भिक्षुओ! दूसरे 
सम्प्रदायो के परिव्राजक शयनासन के विषय मेँ यह उपदेश करते है । (३) 

' भिक्षुओ । अन्य सम्प्रदायो के परिव्राजक इन तीन मतो का उपदेश करते है । (क) 

'"भिक्ुओ ! हमारे आर्यविनय (धर्म) में भिक्षुओं को ये तीन प्रविवेक (एकान्ततः त्याग) 
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पहीनं होति, तेन च विवित्तो होति; सम्मादिद्विको च होति, मिच्छदिद्धि चस्स पहीना होति 
ताय च विवित्तो होति; खीणासवो च होति, आसवा चस्स पहीना होन्ति, तेहि च विवित्तो 
होति। यतो खो, भिक्खवे, भिक्खु सीलवा होति, दुस्सील्यं चस्स पहीनं होति, तेन च 
विवित्तो होति; सम्मादिद्विको च होति, मिच्छादिदिं चस्स पहीना होति, ताय च विवित्तो 
होति; खीणासवो च होति, आसवा चस्स पहीना होन्ति, तेहि च विवित्तो होति। अयं 
वुच्चति, भिक्खवे, "भिक्छु अग्गप्पत्तो सारप्पत्तो सुद्धो सारे पतिद्ितो '। 
"“ सेय्यथापि, भिक्खवे, कस्सकस्स गहपतिस्स सम्पन्नं सालिक्खेत्तं। तमेनं कस्सको 
18.244] गहपति सीघं सीघं लवापेय्य। सीघं सीघं लवापेत्वा सीघं सीघं सद्धरापेय्य। सीघं 
1२.242] सीघं सङ्खरपेत्वा सीषं सीघं उब्बहापेय्य । सीघं सीघं उब्बहापेत्वा सीघं सीघं पुञ्जं 
कारपेय्य । सीघं सीघं पुञ्चं कारापेत्वा सीं सीघं मदापेय्य । सीघं सीघं मदापेत्वा सीघं सीघं 
पलालानि उद्धरपेय्य । सीघं सीघं भुसिकं उद्धरपेत्वा सीघं सीघं ओपुनापेव्य । सीघं सीघं 
ओपुनापेत्वा सीघं सीघं अतिहरापेय्य। सीघं सीघं अतिहरापेत्वा सीघं सीघं कोटापेय्य । सीघं 
सीषं कोट्रापेत्वा सीघं सीघं थुसानि उद्धरपेय्य । एवमस्यु तानि, भिक्खवे, कस्सकस्स 
गहपतिस्स धञ्जानि अग्गप्पत्तानि सारप्पत्तानि सुद्धानि सारे पतिदितानि। 
` एवमेव खो, भिक्खवे, यतो भिक्खु सीलवा च होति, दुस्सील्यं चस्स पहीनं होति, 
तेन च विवित्तो होति; सम्मादिद्विको च होति, मिच्छादिदि चस्स पहीना होति, ताय च 
विवित्तो होति; खीणासवो च होति, आसवा चस्स पहीना होन्ति, तेहि च विवित्तो होति। 
अयं वुच्चति, भिक्खवे, 'भिक्छु अग्गप्पत्तो सारप्पत्तो सुद्धो सारे पतिदितो'"" ति॥ ® 





बताये जाते है । कोन से तीन ? (१) यहा भिक्षुओ! कोई भिक्षु शीलवान्‌ होता है, उसका दुराचार 
प्रहीण हो चुका होता है, उससे यह सर्वथा टूर हो जाता है। (२) यह सम्यग्दृष्टि होता है, इसकी 
मिथ्यादृष्टि प्रहीण हो चुकी होती है, उससे यह सर्वथा दूर रहता है । तथा (३) यह क्षीणाश्रव हो 
जाता है । क्योकि, भिक्ुओ ! भिक्षु शीलवान्‌ ...पूर्ववत्‌... सम्यग्दृष्टि... क्षीणाश्रव... हो जाता है, अतः 
अब यह समाज में अग्रस्थान प्राप्त, सर्वथा बलशाली, तन मन वचन से शुद्ध. एवं तत्त्व में प्रतिष्ठित 
कहलाता है। 

'"जेसे, भिक्षु! किसी कृषक गृहपति का धान से भरपूर कोई शालिक्षेत्र हो । उस खेत को 
यह गृहपति जल्दी जल्दी कटवावे। कटवा कर जल्दी जल्दी पूलियों (समूहो) में एकत्र करावे। 
जल्दी जल्दी एकत्र कराकर घर के सामने समग्र रूप से एकत्र करावे । यहो भी समग्र रूप से एकत्र 
कराकर उसकी छोटी छोटी राशि बनाकर मर्दन करवे। मर्दन कराकर उसमें से जल्दी जल्दी पुआल 
को पथक्‌ करवावे। पुआल को पृथक्‌ कराकर उसका भुस बनावे भुस को पृथक्‌ कर जल्दी जल्दी 
उसको बरसवावे। जल्दी जल्दी बरसवा कर पुनः उस (धान) को एकत्र करावे । एकत्र कर जल्दी 
जल्दी कुटवावे। कुटवाकर जल्दी जल्दी उस धान को तुष से पृथक्‌ कर दे। तब उस कृषक गृहपति 
का वह धान (चावल) श्रेष्ठ, उत्तम, शुद्ध एवं तत्त्व प्रतिष्ठित कहलाता हे । 

'“इसी तरह, भिक्षुओ ! जब भिक्षु शीलवान्‌... सम्यग्दृष्टि... एवं क्षीणाश्रव हो जाता है, इसके 
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३. सरदसुत्तं : “ सेय्यथापि, भिक्खवे, सरदसमये विद्धे विगतवलाहके देवे 
आदिच्चो नभं अब्भुस्सक्कमानो सन्बं आकासगतं तमगतं अभिविहच्च भासते च तपते च 
विरोचति च; एवमेव खो, भिक्खवे, यतो अरियसावकस्स विरजं वीतमलं धम्मचक्खुं 
उप्पज्जति, सहदस्सनुप्पादा, भिक्खवे, अरियसावकस्स तीणि संयोजनानि पहीयन्ति-- 
सक्कायदिदि, विचिकिच्छा, सीलब्बतपरामासो। [14.225] 

'' अथापरं द्वीहि धम्मेहि निय्याति अभिज्ज्ञाय च व्यापादेन च। सो विविच्यैव 
कामेहि विविच्च अकुसलेहि धम्मेहि सवितवकं सविचारं विवेकजं पीतिसुखं पठमं ज्ञानं 
उपसम्पज्ज विहरति । तसिम चे, भिक्खवे, समये अरियसावको कालं करेय्य, नत्थि [8.245] 
तं संयोजनं येन संयोजनेन संयुत्तो अरियसावको पुन इमं लोकं आगच्छेय्या'' ति॥ ® 

४. परिसासुत्तं : ' तिस्सो इमा, भिक्खवे, परिसा। कतमा तिस्सो ? अग्गवती 
परिसा, वग्गा परिसा, समग्गा परिसा। 

'' कतमा च, भिक्ववे, अग्गवती परिसा ? इध, भिक्खवे, यस्सं परिसायं [२.24] 
थेरा भिक्खू न बाहुलिका होन्ति न साथलिका, ओव्कमने निविखत्तधुरा पविवेके पुब्बद्गमा, 





आश्रव नष्ट हो जाते है, इससे दूर हौ जाते है; तब वह भिक्षु भी श्रेष्ठ, उत्तम, शुद्ध एवं तत्त्प्रतिष्ठित 
कहलाता हे ॥'' © 
२. शरद्‌ सूत्र ¦ $ तीन संयोजनों का प्रहाण 

' ' भिक्षुओ ! जसे शरद्‌ ऋतु के समय, जब आकाश में बादल बिखर गये हो, या सर्वथा न रह 
गये हँ वर्षा का समय समाप्त हो चुका हो, देदीप्यमान सूर्य समस्त अन्धकार को दूर कर खुले 
आकाश में प्रकाशमान होता है, तपता है, देखने मे अच्छा लगता है; इसी तरह, भिक्षुओ। साधक 
भिक्षु के भी जब ये तीन संयोजन--१. मिथ्यादृष्टि, २. विचिकित्सा एवं ३. मिथ्या शीलव्रतो के प्रति 
आकर्षण (सीलब्बतपरामास) नष्ट हो जाते हँ तो यह भिक्षु भी समाज मे शोभित होता है तथा देखने 
वालों को अच्छा लगता हे। 

' “फिर कुछ समय साधना कसते हुए यह भिक्षु इन दो अकुशल धर्मो से भी दूर हो जाता हे-- 
९. अभिध्या एवं २. व्यापाद से। इस प्रकार वह भिक्षु कामभोगों एवं अकुशल धर्मो से दूर रहता 
हआ वितर्क विचार सहित विवेकजनित प्रीतिसुख को प्राप्त कर प्रथम ध्यान की साधना करता हे । 
इस साधनाकाल मे, भिक्षुओ ! उस आर्यश्रावक का यदि देहपात हौ जाय तो उस समय इसके चित्त 
मे कोई संयोजन नहीं रहता कि जिस संयोजन के वश मे होकर वह पुनः इस लोक म आकर जन्म 
ग्रहण करे ॥'' © 
४. परिषत्सूत्र तीन परिषद्‌ ( सभा ) 

' 'भिक्षुओ! ये तीन परिषद्‌ होती है । कौन सी तीन ? (१) अग्रवती परिषद्‌, (२) वगं 
परिषद्‌, (३) समग्र परिषद्‌ । 

'भिक्षुओ ! इनमे अग्रवती परिषद्‌ कौन कहलाती है ? यहां, भिष्षुओ ! जिस परिषद्‌ मेँ वेठे 
हए भिक्षु परिग्रही न हो, न अपने साधनाकर्म मे शिथिल हो, सांसारिक कार्यो मे प्रवेश के अनिच्छुक 
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विरियं आरभन्ति अप्पत्तस्स पत्तिया अनधिगतस्स अधिगमाय असच्छिकतस्स 
सच्छिकिरियाय, तेसं पच्छिमा जनता दिद्ानुगतिं आपज्जति। सा पि होति न बाहुलिका न 
साथलिका ओक्कमने निक्खित्तधुरा पविवेके पु्बद्मा, विरियं आरभति अप्पत्तस्स पत्तिया 
अनधिगतस्स -अधिगमाय असच्छिकतस्स सच्छिकिरियाय। अयं वुच्चति, भिक्खवे, 
अग्गवती परिसा। 

`“ कतमा च, भिक्खवे, वग्गा परिसा 2 इध, भिक्खवे, यस्सं परिसायं भिक्खू 

भण्डनजाता कलहजाता विवादापन्ना अञ्जमञ्जं मुखसत्तीहि वितुदन्ता विहरन्ति; अयं 
वुच्चति, भिक्खवे, वग्गा परिसा। 

` कतमा च, भिक्खवे, समग्गा परिसा ? इध, भिक्खवे, यस्सं परिसायं भिक्खू 
समग्गा सम्मोदमाना अविवदमाना खीरोदकीभूता अञ्जमञ्जं पियचक्छूहि सम्पस्सन्ता 
विहरन्ति; अयं वुच्चति, भिक्खवे, समग्गा परिसा। 

ˆ“ यस्मि, भिक्खवे, समये भिक्खू समग्गा सम्मोदमाना अविवदमाना खीरोदकीभूता 
अञ्जमज्ञं पियचक्ूहि सम्पस्सन्ता विहरन्ति, बहुं, भिक्छवे, भिक्खू तस्मि समये पुञ्ञं 
पसवन्ति। ब्रह्य, भिक्खवे, विहारं तस्मि समये भिक्खू विहरन्ति, यदिदं मुदिताय 
चेतोविमुक्तिया। पमुदितस्स पीति जायति, पीतिमनस्स कायो पस्सम्भति, पस्सद्धकायो सुखं 
वेदियति, सुखिनो चित्तं समाधियति। 

““ सेय्यथापि, भिक्खवे, उपरिपन्बते थुल्लफुसितके देवे वस्सन्ते तं उदकं यथानिन्न 
14.226, 8.246] पवत्तमानं प्बतकन्दरपदरसाखा परिपूरेति, पन्बतकन्दरपदरसाखा परिपूरा 





हों (निक्षिपतधूः ), प्रविवेक (एकान्तवास) में आगे रहनेवाले हो, अप्राप्त की प्राति एवं अनधिगति 
के अधिगमन (ज्ञान) के लिये, असाक्षात्कृत के साक्षात्कार के लिये सतत प्रयासरत हों । उनका 
अगे आनेवाली जनता भी अनुकरण करती है, उसको भी ये सब उपर्युक्त लाभ, अनायास मिल 
जाते है । भिक्षुओ! यह कहलाती है अग्रवती परिषद्‌। (१) 

““भिक्षुभ ! वर्गं परिषद्‌ कौन कहलाती है ? जहो, भिक्षुओ ! जिस परिषद्‌ मेँ बैठे हुए भिश्च 
कलह करते हो, विवाद करते हों, परस्पर एक दूसरे पर कठोर वचनों का प्रयोग करते हों, एेसी 
परिषद्‌, भिश्षुओ ! वर्गं परिषद्‌ कहलाती है । (२) 

'भिक्षुओ।! समग्र परिषद्‌ कौन कहलाती है ? जहो, भिक्षुओ! एकत्र हुए भिश्चु परस्पर 
प्रसन्नतापूर्वक संवाद करते है, परस्पर व्यवहार में दूध एवं जल कौ तरह मिले रहते है, परस्पर एक 
दूसरे को प्रेममय दृष्ट से देखते है, इस पारस्परिक व्यवहार के साथ सतत साधनारत रहते रहै; 
भिक्षुओ! एसे भिक्षु बहुत पुण्य का सञ्चय करते है । वह इस मुदिता चेतोविमुक्ति के साथ ब्राह्य 
साधना (विहार) में रत रहते है । इस मोद से उनकी आध्यात्मिक प्रोति (श्रद्धा) बढती है। एसे 
श्रद्धालु का काय शान्त (गम्भीर) रहता है । तथा एेसे प्रश्रब्ध साधक को सुखानुभव होता है, तथा 
वैसे सुखी का चित्त समाधि में रत रहता है । (३) 

दृष्टान्त : जैसे भिक्षुओ । किसी पर्वत पर घनघोर वर्षा हो, तब वह वर्षा का जल एकत्र होकर 
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कुसोम्भे परिपृरेन्ति, कुसोन्भा परिपूरा महासोग्भे परिपुरेन्ति, महासोन्भा परिपूरा कुन्नदियो 
परिपृरेन्ति, कु्रदियो परिपूरा महानदियो परिपुरेन्ति, महानदियो परिपूरा समुदं परिपुरेन्ति; 
एवमेव खो, भिक्खवे, यस्मि समये भिक्खू समग्गा सम्मोदमाना अविवदमाना [.244] 
खीरोदकी भूता अजञ्जमज्ञं पियचक्छूहि सम्पस्सन्ता विहरन्ति, बहु, भिक्खवे, भिक्खू तस्मि 
समये पुञ्ञं पसवन्ति । ब्रह्य, भिक्खवे, विहारं तस्मि समये भिक्खू विहरन्ति, यदिदं मुदिताय 
चेतोविमुतिया । पमुदितस्स पीति जायति, पीतिमनस्स कायो पस्सम्भति, पस्सद्धकायो सुखं 
वेदियति, सुखिनो चित्तं समाधियति। इमा खो, भिक्खवे, तिस्सो परिसा"' ति॥ क 

५. पठमआजानीयसुत्तं : " तीहि, भिक्खवे, अद्गेहि समन्नागतो रज्ञो भद्रो 
अस्साजानीयो राजारहो होति राजभोग्गो, रज्ञो अङ्कं तेव सङ्कुयं गच्छन्ति। कतमेहि तीहि ? 
इध, भिक्खवे, रञ्जो भद्रो अस्साजानीयो वण्णसम्पन्नो च होति बलसम्पन्नो च जवसम्पन्नो 
च । इमेहि खो, भिक्खवे, तीहि अङ्घेहि समन्नागतो रज्ञो भद्रो अस्साजानीयो राजारहो होति 
राजभोग्गो, रज्ञो अद्ध तेव सङ्घयं गच्छति । एवमेव खो, भिक्खवे, तीहि धम्मेहि समन्नागतो 
भिक्खु आहुनेय्यो होति पाहुनेय्यो दविखणेय्यो अञ्जलिकरणीयो अनुत्तरं पुञ्जक्छेत् 
लोकस्स। कतमेहि तीहि ? इध, भिक्खवे, भिक्छु वण्णसम्पन्नो च होति बलसम्पत्नो च 
जवसम्पन्नो च। 

“* कथं च, भिक्खवे, भिक्खु वण्णसम्पन्नो होति ? इध, भिक्खवे, भिक्खु सीलवा 


बहता हुआ नीचे आकर उस पर्वत की कन्दराओं एवं गड को भर दै । उन कन्दराओं तथा गड मे 
भरा हुआ जल अगे बहता हुआ छोरे तालु (हदोको भर दे। उन भरे हुए तालाब से बहता 
हुआ जल बडी लीलो में पंच कर उन्हें पूर्ण करता हुआ छोटी नदियों मे जा मिले तथा उन छोटी 
नदियों से आगे बढ़कर बडी नदियों मे जा मिले। अन्त मे, वे नद्यो भरी हुई अगे बदकर समुद्र मे 
जा मिलें। इसी तरह, भिक्ुओ! जिस समय भिक्षु एकत्र होकर प्रसन्नतापूर्वक संवादरत रहते हुए, 
परस्पर कलहरहित एवं दूध जल की तरह मिले हुए, परस्पर प्रेममय दृष्टि से देखते हुए साधनारत 
रहते है; उस समय भिक्षुओ ! वे भिक्षु अपने लिये अतिशय पुण्य का सञ्चय करते है । भिक्षुओ! उस 
समय वे ब्राह्य विहार में रत रहते हैँ । ...पूर्ववत्‌.. वैसे सुखी साधक का चित्त समाधिरत रहता है । 
भिक्षुओ। ये तीन परिषद्‌ कहलाती है ॥'' 
५५. प्रथम आजानेय सूत्र तीन श्रेष्ठ धर्म 
“*भिक्षुओ ! तीन अद्धो से युक्त श्रेष्ठ अश्व ही राजाओं के योग्य एवं राजाओं का भोग्य हो 
पाता है, वेह राजा (की सेना) का एक अद्घ कहलाता है । किन तीन अद्ध से ? यहो, भिक्षुओ! राजा 
का वह श्रेष्ठ जाति का अश्व वर्णसम्पत्न (अच्छे वर्णवाला), बलशाली एवं सामर्थ्यं (वेग) युक्त 
होता है, अतः वह राजाओं के ही रखने योग्य एवं राजाओं दवारा ही भोगने योग्य होता है । इसी तरह, 
भिक्षुओ! तीन धर्मो से युक्त कोई भिक्षु भी सबके लिये आहवनीय, प्राघुणेय (आतिथ्ययोग्य) 
दक्षिणेय, प्रणम्य तथा लोक में अद्वितीय पुण्यभूमि है । किन तीन अङ्गो से युक्त ? यहो, भिक्षुभ ! वह 
भिक्षु १. वर्णसम्पन्न, २. नलसम्पन्न एवं २. जवसम्पन्न होता है। 
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होति, पातिमोक्वसंवरसंवुतो विहरति आचारगोचरसम्पन्नो अणुमत्तेसु वजेसु भयदस्सावी, 
समादाय सिक्खति सिक्खापदेसु। एवं खो, भिक्खवे, भिक्खु वण्णसम्पत्नो होति। 

'* कथं च, भिक्खवे, भिक्खु बलसम्पत्नो होति? इध, भिक्खवे, भिक्खु 
आरद्धविरियो विहरति अकुसलानं ध्मानं पहानाय कुसलानं धम्मानं उपसम्पदाय थामवा 
[8.247] दन्न्हपरक्कमो अनिक्खित्तधुरो कुसलेसु धम्मेसु। एवं खो, भिक्खवे, भिक्छु 
बलसम्पन्नो होति। 

'" कथं च, भिक्छवे, भिक्ु जवसम्पत्नो होति ? इध, भिक्खवे, भिक्खु ' ददं दुक्खं 
ति यथाभूतं पजानाति; ' अयं दुक्खसमुदयो' ति यथाभूतं पजानाति; ' अयं दुक्छनिरोधो' ति 
14.227, २.245] यथाभूतं पजानाति; "अयं दुक्खनिरोधगामिनी परटिपदा' ति यथाभूतं 
पजानाति। एवं खो, भिक्छवे, भिक्ु जवसम्पत्रो होति। इमेहि खो, भिक्खवे, तीहि धम्मेहि 
समन्नागतो भिक्खु आहनेय्यो होति पाहनेय्यो दक्खिणेय्यो अज्जलिकरणीयो अनुत्तरं 

पुञ्जक्खेत्तं लोकस्सा'' ति॥ © 
६. दुतियआजानीयसुत्तं : ““ तीहि, भिक्खवे, अद्धैहि समन्नागतो रज्ञो भद्रो 
अस्साजानीयो राजारहो होति राजभोग्गो, रज्ञो अङ्गं तेव सद्घयं गच्छन्ति। कतमेहि तीहि ? 
इध, भिक्खवे, रज्ञो भद्रो अस्साजानीयो वण्णसम्पत्नो च होति बलसम्पत्नो च जवसम्पत्नो 


"केसे, भिक्षु! वह भिक्षु वर्णसम्त्न कहलाता हे ? यहा, भिक्षु! वह भिक्षु शीलवान्‌ 
होता है, प्रातिमोक्षसंवर से संवृत (संयत) होता है, आचार से सम्पन्न होता हे, छोटे से छोटे (अणु) 
पापकर्म से भय माननेवाला तथा शिक्षापदों के ग्रहण (पालन) में सतत तत्पर रहता हे । भिक्चुमो। 
एसा भिक्षु“ वर्णसम्पन्न' कहलाता हे । (१) 

'“कैसे, भिक्षुभ। वह भिक्षु बलसम्यन्न कहलाता है ? यहां, भिक्षुओ ! वह भिक्षु अकुशल 
धर्मो के प्रहाण मे, तथा कुशल धर्मो के उत्पाद में अपनी शक्ति (बल) लगाना आरम्भ करता हे, 
सामर्थ्यवान्‌ (स्थामवान्‌) होता है, दृढ पराक्रम वाला होता हे, कुशल (शुभ) कर्मो को आरम्भ 
करने में उत्साह एवं साहस नर्ही त्यागता। एेसा भिक्षुओ ! भिक्षु " बलसम्पन्न' कहलाता है । (२) 

'“कैसे, भिक्षुओ। भिक्षु जवसम्पन्न कहलाता हे ? यहां भिक्षुओ।! कोई भिक्षु ' यह दुःख 
है" एेसा जानता है, ' यह दुःखसमुदय है '-एेसा जानता है, ' यह दुःखनिरोध है '-एेसा जानता 
है, "यह दुःखनिरोधगामी मार्ग है -एेसा जानता हे । इस तरह, भिक्षुभो ! वह भिक्षु" जवसम्पन्न' 
कहलाता है । (३) 

'“भिक्षुमो! तीन धर्मो से युक्त एेसा भिक्षु समाज (लोक) के लिये घर मेँ सत्कारयोग्य, 
आतिथ्ययोग्य दान करने योग्य, तथा इस लोक मेँ अद्वितीय पुण्य क्षेत्र हे ॥'! © 
६. द्वितीय आजानेय सूत्र तीन श्रेष्ठ धर्म॑ 

““भिक्षुभओ! तीन अद्धो से युक्त श्रेष्ठ जाति का अश्च ही राजाओं के योग्य ..-पूर्ववत्‌... । एसा 
भिक्षु भिक्षु "बलसम्पत्न' कहलाता है । (१, २) 

भिक्चुओ! कैसा भिक्षु जवसम्यन्न कहलाता है ? यहो, भिक्चुओ! कोई भिक्षु पोच अवरभागीय 
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च। इमेहि खो, भिक्खवे, तीहि अङ्गेहि समन्नागतो रज्जो भद्रो अस्साजानीयो राजारहो होति 
राजभोग्गो, रज्ञो अङ्गं तेव सङ्कयं गच्छति। एवमेव खो, भिव्खवे, तीदि धम्मेहि समन्नागतो 
भिक्खु आहुनेय्यो होति -.पे०... अनुत्तरं पुञ्जक्वेत्तं लोकस्स। कतमेहि तीहि? ध, 
भिक्खवे, भिक्खु वण्णसम्पन्नो च होति बलसम्पत्नो च जवसम्पन्नो च। 

` कथं च, भिक्खवे, भिक्खु वण्णसम्पन्नो होति ? इध, भिक्छवे, भिवखु सीलवा 
होति ...पे०... समादाय सिक्खति सिक्खापदेसु । एवं खो, भिक्खवे, भिक्छु वण्णसम्पन्नो 
होति। 

` कथं च, भिक्खवे, भिकखु बलसम्पननो होति ? इध, भिक्वे, भिक्खु आरद्ध- 
विरियो विहरति अकुसलानं धम्मानं पहानाय कुसलानं धम्मानं उपसम्पदाय थामवा 
दव््हपरक्कमो अनिक्खित्तधुरो कुसलेसु धम्मेसु। एवं खो, भिक्छवे, भिक्खु बल- 
सम्पन्नो होति। 

`“ कथं च, भिक्खवे, भिक्खु जवसम्पन्नो होति ? इध, भिक्वे भिक्ु पञ्चन्नं 

ओरम्भागियानं संयोजनानं परिक्छया ओपपातिको होति तत्थ परिनिन्बायी [28.248] ` 
अनावत्तिधम्मो तस्मा लोका। एवं खो, भिक्छवे, भिक्खु जवसम्पन्नो होति। इमेहि खो. 
भिक्खवे, तीहि धम्मेहि समनागतो भिक्खु आहुनेय्यो होति ...पे०... अनुत्तरं पुज्जक्छेततं 
लोकस्सा'' ति॥ @ 

७. ततियआजानीयसुत्तं : '“ तीहि, भिक्खवे, अङ्गेहि समन्ागतो रज्ो भद्रो 
अस्साजानीयो राजारहो होति राजभोग्गो, रज्जो अङ्गं तेव सङ्कयं गच्छति। कतमेहि तीहि ? 
इध, भिक्खवे, रञ्जो भद्रो अस्साजानीयो वण्णसम्यन्नो च होति बलसम्पत्नो च [२.246] 
जवसम्पन्नो च। इमेहि खो, भिक्खवे, तीहि अद्भेहि समन्नागतो रञ्ञो भद्रो अस्साजानीयो 
राजारहो होति राजभोग्गो, रज्ञो अङ्गं तेव सद्यं गच्छति। एवमेव खो, भिक्छवे, तीहि 
धम्मेहि समन्नागतो भिक्खु आहुनेय्यो होति पाहुनेय्यो दक्छखिणेय्यो अञ्जलि- [4.228] 
करणीयो अनुत्तरं पुञ्जक्खेत्तं लोकस्स । कतमेहि तीहि ? इध, भिक्खवे, भिक्खु वण्णसम्पन्न 
च होति बलसम्पत्नो च जवसम्पत्नो च। 





संयोजनों के परिक्षय से वह ओपपातिक (देवलोक में उत्पन्न) होकर वहीं परिनिर्वाण प्रात करता 
है । वह इस लोक में पुनः (लौटकर) नहीं आता। (वह " अनागामी' कहलाता है।) एेसा भिक्षु 
भिक्षुओ! ' जवसम्पत्न' कहलाता है। (३) 

"“इन तीन धर्मो से युक्त भिश्ु गृहस्थो दवारा अपने घरो में बुलाने योग्य ..-पूर्ववत्‌ .. लोक के 
लिये अद्वितीय पुण्य क्षत्र है॥" ` ® 
७. तृतीय आजानेय सूत्र ¦ : तीन भ्रष्ठ धर्म 

""भिक्षुओ ! तीन श्रेष्ठ अङ्गो से युक्त उत्तम जाति का अश ही राजाओं के योग्य पूर्ववत्‌ ..! 
एेसा, भिक्षुओ। भिक्षु ' बलसम्पन्न' कहलाता है। (२) 
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"कथं च, भिक्खवे, भिक्खु वण्णसम्पन्नो होति ? इध, भिक्खवे, भिक्खु सीलवा 
होति, पातिमोक्खसंवरसंवुतो विहरति आचारगोचरसम्पन्नौ अणुमत्तेसु वजेसु भयदस्सावी, 
समादाय सिक्खति सिक्खापदेसु। एवं खो, भिक्खवे, भिक्खु वण्णसम्पन्नो होति। 

'" कथं च, भिक्खवे, भिक्खु बलसम्पत्नो होति? इध, भिक्खवे, भिक्खु 
आरद्धविरियो विहरति अकुसलानं धम्मानं पहानाय कुसलानं धम्मानं उपसम्पदाय थामवा 
दव्दपरवक्कमो अनिक्खित्तधुरो कुसलेसु धम्मेसु। एवं खो, भिक्खवे, भिक्खु बलसम्पन्नो 
होति। 

'' कथं च, भिक्खवे, भिक्ु जवसम्पन्नो होति ? इध, भिक्खवे, भिक्खु आसवानं 
खया अनासवं चेतोविमुत्तिं पञ्जाविमुक्तिं दिद्रेव धम्मे सयं अभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज् 
विहरति । एवं खो, भिक्खवे, भिक्खु जवसम्पन्नो होति। इमेहि खो, भिक्खवे, तीहि धम्मेहि 
समत्रागतो भिक्खु आहुनेय्यो होति ...पे०... अनुत्तरं पुञ्जक्खेत्तं लोकस्सा'' ति॥ ® 
[8.249] ८. पोत्थकसुत्तं : '' नवो पि, भिक्खवे, पोत्थको दुन्बण्णो च होति दुक्खसम्फस्सो 
च अप्पग्घो च; मच्छ्िमो पि, भिक्खवे, पोत्थको दब्बण्णो च होति दुक्खसम्फस्सो च 
अप्पग्घो च; जिण्णो पि, भिक्खवे, पोत्थको दुब्बण्णो च होति दुक्खसम्फस्सो च अप्पग्घो 
च। जिण्णं पि, भिक्खवे, पोत्थकं उक्खलिपरिमजनं वा करोन्ति सङ्कारकूटे वा नं छडन्ति। 

"एवमेव खो, भिक्खवे, नवो चे पि भिक्छु होति दुस्सीलो पापधम्मो । इदमस्स 
[२.247] दुब्बण्णताय वदामि। सय्यथापि सो, भिक्खवे, पोत्थको दुब्बणो तथूपमाहं, 

भिक्खवे, इमं पुग्गलं वदामि। ये खो पनस्स सेवन्ति भजन्ति पयिरूपासन्ति दिदानुगतिं 
आपजन्ति, तेसं तं होति दीघरत्तं अहिताय दुक्खाय । इदमस्स दुक्खसम्फस्सताय वदामि । 


'"भिक्षुओ! कैसा भिक्षु जवसम्पन्न कहलाता हे ? यहा, भिक्षुओ ! कोई भिक्षु आश्रवं का 
क्षय होने से अनाश्रवा चेतोविमुक्ति एवं प्रज्ञाविमुक्ति को इसी जन्म में स्वयं जानकर साक्षात्‌ कर 
साधना करता है । भिक्षुओ ! एेसा भिक्षु " जवसम्पन्न' कहटलाता हे । (३) 

''भिक्षुओ ! इन तीन धर्मो से युक्त भिक्षु ...पूर्ववत्‌... लोक के लिये अद्वितीय पुण्यक्षेत्र है ॥' ' 
८. पुस्तक सूत्र तीन धर्मं 

'"भिक्षुओ! नयी पुस्तक (का कागज) दुर्वर्णं (बदरंग) होती है, उसको कठिनता से 
( सावधानीपूर्वक) स्पर्श किया जाता है, एवं उसका मूल्य भी कम होता है । मध्यम (न नयी न 
पुरानी) पुस्तक भी... जीर्णं (पुरानी) पुस्तक भी दुर्व्ण, दुःस्पर्श एवं अल्प मूल्य वाली होती है। 
भिक्षु! जीर्ण पुस्तक की तो कभी एेसी स्थिति आ जाती है कि लोग उसको ऊखल में कूटकर 
कुछ नया बना लेते है या उसे कूडाखाने मेँ फेक देते है| 

'“इसी प्रकार, भिक्षुओ! (क) नया भिक्षु भी यदि दुःशील एवं पापधर्मा है तो वह दुर्वर्ण ही 
है-एेसा मेँ कहता हू। जैसे, भिक्ुओ! वह पुस्तक दुर्वर्णं होती है वैसे ही इस (दुःशील) भिक्षु को 
भी मेँ "दुर्वर्णं" ही कहता हूं। (ख) जो एेसे भिक्षु कौ सेवा, परिचर्या या उपासना करते हैँ वे अपने 
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सेय्यथापि सो, भिक्खवे, पोत्थको दुक्खसम्फस्सो तथूपमाहं, भिक्खवे, इमं पु्गलं वदामि। 
येसं खो पन सो परिग्गण्ठाति चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चभेसग्नपरिक्खारं, [५.229] 
तेसे तं न महप्फलं होति न महानिसंसं। इदमस्स अप्पग्घताय वदामि। सेय्यथापि सो, 
भिक्खवे पोत्थको अप्पग्घो तथूपमाहं, भिक्छवे, इमं पुग्गलं वदामि। मच्डिमो चे पि, 
भिक्खवे, भिक्खु होति ...पे०... थेरो चे पि, भिक्खवे, भिक्छु होति दुस्सीलो पापधम्मो, 
इदमस्स दुल्वण्णताय वदामि। सेय्यथापि सो, भिक्खवे, पोत्थको दुब्बण्णो तथूपमाहं, 
भिक्खवे, इमं पुग्गलं वदामि। ये खो पनस्स सेवन्ति भजन्ति पयिरुपासन्ति दिद्भानुगतिं 
आपञ्जन्ति, तेसं तं होति दीघरततं अहिताय दुक्खाय । इदमस्स दुक्खसम्फस्सताय वदामि । 
सेय्यथापि सो, भिक्खवे, पोत्थको दुक्खसम्फस्सो तथुपमाहं, भिक्खवे, इमं पुग्गलं वदामि । 
येसं खो पन सो परिग्गण्हाति चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चयभेसजपरिक्खारं, तेसं तं 
न महप्फलं होति न महानिसंसं। इदमस्स अणग्घताय वदामि। सेय्यथापि सो, भिक्खवे, 
पोत्थको अप्पग्घो तथुपमाहं, भिक्खवे, इमं पुगलं वदामि । 

‹* एवरूपो चायं, भिक्खवे, थेरो भिक्खु सद्खमज्जे भणति। तमेनं भिक्खू 
एवमाहंसु--' किं नु खो तुय्हं बालस्स अव्यत्तस्स भणितेन, त्वं पि नाम भणितव्बं मञ्जसी' 
तिं! सो कुपितो अनत्तमनो तथारूपं वाचं निच्छरेति यथारूपाय वाचाय सल्लो [8.250 
तं उक्खिपति, सङ्कारक्ूटे व नं पोत्थकं। 

“* नवं पि, भिक्खवे, कासिकं वत्थं वण्णवन्तं चेव होति सुखसम्फस्सं च महग्धं च; 
मज्डिमं पि, भिक्खवे, कासिकं वत्थं वण्णवन्तं चेव होति सुखसम्फस्सं च महग्धं [२.248] 





कर्मानुरूप ही फल भोगते हे, जो उनके लिये चिरकाल तक अहितकर एवं दुःखद ही होता है । जैसे, 
भिश्चुओ ! वह पुस्तक दुर्वर्ण, दुःस्पर्शं होती है; एेसे ही, भिक्षुभो! यह पुद्रल समञ्ञा जाना चाहिये 
(ग) जिनका दिया हुआ वह चीवर, पिण्डपात आदि ग्रहण करता है उनको भी कोई विशेष पुण्य 
फल या माहात्म्य नहीं होता। जैसे, भिश्युओ। वह पुस्तक अल्प मूल्य वाली होती है; वैसे ही, 
भिक्षुओ। इस भिक्षु का भी सामाजिक मूल्य कम ही है-एेसा मेरा कथन है । 
““इसी प्रकार, भिक्षुओ! मध्यम भिक्षु भी यदि पूर्ववत्‌... स्थविर भिक्षु भी यदि पूर्ववत्‌ .. 
वैसे ही, भिक्षुओ! इस स्थविर भिक्षु का भी सामाजिक मूल्य कम ही है-एेसा मेरा मानना है। 
““भिक्षुओ । एेसा स्थविर यदि कभी सङ्घ मे कुछ बोलता है तो अन्य भिश्रु उसे कहने लगते 
है“ अरे! तुञ्च मूख एवं मन्दगति के बोलने का क्या महत्त्व है, तूं भी अपने को सभा मे बोलने 
वाला मानता है !* यह सुनकर वह सद्घ पर कुपित होता है तथा सङ्क के लिये निरर्थक अपशब्द 
बोलने लगता है । इसके परिणामस्वरूप सद्व इस स्थविर भिश्च को भिशषुसङ्क से निकाल देता है । 
सङ्घ का यह निष्कासन एेसा ही हुआ, जैसे किसी जीर्ण पुस्तक को कुड के ठेर पर फक दिया जाय । 
(१) 
 ' भिक्षुओ ! काशी का बना हुआ नया वख वर्णवान्‌ (सुरूप) भी होता है, तथा सुखेन 
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च; जिण्णं पि, भिक्खवे, कासिकं वत्थं वण्णवन्तं चेव होति सुखसम्फस्सं च महग्घं च। 

जिण्णं पि, भिक्खवे, कासिकं वत्थं रतनपलिवेठनं वा करोति गन्धकरण्डके वा नं 

पक्िपन्ति। एवमेव खो, भिक्खवे, नवो चे पि भिक्ु होति सीलवा कल्याणधम्मो, 

इदमस्स सुवण्णताय वदामि । सेय्यथापि तं, भिक्खवे, कासिकं वत्थं वण्णवन्तं तथूपमाहं, 

भिक्खवे, इमं पुगलं वदामि। ये खो पनस्स सेवन्ति भजन्ति पयिरुपासन्ति दिदानुगतिं 
आपज्नन्ति, तेसं तं होति दीघरत्तं हिताय सुखाय । इदमस्स सुखसम्फस्सताय वदामि । 
सय्यथापि तं, भिक्खवे, कासिकं वत्थं सुखसम्फस्सं तथूपमाहं, भिक्खवे, इमं पुग्गलं 
1५.230] वदामि । येसं खो पन सो परिग्गण्हाति चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चय- 

भेसजपरिक्खारं, तेसं तं महप्फलं होति महानिसंसं। इदमस्स महग्घताय वदामि । सेय्यथापि 
तं, भिक्खवे, कासिकं वत्थं महण्ं तथूपमाहं, भिक्खवे, इमं पुग्गलं वदामि । मज्छिमो चे पि, 

भिक्ववे, भिक्खु होति ...पे०... थेरो चे पि, भिक्खवे, भिक्खु होति ...पे०... पुग्गलं 
वदामि। 

[२.249] “एवरूपो चायं, भिक्खवे, थेरो भिक्खु सद्कुमच्खे भणति। तमेनं भिक्खू 
एवमाहसु-"अप्पसदा आयस्मन्तो होध, थेरो भिक्ु धम्मं च विनयं च भणती' ति। 
तस्मातिह, भिक्खवे, एवं सिक्ितव्बं--' कासिकवत्थूपमा भविस्साम, न पोत्थकूपमा! ति। 
एवं हि वो, भिक्छवे, सिक्खितव्बं '' ति ॥ © 


स्पर्शयोग्य होता है एवं महार्घं (अधिक मूल्य वाला) होता हे; काशी का बना हुआ मध्यम वस्र भी 
...पूर्ववत्‌... काशिकेय जीर्णं व्र भी वर्णवान्‌, सुखसंस्पर्श एवं महार्घं होता है । लोगों द्वारा या तो 
इस जीर्णं वस्त्र मेँ रत्न लपेट दिये जाते हँ या फिर इत्र फुलेल आदि कौ शीशिर्या इसमे लपेट देते है । 
घर मे भी इसे उधर उधर निरर्थक समञ्च कर नहीं फेका जाता, कूडेखाने पर फेकना तो बहुत दूर की 
बात है। 

'^दुसी प्रकार भिक्षुओ ! (क) कोई नया भिक्षु भी यदि शीलवान्‌ है, कल्याणधर्मा है, इसकी 
यही सुवर्णता है-एेसा मेरा मानना है । ओर भिक्षुओ! जेसा वह नया काशिकेय वस्र सुरूप होता 
है वैसा मेँ इस नवभिक्षु को भी मानता हू। (ख) जो उपासक एेसे नवभिक्षु की सेवा, परिचर्या एवं 
उपासना करते है, या साधना में उसका अनुकरण करते हँ, वे कर्म उन लोगों के चिरकाल तक 
हितकर एवं सुखद होते है । यदी इस भिक्षु की सुखसंस्पर्शता हे । जेसे, भिक्षुभो ! वह काशिकेय 
वस्त्र सुखस्पर्शं वाला होता है वैसा ही मेँ इस भिक्षु को भी मानता हू। (ग) ओर यह भिक्षु जिन 
उपासको द्वारा प्रदत्त चीवर, पिण्डपात आदि ग्रहण करता है वह भी अतिशय पुण्यप्रद एवं माहात्म्य 
वाला होता है । मेँ यही इसकी महार्घता मानता हू। जसे, भिक्ुओ ! काशिकेय वस्त्र महार्घं (महंगा) 
होता है उसी के समान मेँ इस पुद्रल को कहता हूं। (२) 

““इसी तरह, भिक्षुओ । मध्यम भिक्षु भी यदि ---पूर्ववत्‌.. स्थविर भिक्षु भी यदि पूर्ववत्‌... । 

'“ठेसा स्थविर भिक्षु यदि सङ्घ मे कभी बोलना आरम्भ करता हे तो इसके लिये भिक्षु अन्य 
भिक्षुओं से कहने लगते ै-' आप लोग शान्त रहिये, उच्च स्वर से न बोलिये। स्थविर भिक्षु धर्म 
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९. लोणकपल्लसुत्तं : “यो, भिक्खवे, एवं वदेय्य-"यथा यथायं पुरिसो कम्मं 
करोति तथा तथा तं परिसंवेदियती ' ति, एवं सन्तं, भिक्वे, ब्रह्यचरियवासो न होति, 
ओकासो न पञ्जायति सम्मा दुक्खस्स अन्तकिरियाय। यो च खो, भिक्खवे, एवं [8.251] 
वदेस्य--'यथा यथा वेदनीयं अयं पुरिसो कम्मं करोति तथा तथा तस्स विपाकं 
परिसंवेदियती ' ति, एवं सन्तं, भिक्खवे, ब्रह्मचरियवासो होति, ओकासो पञ्ञायति सम्मा 
दुक्खस्स अन्तकिरियाय। इध, भिक्खवे, एकच्चस्स पुग्गलस्स अ्पमत्तकं पि पापकम्मं कतं 
तमेनं निरयं उपनेति। इध पन, भिक्खवे, एकच्वस्स पुग्गलस्स तादिसंयेव अप्पमत्तक 
पापकम्मं कतं दिद्ुधम्मवेदनीयं होति, नाणु पि खायति, किं बहुदेव। 

`` कथरूपस्स, भिक्खवे, पुग्गलस्स अप्पमत्तकं पि पापकम्मं कतं तमेनं निरयं 
उपनेति ? इध पन, भिक्खवे, एकच्वो पुग्गलो अभावितकायो होति अभावितसीलो 
अभावितचित्तो अभावितपञ्ो परित्तो अप्पातुमो अप्पदुक्छविहारी । एवरूपस्स, भिक्खवे, 
पुग्गलस्स अप्पमत्तकं पि पापकम्मं कतं तमेनं निरयं उपनेति। 

` ` कथरूपस्स,. भिक्खवे, पुग्गलस्स तादिसंयेव अप्पमत्तकं पापकम्मं कतं 
दिद्ुधम्मवेदनीयं होति, नाणु पि खायति, किं बहुदेव ? इध, भिक्खवे, एकच्वो पुग्गलो 


एवं विनय पर कुछ कहना आरम्भ कर रहे हे ।' इसलिये, भिक्षुओ! तुम्हे यह सीखना चाहिये- 

हम काशिकेय वस्त्रौ के समान वर्णसम्पन्न, सुखसंस्पर्श एवं महार्घ बनगे, पुस्तकों के समान नही । 
भिक्षुओ ! तुम्हे एेसा ही सीखना चाहिये ।'' (३) © 
९. लवणकपालसूत्र अल्पमात्र पापकर्म 

"जो, भिक्षुओ! कोई भिक्षु ठेसा कठे-' जो पुरुष जेसा जेसा कर्म करता है, उसको वैसा 
वैसा कर्म भोगना ही पड़ता है।' यह बात मान लेने पर, भिक्षुओ! समस्त धर्मसाधना निरर्थक ही 
होगी; क्योकि वैसी स्थिति में दुःख का अन्त करने के लिये कोई अवसर ही नहीं मिलेगा। तथा, 
भिक्षुओ । कोई भिक्षु यदि यह कहता है-' यह पुरुष जैसा जैसा वेदनीय (अनुभवनीय) कर्म करता 
हे वेसा ही उस कर्मं का विपाक (परिणाम-फल) होता है।' तब, भिक्षुओ, धर्मसाधना भी 
प्रयोजनवती (सफल) होगी ओर दुःखों का अन्त करने के लिये कभी समय भी मिलेगा । ( क्योकि 
यहो दो स्थितियों बनती है- ) यहा, भिक्षुओ। कभी किसी पुद्रल का अल्पमात्र पापकर्म भी उसको 
नरक में पर्चा देता है तथा भिक्षु! कभी किसी अन्य पुद्रल द्वारा वैसा ही अल्पमात्र पापकर्म 
समग्र रूप से यहीं भोग लिया जाता हे, उसमें अणुमात्र भी कम नहीं होता; बहुत की तो बात ही 
बहुत दूर हे। 

'“भिक्षुओ! केसे पुद्रल का अल्पमात्र पापकर्म उसको नरक में पहुंचा देता है ? यह 
भिक्षुओ ! जो पुद्रल काय, शील, चित्त एवं प्रज्ञा से समाहित नहीं है, तुच्छ है, दुर्बल हदय रै, एवं 
थोड़ी सी दुःखमय साधना करनेवाला है; एेसे पुद्रल द्वारा कृत अल्पमात्र पापकर्म उसको नरक में 
पंचा देता हे। 

"ओर, भिक्षुभओ ! उतना ही अल्प पापकर्म कौन पुद्रल यहीं भोग लेता है ? जो पुद्रल काय, 
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4५.231} भावितकायो होति भावितसीलो भावितचित्तो भावितपञ्यो अपरित्तो महन्तो 
अण्पमाणविहारी। एवरूपस्स, भिक्छवे, पुग्गलस्स तादिसंयेव अप्पमत्तकं पापकम्मं कतं 
दिदुधम्मवेदनीयं होति, नाणु पि खायति, किं बहुदेव। 

^“ सेय्यथापि, भिक्खवे, पुरिसो लोणकपल्लं परित्ते उदककपल्लके पक्छिपेय्य। 
[२.250] तं किं मञ्जथ, भिक्खवे, अपि नु तं परित्तं उदकं अमुना लोणकपल्लेन लोणं अस्स 
उपेय्यं '' ति? ““एवं, भन्ते" । "तं किस्स हेतु'" ? 

^“ अदु हि, भन्ते, परितं उदककपल्लके उदकं, तं अमुना लोणकपल्लेन लोणं अस्स 
अपेय्यं'' ति। 

'“ सेय्यथापि, भिक्खवे, पुरिसो लोणकपल्लकं गङ्खाय नदिया पक्खिपेय्य। तं किं 
मञ्जथ, भिक्खवे, अपि नु सा गङ्खा नदी अमुना लोणकपल्लेन लोणा अस्स अपेय्या'' ति? 

।*नो हेतं, भन्ते''। "^ तं किस्स हेतु'" ? 

"असु हि, भन्ते, गङ्गाय नदिया महा उदकक्न्धो सो अमुना लोणकपल्लेन लोणो 
न अस्स अपेय्यो '' ति। 

"एवमेव खो, भिक्खवे, इधेकच्चस्स पुग्गलस्स अप्पमत्तकं पि पापकम्मं कतं तमेनं 
[8.252) निरयं उपनेति। इध, भिक्खवे, एकच्चस्स पुग्गलस्स तादिसंयेव अप्पमत्तकं 
पापकम्मं कतं दिद्रधम्मवेदनीयं होति, नाणु पि खायति, किं बहुदेव! 

'"कथंरूपस्स, भिक्खवे, पुग्गलस्स अप्पमत्तकं पि पापकम्मं कतं तमेनं निरयं 
उपनेति ? इध, भिक्खवे, एकच्यो पुग्गलो अभावितकायो होति अभावितसीलो 





शील, चित्त एवं प्रज्ञा से समाहित है, गम्भीर है तथा अप्रमाण साधना करने वाला है, एेसे पुद्रल द्वारा 
वह अल्पमात्र पापकर्म यहीं (इसी जन्म में) भोग लिया जाता हे । 

“* जैसे, भिक्षुभ! छोटा सा नमक का टुकड़ा थोड़े से जल मे डाल दिया जाय तो वह जल 
खारा होगा कि नहीं 2" ' अवश्य हो जायगा, भन्ते! ' 

'* वह क्यों ?'" '"वह इसलिये, भन्ते! वह जल अल्पमात्रा मे है अतः वह छोय सा 
नमक का टकड़ा भी उसको क्षारमय करे मेँ समर्थं हे।'' 

'*इसी तरह, भिक्षुभ! कोई पुरुष उस नमक के टकडे (डली) को गङ्गा नदी मे डालदे तो 
उसका जल खारा होगा कि नहीं ?'' '" नही, भन्ते! ** 

' “वह क्यो 2"  ““ वह इसलिये कि वह छोटा नमक का टुकड़ा इतने अपरिमित गङ्खा 
नदी के जल को खारा या अपेय (न पीने योग्य) करने की सामर्थ्यं नहीं रखता ।'" 

'“इसी तरह, भिक्षुओ! किसी पुद्रल का अल्पमात्र पाप भी उसको नरक में पहुंचा देता है; 
ओर, भिक्षओ! कोई पुरुष अपने अल्पमात्र पाप को यहीं भोगने कौ सामर्थ्यं रखता है। किस पुद्रल 
का अल्पमात्र पाप उसको नरक में ..-पर्ववत्‌... अल्पमात्र पापकर्म यहीं (इसी जन्म मे) भोग लिया 
जता है । उसमे अल्पमात्रा भी कम नहीं होता, बहुत की तो बात ही बहुत दूर है! (१) 
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अभावितचित्तो अभावितपञ्ञो परित्तो अप्पातुमो अप्पदुक्खविहारी । एवरूपस्स, भिक्खवे, 
पुग्गलस्स अप्पमत्तकं पि पापकम्मं कतं तमेनं निरयं उपनेत्ि। 

“* कथंरूपस्स, भिक्खवे, पु्गलस्स॒तादिसंयेव अप्पमत्तकं पापकम्मं कतं 
दिदधम्मवेदनीयं होति, नाणु पि खायति, किं बहुदेव ? इध, भिक्खवे, एकच्चो पुग्गलो 
भावितकायो होति भावितसीलो भावितचित्तो भावितपञ्जो अपरित्तो महन्तो [14.232] 
अप्पमाणविहारी । एवरूपस्स, भिक्खवे, पुग्गलस्स तादिसंयेव अप्पमत्तकं पापकम्मं कतं 
दिद्धम्मवेदनीयं होति, नाणु पि खायति, किं बहुदेव। 

'* इध, भिक्खवे, एकच्चो अङकहापणेन पि बन्धनं निगच्छति, कहापणेन [रि.251] 
पि बन्धनं निगच्छति, कहापणसतेन पि बन्धनं निगच्छति। इध, भिक्खवे, एकच्चो 
अङ्कहापणेन पि न बन्धनं निगच्छति, कहापणेन पि न बन्धनं निगच्छति, कहापणसतेन पि 
न बन्धनं निगच्छति । 

“* कथंरूपो, भिक्खवे, अडकहापणेन पि बन्धनं निगच्छति, कहापणेन पि बन्धनं 
निगच्छति, कहापणसतेन पि बन्धनं निगच्छति ? इध, भिक्खवे, एकच्चो दलिदो होति 
अप्पस्सको अप्पभोगो । एवरूपो, भिक्खवे, अइकहापणेन पि बन्धनं निगच्छति, कहापणेन 
पि बन्धनं निगच्छति, कहापणसतेन पि बन्धनं निगच्छति। 

“* कर्थंरूपो, भिक्खवे, अङ्कहापणेन पि न बन्धनं निगच्छति, कहापणेन पि न 
बन्धनं निगच्छति, कहापणसतेन पि न बन्धनं निगच्छति ? इध, भिक्छवे, एकच्चो अड्ो 
होति महद्धनो महाभोगो । एवरूपो, भिक्खवे, अडकहापणेन पि न बन्धनं निगच्छति, 





' भिक्षुओ ! यहाँ कोई पुरुष आधे कार्षापण, एक कार्षापण या सौ कार्षापणो के प्रलोभन मं 
फस जाता है; अथ च कोई आधे कार्षापण, एक कार्षापण या सौ कार्षापणो के प्रलोभन में भी नहीं 
फंसता। 

‹“भिक्षुओ ! एेसा कौन पुरुष है जो आधे कार्षापण... या सौ कार्षापणो के प्रलोभन में फस 
जाता है 2 जो पुरुष अत्यधिक दद्दर, निर्धन एवं अल्पतम आय (भोग) वाला है । एेसा पुरूष आधे 
कार्षापण के प्रलोभन में भी फेस जाता है । 

"फिर, भिक्ुओ। एेसा कौन पुरुष है जो आधे, एक या सौ कार्षापणो के प्रलोभन मे भी नही 
फैंस पाता ? जो पुरुष, भिक्ुओ ! आढ्य हो, अत्यधिक धन तथा आय वाला एवं अतिशय साधन- 
सम्पन्न हो । इसी तरह, भिक्षुओ! किसी पुरुष ने अल्पमात्र ही पाप किया हो, वह पाप उसको नरक 
मेँ पहचा देता हे। कोई पुरुष, भिक्षुओ! उस अल्पमात्र पापकर्म को इसी जन्म में भोग लेता है। 
इसके लिये उसको नरक में नहीं जान पडता। यदथपि वह पाप कुछ भी क्षीण नहीं होता, बदुने की 
तो बात ही बहुत दूर है। 

“*कैसे, भिक्षुओ ! पुरुष का अल्प ही पापकर्म उसको नरक मेँ पहुंचा देता है ? जो पुरुष 


काय, शील, चित्त ...पूर्ववत्‌... बढ़ने की तो बात बहुत टूर है। (२) 
(1-33) 











३३० अङ्गृत्तरनिकायपालि 


कहापणेन पि न बन्धनं निगच्छति, कहापणसतेन पि न बन्धनं निगच्छति। एवमेव खो, 
भिक्खवे, इधेकच्चस्स पुग्गलस्स अप्पमत्तकं पापकम्मं कतं। तमेनं निरयं उपनेति। इध, 
[8.253] भिक्खवे, एकच्चस्स पुग्गलस्स॒तादिसंयेव अप्पमत्तकं पापकम्मं कतं 
दिद्धम्मवेदनीयं होति, नाणु पि खायति, किं बहुदेव । 

'' कर्थरूपस्स, -भिक्खवे, पुग्गलस्स अप्पमत्तकं पापकम्मं कतं, तमेनं निरयं 
उपनेति 2 इध, भिक्खवे, एकच्चो पुगलो अभावितकायो होति अभावितसीलो 
अभावितचित्तौ अभावितपञ्जो परित्तो अप्पातुमो अण्पदुक्खविहारी । एवरूपस्स, भिक्वे, 
पुग्गलस्स तादिसंयेव अप्यमत्तकं पापकम्मं कतं तमेनं निरयं उपनेति। 

` कथरूपस्स, भिक्छवे, पुगगलस्स॒तादिसंयेव अप्पमत्तकं पापकम्मं कतं 
दिद्रधम्मवेदनीयं होति, नाणु पि खायति, किं बहुदेव ? इध, भिक्खवे, एकच्चो पुग्गलो 
1५.233] भावितकायो होति भावितसीलो भावितचित्तो भावितपञ्जो अपरित्तो महन्तो 
अप्पमाणविहारी। एवरूपस्स, भिक्खवे, पुग्गलस्स तादिसंयेव अप्पमत्तकं पापकम्मं कतं 
दिद्ुधम्मवेदनीयं होति, नाणु पि खायति, किं बहृदेव । 

"इध, भिक्खवे, एकच्चो पुग्गलो भावितकायो होति भावितसीलो भावितचित्तो 
भावितपञ्जो अपरित्तो महन्तो अण्पमाणविहारी । एवरूपस्स, भिक्खवे, पुगगलस्स तादिसंयेव 
अप्पमत्तकं पापकम्मं कतं दिदुधम्मवेदनीयं होति, नाणु पि खायति, किं बहुदेव ! सय्यथापि, 

[२.252] भिक्खवे, ओरब्भिको वा उरन्भघातको वा अप्पेकच्चं उरब्भं अदिन्नं आदियमानं 
पहोति हन्तुं वा बन्धितुं वा जपेतुं वा यथापच्चयं वा कातुं, अप्पेकच्चं उरन्भं अदित्नं 
आदियमानं नप्पहोति हन्तुं वा बन्धितुं वा जापेतुं वा यथापच्चयं वा कातुं। 

'*कर्थरूप, भिक्खवे, ओरब्भिको वा उरन्भघातको वा उरब्भं अदिन्नं आदियमानं 





'“भिक्षुओ। जैसे कोई ओरभ्रक या उरभ्रघातक (भेडी का व्यापारी, भेडों को काटने वाला 
कसाई) किसी भेड को किसी के दिये विना ही ले (चौरी कर) सकता है, उसको मार सकता है. 
बोध सकता है, उसका लोभ कर सकता है, या उसका कुछ भी कर सकता है; ओर दूसरा कोई 
किसी भेड्‌ को ...पूर्ववत्‌... या उसका कुछ भी नर्ही करता। 

"* कैसा ओरभ्रिक या उरभ्रघातक न दी हुई भेड कौन ले सकता है ? ..-पर्ववत्‌... ? भिक्षु! 
यहो जो ओरभिक... निर्धन, दरिद्र, अल्प आय वाला हो, ..-पूर्ववत्‌... कुछ भी कर सकता हे। 

'“कैसा ओरभ्रिक या उरभ्रघातक न दी हुई भेड को नहीं ले सकता..पूर्ववत्‌... 2 भिक्षु! 
यह जो... आढ्य, धनवान्‌ एवं अत्यधिक भोग सम्पन्न हो, जैसे राजा या राजमहामात्य । एेसा 
पुरुष... न दी हुई भेड को नहीं ले सकता... कुछ भी नहीं करता । अपितु उससे लोग हाथ जोड़ स्वयं 
याच्जा करते है--' स्वामिन्‌। मुञ्चे एक भेड्‌ या उसको खरीदने योग्य धन देने की कृपा कर ।' इसी 
तरह, भिक्षुओ! किसी पुरुष का अल्पमात्र पाप उसे नरक मे पंचा देता है, तथा कोई पुरुष उस 
अल्पतम पाप को इसी जन्म में भोग लेता हे ...पूर्ववत्‌... । 


३. तिकनिपातो ३३९ 


पहोति हन्तुं वा बन्धितुं वा जापेतुं वा यथापच्चयं वा कातुं 2 इध भिक्छवे, एकच्चो दलिदो ` 
होति अप्पस्सको अप्पभोगो । एवरूपं, भिक्खवे, ओरन्भिको वा उरब्भघातको वा उरल्ं 
अदिन्नं जआदियमानं पहोति हन्तुं वा बन्धितुं वा जापेतुं वा यथापच्चयं वा कातुं। 

'' कथरूपं, भिक्खवे, ओरन्भिको वा उरब्भघातको वा उरब्भं अदिनत्नं आदियमानं 
नप्पहोति हन्तुं वा बन्धितुं वा जपेत वा यथापच्चयं वा कातुं । इध, भिक्खवे, एकच्चो अड़ो 
होति महद्धनो महाभोगो राजा वा राजमहामनत्तो वा । एवरूपं, भिक्खवे, ओरब्भिको [8.254] 
वा उरन्भघातको वा उरन्भं अदिद्नं आदियमानं नप्पहोति हन्तुं वा बन्धितुं वा जपेतुं वा 
यथापच्चयं वा कातुं। अञ्जदत्थु पञ्जलिको नं याचति-' देहि मे, मारिस, उरब्भं वा 
उरब्भधनं वा ति। एवमेव खो, भिक्खवे, इधेकच्चस्स पुग्गलस्स तादिसंयेव अप्पमत्तकं पि 
पापकम्मं कतं तमेनं निरयं उपनेति। इध पन, भिक्खवे, एकच्चस्स पुग्गलस्स तादिसंयेव 
अप्पमत्तकं पापकम्मं कतं दिदुधम्मवेदनीयं होति, नाणु पि खायति, किं बहुदेव 

'“कथंरूपस्स, भिक्खवे, पुग्गलस्स अप्पमत्तकं पि पापकम्मं कतं तमेनं निरयं 
उपनेति ? इध, भिक्खवे, एकच्चो पुग्गलो अभावितकायो होति अभावितसीलो [1५.234] 
अभावितचित्तो अभावितपञ्जो परित्तो अप्पातुमो अप्पदुक्खविहारी। एवरूपस्स, भिक्खवे, 
पुग्गलस्स अप्पमत्तकं पि पापकम्मं कतं तमेनं निरयं उपनेति। [र.253] 

'' कथ॑रूपस्स, भिक्खवे, पुग्गलस्स तादिसंयेव अप्पमत्तकं पापकम्मं कतं दिदु- 
धम्मवेदनीयं होति, नाणु पि खायति, किं बहुदेव ? इध, भिक्खवे, एकच्चो पु्गलो 
भावितकायो होति भावितसीलो भावितचित्तो भावितपञ्जो अपरित्तो महत्तो अष्पमाण- 
विहारी । एवरूपस्स, भिक्खवे, पुग्गलस्स तादिसंयेव अण्मत्तकं पापकम्मं कतं दिद्रधम्म- 
वेदनीयं होति, नाणु पि खायति, किं बहुदेव | 

'*यो भिक्खवे, एवं वदेय्य-' यथा यथायं पुरिसो कम्मं करोति तथा तथा तं 
परटिसंवेदेती ' ति, एवं सन्तं, भिक्खवे, ब्रह्यचरियवासो न होति, ओकासो न पञ्जायति सम्मा 
दुक्खस्स अन्तकिरियाय। यो च खो, भिक्खवे, एवं वदेय्य-'यथा यथा वेदनीयं अयं 
पुरिसो कम्मं करोति तथा तथा तस्स विपाकं पटिसंवेदेती' ति, एवं सन्तं, भिक्खवे, 
ब्रह्यचरियवासो होति, ओकासो पञ्जायति सम्मा दुक्खस्स अन्तकिरियाया'' ति॥ ® 





'“भिक्षुओ ! कैसे पुरुष को वह अल्पमात्रक पाप नरक में पहुंचा देता है ? जिसका शरीर, 
शील... पूर्ववत्‌... उसे नरक में पहुंचा देता हे । | 

^“ भिक्षुओ! केसा पुरुष उस अल्पमात्र पाप को यदीं भोग लेता है ? जिसकी काया, शील... 
पूर्ववत्‌... समाहित हे तथा जो अप्रमाण साधना का सतत साधक हे। (३) 

“* अतः भिक्षुओ ! जो विद्वान्‌ यह कहता है--' जो पुरुष जेसा कर्म करता है उसको वह कर्म 
भोगना ही पडता हे ।' उसकी यह बात मान लेने पर, भिक्षुओ। भिक्षु यदि धर्मसाधना निरर्थक ही हो 
जायगी । उसको अपने दुःखो का अन्त करने का अवसर ही नहीं मिलेगा। परन्तु, भिक्षुओ! यदि 








३३२ अङ्खुत्तरनिकायपालि 


[8.255] १०. पंसुधोवकसुत्तं : “* सन्ति, भिक्खवे, जातरूपस्स ओव्ारिका उपक्किलेसा 
पंसुवालुका सक्खरकठटला। तमेनं पंसुधोवको वा पंसुधोवकन्तेवासी वा दोणियं आकिरित्वा 
धोवति सन्धोवति निद्धोवति। तस्मिं पहीने तस्मिं व्यन्तीकते सन्ति जातरूपस्स 
मज्छ्िमसहगता उपक्किलेसा सुखुमसक्खरा थूलवालुका। तमेनं पंसुधोवको वा 
पंसुधोवकन्तेवासी वा धोवति सन्धोवति निद्धोवति। तस्मिं पहीने तस्मिं व्यन्तीकते सन्ति 
जातरूपस्स सुखुमसहगता उपक्किलेसा सुखुमवालुका काव्टजल्लिका। तमेनं पंसुधोवको 
वा पंसुधोवकन्तेवासी वा धोवति सन्धोवति निद्धोवति। तस्मिं पहीने तस्मिं व्यन्तीकते 
अथापरं सुवण्णसिकतावसिस्सन्ति। तमेनं सुवण्णकारो वा सुवण्णकारन्तेवासी वा जातरूपं 
मूसायं पक्खिपित्वा धमति सन्धमति निद्धमति। तं होति जातरूपं धन्तं सन्धन्तं निद्धन्तं 
अनिद्धन्तकसावं, न चेव मुदु होति न च कम्मनियं, न च पभस्सरं पभक्ु च, न च सम्मा 
उपेति कम्माय। होति सो, भिक्खवे, समयो यं सुवण्णकारो वा सुवण्णकारन्तेवासी वा तं 
[1५.235] जातरूपं धमति सन्धमति निद्धमति। तं होति जातरूपं धन्तं सन्धन्तं निद्धन्तं 
निद्धन्तकसावं, मुदु च होति कम्मनियं च पभस्सरं च, न च पभड्गु, सम्मा उपेति कम्माय। 
यस्सा यस्सा च पिलन्धनविकतिया आकङ्कति-- यदि पद्टिकाय, यदि कुण्डलाय, यदि 
गीवेय्यकेन, यदि सुवण्णमालाय- तं चस्स अत्थं अनुभोति। 

““एवमेव खो, भिक्खवे, सन्ति अधिचित्तमनुयुत्तस्स भिक्खुनो ओव्यारिका 





कोई विद्वान्‌ यह कहता है-“ जो पुरुष जैसा जैसा वेदनीय (अनुभवनीय) कर्म करता है वैसा वैसा 
ही उसका कर्मविपाक होता है ' । तब भिक्षुओ! उसकी धर्मसाधना भी फलवती हो सकती है, तथा 
अवसर आने पर कभी वह अपने समस्त दुःखों का अन्त भी कर लेगा ही ॥'" छ 
९०. पांशुधोवकसूत्र । सुवर्ण के तीन दोष ( विकार ) 

"“भिक्षुओो! सुवर्णं (जातरूप) के कुछ ऊपरी मैल होते है, जेसे- धूल के छोटे कण । उसे 
सुनार या सुनार का कोई सहकारी किसी कटोरी (नाद) में डालकर जल से धोवे, स्वच्छ करे. 
निखारे !उस ऊपरी मैल के नष्ट होने पर, टूर किये जाने पर भी उस सुवर्णं पर मध्यम स्थिति का मैल 
(अपिक्षाकृत सूक्ष्म धूल) रह जाता है, उसे भी वह सुनार या सुनार का सहायक धोता है, स्वच्छ 
करता है, निखारता है। तब उस मैल के भी नष्ट होने पर, दूर किये जाने पर उस सुवर्णं पर सूक्ष्म 
स्थिति का मैल (सूक्ष्म धूल) रह जाता है, उसको भी वह सुनार या सुनार का सहायक धोता है, 
स्वच्छ करता है, निखारता है । इतना करने पर भी उस सुवर्णं में कुक आन्तरिक विकार अवशिष्ट रह 
जाता है । उसको भी हटाने के लिये वह सुनार मूषा (धातु पिघलाने को घरिया) मे डालकर तपाता 
है, गलाता है, पिघलाता है । तन उस सुवर्णं की विकृतिया नष्ट हो जाती है । परन्तु वह अभी एेसा मृदु 
नही होता कि उससे आभूषण आदि बनाये जा सके। न उसमें निखार ही आता हे । इसके लिये वह 
सुनार या उसका सहायक पुनः उसको भद्री पर चढाता है, तपाता है, कूटता पीटता हे । इस क्रिया 
से वह सुवर्णं अपने वास्तविक रंग मे आ जाता है, वह मृदु हो जाता है, उसमें वास्तविक कान्ति 
(चमक) आ जाती है । परन्तु बह इतना लचीला भी नहीं होता कि वह जब चाहे तब टूट जाय । अब 
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उपक्किलेसा कार्यदुच्चरितं वचीदुच्वरितं मनोद्ुच्वरितं, तमेनं सचेतसो भिक्खु दन्बजातिको 
पजहति विनोदेति व्यन्तीकरोति अनभावं गमेति। तस्मिं पहीने तस्मिं व्यन्तीकते सन्ति 
अधिचित्तमनुयुत्तस्स भिक्खुनो मज्छिमसहगता उपविकलेसा कामवितक्को व्यापाद- 
वितक्को विहिंसावितक्को, तमेनं सचेतसो भिक्छु दन्बजातिको पजहति विनोदेति 
व्यन्तीकरोति अनभावं गमेति। तस्मिं पहीने तस्मिं व्यन्तीकते सन्ति अधिचित्त- [8.256] 
मनुयुत्तस्स भिक्छुनो सुखुमसहगता उपक्किलेसा जातिवितक्को जनपदवितक्को 
अनवञ्जत्तिपटिसंयुत्तो वितक्षो, तमेनं सचतेसो भिक्खु दन्बजातिको पजहति विनोदेति 
व्यन्तीकरोति अनभावं गमेति। तस्मिं पहीने तस्मिं व्यन्तीकते अथापरं धम्मवितक्रो- 
वसिस्सति। सो होति समाधि न चेव सन्तो न च पणीतो नप्पटिणस्सद्धिलद्धो न 
एकोदिभावाधिगतो ससद्भारनिग्गग्हवारितगतो होति। सो, भिक्खवे, समयो यं तं चित्त 
अन्छत्तंयेव सन्तिदुति सन्निसीदति एकोदि होति समाधियति। सो होति समाधि सन्तो पणीतो 
परिप्पस्सद्धिलद्धो एकोदिभावाधिगतो न ससद्भारनिग्गय्हवारितगतो। यस्स यस्स च 
अभिञ्जासच्छिकरणीयस्स धम्मस्स चित्तं अभिनिन्नामेति अभिसञ्जासच्छि- [२.255] 
किरियाय तत्र तत्रेव सक्खिभन्तं पापुणाति सति सतिआयतने। 

"" सो सचे आकङ्कुति-'अनेकविहितं इद्धिविधं पचनुभवेय्यं-एको पि हुत्वा 


उससे जो भी आभूषण बनाना चाहे, जैसे- पटिका, कानों के कुण्डल, गले का हार या 
सुवर्णमाला- सब कुछ बनाया जा सकता है। | 
“" इसी प्रकार, भिक्षुओ! चित्त की एकाग्रता के लिये साधना करने वाले साधक के सम्मुख 
उसके कुछ स्थूल चित्तविकार कठिनाद्यां उपस्थित करते है; जैसे-कायदुराचार, वाग्दुराचार या 
मनोदुराचार । इन दुराचारो के प्रति सावधान समञ्ञदार साधक इनका त्याग करता है, नाश करता है. 
इन्हे दूर करता है। उनके दूर होने पर, उस साधक के सम्मुख चित्त के मध्यम विकार, जेसे- 
कामवितर्क, व्यापादवितर्क एवं विहिंसावितर्क आते ह । इनको दूर करे, नष्ट करने मे वह सचेत 
साधक तत्पर होता हे । तथा साधना द्वारा उनको नष्ट कर देता है, दूर कर देता है । इनके प्रहीण होने 
पर उस साधक के कुछ सूक्ष्म चित्तविकार ही शेष रह जाते ह; जैसे- ज्ञातिवितर्क, जनपदवितरक, 
तथा अनवन्ञपियुक्त वितर्क । इन वितर्को को भी वह सावधान साधक क्रमशः नष्ट कर लेता है। 
उनके नष्ट होने पर केवल धर्मवितर्क शेष बचता है। तब उसको समाधि (चित्त की एकाग्रता) 
लगती है; परन्तु यह समाधि भी शान्त, उत्तम, गम्भीर शान्ति से प्राप, एकाग्रतायुक्त नहीं होती, अपितु 
ससंस्कारनिगृह्य वारित ही होती है। 

"* परन्तु. भिक्षु! एक समय आ जाता है, जब उस साधक का चित्त अध्यात्म मे स्थित हो 
जाता दै, ठहर जाता है, एकाग्र हो जाता है, समाधिस्थ हो जाता है। उसकी वह समाधि शान्त, 
उत्तम, गाम्भीर्य प्राप्त, एकाग्रताप्राप्त हो जाती है ओर वह ससंस्कारनिगृह्य वारित नहीं होती । उस 
समय उसका चित्त जिस जिस अभिज्ञा से साक्षात्करणीय धर्म की ओर ज्लुकता है, प्रवृत्त होता है वह 
उस साक्षात्करणीय क्रिया से वहो वरहा साक्षी की योग्यता को प्राप्त कर लेता है स्मृत्यायतन होने पर। 
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बहुधा अस्सं, बहुधा पि हुत्वा एको अस्सं; आविभावं, तिरोभावं; तिरोकुडं तिरोपाकारं 
तिरोपव्बतं असमानो गच्छेय्यं, सय्यथापि आकासे; पथविया पि उम्मुजनिमुज्नं करेय्यं, 
14.236] सेय्यथापि उदके; उदके पि अभिज्मानो गच्छेयं, सेय्यथापि पथवियं; आकासे पि 
पल्लद्धून कमेय्यं, सेय्यथापि पक्खी सकुणो; इमे पि चन्दिमसुरिये एवंमहिद्धिके 
एवंमहानुभावे पाणिना परिमसेय्यं परिमजेय्यं; याव ब्रह्मलोका पि कायेन वसं वत्तेय्यं ' ति, 
तत्र तत्रेव सक््खिभव्बतं पापुणाति सति सतिआयतने। 
[8.257] “सो सचे आकट्ूति-' परसत्तानं परपुग्गलानं चेतसा चेतो परिच्च पजानेय्यं- 
सरागं वा चित्तं सरागं चित्तं ति पजानेय्यं, वीतरागं वा चित्तं वीतरागं चित्तं ति पजानेय्यं; 
सदोसं वा चित्तं सदोसं चित्तं ति पजानेय्यं, वीतदोसं वा चित्तं वीतदोसं चित्तं ति पजानेय्यं, 
समोहं वा चित्तं समोहं चित्तं ति पजानेय्यं, वीतमोहं वा चित्तं वीतमोहं चित्तं ति पजानेय्यं; 
सङ्धत्तं वा चित्तं ति पजानेय्यं, विक्खित्तं वा चित्तं विक्ित्तं चित्तं ति पजानेय्यं; महग्गतं वा 
चित्तं महग्गतं चित्तं ति पजानेय्यं, अमहग्गतं वा चित्तं अमहग्गतं चित्तं ति पजानेय्यं; सउत्तरं 
वा चित्तं सउत्तरं चित्तं ति पजानेय्यं, अनुत्तरं वा चित्तं अनुत्तरं चित्तं ति पजानेय्यं; समाहितं वा 
चित्तं समाहितं चित्तं ति पजानेय्यं, असमाहितं वा चित्तं असमाहितं चित्तं ति पजानेय्यं; विमुक्त 
वा चित्तं विमुत्तं चित्तं ति पजानेय्यं, अविमुत्तं वा चित्तं अविमुक्तं चित्तं ति पजानेय्यं ' ति, तत्र 
तत्रेव सक्खिभव्वतं पापुणाति सति सतिआयतने। 

`" सो सचे आकह्कुति-“ अनेकविहितं पुव्बेनिवासं अनुस्सरेय्यं, से्यथीदं--एकं पि 
जातिं द्वे पि जातियो तिस्सो पि जातियो चतस्सो पि जातियो पञ्च पि जातियो दस पि 
जातियो वीसं पि जातियो तिंसं पि जातियो चत्तालीसं पि जातियो पञ्जासं पि जातियो 
जातिसतं पि जातिसहस्सं पि जातिसतसहस्सं पि अनेके पि संवटटकप्े अनेके पि विवद्रकष्ये 
अनेके पि संवटविवटुकप्पे-अमुत्रासिं एवंनामो एवंगोत्तो एवंवण्णो एवमाहारो एवंसुख- 
1५.237] दुक्खप्पटिसंवेदी एवमायुपरियन्तो, सो ततो चुतो अमुत्र उदपादि; तत्रापासि 
एवंनामो एवंगोत्तो एवंवण्णो एवमाहारो एवंसुखदुक्खप्परिसंवेदी एवमायुपरियन्तो, सो ततो 
चुतो इधूपपन्नो ति, इति साकारं सददसं अनेकविहितं पव्बेनिवासं अनुस्सरय्य ति, तत्र तत्रेव 
सक्खिभव्वतं पापुणाति सति सत्तिआयतने। 





` वह यदि चाहता है-"अनेक प्रकार कौ ऋद्धियों (अलौकिक.चमत्कारो) का मेँ अनुभव 
करू--एक हो कर भी बहुत हो जाऊँ. पर्ववत्‌ .. चन्द्रमा एवं सूर्य को भी हाथ से छ सर्व, ब्रह्म 
लोक तक इसी शरीर से जा सर्वँ तो वह वहाँ वहाँ उस साक्षात्कार का साक्षी बन सकता है ।' 

` वह यदि चाहता है-दिव्य, विशुद्ध एवं मनुष्योत्तर श्रोत्र धातु से दूसरों के शब्द सुनू-- 
..-पूर्ववत्‌... साक्षी नन सकता हे। 

'" वह यदि चाहता है--' दूसरे प्राणियों के, दूसरे पुरुषों के चित्त को स्वचित्त से जान लू- 
...पूर्ववत्‌... साक्षी न सकता है ।' 
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"सो सचे आकदट्ुति-' दिव्बेन चक्खुना विसुद्धेन अतिक्घन्तमानुसकेन सत्ते 
पस्सेय्यं चवमाने उपपज्नमाने हीने पणीते सुवण्णे दुब्बण्णे, सुगते दुग्गते यथाकम्मूपगे सत्ते 
पजानेय्य--इमे वत ॒भोन्तो सत्ता कायदुच्वरितेन समन्नागता वचीदुच्चरितेन समत्नागता 
मनोदुच्वरितेन समन्नागता अरियानं उपवादका मिच्छादिद्टिका मिच्छादिद्विकम्मसमादाना, ते 
कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दुग्गतिं विनिपातं निरयं उपपन्ना; इमे वा पन भोन्तो सत्ता 
कायसुचरितेन समन्नागता वचीसुचरितेन समन्नागता मनोसुचरितेन समन्नागता अरियानं 
अनुपवादका सम्मादिद्धिका सम्मादिद्धिकम्मसमादाना, ते कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं 
सग्गं लोकं उपपन्ना ति, इति दिव्बेन चक्छुना विसुद्धेन अतिक्रन्तमानुसकेन सत्ते पस्सेय्यं 
चवमाने उपपचज्जमाने हीने पणीते सुवण्णे दुब्बण्णे, सुगते दुग्गते यथाकम्मूपगे सत्ते पजानेय्यं' 
ति, तत्र तत्रेव सक्खिभव्बतं पापुणाति सति सतिआयतने। 

'“सो सचे आकह्ुति-' आसवानं खया अनासवं चेतोविमुत्ति पञ्जाविमुप्ति दिदेव 
धम्मे सयं अभिज्ञा सच्छिकत्वा उपसम्पज्न विहरेय्यं ' ति, तत्र तत्रेव सक्खिभव्वतं पापुणाति 
सति सतिआयतने'' ति॥ 

१९. निमित्तसुत्तं : '“ अधिचित्तमनुयुततेन, भिक्छवे, भिक्खुना तीणि निमित्तानि 
कालेन कालं मनसि कातव्बानि--कालेन कालं समाधिनिमित्तं मनसि कात, कालेन 
कालं पग्गहनिमित्तं मनसि कातव्बं, कालेन कालं उपेक्वानिमित्तं मनसि कातन्बं । सचे 
भिक्खवे, अधिचित्तिमनुयुत्तो भिक्खु एकन्तं समाधिनिमित्तंयेव मनसि करेय्य, ठानं तं चित्त 
कोसच्नाय संवततेय्य। सचे, भिक्खवे, अधिचित्तभनुयुततो भिक्खु एकन्तं पग्गहनिमित्तयेव 
मनसि करेय्य, ठानं तं चित्तं उद्धच्चाय संवततेय्य । सचे, भिक्खवे, अधिचित्तमनुयुत्तो र.257] 
भिक्खु एकन्तं उपेक्छानिमित्तयेव मनसि करेय्य, ठानं .तं चित्तं न सम्मा समाधियेय्य 
आसवानं खयाय । यतो च खो, भिक्खवे, अधिचित्तमनुयुत्तो भिक्खु कालेन कालं समाधि- 
निमित्तं मनसि करोति, कालेन कालं पग्गहनिमित्तं मनसि करोति, कालेन कालं ॥\.238] 





'“ वह यदि चाहता है--अपने अनेक पूर्वजन्मों का अनुस्मरण कर ..पूर्ववत्‌... साक्षी बन 
सकता है । 

"वह यदि चाहता है- मेँ अपने दिव्य चक्षुं से दूस प्राणियों के, दूसरे पुरुषों के पूर्वं जन्मों 
के विषय मे... पूर्ववत्‌... साक्षी बन सकता हे। 

'" वह यदि चाहता है-' आश्रवों के क्षय से अनाश्रव चेतोविमुक्ति प्रजञाविमुक्ति इसी जन्म में 
जानकर साक्षात्कार कर साधना कर" तो वह अपने स्मृत्यायतन के सहारे से इसका भी साक्षो बन 
सकता हे ॥'' © 
९९. निमित्तसूत्र तीम निपित्त 

'*चित्त के विषय मे, भिक्षुभो ! साधना करते हुए साधक भिक्षु को समय समय पर इन तीन 
निमित्तं पर विचार करना चिये- ८१) समय समय पर तद्विषयक समाधि पर, (२) समय समय 
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उपेक्खानिमित्तं मनसि करोति, तं होति चित्तं मुदं च कम्मनियं च पभस्सरं च, न च पभद्ु 
सम्मा समाधियति आसवानं खयाय। 

'' सय्यथापि, भिक्खवे, सुवण्णकारो वा सुवण्णकारन्तेवासी वा उक्कं बन्धेय्य, 
उक्कं बन्धित्वा उक्कामुखं आलिम्पेय्य, उक्कामुखं आलिम्पेत्वा सण्डासेन जातरूपं गहेत्वा 
उक्कामुखे पक्छखिपेय्य, उवकामुखे पक्खिपित्वा कालेन कालं अभिधमति, कालेन कालं 
उदकेन परिप्फोसेति, कालेन कालं अच्छरुपेक्खति। सचे, भिक्खवे, सुवण्णकारो वा 
सुवण्णकारन्तेवासी वा तं जातरूपं एकन्तं अभिधमेय्य, ठानं तं जातरूपं डहेय्य। सचे, 
भिक्खवे, सुवण्णकारो वा सुवण्णकारन्तेवासी वा तं जातरूपं एकन्तं उदकेन परिप्फोसेय्य, 
ठानं तं जातरूपं निब्वपिय्य। सचे, भिक्खवे, सुवण्णकारो वा सुवण्णकारन्तेवासी वा तं 
जातरूपं एकन्तं अन्छुपेक्खेय्य, ठानं तं जातरूपं न सम्मा परिपाकं गच्छेय्य । यतो च खो, 
भिक्खवे, सुवण्णकारो वा सुवण्णकारन्तेवासी वा तं जातरूपं कालेन कालं अभधिधमति, 
कालेन कालं उदकेन परिप्फोसेति, कालेन कालं अच्छुपेक्छति, तं होति जातरूपं मुदं च 
कम्मनियं च पभस्सरं च, न च पभङ्ु, सम्मा उपेति कम्माय। यस्सा यस्सा च 
पिलद्धनविकतिया आकट्ुति-यदि पट्िकाय, यदि कुण्डलाय, यदि गीवेय्यकेन, यदि 
सुवण्णमालाय-- तं चस्स अत्थं अनुभोति। 

"एवमेव खो, भिक्खवे, अधिचित्तमनुयुत्तन भिक्ुना तीणि निमित्तानि कालेन 
कालं मनसि कातब्बानि-कालेन कालं समाधिनिमित्तं मनसि कातव्बं, कालेन कालं 
पग्गहनिमित्तं मनसि कातव्बं, कालेन कालं उपेक्खानिमित्तं मनसि कातव्बं । सचे, भिक्खवे, 
9 


पर उसके निग्रह पर, (३) समय समय पर उसकी उपेक्षा पर--इन तीन निमित्ता पर विचार करना 
चाहिये। 
`यदि, भिक्षु ! चित्तविषयक साधना करने वाला भिक्षु एकान्ततः समाधि भावना ही करता 
रहे तो, हौ सकता है, उसका चित्त आलस्य मानने लगे। या वह भिक्षु एकान्ततः चित्तनिग्रहहेतु ही 
प्रयत्न करता रह जाय तो उसका चित्त ओद्धत्य (उद्ण्डता) की ओर ज्ुकने लगे। या वह भिक्षु चित्त 
के प्रति उपेक्षा निमित्त को ही एकान्ततः प्रयुक्त करने लगे तो हो सकता है, उसका चित्त 
समाधिभावना मं निरन्तर न लगा रह सके। अतः यदि वह भिक्षु चित्तविषयक साधना करते समय 
समाधिनिमित्त, प्रग्रहनिमित्त एवं उपेक्षानिमित्त पर समय समय पर विचार करता रहे तो उसका 
चित्त मृदु (सहज, सरल) एवं कार्य करने योग्य तथा प्रभास्वर (उत्साहसम्पत्न) बना रहेगा, वह 
चञ्चल (प्रभद्ु) नहीं होगा। वह आश्रवक्षयहेतु भलीभाति समाधिरत रहेगा । तब वह साधक जिस 
जिस अभिज्ञा के साक्षात्करणीय धर्म का साक्षात्कार करने के हेतु चित्त को जिधर ज्ुकायगा, वह 
उधर ही सरलता से तदर्थ प्रवृत्त होने लगेगा ओर उसका साक्षात्कार, स्मृत्यायतन के रहते, कर ही 
लेगा। 
।"यदि, भिक्षुओ ! वह साधक अनेकविध ऋद्धियों का अनुभव करना चाहेगा तो वैसा करने 
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अधिचित्तमनुयुत्तो भिक्खु एकन्तं समाधिनिमित्तयेव मनसि करेय्य, ठानं तं चित्तं [२.238] 
कोसञ्नाय संवत्तेय्य। सचे, भिक्वे, अधिचित्तमनुयुत्तो भिक्ु एकन्तं पग्गहनिमित्तयेव 
मनसि करेय्य, ठानं तं चित्तं उद्धच्चवाय संवेत्तेय्य । सचे, भिक्खवे, अधिचित्तमनुयुत्तो भिक्खु 
एकन्तं उपेक्खानिमित्तयेव मनसि करेय्य, ठानं तं चित्तं न सम्मा समाधियेय्य आसवानं 
खयाय। यतो च खो, भिक्खवे, अधिचित्तमनुयुत्तो भिक्खु कालेन कालं समाधिनिमित्त 
मनसि करोति, कालेन कालं पग्गहनिमित्तं मनसि करोति, कालेन कालं [९५.239] 
उपेक्खानिमित्तं मनसि करोति, तं होति चित्तं मुदु च कम्मनियं च पभस्सरं च, न च पभङ्खुः 
सम्मा समाधियति आसवानं खयाय । यस्स यस्स च अभिञ्जासच्छिकरणीयस्स धम्मस्स 
चित्तं अभिनिन्नामेति अभिञ्ञासच्छिकिरियाय, तत्र तत्रेव सक्छखिभव्वतं पापुणाति सति 
सतिजायतने। 
^“सो सचे आकट्भुति- अनेकविहितं इद्धिविधं पच्चनुभवेय्यं ...पे०... [85.260] 
(छ अभिजञ्जा वित्थारेतन्ना) आसवानं खया ...पे०... सच्छिकत्वा उपसम्पज्न विहरेय्यं 
ति, तत्रेव सक्खिभव्बतं पापुणाति सति सतिआयतने'' ति॥ @ 
लोणकपहछवग्गो दसमो ॥ 
तस्सुदानं 

अच्चायिकं पविवेकं, सरदो परिसा तयो। 

आजीनीया पोत्थको च, लोणं धोवति निमित्तानी ति॥ 
दुतियो पण्णासको सममो ॥ 





में भी समर्थं होगा । पूर्ववत्‌... । / यहाँ छह अभि्ञाओं का विस्तार कर ले (1 आश्रवों के क्षिय के 
लिये ...पूर्ववत्‌... साक्षात्कार कर सकेगा ॥ 0 
लवबणकपालवर्ग दशम सम्पन्न ॥ 


इस वर्गं (मे व्याख्यात सूत्रों ) की सूची 
९. आत्ययिक सूत्र, २. प्रविवेक सूत्र, ३. शरद सूत्र, ४. परिषत्सूत्र, ५. प्रथम आजानेय सूत्र, 
६. द्वितीय आजानेय सूत्र, ७. तृतीय आजानेय सूत्र, ८. पुस्तक सूत्र, ९. लवणकपालसूत्र, 
१०. पांशुधोवक सूत्र एवं १९. निमित्तसूत्र ॥ ९ 
द्वितीय पञ्चाशत्क सम्पन्न ॥ 
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९९. सम्बोधवग्गो 

ततिय पण्णासको 
[8.261] १. पुब्बेवसम्बोधसुत्तं : '" पुव्बेव मे, भिक्खवे, सम्बोधा अनभिसम्बुद्धस्स 
बोधिसत्तस्सेव सतो एतदहोसि-' को नु खो लोके अस्सादो, को आदीनवो, किं निस्सरणं' 
ति? तस्स मण्डं, भिक्खवे, एतदहोसि--' यं खो लोकं परिच्च उप्पज्जति सुखं सोमनस्सं, 
अयं लोके अस्सादो । यं लोको अनिच्चो दुक्खो विपरिणामधम्मो, अयं लोके आदीनवो । यो 
लोके छन्दरागविनयो छन्दरागप्पहानं, इदं लोके निस्सरणं ' ति। यावकीवञ्जाहं, भिक्वे, 
[२.259] एवं लोकस्स अस्सादं च अस्सादतो आदीनवं च आदीनवतो निस्सरणं च 
निस्सरणतो यथाभूतं नाब्भज्जासिं, नेव तावाहं, भिक्खवे, सदेवके लोके समारके सब्रह्मक 
सस्समणब्राह्मणिया पजाय सदेवमनुस्साय “अनुत्तरं सम्मासम्बोधिं अभिसम्बुद्धो' ति 
पच्चज्ञासिं । यतो च ख्वाहं, भिक्खवे, एवं लोकस्स अस्सादं च अस्सादतो आदीनवं च 
[५.240] आदीनवतो निस्सरणं च निस्सरणतो यथाभूतं अन्भञ्ञासिं, अथाहं, भिक्खवे, 
सदेवके लोके समारके सब्रह्मके सस्समणब्राह्मणिया पजाय सदेवमनुस्साय "अनुत्तर 
सम्मासम्बोधिं अभिसम्बुद्धो ' ति पच्चञ्ञासिं। जणं च पन मे दस्सनं उदपादि-' अकुष्पा 





मे विमुक्ति, अयमन्तिमा जाति, नत्थि दानि पुनब्भवो ''' ति ॥ @ 
१९. सम्बोध वर्ग 
तृतीय पञ्चाशत्कं 

९. सम्बोधपूर्धसूत्र : ; व्रोधिपूर्वं के तीन चिन्तन 


 'भिश्षुभो ! सम्बोधिप्राति से पूर्व, जव मै बोधिसत्त्व ही था, मुषे बोधिप्राति नहीं हुई थी, मँ 
इस प्रकार चिन्तन करने लगा-' इन लौकिक कामभोगों मे क्या आस्वाद (रस) है ? क्यों आदीनव 
(दोष, कमी) है ? तथा इनसे निःसरण (छूटने) का क्या उपाय है ? चिन्तन करते हए मै इस निश्चय 
पर पहंचा-' लोक की अपेक्षा कर उत्पतन होने वाला सुख एवं सोमनस्य हौ इन कामभोगों का 
लीकं मे आस्वाद है; यहं लोक अनित्य, दुःखमय विपाकस्वभाव वाला है-- यही लोक मे आदीनव 
(दोष या कमी) है; तथा लोक में स्वच्छन्द आसक्ति का निरोध ही स लोक से मुक्ति (निःसरण) 
है। 

` 'भिक्षुभओ । जब तकं मै इस लौकिक आस्वाद को आस्वाद के रूप मे, लोक के आदीनव 
को आदीनव के रूप मे; तथा इससे निःसरण को निःसरण के रूप में नटीं जान पाया, तब तक. 
भिष्षुओ। मैने देवता, ब्रह्म, मार एवं श्रपण-त्राह्यण सहित प्रजा (जनता) कले इस लोक मे देव- 
मनुष्यों सहित जनता के सम्मुख यह घोषणा नहीं की-' मै अद्वितीय सम्यक्सम्बोधि (पूर्ण ज्ञान) 
तक प्च चुका हं।' तथा जब, भिक्षुओ। भने लोक के इस आस्वाद को आस्वाद के रूप मे, 
आदीनव को आदीनव के रूप मेँ तथा निःसरण को निःसरण के रूप मे जान लिया तब मैने 
भिक्षुओ। .. पूर्ववत्‌... देव मनुष्यो सहित प्रजा (जनता) के सम्मुख यह घोषणा कर्‌ दी-- मँ 


३. तिकनिपातो ३३९ 


२. पठमअस्सादसुत्तं : ' लोकस्साहं, भिक्खवे, अस्सादपरियेसनं अचरिं। यो 
लोके अस्सादो तदज््गमं। यावतको लोके अस्सादो, पञ्ञाय मे सो सुदिद्रो । लोकस्साहं 
भिक्खवे, आदीनवपरियेसनं अचरि। यो लोके आदीनवो तदज्छगमं। यावतको [8.262] 
लोके आदीनवो, पञ्ञाय मे सो सुदिद्रो । लोकस्साहं, भिक्खवे, निस्सरणपरियेसनं अचरि। 
यं लोक निस्सरणं तदज्छगमं। यावतकं लोके निस्सरणं, पञ्ञाय मे तं सुदिटुं। 
यावकीवञ्जाहं, भिक्खवे, लोकस्स अस्सादं च अस्सादतो आदीनवं च आदीनवतो 
निस्सरणं च निस्सरणतो यथाभूतं नान्भञ्ञासिं, नेव तावाह, भिक्खवे, सदेवके लोके 
समारके सब्रह्मके सस्समणब्राह्यणिया पजाय सदेवमनुस्साय “अनुत्तरं सम्मासम्बोधिं 
अभिसम्बुद्धो ' ति पच्चञ्जासिं। यतो च ख्ाहं, भिक्खवे, लोकस्स अस्सादं च अस्सादतो 
आदीनवं च आदीनवतो निस्सरणं च निस्सरणतौ यथाभूतं अन्भजञ्ञासिं, अथाहं, भिक्खवे, 
सदेवके लोके समारके सब्रह्यके सस्समणब्राह्यणिया पजाय सदेवमनुस्साय ‹ अनुत्तरं 
सम्मासम्बोधिं अभिसम्बुद्धो ' ति पच्चञ्जासिं । जाणं च पन मे दस्सनं उदपादि-"अकुप्पा 
मे विमुक्ति, अयमन्तिमा जाति, नत्थि दानि पुनब्भवो ' ' ' ति॥ © 

३. दुतियञअस्सादसुत्तं : नो चेदं, भिक्खवे, लोके अस्सादो अभविस्स, [र.260) 
नयिदं सत्ता लोके सारज्जेय्युं। यस्मा च खो, भिक्वे, अत्थि लोके अस्सादो, तस्मा सत्ता 
लोके सारज्जन्ति। नो चेदं, भिक्खवे, लोके आदीनवो अभविस्स, नयिदं सत्ता लोके 
निच्बिन्देय्युं । यस्मा च खो, भिक्ूवे, अत्थि लोके आदीनव, तस्मा सत्ता लोके निब्बिन्द- 
न्ति। नो चेदं, भिक्खवे, लोके निस्सरणं अभविस्स, नयिदं सत्ता लोकम्हा निस्सरेय्युं । यस्मा 


अद्वितीय सम्यक्सम्बोधि तक पहुंच चुका हूं" । तब मुष्षे इस ज्ञान का साक्षात्कार भी हो गया-' मेरी 
यह (संसार से) विमुक्ति अकोप्य (स्थिर-अचञ्चल) है। अब मेरा पुनर्जन्म नीं हो सकता! ॥'' ® 
२. प्रथम आस्वाद सूत्र तीन अङ्खों की गवेषणा 

'"भिक्षुञओ ! मैने लोक के इस आस्वाद की पर्येषणा (खोज) आरम्भ की। जो लोक में 
आस्वाद है, उसको मेने यथार्थतः जान लिया, लोक मे जितना भी आस्वाद है उसको सर्वाशतः जान 
लिया। या लोक में जो आदीनव है, जितना आदीनव है उसकी भी पर्येषणा की, तथा वह सब मने 
जान लिया। तथा लोक से जिस प्रकार सहजतया जहाँ तक जितना भी निःसरण हो सकता हे, 
उसको भी मैने पर्येषणा की ओर उसके विषय मे सब कुछ जान लिया। भिक्षुओ! जब तक मैने 
लोक के आस्वाद, आदीनव एवं निःसरण को भली भांति न जान लिया तब तक ..पूर्ववत्‌. 
सम्बोधि तक पहुंच चुका हू। परन्तु, भिक्षुओ । जन मैने लोक के ईस आस्वाद को आस्वाद के रूप 
में .. पूर्ववत्‌... पहुंच चुका हू। तब मुञ्ञे इस ज्ञान का भी ..पूर्ववत्‌ .. पुनर्जन्म नहीं होगा ॥'' @ 
३. द्वितीय आस्वाद सूत्र तीन अङ 

' “भिक्षु! लोक मे यदि आस्वाद न होता तो ये लौकिक प्राणी इसमे इतने अधिक आसक्त 
न होते। क्योकि भिक्षुओ! लोक मे कोई आस्वाद है इसीलिये प्राणी इसकी ओर आकृष्ट होते है । 
भिक्षुओ ! लोक में यदि कोई आदीनव (दोष) न होता तो प्राणी कभी न कभी इससे ग्लानि ही क्यों 
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[14.241] च खो, भिक्खवे, अत्थि लोके निस्सरणं, तस्मा सत्ता लोकम्हा निस्सरन्ति। 
यावकोवञ्च, भिक्खवे, सत्ता लोकस्स अस्सादं च अस्सादतो आदीनवं च आदीनवतो 
निस्सरणं च निस्सरणतो यथाभूतं नाब्भञ्जासुं, नैव ताव, भिक्खवे, सत्ता सदेवका लोका 
समारका सब्रह्मका सस्समणब्राह्यणिया पजाय सदेवमनुस्साय निस्सरा विसंयुत्ता विप्पमुत्ता 
विमरियादीकतेन चेतसा विहरिसु। यतो च खो, भिक्खवे, सत्ता लोकस्स अस्सादं च 
[85.263] अस्सादतो आदीनवं च आदीनवतो निस्सरणं च निस्सरणतो यथाभूतं अन्भञ्जासुं 
अथ, भिक्खवे, सत्ता सदेवका लोका समारका सब्रह्मका सस्समणब्राह्मणिया पजाय 
सदेवमनुस्साय निस्सरा विसंयुत्ता विप्पमुत्ता विमरियादीकतेन चेतसा विहरन्ती" ति॥ @ 
४. समणब्राह्यणसुत्तं : ““ये केचि, भिक्खवे, समणा वा ब्राह्यणा वा लोकस्स 
अस्सादं च अस्सादतो आदीनवं च आदीनवतो निस्सरणं च निस्सरणतो यथाभूतं 
नप्पजानन्ति, न मे ते, भिक्खवे, समणा वा ब्राह्यणा वा समणेसु वा समणसम्मता ब्राह्मणेसु 
वा ब्राह्मणसम्मता, न च पन ते आयस्मन्तो सामञ्ञत्थं वा ब्रह्मञ्जत्थं वा दिदेव धम्मे सयं 
अभिञ्ञा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरन्ति। ये च खो केचि, भिक्खवे, समणा वा ब्राह्मणा 
वा लोकस्स अस्सादं च अस्सादतो आदीनवं च आदीनवतो निस्सरणं च निस्सरणतो 
यथाभूतं पजानन्ति, ते खो, भिक्खवे, समणा वा ब्राह्यणा वा समणेसु वा समणसम्मता 
ब्राह्यणेसु वा ब्राह्मणसम्मता, ते च पनायस्मन्तो सामञ्जत्थं च ब्रह्यञ्जत्थं च दिदेव धम्मे सयं 
अभिज्ञा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरन्ती '' ति॥ @ 
^ 2 
मानते! क्योकि, भिक्षुभ ! लोक में कोई (विशेष) आदीनव है कि लोक इससे एक न एक दिन 
ग्लानि मान बैठते है । इसी प्रकार, भिक्षुओ! लोक से निःसरण का कोई उपाय न होता तो कोई भी 
प्राणी इससे मुक्ति नहीं पा सका होता! परन्तु. क्योकि लोक से मुक्ति का कोई उपाय (निःसरण) दै, 
इसीलिये कोई प्राणी कभी न कभी इससे मुक्ति पा ही जाता है। 

'भिक्षुओ ! जब तक प्राणी लोक के आस्वाद को आस्वाद के रूप मे, आदीनव को आदीनव 
के रूपमे या इससे निःसरण को निःसरण के रूप में यथार्थतः न जान लगे तब तक प्राणी मार ब्रह्म 
एवं श्रमण ब्राह्मणों सहित साधारण जनता से, तथा देवमनुष्योँ सहित लोक से पृथक्‌ होकर, 
असम्बद्ध होकर, मुक्त होकर निःसीम (अप्रमाण) चित्त से साधना नहीं कर पा्यँगे । हँ जब प्राणी 
लोक के आदीनव को आदीनव के रूप मे... यथार्थतः जान लगे, तभी ये प्राणी ...पूर्ववत्‌ .. 
अप्रमाण चित्त से साधना करने में समर्थ हो सकेगे॥ @ 
४. श्रमणब्राह्मणसूत्र ‡ : तीनों अङ्खों को साधना 

 'भिक्षुओ! जो भी कोई श्रमण ब्राह्मण लोक के आस्वाद को आस्वाद के रूप मे, आदीनव 
को आदीनव के रूप मे, उसके निःसरण को निःसरण के रूप में यथार्थतः नहीं पहचानते, मेरी दष्ट 
मे, वे श्रमण या ब्राह्मण श्रमणो मेँ श्रमण कहलाने योग्य या ब्राह्मणों मेँ ब्राह्मण कहलाने योग्य नही 
हे । तथा वे श्रामण्य या ब्राह्यण्य के लिये इसी जन्म मे जानकर साक्षात्‌ कर साधना के योग्य नहीं है । 
परन्तु जो कोई, भिक्षुओ ! भिक्षु लोक के आस्वाद को आस्वाद के रूप में, आदीनव को आदीनव 
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५. सुण्णसुत्तं : '“ रुण्णमिदं, भिक्खवे, अरियस्स विनये यदिदं गीतं । उम्मत्तकमिदं 
भिक्खवे, अरियस्स विनये यदिदं नच्च । कोमारकमिदं, भिक्खवे, अरियस्स विनये [र.261] 
यदिदं अतिवेलं दन्तविदंसकहसितं। तस्मातिह, भिक्छवे, सेतुघातो गीते, सेतुधातो नच्चे 
अलं वो धम्मप्पमोदितानं सतं सितं सितमत्ताया'' ति॥ 0 

६. अतित्तिसुत्तं : '“ तिण्णं, भिक्खवे, पटिसेवनाय नत्थि तित्ति। कतमेसं तिण्णं ? 
सोप्पस्स, भिक्खवे, परिसेवनाय नत्थि तित्ति। सुरामेरयपानस्स, भिक्खवे, पटिसेवनाय 
नत्थि तित्ति। मेथुनधम्मसमापत्तिया, भिक्खवे, पटिसेवनाय नत्थि तित्ति । 14.242, 8.264] 
इमेसं, भिक्खवे, तिण्णं पटिसेवनाय नत्थि तित्ती' ति॥ © 

७. अरक्ितसुत्तं : अथ खो अनाथपिण्डिको गहपति येन भगवा तेनुपसड्कमिः; 
उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसित्नं खो अनाथपिण्डिक 
गहपतिं भगवा एतदवोच-““ चित्ते, गहपति, अरक्खिते कायकम्मं पि अरक्छितं होति, 
वचीकम्मं पि अआरक्छितं होति, मनोकम्मं पि अरक्खितं होति। तस्स अरक्ितकाय- 

कम्मन्तस्स अरक्खितवचीकम्मन्तस्स अरक्खितमनोकम्मन्तस्स कायकम्मं पि अवस्सुतं 
होति, वचीकम्मं पि अवस्सुतं होति, मनोकम्मं पि अवस्सुतं होति। तस्स 
अवस्सुतकायकम्मन्तस्स अवस्सुतवचीकम्मन्तस्स अवस्सुतमनोकम्मन्तस्स कायकम्मं पि 


के रूपमे निःसरण को निःसरण के रूप में यथार्थतः पहचान चुके है, वेही श्रमण या ब्राह्यणो मे 
श्रमण एवं ब्राह्मण कहलाने योग्य हैँ । तथा वहीं श्रामण्य या ब्राह्यण्य के लिये इसी जन्म म जानकर 
साक्षात्‌ कर साधना के अधिकारी है ॥'' © 
५. रुण्ण सूत्र + गीत तथा अदुहास निषिद्ध 
'"भिक्षुओ! हमारे इस आर्यविनय मेँ वह कृत्य “रुदन ' ही कहलाता हे जो श्रमण होकर भी 
लोकिक गीत गाये । ओर यह भी "उन्माद! ही कहलाता है जो भिक्षु दात दिखाता हुआ मुक्त हास्य 
हंसे। अतः भिक्षुओ ! यह समञ्लो कि भिक्षु का लोकिक गान से तथा मुक्त हास एवं परिहास से भी 
मर्यादाभक्ख होता है । अतः भिक्षु को स्मितहास्य ही करना चाहिये ॥'' © 
६. अतति सूत्र तीनों कर्मो से तृसि नहीं 
'"भिक्षुओ। लोक में पृथग्जनों को तीन कार्यो मे तृत्ि (सन्तोष) नहीं होती । कोन तीन ? 
९. उनको शयन से त॒ि नदीं होती । २. मद्यपान से तृपि नहीं होती। ३. मेथुन धर्मं (व्यभिचार) से 
तृपति नहीं होती । भिक्ुम ! इन तीन कुकृत्यों के सेवन से उनको तृप्ति नहीं होती ॥'' 0 
७. अरक्षित सूत्र तीन कर्म अरक्षित 
तब अनाथपिण्डिक गृहपति कभी भगवान्‌ (बुद्ध) के सम्मुख पहुचा। पर्हुचकर भगवान्‌ को 
प्रणाम कर एक ओर बैठ गया। तब उसको भगवान्‌ ने यह कहा-'“ गृहपति! चित्त के अरक्षित 
(अनियन्त्रित) रहने पर उस मनुष्य का कायिक कर्म भी, वाचसिक कर्म भी तथा मानसिक कर्म भी 
आरक्षित ही कहलाता है । एेसे अरक्षित काय-वाक-मनः कर्मवाले के कायकर्म, वाक्षर्म एवं 
मनः कर्म भी तृष्णायुक्त ही होते हैँ । इस एसे तृष्णायुक्त त्रिविध कर्मवाले का कायकर्म भी, वाक्कर्म 
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पूतिकं होति, वचीकम्मं पि पूतिकं होति, मनोकम्मं पि पूतिकं होति। तस्स पूतिकाय- 
कम्मन्तस्स पूतिवचीकम्मन्तस्स पूतिमनोकम्मन्तस्स न भदकं मरणं होर्वि, न भिका 
कालङ्धिरिया। 

'“ सय्यथापि, गहपति, कूटागार दुच्छत्रे कूटं पि अरक्छितं होति, गोपानसियो पि 

अरक्खिता होन्ति, भित्ति पि अरक्खिता होति; कूटं पि अवस्सुतं होति, गोपानसियो पि 
अवस्सुता होन्ति, भित्ति पि अवस्सुता होति; कूटं पि पृतिकं होति, गोपानसियो पि पूतिका 
[२.262] होन्ति, भित्ति पि पतिका होति। एवमेवं खो, गहपति, चित्ते अरक्खिते कायकम्मं 
पि अरक्खितं होति, वचीकम्मं पि अरक्खितं होति, मनोकम्मं पि अरक्ितं होति। तस्स 
अरक्खितकायकम्मन्तस्स अरक्खितवचीकम्मन्तस्स अरक्खितमनोकम्मन्तस्स कायकम्मं 
पि अवस्सुतं होति, वचीकम्मं पि अवस्सुतं होति, मनोकम्मं पि अवस्सुतं होति। तस्स 
अवस्सुतकायकम्मन्तस्स अवस्सुतवचीकम्मन्तस्स अवस्सुतमनोकम्मन्तस्स कायकम्मं पि 
पूतिकं होति, वचीकम्मं पि पूतिकं होति, मनोकम्मं पि पूतिकं होति। तस्स पृतिकाय- 
कम्मन्तस्स पूतिवचीकम्मन्तस्स पूतिमनोकम्मन्तस्स न भदकं मरणं होति, न भदिका 
कालङ्किरिया। 
18.268] ' "चित्ते, गहपति, रक्खिते कायकम्मं पि रक्खितं होति, वचीकम्मं पि रक्खितं होति, 
14.243] मनोकम्मं पि रक्छितं होति । तस्स रव्खितकायकम्मन्तस्स रक्खितवचीकम्मन्तस्स 
रक्खितमनोकम्मन्तस्स कायकम्मं पि अनवस्सुतं होति, वचीकम्मं पि अनवस्सुतं होति, 
मनोकम्मं पि अनवस्सुतं होति। तस्स अनवस्सुतकायकम्मन्तस्स अनवस्सुतवचीकम्मन्तस्स 
अनवस्सुतमनोकम्मन्तस्स कायकम्मं पि अपूतिकं होति, वचीकम्मं पि अपूतिकं होति, 
मनोकम्मं पि अपृतिकं होति। तस्स अपूतिकायकम्मन्तस्स अपृतिवचीकम्मन्तस्स 
अपूतिमनोकम्मन्तस्स भदकं मरणं होति, भदिका कालङ््रिया। 

''सेय्यथापि, गहपति, कूरागारे सुच्छत्े कूटं पि रक्खितं होति, गोपानसियो पि 





एवं मनःकर्मं भी पूतियुक्त (दुरगन्धियुक्त=-सडा हुआ) ही होता है । यहाँ अन्त में एेसे पूति कर्मवाले 
का मरणकाल भी सुखमय नहीं होता, ओर न उसकी मृत्यु ही उसके लिये मङ्गलमय होती है । 

"“जेसे, गृहपति! किसी पुराने या सम्यक्‌ रीति से अनिर्मित ऊँचे शिखर वाले भवन का कूट 

(धरण), गोपानसी (बलिया), दीवार सभी कुछ अरक्षित एवं जीर्णोद्धार (मरम्मत) चाहनेवाले 
होते है; इसी तरह, गृहपति! चित्त के अरक्षित होने पर उस मनुष्य का न मरणकाल ओर न उसकी 
मृत्यु ही मङ्गलमय होती है। 

"“ गृहपति! (इसके विपरीत) चित्त के रक्षित (नियन्त्रित) होने पर उस पुरुष का कायकर्म, 
वाक्कर्म एवं मनःकर्म भी रक्षित ही माना जाता है । एेसे रक्षित काय-वाक्‌-मनःकर्म वाले पुरुष का 
कायकर्म, वाक्घर्मं या मनःकर्म॑भी तृष्णाविहीन (अनवश्रुत) ही होते हँ । इस एसे तृष्णा- 
विहीन पुरुष द्वारा कृत काय, वाक्‌ एवं मन द्वारा निहित कर्म अपूतिक (सुगन्धमयसुफलदायी) 


//\ 
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रक्िता होन्ति, भित्ति पि रक्खिता होति; कूटं पि अनवस्सुतं होति, गोपानसियो पि 
अनवस्सुता होन्ति, भित्ति पि अनवस्सुता होति; कूटं पि अपूतिकं होति, गोपानसियो पि 
अपूतिका होन्ति, भित्ति पि अपूतिका होति। एवमेव खो, गहपति, चित्ते रक्खिते कायकम्मं 
पि रक््ितं होति, वचीकम्मं पि रक्खितं होति, मनोकम्मं पि रक्छितं होति। तस्स 
रक्खितकायम्मन्तस्स रक्ितवचीकम्मन्तस्स रक्खितमनोकम्मन्तस्स॒ कायकम्मं पि 
अनवस्सुतं होति, वचीकम्मं पि अनवस्सुतं होति, मनोकम्भं पि अनवस्सुतं होति। तस्स 
अनवस्सुतकायकम्मन्तस्स अनवस्सुतवचीकम्मन्तस्स अनवस्सुतमनोकम्मन्तस्स कायकम्मं 
पि अपूतिकं होति, वचीकम्मं पि अपूतिकं होति, मनोकम्मं पि अपूतिकं होति। तस्स 
अपूतिकायकम्मन्तस्स अपूतिवचीकम्मन्तस्स अपूतिमनोकम्मन्तस्स भदकं मरणं होति, 

भदिका कालद्धिरिया!' ति॥ © 

८. व्यापन्नसुत्तं : एकमन्तं निसिन्नं खो अनाथपिण्डिकं गहपतिं भगवा एतदवोच- 

"* चित्ते, गहपति, व्यापन्ने कायकम्मं पि व्यापन्नं होति, वचीकम्मं पि व्यापन्नं होति, मनोकम्मं 
पि व्यापन्नं होति। तस्सं व्यापत्नकायकम्मन्तस्स व्यापत्तवचीकम्मन्तस्स व्यापन्नमनो- 

कम्मन्तस्स न भदकं मरणं होति, न भदिका कालङ्भिरिया। सेय्यथापि, गहपति, कूटागारे 
दुच्छन्े कूटं पि व्यापन्नं होति, गोपानसियो पि व्यापत्ना होन्ति, भित्ति पि व्यापत्ना [२.26] 

होति; एवमेव खो, गहपति, चित्ते व्यापन्ने कायकम्मं पि व्यापन्नं होति, वचीकम्मं पि [8.266] 

व्यापन्नं होति, मनोकम्मं पि व्यापन्नं होति। तस्स व्यापत्नकायकम्मन्तस्स व्यापत्नवची- 

कम्मन्तस्स व्यापत्नमनोकम्मन्तस्स न भदकं मरणं होति, न भदिका कालङ्भिरिया। 





होता हे । तथा एसे अपूतिक कर्म वाले पुरुष मरणकाल भी सुखमय एवं उसकी मृत्यु भी सुखमय 
होती हे। 

"“जैसे, गृहपति ! किसी नवीन एवं सम्यक्‌ रीति से निर्मिते ऊँचे शिखर वाले भवन का कूट 
(धरण), गोपानसी (बष्लि्यो), दीवार--सभी कुछ सुरक्षित (सुव्यवस्थित) होते है, तथा ये कूट 
आदि कोड जीर्णोद्धार कर्म नहीं चाहते, क्योकि इस भवन के ये कूट आदि सब कुछ नवीन होते है; 
इसी प्रकार, गृहपति! चित्त के रक्षित (निगृहीत) होने पर एसे पुरुष के काय, वाक्‌ एवं मन के कर्म 
भी सुव्यवस्थित एवं तृष्णाविहीन ही होते है । एसे तृष्णाविहीन पुरुष का मरणकाल एवं उसकी मृत्यु 
भी सुखमय ही होती है ॥'' 

८. व्यापत्रसूत्र त्रिविध कर्म॑ 
एक ओर बेठे हुए अनाथपिण्डिक गृहपति को भगवान्‌ ने यह उपदेश किया“ वित्त 

के मार्गभ्रष्ट (व्यापन्न) होने पर कायकर्म, वाक्तर्म एवं मनःकर्म भी मार्गभ्रष्टता की ओर ही अग्रसर 

होते दै । एेसे व्यापन्न काय-वाक्‌ू-मनःकर्म का न मरणकाल शुभ होता है, न उसकी मृत्यु ही। 

"जसे, गृहपति! दुश्छन कूटागार मे लगे कूट आदि सभी उपकरण भी दुश्छन्न होते है; उसी 
तरह व्यापन्नचित्त पुरुष के कायिक आदि त्रिविध कर्म भी मार्गभ्रष्टता की ओर ही ले जनेवाले होते 
है । तथा न उसका मृत्युकाल शुभ होता है, न उसकी मृत्यु ही । 














३ ठठ अङ्कृत्तरनिकायपालि 


14.244] " "चित्ते, गहपति, अव्यापत्ने कायकम्मं पि अन्यापत्नं होति, वचीकम्मं पि अब्यापन्न 
होति, मनोकम्मं पि अव्यापत्नं होति। तस्स अव्यापन्नकायकम्मन्तस्स अव्यापत्नवचीकम्म- 
न्तस्स अन्यापन्नमनोकम्मन्तस्स भदकं मरणं होति, भिका कालङ्धिरिया। सेय्यथापि 
गहपति, कूटागारे सुच्छत्ने कूटं पि अव्यापत्नं होति, गोपानसियो पि अब्यापत्ना होन्ति, भित्ति 
[२.264] पि अन्यापन्ना होति; एवमेव खो, गहपति, चित्ते अब्यापत्ने कायकम्म पि अव्यापन्न 
होति, वचीकम्मं पि अव्यापत्नं होति, मनोकम्मं पि अब्यापत्नं होति। तस्स अन्पापत्तकाय- 
कम्मन्तस्स ...पे०... अव्यापन्नमनोकम्मन्तस्स भदकं मरणं होति, भदिका कालङ्धिरिया 
ति॥ 0 

९. पठमनिदानसुत्तं : “ तीणिमानि, भिक्खवे, निदानानि कम्मानं समुदयाय। 
कतमानि तीणि ? लोभो निदानं कम्मानं समुदयाय, दोसो निदानं कम्मान सतु्याय मोहो 
निदानं कम्मानं समुदयाय। यं, भिक्खवे, लोभपकतं कम्मं लोभजं लोभनिदानं लोभसमुदयं 
तं कम्मं अकुसलं तं कम्मं सावज्जं तं कम्मं दुक्खविपाकं, तं कम्मं कम्मसमुदयाय संवत्तति 
न तं कम्मं कम्मनिरोधाय संवत्तति। यं, भिक्छवे, दोसपकतं कम्मं दोसजं दोसनिदानं 
दोससमुदयं, तं कम्मं अकुसलं तं कम्मं सावज्जं तं कम्मं दुक्खविपाक, तं कम्मं 
कम्मसमुदयाय संवत्तति, न तं कम्मं कम्मनिरोधाय संवत्तति। य॑, भिक्खवे, मोहपकतं कम्मं 
मोहजं मोहनिदानं मोहसमुदयं, तं कम्मं अकुसलं तं कम्मं सावज्ञं तं कम्मं दुक्खविपाक, तं 
कम्मं कम्मसमुदयाय संवत्तति, न तं कम्मं कम्मनिरोधाय संवत्तति। इमानि खो, भिक्खवे, 
तीणि निदानानि कम्मानं समुदयाय। 


"“ परन्तु, गृहपति, चित्त के मागरूढ (अव्यापन्न) होने पर उसके कायिक आदि त्रिविध कर्म 
भी मार्गसम्पन्न ही होते हैँ । एेसे मार्गरूढ पुरुष का, गृहपति, मरण काल शुभ ही होता हे, तथा 
उसकी मृत्यु भी सुखमय होगी । जैसे, गृहपति! किसी भलीभोति निर्मित किसी कूटागार मे लगे हुए 
कूट, गोपानसी एवं भित्ति- सभी कुछ व्यवस्थित होता है, उसी प्रकार, गृहपति! मार्गरूढ पुरुष के 
कायिक आदि त्रिविध कर्म भी अव्यापन्न (सुव्यवस्थित) ही होते हैँ । उस सुव्यवस्थित त्रिविध 
पुरुष का मरणकाल एवं मृत्यु भी-दोनों ही सुखमय कर्मो से शुद्ध होगे ॥ 
९. प्रथम निदान सूत्र कर्मेत्पित्ति के तीन निदान 
'“भिक्षुओ। कर्मोत्पत्ति के ये तीन कारण होते है । कौन से तीन ? (१) लोभ कर्मोत्पत्ति का 
कारण होता है। (२) द्वेष कर्मोत्पत्ति मे कारण होता है। (३) मोह कर्मोत्पत्ति मे कारण होता है । 
भिक्षु! जो कर्म लोभप्रकृतिक, लोभजन्य एवं लोभनिदान तथा लोभोत्पत्न है, वह कर्म 
अकुशल, सदोष एवं दुःखमय फल ही देनेवाला होता है। वह कर्म एेसी हौ कर्मोत्पत्ति मे कारण 
बनेगा, कर्मनिरोध में नहीं । तथा, भिक्षुभ ! जो कर्म द्ेषप्रकृतिक, दवेषजन्य, दवेषनिदान एवं दवेषोत्पन्न 
है, वह कर्म भी अकुशल, सदोष तथा दुःखमय फल ही देनेवाला होता है। वह कम॑ भी एेसी ही 
उत्पत्ति मे कारण बनेगा, कर्मनिरोध में नहीं । ओर, भिक्षुओ! जो कर्म मोहप्रकृतिक, मोहजन्य, 
मोहनिदान एवं मोहोत्पत्न है वह कर्म भी अकुशल, सदोष एवं दुःखमय फल देनेवाला होता हे । वह 
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'' तीणिमानि, भिक्खवे, निदानानि कम्मानं समुदयाय। कतमानि तीणि 2 अलोभो 
निदानं कम्मानं समुदयाय, अदोसो निदानं कम्मानं समुदयाय, अमोहो निदानं कम्मानं 
समुदयाय । यं, भिक्खवे, अलोभपकतं कम्मं अलोभजं अलोभनिदानं अलोभसमुदयं, तं 
कम्मं कुसलं तं कम्मं अनवज्जं तं कम्मं सुखविपाकं, तं कम्मं कम्मनिरोधाय [8.267] 
संवत्तति, न तं कम्मं कम्मसमुदयाय संवत्तति। यं, भिक्खवे, अदोसपकतं कम्मं अदोसजं 
अदोसनिदानं अदोससमुदयं, तं कम्मं कुसलं तं कम्मं अनवज्जं तं कम्मं सुखविपाकं, तं 
कम्मं कम्मनिरोधाय संवत्तति, न तं कम्मं कम्मसमुदयाय संवत्तति। यं, भिक्वे, [५.245] 
अमोहपकतं कम्मं जमोहजं अमोहसमुदयं, तं कम्मं कुसलं तं कम्मं अनवच्जं तं कम्मं 
सुखविपाकं, तं कम्मं कम्मनिरोधाय संवत्तति, न तं कम्मं कम्मसमुदयाय संवत्तति। इमानि 
खो, भिक्खवे, तीणि निदानानि कम्मानं समुदयाया' ' ति॥ © 

९०. दुतियनिदानसुत्तं : ““ तीणिमानि, भिक्खवे, निदानानि कम्मानं समुदयाय। 
कतमानि तीणि 2 अतीते, भिक्खवे, छन्दरागद्रानिये धम्मे आरब्भ छन्दो जायति; अनागते, 
भिक्खवे, छन्दरागदानिये धम्मे आरब्भ छन्दो जायति; पच्चुप्पत्रे, भिक्छवे, छन्दरागदानिये 
धम्मे आरब्भ छन्दो जायति। कथं च, भिक्खवे, अतीते छन्दरागद्वानिये धम्मे आरनब्भ छन्दो 
जायति 2 अतीते, भिक्खवे, छन्दरागद्रानिये धम्मे आरब्भ चेतसा अनुवितव्केति 
अनुविचारेति। तस्स अतीते छन्दरागदानिये धम्मे आरब्भ चेतसा अनुवितक्कयतो 


कर्म भी ठेसी ही उत्पत्ति में कारण बनेगा, दुःखनिरोध मे नहीं । इस प्रकार, भिक्षुओ ! ये तीन कारण 
होते है कर्मो की उत्पत्ति में। 

'“भिक्षुम ! कर्मोत्पत्ति में ये तीन कारण भी होते हँ । कोन से तीन ? (१) अलोभ करमोत्पत्ति 
मे कारण होता है, (२) अद्वेष कर्मोत्त्ति मे कारण होता है, (२) एवं अमोह कर्मोत्पत्ति मेँ कारण 
होता दै। 

'“भिक्षुओ! जो कर्म अलोभप्रकृतिक, अलोभनिदान एवं अलौभोत्पत्न है वह कर्म कुशल, 
निर्दोष एवं सुखमय फल देनेवाला होता है । वह कर्म एेसी ही कर्मनिरोधोत्पत्ति मे कारण बनेगा, 
कर्मोत्पत्ति मे नहीं । भिक्षुओ ! जो कर्म उद्वेषप्रकृतिक, अद्वेषनिदान एवं अद्वेषोत्पन्न है, वह कर्म भी 
कुशल है, निर्दोष है एवं सुखमय फल देनेवाला हे । वह कर्म भी एेसी ही कर्मनिरोधोत्पत्ति मे कारण 
बनेगा, न कि कर्मोत्पत्ति में । तथा, भिक्षुओ ! जो कर्म अमोहप्रकृतिक, अमोहनिदान एवं अमोहोत्पत्न 
है, वह कर्म भी कुशल है, निर्दोष है एवं सुखमय फलदायी है। वह कर्म भी एसी ही 
कर्मनिरोधोत्पत्ति मे कारण बनेगा, न कि कर्मोत्पत्ति मे। इस प्रकार, भिक्षुओ। कर्मोत्पत्ति मे ये तीन 
कारण होते हैँ ॥' ' 0 
९०. द्वितीय निदान सूत्र कर्मोत्यत्ति के तीन निदान 

'"भिक्षुमओ ! कर्मोत्पत्ति में ये तीन कारण होते ह । कोन से तीन ? (१) भिक्षुभो। किसी अतीत 
(विगत) छन्दरागस्थानीय धर्म के विषय में छन्द (प्राति की इच्छा) उत्पतन होता है; (२) अनागत 


( भविष्य )..., (३) प्रत्युत्पन्न ( वर्तमान) छन्दरागस्थानीय धर्मो मे छन्द उत्पन्न होता है । 
(1-34) 











३४६ अङ्खुत्तरनिकायपालि 


अनुविचारयतो छन्दो जायति। छन्दजातो तेहि धम्मेहि संयुत्तो होति। एतमहं, भिक्खवे, 
संयोजनं वदामि यो चेतसो सारागो । एवं खो, भिक्खवे, अतीते छन्दरागदानिये धम्मे आरन्भ 
छन्दो जायति। 

“कथं च, भिक्खवे, पच्चुप्पन्ने छन्दरागद्धानिये धम्मे आरब्भ छन्दो जायति 2 
पच्चुप्पन्ने, भिक्खवे, छन्दरागद्रानिये धम्मे आरब्भ चेतसा अनुवितक्केति अनुविचारेति। 
[8.268] तस्स ॒पच्चुप्पन्ने छन्दरागद्रानिये धम्मे आरन्भ॒ चेतसा अनुवितक्कयतो 
अनुविचारयतो छन्दो जायति। छन्दरागतो तेहि धम्मेहि संयुत्तो होति। एतमहं, भिक्खवे, 
संयोजनं वदामि यो चेतसो सारागो । एवं खो, भिक्खवे, पच्चुप्पत्ने छन्दरागद्धानिये धम्मे 
[५.246] आरब्भ छन्दो जायति । इमानि खो, भिक्खवे, तीणि निदानानि कम्मानं समुदायाय । 
[२.265] '' तीणिमानि, भिक्खवे, निदानानि कम्मानं समुदयाय । कतमानि तीणि ? अतीते, 
भिक्खवे, छन्दरागट्धानिये धम्मे आरब्भ छन्दो न जायति; अनागते भिक्खवे, छन्दरागदानिये 
धम्मे आरन्भ छन्दो न जायति; पच्चुप्पन्ने, भिक्खवे, छन्दरागद्रानिये धम्मे आरब्भ छन्दो न 
जायति। कथं च, भिक्खवे, अतीते छन्दरागद्ानिये धम्मे आरन्भ छन्दो न जायति 2 
अतीतान, भिक्खवे, छन्दरागदानियानं धम्मानं आयतिं विपाकं पजानाति। आयतिं विपाकं 
विदित्वा तदभिनिवत्तेति। तदभिनिवत्तेत्वा चेतसा अभिनिविचज्छित्वा पञ्ञाय अतिविच्छ 
पस्सति। एवं खो, भिक्खवे, अतीते छन्दरागद्धानिये धम्मे आरन्भ छन्दो न जायति। 

` कथं च, भिक्खवे, अनागते छन्दरागटानिये धम्मे आरन्भ छन्दो न जायति 2 
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केसे, भिक्षु ! अतीत छन्दरागस्थानीय धर्मो मे छन्द उत्पत्न होता है ? भिश्चुओ ! भिक्षु अतीत 
छन्दरागस्थानीय धर्मो में चित्त से तर्क (मनन) करता है, विचार करता है । इस तरह तर्क एवं विचार 
करते हुए उसको उनम छन्द उत्पन्न होता हे । छन्द उत्पन्न होने पर वह उन धर्मो चे सम्पृक्त (बद्ध) 
हो जाता हे । भिक्षु ! इस चित्त कौ आसक्ति को ही मेँ "संयोजन ' (बन्धन) कहता हँ। इस तरह. 
भिक्षुओ। अतीत के छन्दरागस्थानीय धर्मो में छन्द उत्पन्न होता है । 

'“कैसे, भिक्षुभो! अनागत छन्दरागस्थानीय धर्मो मेँ ...पूर्ववत्‌... । इस तरह, भिक्षुओ। 
अनागत छन्दरागस्थानीय धर्मो में छन्द उत्पन्न होता हे। 

"केसे, भिक्षुओ, प्रत्युत्पन्न छन्दरागस्थानीय धर्मो में छन्द उत्पन्न होता हे ? भिक्षुओ। भिक्षु 
प्रत्युत्पन्न छन्दरागस्थानीय धर्मो में चित्त से तर्कः... विचार करता है । इस तरह तर्क एवं विचार्‌ करते 
हुए उसको प्रत्युत्पन्न छन्दरागस्थानीय धर्मो मेँ छन्द उत्पन्न हो जाता है । छन्द उत्पन्न होने पर वह उन 
धर्मो से सम्बद्ध हो जाता हे। चित्त की इस आसक्ति को ही मँ संयोजन (बन्धन) कहता हूं। इस 
तरह, भिक्षुओ ! प्रत्युत्पन्न (वर्तमान) छन्दरागस्थानीय धर्मो मेँ छन्द उत्पन्न होता है । (१) 

““भिक्षुओ ! कर्मोत्पत्ति के ये तीन कारण है । कौन से तीन ? (१) भिक्षुओ ! अतीत छन्दराग- 
स्थानीय धर्मो के कारण चित्त मेँ छन्द उत्पन्न नहीं होता; (२) अनागत छन्दरागस्थानीय धर्मो के 
कारण...; (३) प्रत्युत्पन्न छन्दरागस्थानीय धर्मो के कारण चित्त मेँ छन्द उत्पत्न नहीं होता । 

'“कैसे, भिक्षुओ ! अतीत छन्दरागस्थानीय स्थानीय धर्मो के कारण चित्त मेँ छन्द उत्पन्न नहीं 





३. तिकनिपातो ३४७ 


अनागतानं, भिक्खवे, छन्दरगदानियानं धम्मानं आयतिं विपाकं पजानाति । आयतिं विपाकं 
विदित्वा तदभिनिवत्तेति। तदभिनित्तेत्वा चेतसा अभिनिविच्ित्वा पञ्ञाय अतिविच्छ 
पस्सति। एवं खो, भिक्खवे, अनागते छन्दरगदानिये धम्मे आरब्भ छन्दो न जायति। 

'* कथं च, भिक्खवे, पच्चुप्यन्ने छन्दरगदानिये धम्मे आरव्भ छन्दो न जायति ? 
पच्चुप्पन्नानं, भिक्खवे, छन्दरगदानियानं धम्मानं आयतिं विपाकं पजानाति, आयतिं विपाकं 
विदित्वा तदभिनिवत्तेति, तदभिनिवत्तेत्वा चेतसा अभिनिविन्दत्वा अञ्जाय अतिविच्छ 
पस्सति। एवं खो, भिक्खवे, पचुप्यनने छन्दरागदानिये धम्मे आरब्भ छन्दो न जायति। इमानि 


खो भिक्खवे, तीणि निदानानि कम्मानं समुदयाया'" ति॥ न 
सम्बोधवग्गो एकादसमो ॥ 
तत्सुदानं 
पुब्बेव दुवे अस्सादा, समणो रुण्णपञ्चमं। . {8.269 
अतित्ति द्वे च वुत्तानि, निदानानि अपरे दुवे ति॥ ® 
९२. आपायिकवग्गो 


1५.247] १. आपायिकसुत्त : " तयोमे, भिक्खवे, आपायिका नेरयिका इदमप्पहाय। कतमे 





होता ? क्योकि, भिक्चुओ ! वह साधक अतीत छन्दरागस्थानीय धर्मो का भावी परिणाम जानता है 
भावी परिणाम जानकर उनसे विरक्त होता है । विरक्त होकर चित्त से उनपर मनन करते हए प्रज्ञा से 
सूक्ष्म विचार करता हे। इस तरह, भिक्षुभो! अत्रीत छन्दरागस्थानीय धर्मो मे उस साधक का छन्द 
उत्पन्न नहीं होता। 
““केसे, भिक्षुओ ! अनागत छन्दरागस्थानीय धर्मा मेँ उसका छन्द उत्पन्न नहीं होता ? 
...पूर्ववत्‌... । 
""केसे, भिश्वुमो ! प्रत्युत्पन्न छन्दरागस्थानीय धमो मे उसका छन्द उत्पन्न नहीं होता 2 
---पूर्ववत्‌.. । इस तरह, भिश्षुओ। प्रत्युत्पन्न छन्दरागस्थानीय धर्मो को लेकर छन्द उत्पन्न नहीं होता। 
भिक्षुओ! ये तीन कर्मो की उत्पत्ति मे कारण है ॥' सम्बोधवर्गं एकादश सम्पन्न ॥ ® 
इस वग (में व्याख्यात सूत्रों ) की सूची ` 
१. पूर्व एव सम्बोधसूत्र, २. प्रथम आस्वादसूत्र, ३. द्वितीय आस्वादसूत्र, ४. श्रमण- 
ब्राह्मणसूत्र, ५. रुण्णसूत्र, ६. अतृत्िसूत्र, ७. अरक्षितसूत्र, ८. व्यापन्नसूत्र, ९. प्रथम निदानसुत्र, १०. 
द्वितीय निदानसूत्र ॥ ; 


१२. आपायिक वर्ग 
१. आपायिकसूत्र तीन आपायिक धर्म 
ˆ “भिक्षुओ । ये तीन बाते अपाय (नाश) एवं नरक की ओर ले जाने वाली ह । कौन सी तीन ? 








३४८ अङ्कुत्तरनिकायपालि 


तयो ? यो च अब्रह्यचारी ब्रह्यचारिपरिञ्जो, यो च सुद्धं ब्रह्यचरियं चरन्तं अमूलकन अब्रह्म- 
[२.266] चरियेन अनुद्धसेति, यो चायं एवंवादी एवंदिद्ि-' नत्थि कामेसु दोसो' ति, सो 
ताय कामेसु पातव्यतं आपज्जति। इमे खो, भिक्खवे, तयो आपायिका नैरयिका 
इदमप्पहाया ' ` ति॥ ध 

२. दुल्लभसुत्तं : ““तिण्णं, भिक्खवे, पातुभावो दुल्लभो लोकस्मिं । कतमेसं 
तिण्णं ? तथागतस्स, भिक्खवे, अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स पातुभावो दुल्लभो लोकस्मि, 
तथागतप्पवेदितस्स धम्मविनयस्स देसेता पुग्गलो दुल्लभो लोकस्मि, कतञ्जू कतवेदी 
पुग्गलो दुल्लभो लोकस्मि। इमेसं खो, भिक्खवे, तिण्णं पातुभावो दुल्लभो लोकस्मि'' ति॥ 

३. अप्पमेय्यसुत्तं : ““ तयोमे, भिक्खवे, पुग्गला सन्तो संविज्जमाना लोकर्सिम। 
कतमे तयो ? सुप्पमेय्यो, दुप्पमेय्यो, अप्पमेय्यो । कतमो च, भिक्खवे, पुग्गलो सुप्पमेय्यो 2 
इध, भिक्खवे, एकच्चो पुग्गलो उद्धतो होति उन्नव्टो चपलो मुखरो विकिण्णवाचो मुदरुस्सति 
असम्पजानो समाहितो विन्भन्तचित्तो पाकतिन्ियो। अयं वुच्चति, भिक्खवे, पुग्गलो 
सुप्पमेय्यो | 

` कतमो च, भिक्खवे, पुग्गलो दुप्पमेय्यो ? इध, भिक्छवे, एकच्चो पुग्गलो 
[85.270] अनुद्धतो होति अनुत्रन्ो अचपलो अमुखरो अविकिण्णवाचो उपद्धितस्सति 
सम्पजानो समाहितो एकग्गचित्तो संवुतिन्दरियो । अयं वुच्चति, भिक्खवे, पुग्गलो दुप्पमेय्यो । 





(१) जो धर्मसाधक न होता हुआ भी धर्मसाधना की डग हांकता है। (२) जो शुद्ध धर्मसाधना 
करते हुए को निर्मूल धर्मसाधना से ध्वस्त (नष्ट) करता है । (३) तथा जो अपना यह मत प्रदर्शित 
करता है--' कामभोगों मे कोई दोष नर्ही हे ' यह कहकर उनको उपभोग करने की प्रेरणा करता हे । 
भिक्षुओ। ये तीन बाते अपाय (नाश) एवं नरक कौ ओर ले जानेवाली होती है ॥'' © 
२. दुर्लभसूत्र तीन उत्पादों को दुर्लभता 
'“भिक्षुम। लोक मेँ ये तीन उत्पाद (प्रादुर्भाव) दुर्लभ माने जाते हैँ। कौन से तीन? 
(९) भिक्षु! अर्हत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध तथागत का उत्पाद लोक मेँ दुर्लभ हे । (२) तथागतोपदिष्ट 
धर्मविनय के उपदेशक का उत्पाद भी लोक में दुर्लभ है । (३) कृतज्ञ एवं अपने पर किये हए किसी 
के उपकार को स्मरण रखनेवाला पुरुष दुर्लभ होता हे । भिक्षुओ! ये तीन उत्पाद लोक मं दुर्लभ होता 
हे। © 
३. अप्रमेयसूत्र : : तीन का प्रमाण ( तुलना ) नहीं 
'*भिक्षुओ। लोक में ये तीन पुद्रल होते है । कोन तीन ? (१) सुप्रमेय, (२) दुष्प्रमेय एवं 
(३) अप्रमेय । भिक्षुओ ! इनमें सुप्रमेय (सरलता से पहचाना जा सकने योग्य) कोन होता है ? यहां 
जो उदृण्ड, अभिमानी, चपल, मुखर (बकवादी) बिखरी बिखरी बातें करनेवाला, स्मृतिभ्रष्, 
नासमञ्च (मूर्ख) असमाहितचित्त वाला, भ्रान्तचित्त एवं प्राकृतेन्धिय (मन्दगति) पुरुष सुप्रमेय 
होता है । (१) 
'"भिक्षुभओ। दुष्प्रपेय पुरुष कौन होता है ? जो उदण्ड, अभिमानी, चपल, मुखर, विकीर्ण 


~ - ~ -ए---=----र् न्न ^ 


== ~ 


३. तिकनिपातो ३४९ 


'* कतमो च भिक्खवे, पुगगलो अषप्पमेय्यो ? इध, भिक्खवे, भिक्खु अरहं होति 
खीणासवो । अयं वुच्चति, भिक्खवे, पुगगलो अप्पमेय्यो । इमे खो, भिक्खवे, तयो पुग्गला 
सन्तो संविज्जमाना लोकस्मि'' ति॥  । 

४. आनेञ्जसुत्तं : "“ तयोमे, भिक्खवे, पुग्गला सन्तो संविज्जमाना लोकस्मि। कतमे 
तयो ? इध, भिक्खवे, एकच्चो पुग्गलो सन्बसो रूपसञ्ञानं समतिक्कमा [९.267] ` 
परिघसजञ्ञानं अत्थङ्घगमा नानत्तसञ्ञानं अमनसिकारा * अनन्तो आकासो' ति ॥4.248] 
आकासानञ्चायतनं उपसम्पज्ज विहरति। सो तदस्सादेति तं निकामेति तेन च वित्ति 
आपज्जति, तत्र॒ ठितो तदधिमुत्तो तन्बहुलविहारी अपरिहीनो कालं कुरूमानो 
आकासानजञ्चायतनूपगानं देवानं सहन्यतं उपपचज्जति। आकासानञ्चायतनुपगानं, भिक्छवे, 
देवानं वीसति कप्पसहस्सानि आयुप्पमाणं । तत्थ पुथुज्जनो यावतायुकं ठत्वा यावतकं तेसं 
देवानं आयुप्पमाणं तं सन्बं खेपेत्वा निरयं पि गच्छति तिरच्छानयोनिं पि गच्छति पेत्तिविसयं 
पि गच्छति। भगवतो पन सावको तत्थ यावतायुकं ठत्वा यावतकं तेसं देवानं आयुप्पमाणं तं 
सन्बं खेपेत्वा तस्मियेव भवे परिनिब्बायति। अयं खो, भिक्वे, विसेसो अयं अधिप्पयासो 
इदं नानाकरणं सुतवतो अरियसावकस्स अस्सुतवता पुथुज्जनेन, यदिदं गतिया उपपत्तिया। 
स 
वाक्‌, स्मृतिभषट, मूर्ख, असमाहितचित्त न हो अपितु एकाग्रचित्त एवं संयतेन्द्रिय हो । भिभ्ुओ ¦ एेसा 
पुरुष दुष्प्रमेय (कठिनता से पहचाना जा सकनेवाला) होता है । (२) 

"“भिक्षुभओ ! यहोँ अप्रमेय कौन होता हे ? जो अर्हत्‌ एवं क्षीणाश्रव हो चुका हो । यह अप्रमेय 
(अतुलनीय) पुरुष कहा जाता है । (३) 

'.भिक्षुओ! लोक में ये तीन पुद्रल होते ह ॥'' (३) @ 
४. आनेञ्न्यसूत्र त्रिविध पुद्रल 

"“भिक्षुभओ ! लोक में ये त्रिविध पुद्रल होते है । कौन से तीन ? यहा, भिक्षुभ } कोई पुद्रल सब 
ओर की रूप संज्ञाओं का अतिक्रमण कर्‌. प्रतिष संज्ञाओं के अस्त (नष्ट) हो जाने से, नानात्म 
संज्ञाओं को चित्त मे न लाकर, " यह आकाश अनन्त है'--इस प्रकार आकाशानन्त्यायतन को साधना 
करता है । वह उस में रस लेता है, उससे प्रीति (श्रद्धा) अनुभव करता है, वहां स्थित रहकर, उसके 
वश मे होकर, अधिकता से उसकी ही साधना करता हुआ, साधना से च्युत न होता हुआ, यहां 
प्रारब्ध कर्मो का भोग कर देहपात के बाद मरणानन्तर आकाशानन्त्यायतन तक पहुचे हुए देवताओं 
की सङ्गति मे जा पर्हुचता है । भिक्षुओ! इन आकाशानन्त्यायतन तक परहचे हुए देवताओं का 
आयुःप्रमाण बीस हजार कल्प होता है । वहो कोई पृथग्जन अपनी समस्त आयु बिताकर अर्थात्‌ 
जितना उन आकाशानन्त्यायतनोपग देवताओं का आयुःप्रमाण है, वह सब वहां समाप्त कर, पुन 
वहौँ से नरक में भी जा सकता है, पशु-पक्षियोनि मे भी जा सकता है या प्रेतयोनि मे भी जा सकता 
हे; परन्तु भगवान्‌ (बुद्ध) का शिष्य वरह आयुःपर्यनत ठहर कर... वहीं परिनिर्वृत्त हो जाता है। 
भिक्षुओ ! यह गति एवं उत्पत्ति का भेद ही पृथग्जन से विद्वान्‌ बुद्धश्रावक की विशेषता एवं 
विविधता माना जाता है। (१) 





३५० अङ्गुत्तरनिकायपालि 


'“पुन च पर्‌, भिक्खवे, इधेकच्चो पुग्गलो सन्बसो आकासानजञ्चायतनं 
समतिक्कम्म ' अनन्तं विञ्जाणं' ति विञ्जाणञ्चायतनं उपसम्पज्ज विहरति । सो तदस्सादेति 
तं निकामेति तेन च वित्ति आपज्यति, तत्र ठितो तदधिमुत्तो तव्बहुलविहारी अपरिहीनो कालं 
कुरुमानो विञ्जाणज्चायतनृपगानं देवानं सहव्यतं उपपज्जति। विस्जाणञ्चायतनृपगानं, ` 
[8.271} भिक्खवे, देवानं चत्तारीसं कप्पसहस्सानि आयुप्पमाणं । तत्थं पुथुज्जनो यावतायुकं 
ठत्वा यावतकं तेसं देवानं आयुप्पमाणं तं सव्वं खेपेत्वा निरयं पि गच्छति तिरच्छानयोनिं पि 
गच्छति पेत्तिविसयं पि गच्छति। भगवतो पन सावको तत्थ यावतायुकं ठत्वा यावतकं तेसं 
देवानं आयुप्पमाणं तं सन्नं खेपेत्वा तस्मियेव भवे परिनिब्बायति। अयं खो, भिक्खवे, 
[र.268] विसेसो अयं अधिप्पयासो इदं नानाकरणं सुतवतो अरियसावकस्स अस्सुतवता 
पुथुज्जनेन, यदिदं गतिया उपपत्तिया। 

 ' पुन च पर, भिक्खवे, इधेकच्चो पुग्गलो सन्बसो विज्जाणञ्चायतनं समतिक्कम्म 
` नत्थि किज्ची ' ति आकिञ्चजञ्जायतनं उपसम्पज्ज विहरति। सो तदस्सादेति तं निकामेति 
॥\५.249] तेन च वित्तं आपज्जति, तत्र ठितो तदधिमुत्तो तव्बहुलविहारी अपरिहीनो कालं 
कुरुमानो आकिञ्चञ्जायतनपगानं देवानं सहव्यतं उपपज्जति। आकिञ्चञ्ञायतनुपगानं, 
भिक्खवे, देवानं सद्वि कप्पसहस्सानि आयुप्पमाणं। तत्थ पुथुज्जनो यावतायुकं ठत्वा 
यावतकं तेसं देवानं आयुप्पमाणं तं सन्तं खेपेत्वा निरयं पि गच्छति तिरच्छानयोनिं पि 
गच्छति पेत्तिविसयं पि गच्छति। भगवतो पन सावको तत्थ यावतायुकं ठत्वा यावतकं तेसं 
देवानं आयुप्पमाणं तं सब्ब खेपेत्वा तस्मियेव भवे परिनिव्बायति। अयं खो, भिक्खवे, 
विसेसो, अयं अधिष्पयासो इदं नानाकरणं सुतवतो अरियसावकस्स अस्सुतवता पुथुज्जनेन, 
यदिदं गतिया उपपत्तिया। 

'“ट्मे खो, भिक्खवे, तयो पुग्गला सन्तो संविज्जमाना लोकस्मि '" ति॥ © 





'“फिर, भिक्षुओ ! यहो कोई पुद्रल उस आकाशानन्त्यायतन भूमि का भी सर्वथा अतिक्रमण 
कर "विज्ञान अनन्त है'-इस प्रकार विज्ञानानन्त्यायन की साधना करता है। ...पूर्ववत्‌... 
विज्ञानाननत्यायतन तक पहुचे हुए देवताओं कौ सङ्खति मे जा पहुंचता है । इन देवताओं का आयुः 
प्रमाण चालीस हजार कल्प होता हे ..पूर्ववत्‌.. वहीं परिनिर्वृत्त हो जाता है । भिक्षुओ ! यह गति एवं 
उत्पत्ति का भेद ही किसी पृथग्जन से विद्वान्‌ बुद्धश्रावक की विशेषता एवं विविधता माना जाता हे । 
(२, 

'“फिर, भिक्षुओ । यहो कोई पुद्रल उस विक्ञानानन्त्यायतन का भी अतिक्रमण कर ' कुछ भी 
नहीं है'- इस प्रकार आकिञ्चन्यायतन की साधना करता हे । ..-पूर्ववत्‌... आकिञ्चन्यायतन भूमि 
तक पहुंचे देवताओं की सद्गति में जा पहुंचता है । ...पूर्ववत्‌.. । इन आकिञ्चन्यायतन देवताओं का 
आयुः प्रमाण साठ हजार कल्प होता है । ...पूर्ववत्‌... विद्वान्‌ बुद्धश्रावक कौ विशेषता एवं विविधता 
माना जाता हे। (३) 








३. तिकनिपातो .. ३५९१ 


५. विपत्ति-सम्पदासुत्तं : “तिस्सो इमा, भिक्खवे, विपत्तियो। कतमा तिस्सो ? 
सीलविपत्ति, चित्तविपत्ति, दिद्विविपत्ति। कतमा च, भिक्खवे, सीलविपत्ति ? इध, भिक्खवे, 
एकच्चो पाणातिपाती होति, अदिन्नादायी होति, कामेसुमिच्छचारी होति, मुसावादी होति 
पिसुणवाचो होति, फरुसवाचो होति, सम्फप्पलापी होति। अयं वुच्चति, भिक्खवे 
सीलविपत्ति। 

"कतमा च, भिक्खवे, चित्तविपत्ति ? इध, भिक्खवे, एकच्चो अभिन्डालु होति 
व्यापन्नचित्तो । अयं वुच्चति, भिक्खवे, चित्तविपत्ति। | 

“कतमा च, भिक्खवे, दिद्धिविपत्ति ? इध, भिक्वे, एकच्चो मिच्छादिद्िको होति 
विपरीतदस्सनो-" नत्थि दिन्नं, नत्थि यदु, नत्थि हुतं, नत्थि सुकतदुक्कटानं [8.272] 
कम्मानं फलं विपाको, नत्थि अयं लोको, नत्थि परो लोको, नत्थि माता, नत्थि माता, नत्थि 
पिता, नत्थि सत्ता ओपपातिका, नत्थि लोके समणब्राह्यणा सम्मग्गता सम्मापरिपत्ना [२.269] 
ये इमं च लोकं परं च लोकं सयं अभिज्जा सच्छिकत्वा पवेदेन्ती' ति। अयं वुच्चति, 
भिक्खवे, दिद्धिविपत्ति। सीलविपत्तिहेतु वा, भिक्छवे, सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा अपायं 
दुग्गतिं विनिपातं निरयं उपपचज्जन्ति; चित्तविपत्तिहेतु वा, भिक्खवे, सत्ता कायस्स भेदा परं 
मरणा अपायं दुग्गतिं विनिपातं निरयं उपपज्जन्ति; दिद्धिविपततिहेतुं वा, भिक्खवे, सत्ता 
कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दुग्गतिं विनिपातं निरयं उपपज्जन्ति। इमा खो, 14.250] 
भिक्खवे, तिस्सो विपत्तियो ति। (क) 





'"भिक्षुओ। इस प्रकार लोकमें ये त्रिविध पुद्रलहोतेहै। = ® 
५. विपत्तिसम्पदासूत्र तीन विपत्तियं, तीन सम्पदां 

““भिक्षुओ ! ये तीन विपत्तियं होती है । कौन तीन ? (१) शीलविपत्ति, (२) चित्तविपत्ति, 
एवं (३) दृष्टिविपत्ति। 

' “इनमे, भिश्षुओ ! शीलविपत्ति क्या होती है 2 भिक्षुओ! यहो कोई पुरुष प्राणातिपाती हो, 
चौर हो, व्यभिचारी हो, असत्यवादी हो, चुगलखोर हो, कठोर वाणी बोलनेवाला हो, बकवादी हो । 
भिक्षुओ! यह शीलविपत्ति (आचरणविपत्ति) होती है। (९) 

““इनमे, भिक्षुओ! चित्तविपत्ति क्या होती है ? भिक्षुओ! यहां कोई पुरुष अभिध्यालु 
(लोभी) हो, मन में द्वेष रखता हो, भिश्षुओ ! यह चित्तविपत्ति होती है । (२) 

'"फिर, भिश्वुओ! दृष्टिविपत्ति क्या होती है ? यहो कोई पुद्रल एेसा मिथ्यादृष्टि हो, एसे 
विपरीत मत वाला हो-“ न दान है, न यज्ञकर्म है, न हवन है न सुकृत या दुष्कृत कर्म तथा उन कर्मो 
काकोई फल नहीं होता, न यह लोक है न परलोक, न कोई माता है न कोई पिता, न कोई अयोनिज 
प्राणी (देवता) ही है, न लोक में कोई एेसे सम्यगाचरण वाले या मार्गारूढ श्रमण ब्राह्मण है जो इस 
लोक या परलोक को स्वयं जानकर साक्षात्‌ कर तत्त्व अधिगत कर चुके हों ।' भिक्षुओ! यह 
कहलाती है-- दृष्टिविपत्ति।.(३) 








३५२ अङ्गुत्तरनिकायपालि 


`" तिस्सो इमा, भिक्खवे, सम्पदा। कतमा तिस्सो ? सीलसम्पदा, चित्तसम्पदा, 
दिद्विसम्पदा। कतमा च, भिक्खवे, सीलसम्पदा ? इध, भिक्खवे, एकच्चो पाणातिपाता 
पटिविरतो होति, अदित्नादाना पटिविरतो होति, कामेसुमिच्छाचारा परिविरतो होति, 
मुसावादा पटिविरतो होति, पिसुणाय वाचाय पटिविरतो होति, फरुसाय वाचाय परिविरतो 
होति, सम्फप्पलापा पटिविरतो होति। अयं वुच्चति, भिक्खवे, सीलसम्पदा। 

` कतमा च, भिक्खवे, चित्तसम्पदा ? इध, भिक्खवे, एकच्चो अनभिन्ालु होति 
अबव्यापन्नचित्तो । अयं वुच्चति, भिक्खवे, चित्तसम्पदा | 

` कतमा च, भिक्खवे, दिद्विसम्पदा ? इध, भिक्छवे, एकच्चो सम्मादिद्धिको होति 
अविपरीतदस्सनो--" अत्थि दिन्नं, अत्थि यि, अत्थि हतं, अत्थि सुकतदुक्षटानं कम्मानं 
फलं विपाको, अत्थि अयं लोको, अत्थि परो लोको, अत्थि माता, अत्थि पिता, अत्थि सत्ता 
ओपपातिका, अत्थि लोके समणन्राह्मणा सम्मग्गता सम्मापरिपन्ना ये इमं च लोकं परं च 
लोकं सयं अभिज्ञा सच्छिकत्वा पवेदेन्ती' ति। अयं तुच्चति, भिक्खवे, दिद्विसम्पदा। 
1९.270] सीलसम्पदाहेतु वा, भिक्खवे, सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोकं 
18.273] उपपच्जन्ति; चित्तसम्पदाहेतु वा, भिक्खवे, सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं 
सग्गं लोकं उपपच्न्ति; दिद्धिसम्पदाहेतु वा, भिक्खवे, सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं 
सग्गं लोकं उपपज्नन्ति। इमा खो, भिक्खवे, तिस्सो सम्पदा" ति॥ (ख) 0 
~ ___ `“ 


` भि्चुमो! इस शीलविपत्ति.., चित्तविपत्ति. दृष्टिविषत्ति के कारण प्राणी देहपात के नाद, 
पतिन्त अपायभूत, नाशमय, पतन के अन्तिम स्थान नरक मेँ जाकर मिरते हे। भिक्षुओ ! इस 
प्रकार ये तीन विपत्ति होती ह ॥ (क) 

`" ओर, भिक्षुओ ! ये तीन सम्पदा ( सम्पत्ति) होती है। कौन सी तीन ? (१) शीलसम्पदा, 
(२) चित्तसम्पदा, एवं (३) दष्टिसम्पदा। 

'भिक्षुओ! इनमें शीलसम्पदा क्या होती है? यहो कोई पुरुष प्राणातिपात से, चोरी से, 
व्यभिचार से, असत्य भाषण से, चुगलखोरी ( पिशुनता) से, कठोर वाणी बोलने से, प्रलाप 
( बकवाद ) से दूर रहता हे । पुरुष का यह आचरण कहलाता है--शीलसम्मदा । (१) 

` चित्तसम्पदा, भिक्षुभ ! क्या होती है ? पुरुष का चित्त लोभरहित एवं द्रेषरहित हो--यह 
कहलाती है-- चित्तसम्पदा। (२) 

` ृष्टिसम्पदा क्या कहलाती है ? कोई पुरुष सम्यग्दृष्टि होता हे, तथा उसका मत भी 
सम्य्ृष्टिुक्त ही होता है; जैसे“ दान देना, यज्ञ एवं हवन करना, सुकृत -एवं दुष्कृत कर्मो का फल 
या परिणाम का होना, लोक परलोक की सत्ता मानना, माता पिता मे पूज्यभाव मानना, अयोनिज 
देवताओं कौ उत्पत्ति स्वीकार करना। तथा यह मानना कि इस लोक में एेसे सम्यग्दृष्टिसम्पन्न एवं 
मागरूढ श्रमण ब्राह्मण भी होते हैँ जो इस लोक परलोक को स्वयं जानकर, साक्षात्कार कर तत्त्व 
अधिगत कर चुके हों ।.(३) 

“इस शीलसम्पदा, चित्तसम्पदा एवं दृष्टिसम्पदा के कारण, भिक्षुओ! प्राणी इस देह- 











३. तिकनिपातो ३५३ 


६. अपण्णकसुत्तं : '" तिस्सो इमा, भिक्खवे, विपत्तियो। कतमा तिस्सो ? 
सीलविपत्ति, चित्तविपत्ति, दिद्धिविपत्ति। कतमा च, भिक्वे, सीलविपत्ति ? इध, भिक्खवे, 
एकच्चो पाणातिपाती होति ...पे०... सम्फप्पलापी होति। अयं वुच्चति, भिक्खवे, 
सीलविपत्ति। | 

"कतमा च, भिक्खवे, चित्तविपत्ति ? इध, भिक्छवे, एकच्चो अभिच्छालु होति 
व्यापन्नचित्तो । अयं वुच्चति, भिक्खवे, चित्तविपत्ति। 

'“कतमा च, भिक्खवे, दिदिविपत्ति ? इध, भिक्खवे, एकच्यो मिच्छा- [4.251 
दिद्धिको होति विपरीतदस्सनो-“ नत्थि दिन्नं, नत्थि यिं ...पे०... ये इमं च लोकं परं च 
लोकं सयं अभिञ्जा सच्छिकत्वा पवेदेन्ती ' ति। अयं वुच्ति, भिक्खवे, दिद्िविपत्ति। 
सीलविपत्तिहेतु वा, भिक्खवे, ...पे०... दिद्िविपत्तिहेतु वा, भिक्खवे, सत्ता कायस्स भेदा परं 
मरणा अपायं दुग्गतिं विनिपातं निरयं उपप्जन्ति। सेय्यथापि, भिक्खवे, अपण्णको मणि 
उद्धं खित्तो येन येनेव पतिद्ाति सुप्पतिद्धितंयेव पतिद्ाति; एवमेव खो, भिक्खवे, 
सीलविपत्तिहेतु वा सत्ता ...पे०... उपपच्जन्ति। इमा खो, भिक्खवे, तिस्सो विपत्तियो ति ॥ 

'* तिस्सो इमा, भिक्छवे, सम्पदा। कतमा तिस्सो 2 सीलसम्पदा, चित्तसम्पदा, 
दिद्धिसम्पदा। कतमा च, भिक्खवे, सीलसम्पदा ? इध, भिक्खवे, एकच्यो पाणातिपाता 
परिविरतो होति ...पे०... अयं वुच्ति, भिक्खवे, सीलसम्पदा। 

"कतमा च, भिक्छवे, चित्तसम्पदा ? इध, भिक्खवे, एकच्ो अनभिन्जञालु होति 
अव्यापन्नचित्तो । अयं वुच्चति, भिक्खवे, चित्तसम्पदा। 

"कतमा च, भिक्खवे, दिद्विसम्पदा ? इध, भिक्वे, एकच्चो सम्मादिद्धिको होति 
अविपरीतदस्सनो- अत्थि दिन्नं अत्थि यदुं, ...पे०... ये इमं च लोकं परं च लोकं सयं 
अभिज्ञा सच्छिकत्वा पेदेन्ती ' ति। अयं वुच्चति, भिक्छवे, दिद्विसम्पदा। सीलसम्पदाहेतु 
वा, भिक्खवे, सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोकं उपपज्नन्ति। चित्तसम्पदाहेतु 
वा ...पे०... दिद्धिसम्पदाहेतु वा, भिक्खवे, सत्ता कायस्स भेदापरं मरणा सुगतिं सग्गं [8.274] 





च्युति के बाद, मरणानन्तर, सुगतिमय स्वर्गलोक मेँ ही पहुचे ह । भिक्षुओ। ये होती है तीन 
सम्पदा ॥'' (ख) , 
६. अपर्णकसूत्र £ : तीन विपत्ति एवं तीन सम्यत्ति 

'"भिक्षुओ ! ये तीन विपत्ति होती है...पर्वसूत्रवत्‌... | 

"“ भिक्षुभओ ! शीलविपत्ति के, चित्तविपत्ति के, दृष्टिविपत्ति के कारण .. पूर्ववत्‌... नरक में 
उत्पन्न होते है । जैसे, भिक्षुओ ! अपर्णक (सच्चा, निर्दोष) मणिरतन ऊपर फेंके जाने पर वह जहो भी 
गिरता है पूर्णतः एक स्थान पर ही गिरता है उसी तरह शीलविपत्ति के कारण प्राणी का पतन नरक 
में ही होता हे । भिश्षुओ। ये तीन विपत्तियं होती है । (क) 

'"भिक्षुओ, ये तीन सम्पत्ति होती है...पूर्वसूत्रवत्‌... ये तीन सम्पत्ति होती है ।'' (ख) 








३५. अङ्गुत्तरनिकायपालि 


लोकं उपपच्नन्ति। सेय्यथापि, भिक्खवे, अपण्णको मणि उद्धं खित्तो येन येनेव पतिदाति 
सुप्पतिद्वितयेव पतिद्राति; एवमेव खो, भिक्खवे, सीलसम्पदाहेतु वा सत्ता कायस्स भेदा परं 
मरणा सुगतिं सग्गं लोकं उपपञ्जन्ति, चित्तसम्पदाहेतु वा सत्ता ...पे०.. दिद्विसम्पदाहेतु वा 
सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोकं उपपजन्ति। इमा खो, भिक्छवे, तिस्सो 
सम्पदा'' ति॥ 2 

७. कम्मन्तसुत्तं : ' तिस्सो इमा, भिक्वे, विपत्तियो। कतमा तिस्सो ? कम्मन्त- 
[14.252] विपत्ति, आजीवविपत्ति, दिद्विविपत्ति। कतमा च, भिक्खवे, कम्मन्तविपत्ति ? इध, 
भिक्खवे, एकच्यो पाणातिपाती होति ...पे०... सम्फप्पलापी होति। अयं वुच्चति, भिक्खवे 
कम्मन्तविपत्ति। 

` कतमा च, भिक्खवे, आजीवविपत्ति ? इध, भिक्खवे, एकच्चो मिच्छाआजीवो 
होति, मिच्छाआजीवेन जीविकं कप्येति। अयं वुच्चति, भिक्छवे, आजीवविपत्ति। 
18.271] ` कतमा च, भिक्खवे, दिद्विविपत्ति ? इध, भिक्खवे, एकच्यो मिच्छादिदधिको होति 
विपरीतदस्सनो-' नत्थि दिन्नं, नत्थि यिद्रं ...पे०... ये इमं च लोकं परं च लोकं सयं 
अभिञ्जा सच्छिकत्वा पवेदेन्ती' ति। अयं तुच्चति, भिक्छवे, दिद्विविपत्ति। इमा खो 
भिक्खवे, तिस्सो विपत्तियो ति। (क) 

' तिस्सो इमा, भिक्खवे, सम्पदा। कतमा तिस्सो ? कम्मन्तसम्पदा, आजीवसम्पदा 
दिद्िसम्पदा। कतमा च, भिक्खवे, कम्मन्तसम्पदा ? इध. भिक्खवे एकच्चो पाणातिपाता 
पटिविरतो होति ...पे०... सम्फप्यलापा पटिविरतो होति। अयं वुच्चति, भिक्खवे, 
कम्मन्तसम्पदा। 
111 

/ इस सूत्र के फ़ाठ का अवाद विगत दोनों सूत्र मे यथास्थान किया जा चुका टै इसे वहां 
देखे 
७. कर्मान्तसूत्र विपत्तित्रय एवं सम्पत्तित्रय 

 'भिक्षुओ। ये तीन विपत्तियो है । कौन सी तीन ? (१) कर्मान्तविपत्ति, (२) आजीवविपत्ति 
एवं (३) दष्टिविपत्ति। कौन सी कर्मान्तविपत्ति है ? यहां, भिक्षुओ! कोई प्राणातिपाती है... 
सम्प्रलापी (बकवादी) है । यह कर्मान्तविपत्ति है। (१) 

` 'भिक्षुओ! आजीवविपत्ति क्या है ? यहो भिक्ुओ। कोई मिथ्याआजीव होता है जो 
मिथ्याभआजीव (जीविका के अनुचित साधनों) से अपना जीवनयापन करता हे । यह मिथ्याआजीव 
कहलाता है। (२) 

` 'भिक्षुओ ¦ दृष्टिविपत्ति क्या है ? भिक्षुओ ! कोई मिथ्यादृष्टि एवं मिथ्यामतानुयायी होता है; 
जैसे-' कोई दान नहीं है, कोई यज्ञ नहीं है .. पूर्ववत्‌... इस लोक परलोक को स्वयं जानकर 
साक्षात्कार कर तत्तव अधिगत कर लेते हैँ ।' भिक्षुओ।! यह हुई दृष्टिविपत्ति। भिक्षुओ। ये तीन 
विपत्तियं होती है । (२)८क) 








२३. तिकनिपातो ३५५ 


' “कतमा च, भिक्खवे, आजीवसम्पदा 2 इध, भिक्खवे, एकच्चो सम्माआजीवो 
होति, सम्माआजीवेन जीविकं कप्पेति। अयं वुच्चति, भिक्खवे, आजीवसम्पदा। 

"कतमा च, भिक्खवे, दिद्धिसम्पदा ? इध, भिक्खवे, एकच्वो सम्मादिद्विको होति 
अविपरीतदस्सनो-' अत्थि दिन, अत्थि यिद्रं ...पे०... ये इमं च लोकं परं च लोकं [8.275] 
सयं अभिज्ञा सच्छिकत्वा पवेदेन्ती ' ति। अयं वुच्चति, भिक्खवे, दिद्विसम्पदा। इमा खो, 
भिक्खवे, तिस्सो सम्पदा'' ति॥ (ख) © 

८. पठमसोचेय्यसुत्तं : ““ तीणिमानि, भिक्खवे, सोचेय्यानि। कतमानि तीणि? 
कायसोचेय्यं, वचीसोचेय्यं, मनोसोचेय्यं । कतमं च, भिक्खवे, कायसोचेय्यं ? इध, 
भिक्ववे, एकच्चो पाणातिपाता परिविरतो होति, अदित्नादाना पटिविरतो होति, 
कामेसुमिच्छाचारा पटिविरतो होति। इदं वुच्चति, भिक्खवे, कायसोचेय्यं। 

"कतमं च, भिक्खवे, वचीसोचेय्यं ? इध, भिक्खवे, एकच्चो मुसावादा पटिविरतो 
होति, पिसुणाय वाचाय पटिविरतो होति, फरुसाय वाचाय पटिविरतो होति, [1५.253] 
सम्फप्पलापा पटिविरतो होति। इदं वुच्चति भिक्खवे, वचीसोचेय्यं। 

' कतमं च, भिक्खवे, मनोसोचेय्यं ? इध, भिक्खवे, एकच्चो अनभिन्ञालु होति 
अन्यापन्नचित्तो सम्मादिदिको। इदं वुच्चति, भिक्छवे, मनोसोचेय्यं । इमानि खो, [२.272] 
भिक्खवे, तीणि सोचेय्यानी'' ति॥ © 





' “भिक्षु! ये तीन सम्पत्तियां होती ै। कौन सी तीन ? (१) कर्मान्तसम्पत्ति, (२) 
आजीवसम्पत्ति, (३) एवं दृष्टिसम्पत्ति। 

"भिक्षु ! कर्मान्तसम्पत्ति क्या है ? प्राणातिपात आदि से विरत रहना कर्मान्तसम्पत्ति है । 

““भिक्षुओ ! आजीवसम्पत्ति क्या है ? जो सम्यग्‌ आजीविका से जीवन यापन करने वाला 
होता है। 

'“भिक्षुओ ! दृष्टिसम्पत्ति क्या है ? जो सम्यग्दृष्टि एवं सम्यड्मतानुयायी (अविपरीतदर्शन) 
हे; जेसे- "यह दान है, यह यज्ञ है पूर्ववत्‌. साक्षात्कार कर तत्व अधिगत कर लेते है। 
भिक्षुओ! यह हई सम्यग्दृष्टि । भिक्षुओ! ये तीन दृष्टिसम्पत्ति कहलाती ह ॥'" (ख) ब 
८. प्रथम शुचितासूत्र तीन शुद्धियां 

' "भिक्षु! ये तीन शुचिता (शुद्धया) होती है । कोन सी तीन ? (१) कायशुचिता 
(२) वाक्शुचिता, एवं (३) मनःशुचिता। 

'“भिक्चुओ! यहोँ कोई काया से शुद्ध (शुचि) होता है; जैसे-वह प्राणातिपाती नहीं होता, 
चौर नहीं होता, व्यभिचार से दूर रहता है । यह हुई उसकी कायशुचिता। 

'"भिक्षुओ ! यहौँ कोई वाणी से शुद्ध रहता है; जैसे- वह असत्य नहीं बोलता, किसी को 
कठोर वचन नहीं बोलता, किसी की चुगली नहीं करता, बकवाद नहीं करता, यह वाक्शुचिता 
कहलाती है । 

'“भिक्षुओ ! मनःशुचिता क्या होती है ? यहाँ कोई अभिध्यालु (लोभी) नहीं होता, उसके 

1 
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९. दुतियसोचेय्यसुत्तं : ““ तीणिमानि, भिक्खवे, सोचेय्यानि। कतमानि तीणि ? 
कायसोचेय्यं, वचीसोचेय्यं, मनोसोचेय्यं । कतमं च, भिक्खछवे, कायसोचेय्यं ? इध 
भिक्खवे, भिक्खु पाणातिपाता पटिविरतो होति, अदित्नादाना पटिविरतो होति, अब्रह्यचरिया 
परिविरतो होति। इदं वुच्वति, भिक्खवे, कायसोचेय्यं । 

` कतमं च, भिक्खवे, वचीसोचेय्यं ? इध, भिक्खवे, भिक्ु मुसावादा परिविरतो 
होति, पिसुणाय वाचाय पटिविरतो होति, फरूसाय वाचाय पटिविरतो होति, सम्फप्पलापा 
परिविरतो होति। इदं वुच्चति, भिक्छवे, वचीसोचेय्यं। 

` कतमं च, भिक्छवे, मनोसोचेय्यं ? इध, भिक्छवे, भिक्छु सन्तं वा अच्छ 
कामच्छन्द-' अत्थि मे अच्छत्तं कामच्छन्दो' ति पजानाति; असन्तं वा अच्छत्त 
कामच्छन्द-- नत्थि मे अच्छत्तं कामच्छन्दो' ति पजानाति; यथा च अनुप्पसन्नस्स 
[8.276] कामच्छन्दस्स उप्पादो होति, तं च पजानाति; यथा च उप्पन्नस्स कामच्छन्दस्स 
पहानं होति, तं च पजानाति; यथा च पहीनस्स कामच्छन्दस्स आयतिं अनुण्पादो होति, तं 
च पजानाति; सन्तं वा अच्छत्तं व्यापादं-' अत्थि मे अच्छत्तं व्यापादो ' ति पजानाति; असन्तं 
वा अच्छत्त व्यापाद-- नत्थि मे अच्छत्तं व्यापादो ' ति पजानाति; यथा च अनुणन्नस्स 
व्यापादस्स उप्पादो होति, तं च पजानाति; यथा च उप्पननस्स व्यापादस्स पहानं होति तं च 
पजानाति; यथा च पहीनस्स व्यापादस्स आयतिं अनुप्पादो होति, तं च पजानाति; सन्तं वा 
अच्छत्तं थीनमिद्धं-'अत्थि मे अच्छत्तं थीनमिद्धं' ति पजानाति; असन्तं वा अज्छत्तं 
----______~_-~-------(-(-(-(((~~_~_~__ 
चित्त मं किसी के प्रति द्वेष नहीं होता-पेसे कर्म मन की शुद्धि कहलाते है । भिक्षुओ। ये हुई त्रिविध 
शुद्धियो ॥'' ० 
९. द्वितीय शुचितासूत्र : तीन शुद्ियां 

 'भिक्ुओ! ये तीन शुचिताए हँ । कौन सी तीन ? (१) कायशुचिता, (२) वाक्शुचिता, एवं 
(३) मनःशुचिता। इनमे, भिक्षुओ! कौन सी कायशुचिता होती है ? जो प्राणातिपात, चौरी 
व्यभिचार आदि से विरत रहता है- यह कायशुचि कहलाता हे । (१) 

` भिक्षुओ! वाव्शुचि कौन होता है ? जो असत्यभाषण, परुष वाक्‌ एवं पिशुन वाक्‌ आदि 
नहीं बोलता वह वाक्शुचि कहलाता है । (२) 

 'भिक्षुमो ! मनःशुचिता क्या होती है ? यहाँ, भिक्षुओ! कोई भिक्षु विद्यमान आध्यात्मिक 
कामच्छन्द को ' मुञ्मे कामच्छन्द है'-एेसा जानता है, अविद्यमान कामच्छन्द को मुड्में 
कामच्छन्द नहीं है '-एेसा जानता है, अनुत्पन्न कामच्छन्द के उत्पाद को जानता है, उत्पन्न 
कामच्छन्द के नाश (प्रहाण) को जानता है; प्रहीण (विनष्ट) कामच्छन्द की भविष्य मेँ अनुत्पत्त 
को भी जानता है। 

विद्यमान आध्यात्मिक द्वेष को "मुञमें द्वेष है '-एेसा जानता है, अविद्यमान आध्यात्मिक 
देष को ' मुञ्में आध्यात्मिक द्वेष नहीं हे --एेसा जानता है, तथा अनुत्पन्न द्वेष का उत्पाद जानता है 
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थीनमिद्धं ' नत्थि मे अच्छत्तं थीनमिद्धं' ति पजानाति; यथा च अनुप्पत्नस्स थीनमिद्धस्स 
उप्पादो होति, तं च पजानाति; यथा च उप्पन्नस्स थीनमिद्धस्स पहानं होति, तं च पजानाति; 
यथा च पहीनस्स थीनमिद्धस्स आयतिं अनुप्पादो होति, तं च पजानाति; सन्तं वा 4५.254] 
अच्छं उद्धच्वकुक्कुच्चं - अत्थि मे अन्छत्तं उद्धच्चकुक्छुच्चं' ति पजानाति; असन्तं वा 
अच्छत्तं उद्धच्वकुक्कुच्चं -“ नत्थि मे अच्खत्तं उद्धच्चकुक्छुच्चं ' ति पजानाति; यथा [र.273] 
च अनुप्पन्नस्स उद्धच्चकुक्कुच्चस्स उप्पादो होति, तं च पजानाति; यथा च उप्मनस्स 
उद्धच्चकुक्कुच्चस्स पहानं होति, तं च पजानाति; यथा च पहीनस्स उद्धच्चकुक्कुच्चस्स 
आयतिं अनुप्पादो होति, तं च पजानाति; सन्तं वा अच्छं विचिकिच्छं-“ अत्थि मे अच्छ 
विचिकिच्छा' ति पजानाति; असन्तं वा अच्छत्तं विचिकिच्छ-' नत्थि मे अच्छत्त 
विचिकिच्छा' ति पजानाति; यथा च अनुप्पन्नाय विचिकिच्छाय उप्पादो होति, तं च 
पजानाति; यथा च उप्यन्नाय विचिकिच्छाय पहानं होति, तं च पजानाति; यथा च पहीनाय 
विचिकिच्छाय आयतिं अनुप्पादो होति, तं च पजानाति। इदं वुच्चति, भिक्खवे, 
मनोसोचेय्यं । इमानि खो, भिक्खवे, तीणि सोचेय्यानी ति। 

'.कायसुचिं वचीसुचिं, चेतोसुचिं अनासवं। 

सुचि सोचेय्यसम्पतनं, आहु निन्हातपापकं' ' ति ॥ © 

_____„_ ~. 7 > 7 ^ ~~ ~-- 
उत्पन्न द्वेष के नाश (प्रहाण) को जानता है तथा जैसे विनष्ट देष का भविष्य मे उत्पाद नही होगा- 
यह भी जानता हे । 

"विद्यमान आध्यात्मिकं आलस्य (स्त्यानमृद्ध) को ^ मुम आध्यात्मिक आलस्य नही 
है एेसा जानता है; अविद्यमान आलस्य को 'मुञ्मे आध्यात्मिक आलस्य नहीं है'-एेसा 
जानता है; अनुत्पन्न आलस्य का उत्पाद जानता है, उत्पन्न आलस्य का नाशं जानता हे, विनष्ट 
आलस्य का भविष्य मेँ अनुत्पाद भी जानता है । 

"विद्यमान आध्यात्मिक ओंद्धत्य कोकृत्य (उदण्डता) को ' मुञचमे आध्यात्मिक ओद्धत्य 
कोकरत्य है '-एेसा जानता है; अविद्यमान आध्यात्मिक ओद्धत्य कोकृत्य को ' मुड्में आध्यात्मिक 
ओद्धत्य कोकृत्य नहीं है-एेसा जानता है, अनुत्पत्न ओद्धत्य कौकृत्य का उत्पाद जानता है; उत्पन्न 
ओद्धत्य कौकृत्य का नाश जानता है, तथा जैसे प्रहीण ओद्धत्य कौकृत्य का भविष्य मे अनुत्पाद भी 
जानता है। 

"“ विद्यमान आध्यात्मिक विचिकत्सा (संशय) को "मुहे आध्यात्मिक विचिकित्सा है 
एेसा जानता है; अविद्यमान आध्यात्मिक विचिकित्सा को भी ' मुञ्मं आध्यात्मिक विचिकित्सा 
नहीं है '-एेसा जानता दै; अनुत्पन्न विचिकित्सा का उत्पाद जानता है, उत्पन्न विचिकित्सा का नारा 
भी जानता है, जैसे प्रहीण विचिकित्सा का भविष्य मे उत्पाद नहीं होगा-यह भी जानता हे । 
भिक्षुभओ ! यह ठोती है मनःशुचिता। इस तरह भिक्षुभो! ये तीन शुचिता होती हं । (३) 

'“कायशुद्ध, वाव्शुद्ध एवं मनःशुद्ध-एेसे निर्दोष शुचितात्रय-सम्पन्न साधक भिक्षु को 
विह्न “ पापमल से स्नात' (पाप पङ्क से रहित) कहते है ॥'' 0 
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९०. मोनेय्यसुत्तं : '“ तीणिमानि, भिक्खवे, मोनेय्यानि। कतमानि तीणि? 
कायमोनेय्यं, वचीमोनेय्यं, मनोमोनेय्यं । कतमं च, भिक्खवे, कायमोनेय्यं 2 इध, भिक्वे, 
[8.277] भिक्ु पाणातिपाता परिविरतो होति, अदिन्नादाना परिविरतो होति, अब्रह्मचरिया 
परिविरतो होति। इदं वुच्चति, भिक्खवे, कायमोनेय्यं । 

'' कतमं च, भिक्खवे, वचीमोनेय्यं ? इध, भिक्खवे, भिक्खु मुसावादा परिविरतो 
होति, पिसुणाय वाचाय पटिविरतो होति, फरुसाय वाचाय परिविरतो होति, सम्फप्पलापा 
परिविरतो होति। इदं वुच्चति, भिक्खवे, वचीमोनेय्यं 

` कतमं च, भिक्खवे, मनोमोनेय्यं 2 इध, भिक्खवे, भिक्खु आसवानं खया अनासवं 
चेतोविमुत्ति पञ्जाविमुत्तिं दिद्रैव धम्मे सयं अभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पञ्न विहरति । इदं 
वुच्चति, भिक्खवे, मनोमोनेय्यं । इमानि खो, भिक्छवे, तीणि मोनेय्यानी ति। 

[५.255] ` कायमुनिं वचीमुनिं, चेतोमुनिं अनासवं। 





मुनिं मोनेय्यसम्पन्न, आहु सन्बप्पहायिनं '' ति॥ © 
आपायिकवग्गो द्वादसमो ॥ 
तस्सुदानं 
आपायिको दुल्लभो अप्पमेय्यं, आनेञ्विपत्तिसम्पदा । 
अपण्णको च कम्मन्तो, द्वे सोचेय्यानि मोनेय्यं ति॥ © 
१०. मौनेयसूत्र तीन मोनेय 


भिक्षु! ये तीन मौनेय (मुनिकर्म) होते है। कोन से तीन? (१) कायमौनेय 
(२) वाड्मौनेय एवं (३) मनोमौनेय। इनमे कायमौनेय क्या होता है ? भिक्षुओ! यहँ जो 
भिक्षु प्राणातिपात, चोर्यं एवं व्यभिचार से विरत रहता है, उसके ये कर्म ही 'कायमौनेय' 
कहलाते हैँ । (१) 
"फिर, भिक्षुओ! वाङ्मौनेय क्या होता हे ? जो भिक्षु असत्यभाषण, चुगलखोरी, कठोर 
वाणी एवं प्रलाप आदि कर्मो से विरत रहता है उसके ये कर्म ही ' वाड्मौनेय ' कहलाते हँ । (२) 
फिर, भिक्षुमओ! मनोमोनैय क्या कहलाता हे ? भि्ुओ! जो साधक आश्रवं के क्षय होने 
से अनाश्रव चेतोविमुक्ति एवं प्रज्ञाविमुक्ति को इसी जन्म में स्वयं जानकर, साक्षात्कार, साधना करता 
हे । भिक्षुओ! उस भिक्षु का यह कर्म 'मनोमौनेय' कहलाता है । (३) 
'"इस तरह, भिक्षुओ। ये तीन ' मौनेय' कहलाते हैँ ॥'' 0 
'"कायमौन, वाड्मौन एवं अनाश्रव चेतोविमुक्तियुक्त मनोमौन वाले एवं साधना द्वारा 
सर्वदोषनाश करने वाले साधक को ही मौनेययुक्त "मुनि" कहते है ॥'' 
आपायिकवर्ग द्वादश सम्पन्न ॥ 
इस वर्ग ( में व्याख्यात सूत्रों ) को सूची 
९. आपायिक सूत्र, २. दुर्लभसूत्र, ३. अप्रमेय सूत्र, ४. आनेञ्ज्य सूत्र, ५. विपत्तिसम्पदा सूत्र, 
६. अपर्णक सूत्र, ७. कर्मान्त सूत्र, ८. प्रथम शुचिता सूत्र, ९. द्वितीय शुचिता सूत्र, १०. मौनेय सूत्र ॥ 
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९३. कुसिनारवग्गो 

९. कुसिनारसुत्तं : एकं समयं भगवा कुसिनारायं विहरति बलिहरणे वन- [.274] 
सण्डे। तत्र खो भगवा भिक्खू आमन्तेसि-'"भिक्खवो'' ति। '* भदन्ते'' ति ते भिक्खू 
भगवतो पच्चस्सोसुं। भगवा एतदवोच-- 

'“ दध, भिक्खवे, भिक्छु अञ्जतरं गामं वा निगमं वा उपनिस्साय विहरति। तमेनं 
गहपति वा गहपतिपुत्तो वा उपसङ्कमित्वा स्वातनाय भत्तेन निमन्तेति। [8.278] 
आकल्कुमानो, भिक्खवे, भिक्खु अधिवासेति। सो तस्सा रत्तिया अच्वयेन पुच्ण्समयं 
निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय येन तस्स गहपतिस्स वा गहपतिपुत्तस्स वा निवेसनं 
तेनुपसङ्मति; उपसङ्कमित्वा पञ्जत्ते आसने निसीदति। तमेनं सो गहपति वा गहपतिपुत्तो वा 
पणीतेन खादनीयेन भोजनीयेन सहत्था सन्तप्पेति सम्पवारेति। तस्स एवं होति-' साधु वत 
म्यायं गहपति वा गहपतिपुत्तो वा पणीतेन खादनीयेन भोजनीयेन सहत्था सन्तप्पेति 
सम्पवारेती ' ति। एवं पिस्स होति-* अहो वत म्यायं गहपति वा गहपतिपुत्तो वा आयतिं पि 
एवरूपेन पणीतेन खादनीयेन भोजनीयेन सहत्था सन्तप्पेय्य सम्पवारेय्या' ति! सो तं 
पिण्डपातं गथितो मुच्छितो अज्ोपननो अनादीनवदस्सावी अनिस्सरणपञ्जो परिभुञ्जति। 
सो तत्थ कामवितव्कं पि वितवकेति, व्यापदवितवकं पि वितक्केति, विर्हिसावितक्कं पि 





९३. कुसिनारवर्ग 

९. कुसिनारसूत्र £ : भोजनदान का फल 
एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) कुशीनगर (कुसिनारा) के वलिहरण नामक वनषण्ड मे साधना 

देतु विराजमान थे। वहौँ भगवान्‌ ने भिक्ुओं को "भिकषुओ" शब्द से सम्बोधित कर बुलाया । भिक्चजन 

भी "" भन्ते !'' कहकर उनके सम्मुख उपस्थित हुए्‌। भगवान्‌ ने उनको यह देशना की-- 

' "यहाँ, भिक्ुमो ! कोई भिक्षु किसी ग्राम या निगम का सहारा लेकर साधना करता है । उसको 
वरौ का कोई गृहपति या गृहपतिपुत्र दूसरे दिन भोजन के लिये निमन्त्रित करता हे । भिक्षु यदि 
चाहता है तो वह निमन्त्रण स्वीकार कर लेता है। वह, उस रत्रि के बीतने पर प्रातःकाल, वस्त्र 
व्यवस्थित कर. पात्र एवं चीवर लेकर उस गृहपति या गृहपतिपुत्र के घर जाता हे । जाकर, वर्ह प्रसप्त 
आसन पर नैठता है। तब उसको वह गृहपति या गृहपतिपुत्र उत्तम रुचिकर भोजन अपने हाथ से 
परोस कर तृप्त एवं सन्तुष्ट करता है। तब उस भिक्षु को यह विचार होता है-' यह गृहपति या 
गृहपतिपुत्र मुञ्चको स्वयं अपने हाथ से उत्तम एवं रुचिकर भोजन, तृप्त कएने के लिये परोसता रहे ।' 
तदनन्तर उसको यह विचार भी होता है-' क्या ही अच्छा हो कि यह गृहपति या गृहपतिपुत्र 
भविष्य मे भी इसी प्रकार उत्तम एवं रुचिकर भोजन अपने हाथ से परोसता हुआ मुञ्चको तृप्त एवं 
सन्तुष्ट करता रहे ।' इस तरह, वह भिक्षु उस भोजन के राग (आसक्ति) मे बद्ध एवं मुग्ध होकर, 
उसमें कोई दोष न देखता हुआ, उससे मुक्त होने की कोई इच्छा न रखता हुम उसको ग्रहण करता 
हे । वह वहाँ उत्पन्न हुए कामवितर्क, व्यापादवितर्क एवं विहिंसा ( कष्ट) वितर्कं मे उलज्ञ जाता हे । 
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वितक्केति । एवरूपस्साहं, भिक्खवे, भिक्खुनो दिन्नं न महप्फलं ति वदामि । तं किस्स हेतु ? 
पमत्तो हि, भिक्खवे, भिक्खु विहरति । 
[14.256] “इध, पन भिक्खवे, भिक्खु अञ्जतरं गामं वा निगमं वा उपनिस्साय विहरति। 
तमेनं गहपति वा गहपतिपुत्तो वा उपसद्धमित्वा स्वातनाय भक्तेन निमन्तेति। आकल्ुमानो, 
भिक्खवे, भिक्छु अधिवासेति। सो तस्सा रत्तिया अच्वयेन पुन्बण्डसमयं निवासेत्वा 
पत्तचीवरमादाय येन तस्स गहपतिस्स वा गहपतिपुत्तस्स वा निवेसनं तेनुपसङ्कमति; 
उपसद्धमित्वा पञ्ञत्ते आसने निसीदति। तमेनं सो गहपति वा गहपतिपुत्तो वा पणीतेन 
खादनीयेन भोजनीयेन सहत्था सन्तप्पेति सम्पवारेति। तस्स न एवं होति-' साधु वत म्यायं 
[.275] गहपति वा गहपतिपुत्तो वा पणीतेन खादनीयेन भोजनीयेन सहत्था सन्तप्पेति 
सम्पवारेती ' ति। एवं पिस्स न होति-' अहो वत म्यायं गहपति वा गहपतिपुत्तो वा आयतिं 
पि एवरूपेन पणीतेन खादनीयेन भोजनीयेन सहत्था सन्तप्पेय्य सम्पवारय्या' ति! सो तं 
पिण्डपातं अगधितो अमुच्छितो अनन्छ्योपत्नो आदीनवदस्सावी निस्सरणपञ्जो परिभुञ्जति। 
[8.279] सो तत्थ नेक्खम्मवितव्कं पि वितक्केति, अन्यापादवितक्कं पि वितक्केति, 
अविहिंसावितक्कं पि वितव्केति। एवरूपस्साहं, भिक्खवे, भिक्छुनो दिन्नं महप्फलं ति 
वदामि। तं किस्स हेतु ? अ्पमत्तो हि, भिक्छवे, भिक्छु विहरती '' ति॥ 0 
२. भण्डनसुत्तं : ““ यस्सं, भिक्खवे, दिसायं भिक्खू भण्डनजाता कलहजाता 
विवादापन्ना अञ्जमञ्जं मुखसत्तीहि वितुदन्ता विहरन्ति, मनसि कातुं पि मे एसा, भिक्खवे, 
दिसा न फासु होति, पगेव गन्तुं! निद्रुमेत्थ गच्छामि-* अद्धा ते आयस्मन्तो तयो धम्मे 





भिक्षुओ। एेसे भिक्षु को भोजनदान का फल बहुत अच्छा नहीं होता-एेसी मेरी मान्यता है । वह 
किसलिये ? इसलिये कि वह भिक्ष प्रमादपूर्वक साधना कर रहा हे । 

'"परन्तु, भिक्षुओ! यहाँ कोई दूसरा भिक्षु किसी ग्राम या निगम मे...पूर्ववत्‌.. गृहपतिपुत्र 
उसको अपने हाथ से उत्तम एवं रुचिकर भोजन परोस कर तृप्त एवं सन्तुष्ट करता है । तब उसको यह 
विचार नर्ही होता-' यह गृहपति या गृहपतिपुत्र मुञ्ञको अपने हाथ से ...पूर्ववत्‌... सन्तुष्ट करता 
रहे ।' इस तरह वह (भिक्षु) उस भोजन के राग (आसक्ति) में बद्ध एवं मुग्ध न होकर, उसमे दोष 
देखता हआ, उससे निकलने की इच्छा रखता हआ ही इस भोजन को ग्रहण करता है । वह वहां 
उत्पन्न हुए नैष्काम्यवितर्क, अव्यापादवितर्क एवं अविहिसावितर्क को ही तर्कणा (विचार) करता 
हे । भिक्षुओ! एेसे भिक्षु को दिया हआ भोजनदान ही अतिशय फलदायक होता है-एेसा मेँ मानता 
हू। वह किसलिये ? इसलिये कि वह भिक्षु अप्रमत्त (सावधान) होकर साधना कर रहा हे ॥'' ® 
२. भण्डनसूत्र तीन धर्म 

'"भिक्षुओ । जहाँ रहकर भिक्षु परस्पर ्ञगड़ा ( वाग्युद्ध), कलह एवं विवाद करते हो, एक 
दूसरे को अपशब्द एवं व्यद्धय वचन कहते हों उस दिशा को मन मेँ लाने की बात भी मेँ नहीं 
सोचता, उधर जाना तो बहुत दूर की बात हे ! वहाँ मुञ्चे यह निश्चय हो जाता हे कि उन भिक्षुओं ने 
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पजहिसु, तयो धम्मे बहुलमकंसु। कतमे तयो धम्मे पजहिंसु ? नेक्छम्मवितवकं 
अव्यापादवितक्क, अविहिंसावितक्कं--इमे तयो धम्मे पजहिंसु। कतमे तयो धम्मे 
बहुलमकंसु ? कामवितक्कं, व्यापादवितक्कं, विहिंसावितव्क-इमे तयो धम्मे 
बहुलमकसु"। यस्सं, भिक्खवे, दिसायं भिक्खू भण्डनजाता कलहजाता विवादापन्ना 
अञ्जमजञ्ञं मुखसत्तीहि वितुदन्ता विहरन्ति, मनसि कातुं पि मे एसा, भिक्छवे, दिसा न 
फासु होति, पगेव गन्तु! निदरुमेत्थ गच्छामि-' अद्धा ते आयस्मन्तो इमे तयो धम्मे पजहिसु, 
इमे तयो धम्मे बहुलमकंसु'। 

` यस्सं पन, भिक्खवे, दिसायं भिक्खू समग्गा सम्मोदमाना अविवदमाना [4.257] 
खीरोदकोभूता अञ्जमञ्जं पियचक्खूहि सम्पस्सन्ता विहरन्ति, गन्तुं पि मे एसा, भिक्छवे 
दिसा फासु होति, पगेव मनसि कातुं। निद्रमेत्थ गच्छामि-' अद्धा ते आयस्मन्तो तयो धम्मे 
पजहिसु, तयो धम्मे बहुलमकंसु। कतमे तयो धम्मे पजहिंसु ? कामवितवकं, [२.276] 
व्यापादवितक्कं, विहिंसावितव्क--इमे तयो धम्मे पजहिंसु। कतमे तयो धम्मे बहुलमकंसु ? 
नेक्खम्मवितव्कं, अन्यापादवितक्कं, अविहिंसावितवकं-इुमे तयो धम्मे बहुलमकंसु'। 
यस्स, भिक्खवे, दिसायं भिक्खू समग्गा सम्मोदमाना अविवदमाना खीरोदकीभूता 
अञ्जमजञ्जं पियचक्खूहि सम्पस्सन्ता विहरन्ति, गन्तुं पि मे एसा, भिक्खवे, दिसा फासु 
होति, पगेव मनसि कातुं। निद्रमेत्थ गच्छाति-"अद्धा ते आयस्मन्तो इमे तयो धम्मे 
पजहिसु, इमे तयो धम्मे बहुलमकंसू'"' ति॥ © 

३. गोतमकचेतियसुत्तं : एकं समयं भगवा वेसालियं विहरति गोतमके [8.280] 





तीन (उचित) धर्मो का त्याग कर दिया ओर तीन (अनुचित) धर्मो का ग्रहण कर लिया। किन तीन 
धर्मो का त्याग कर दिया 2? नैष्काम्यवितर्क, अव्यापादवितर्क एवं अविहिंसावितर्क--इन तीन धर्मो 
का त्याग कर दिया। तथा किन तीन धर्मो को ग्रहण किया? कामवितर्क, व्यापादवितर्क एवं 
विहिंसावितर्क--इन तीन धर्मो का ग्रहण किया। अतः मेँ कहता हूँ" जिस दिशा में रहकर भि 
परस्पर ज्लगड़ा, कलह एवं विवाद करते हों ...पूर्ववत्‌.. तीन धर्मो का ग्रहण कर लिया।' 

'" परन्तु, भिक्षुओ ! जहां रहते हुए भिक्षु एकत्र होकर प्रसन्न रहते हुए, विवाद न कसते हुए, दूध 
एवं जल की तरह मिले हए, परस्पर एक दूसरे से स्नेहमयी दृष्ट से देखते हए साधना करते हों वहाँ 
जाने के लिये मेँ मन में सोच कर ही नहीं रह जाता; अपितु वहां मेरा जाना अत्यावश्यक हो जाता 
हे । उनके विषय में मेरा दृढ़ निश्चय हो जाता है कि इन आयुष्मानों ने अवश्य ही तीन धर्मो का त्याग 
कर दिया है, तथा तीन धर्मो का ग्रहण क्र लिया है। किन तीन धर्मो का त्याग कर्‌ दिया है? 
कामवितर्क, व्यापादवितर्क एवं विहिसावितर्क। ओर किन तीन धर्मो का अतिशय ग्रहण कर लिया 
हे 2 नैष्काम्यवितर्क, अव्यापादवितर्क एवं अविहिंसावितर्क--इन तीन धर्मो का अतिशय ग्रहण 
किया । भिक्ुओ ! जहो रहते हुए भिक्षुओं ने एकत्र होकर ..-पूर्ववत्‌... इन तीन धर्मो का अत्यधिक 

ग्रहण किया ॥'' = 
(1-35) 
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[8.280] चेतिये । तत्र खो भगवा भिक्खू आमन्तेसि--"*भिक्छवो'' ति। “* भदन्ते'' ति ते 
भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसुं। भगवा एतदवोच--'* अभिञ्जायाहं, भिक्खवे, धम्मं देसेमि, 
नो अनभिज्जाय। सनिदानाहं, भिक्खवे, धम्मं देसेमि, नो अनिदानं । सप्पाटिहारियाह, 
भिक्छवे, धम्मं देसेमि, नो अप्पारिहारियं । तस्स मय्हं, भिक्खवे, अभिज्ञाय, सनिदानं धम्मं 
देसयतो नो अनिदानं, सप्पारिहारियं धम्मं देसयतो नो अप्पाटिहारियं, करणीयो ओवादो, 
करणीया अनुसासनी। अलं च पन वो, भिक्खवे, तद्धिया, अलं अत्तमनताय, अलं 
सोमनस्साय--' सम्मासम्बुद्धो भगवा, स्वाक्खातो धम्मो, सुप्परिपत्रो सद्ख '"' ति। 

इदमवोच भगवा । अत्तमना ते भिक्छू भगवतो भासितं अभिनन्दु ति। इमस्मि च पन 
वेय्याकरणरिमि भञ्जमाने सहस्सी लोकधातु अकम्पित्था ति॥ ® 

४. भरण्डुकालामसुत्तं : एकं समयं भगवा कोसलेसु चारिकं चरमानो येन 
कपिलवत्थु तदवसरि। अस्सोसि खो महानामो सक्को-“* भगवा किर कपिलवत्थ 
1५.258] अनुप्पत्तो"" ति। अथ खो महानामो सक्को येन भगवा तेनुपसड्कमि; उपसड्कमित्वा 
भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं अदासि। एकमन्तं ठितं खो महानामं सक्कं भगवा 
एतदवोच- 

'“गच्छ, महानाम, कपिलवत्थुस्मि, तथारूपं आवसथं जान यत्थज्ज मयं एकरत्ति 








३. गौतमकचेत्यसूत्र : : धर्मदेशना के तीन प्रकार 
एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) वैशाली के गौतमक चैत्य मेँ साधनाहेतु विराजमान थे।... 
भगवान्‌ बोले-““भिक्षुभो! मेँ अपना सर्वविध धर्मोपदेश (१) पहले स्वयं भलीभोति जानकर ही 
करता हू न कि विना भलीभंति जाने हुए; (२) कारण बताते हुए ही करता हू, नकि विना कारण 
बताये; (३) चमत्कारपूर्णं पद्धति से ही धर्मोपदेश करता हूँ न कि विना चमत्कारपूर्णं पद्धति के। 
इस तरह, भिक्षुओ! इन तीनों पद्धतियों से युक्त होकर धर्मोपदेश करते हुए मेरा तुमको आज्ञापालन र 
करना चाहिये, अनुशासन मानना चाहिये । तुम्हारे सन्तोष एवं सौमनस्य के लिये क्या यह पर्याप नही 
दै कि भँ सम्यक्सम्बुद्ध भगवान्‌ तुम्हारा धर्मोपदेष्टा हूः मेर द्वारा उपदिष्ट यह धम भी स्वाख्यात 
(स्पष्ट) है तथा इसका पालन करने वाला सङ्घ भी भलीभोति मार्गारूढ है ।'' 
भगवान्‌ ने यह कहा। इससे सन्तुष्ट भिश्षुओं ने भगवान्‌ के भाषण का अभिनन्दन किया। इस | 
अवसर पर, जब भगव्रान्‌ भिक्षुओं को यह आश्वासन दे रहे थे, यह भूलोक (पृथ्वी) भी, हर्षाधिक्य 


के कारण, कोपि उठा ॥ . 


४. भरण्डुकालाम सूत्र 
एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) कौशल जनपद मेँ चारिका करते हुए कपिलवस्तु में साधना हेतु 


पहचे। उस अवसर पर महानाम शाक्य ने सुना-*' भगवान्‌ कपिलवस्तु मे पधार हँ । तब महानाम 
शाक्य भगवान्‌ के पास आये । उनको प्रणाम कर एक ओर खडे हौ गये । एक ओर खड हुए महानाम 
शाक्य को भगवान्‌ ने आदेश दिया--'"महानाम ! कपिलवस्तु मे जाओ, ओर देखो कि व्हा कोई 
एसा स्थान है जहाँ एक रात ठहर कर हम साधना कर सरके ।'" अच्छा, भन्ते!" कहकर महानाम 
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विहरेय्यामा'' ति। "एवं, भन्ते" ति खो महानामो सक्को भगवतो परिस्सुत्वा [२.277] 
कपिलवत्थुं पविसित्वा केवलकप्पं कपिलवत्थुं अन्वाहिण्डन्तो नादस कपिलवत्थुस्मि 
तथारूपं आवसथं यत्थज्ज भगवा एकरत्तिं विहरेय्य । अथ खो महानामो सक्को येन भगवा 
तेनुपसड्कमि; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं एतदवोच-“" नत्थि, भन्ते, कपिलवत्थुस्मि तथारूपो 
आवसथो यत्थज्ज भगवा एकरत्तिं विहरेय्य। अयं, भन्ते, भरण्डु कालामो भगवतो [8.281] 
पुराणसब्रह्मचारी । तस्सज्ज भगवा अस्समे एकरत्ति विहरतू'' ति। 

'* गच्छ, महानाम, सन्थरं पञ्जपेही'' ति। | 

'“एवं, भन्ते, '" ति खो महानामो सक्को भगवतो परिस्सुत्वा येन भरण्डुस्स 
कालामस्स अस्समो तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा सन्थरं पज्ञापेत्वा उदकं ठपेत्वा पादानं 
धोवनाय येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसड्कमित्वा भगवन्तं एतदवोच-“ सन्थतो, भन्ते, 
सन्थारो, उदकं ठपितं पादानं धोवनाय। यस्सदानि, भन्ते, भगवा कालं मज्जती ' ति। 

अथ खो भगवा येन भरण्डुस्स कालामस्स अस्समो तेनुपसङ्कमि; उपसड्कमित्वा 
पञ्ञत्ते आसने निसीदि। निसज्ज खो भगवा पादे पक्खालेसि। अथ खो महानामस्स 
सवकस्स एतदहोसि-'* अकालो खो अज्ज भगवन्तं पयिरुपासितुं। किलन्तो भगवा । स्वे 
दानाहं भगवन्तं पयिरुपासिस्सामी'' ति भगवन्तं अभिवादेत्वा पदक्खिणं कत्वा पक्कामि। 

अथ खो महानामो सक्को तस्सा रत्तिया अच्वयेन येन भगवा तेनुपसद्धमिः; 
उपसङ्कमित्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसि त्नं खो महानामं सक्कं भगवा एतदवोच-- 





शाक्य कपिलवस्तु मे जाकर एेसा स्थान इधर उधर खोजने लगे। परन्तु उनको, सम्पूर्णं कपिलवस्तु 
में बहुत खोजने पर भी, एेसा कोई स्थान नहीं मिला। अतः वे पुनः लौटकर भगवान्‌ से यों निवेदन 
करने लगे-"* भन्ते! कपिलवस्तु में तो एेसा कोई स्थान नहीं मिला जहो एक रात्रि ठहर कर आप 
साधना कर सके; परन्तु भन्ते! यहँ आपका एक पुराना साथी भरण्डु कालाम है, उसके आश्रम मे 
आप एक रात्रि ठहरकर साधना कर सकते हे ।'" 

“* तो जाओ, वहीं हमारा आसन बिकछ्ाओ।'' 

'" अच्छा, भन्ते !'' कहकर, महानाम शाक्य भरण्डुकालाम के आश्रम मे गया, वहो आसन 
जिकर, पैर धोने के लिये जल का घड़ा रखकर, पुनः लौटकर उसने भगवान्‌ से निवेदन किया- 
'* भन्ते! आसन बिदा दिया है, पैर धोने के लिये जल भी रख दिया है। अब आप जैसा उचित 
समञ्च ।'' 

तब भगवान्‌ भरण्डु कालाम के आश्रम मे गये तथा वहा पर्प आसन पर विराजे । विराजकर 
पैर धोये। उस समय महानाम-शाक्य को यह विचार हुआ-* आज भगवान्‌ से सत्सङ्ग करने का 
समय नहीं रह गया। कुसमय हो गया है, भगवान्‌ भी थक गये हँ । अब कल ही सत्सङ्ग हो 
पायगा।'* यह सोचकर भगवान्‌ को प्रणाम प्रदक्षिणा कर वह चला गया । 

तदनन्तर, महानाम शाक्य, उस रत्नि के नीतने के बाद, भगवान्‌ की सेवा मे आया । वहाँ आये 
उसको भगवान्‌ ने पूछा--"" महानाम ! इस लोक में तीन प्रकार के शास्ता (धर्माचार्य) हे । कौन से 
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'' तयो खोमे, महानाम, सत्थारो सन्तो संविज्जमाना लोकस्मि। कतमे तयो > इध, महानाम, 
एकच्चो सत्था कामानं परिञ्जं पञ्जापेति; न रूपानं परिञ्जं पञ्जापेति, न वेदनानं परिञ्ञं 
[२२.278] पञ्ञापेति। इध पन, महानाम, एकच्चो सत्था कामानं परिञ्ञं पञ्ञापेति, रूपानं 
परिजञ्जं पञ्जापेति; न वेदनानं परिञ्जं पञ्ञापेति। इध पन, महानाम, एकच्चो सत्था कामानं 
५.259] परिञ्ञं पञ्ञापेति, रूपानं परिञ्यं पञ्ञापेति, वेदनानं परिञ्ञं पञ्ञापेति । इमे खो, 
महानाम, तयो सत्थारो सन्तो संविज्जमाना लोकस्मि। 

' द्मेसं, महानाम, तिण्णं सत्थारानं एका निद्रा उदाह पुथु निद्धा'' ति ? एवं वुत्त 
भरण्डु कालामो महानामं सक्कं एतदवोच-'* एका ति, महानाम, वदेही ' ' ति। एवं वुत्त 
भगवा महानामं सक्कं एतदवोच-““ नाना ति, महानाम, वदेही '' ति दुतियं पि खो भरण्डु 
कालामो महानामं सक्कं एतदवोच-“' नाना ति, महानाम, वदेही '' ति। दुतियं पि खो 
भरण्डु कालामो महानामं सक्कं एतदवोच-“ एका ति, महानाम, वदेही '" ति । दुतिय पि 
खो भगवा महानामं सक्कं एतदवोच-““ नाना ति, महानाम, वदेही ' ' ति। ततियं पि खो 
भरण्डु कालामो महानामं सक्कं एतदवोच-'"एका ति, महानाम, वदेही '* ति। ततियं 
[8.282] पि खो भगवा महानामं सक्कं एतदवोच-' नाना ति, महानाम, वदेही, '  ति। 

अथ खो भरण्डुकालामस्स एतदहोसि-' महेसक्खस्स वतम्हि महानामस्स 
सक्कस्स सम्मुखा समणेन गोतमेन यावततियं अपसादितो। यतूनाटं कपिलवत्थुम्हा 
पक्कमेय्यं '' ति। अथ खो भरण्डु कालामो कपिलवत्थुम्हा पक्कामि । यं कपिलवत्थुम्हा 
पक्कामि तथा पक्कन्तो व अहोसि न पुन पच्चागच्छी ति॥ ध 





तीन ? (१) यह, महानाम! कुक शास्ता कामभोगं को परिज्ञा का ही उपदेश करते है, रूप एवं 
वेदनाओं कौ परिज्ञा का उपदेश नहीं करते। (२) कुछ शास्ता, महानाम कामभोग एवं रूपों को 
परिज्ञा का तो उपदेश करते है; परन्तु वेदनाओं की परिज्ञा का उपदेश नर्हीं करते। (३) ओर, 
महानाम! कुक शास्ता काम, रूप एवं वेदना- तीनों की परिज्ञा बताते ह । इस प्रकार, महानाम । 
लोक मे ये तीन तरह के शास्ता हे । 

"तो क्या, महानाम ! इन तीनां ही शास्ताओं की एक ही प्रकार कौ निष्ठा (सार) है या भिन्न 
भिन्न ?'" ठेसा पृर्ठे जाने पर भरण्डुं कालाम ने महानाम शाक्य से कहा--'  महानाम ! एक ही निष्ठा 
बताओ" ' । ठेसा कटे जाने पर भगवान्‌ ने कहा--'" नर्ही, महानाम ! एक नर्ही, विविध बताओ ।'' 
दूसरी नार भो... तीसरी बार भी भरण्डु कालाम ने महानाम को एक निष्ठा की ओर सङ्केत किया तो 
भगवान्‌ ने पुनः द्विविध निष्ठा पर ही बल दिया। 

तब भरण्डु कालाम के मन में यह विचार आया--'“इस अतिशय समर्थ महानाम शाक्य के 
सम्मुख भगवान्‌ ने मुञ्चको तीन बार निगृहीत कर दिया। मुञ्चे अन यह कपिलवस्तु छोड देना 
चाहिये । मेरा अन यँ ससम्मान रहना सम्भव नहीं है ।'' तब वह भरण्डु कालाम अपने आश्रम को 
ठेसा छोड गया कि फिर कभी उस आश्रम में लौटकर ही नर्हीं आया । @ 
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९५. हत्थकसुत्तं : एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकस्स 
आरामे। अथ खो हत्थको देवपुत्तो अभिक्कन्ताय रत्तिया अभिक्कन्तवण्णो केवलकप्ं 
जेतवनं ओभासेत्वा येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा-'" भगवतो पुरतो ठस्सामी ' ' ति 
ओसीदतिमेव संसीदतिमेव, न सक्कोति सण्ठातुं। सेय्यथापि नाम सपि वा तेलं वा 
वालुकाय आसित्तं ओसीदतिमेव संसीदतिमेव, न सण्ठाति; एवमेव हत्थको देवपत्तो- 
"“ भगवतो पुरतो ठस्सामी '' ति ओसीदतिमेव संसीदतिमेव, न सवकोति सण्ठातुं। 

अथ खो भगवा हत्थकं देवपुत्तं एतदवोच-'* ओव्टारिकं, हत्थक, अत्तभावं 
अभिनिग्मिनाही ' ' ति।"“एवं, भन्ते ' ' ति, खो हत्थको देवपुत्तो भगवतो परिस्सुत्वा [२.279] 
ओव्ठारिकं अत्तभावं अभिनिम्मिनित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं अद्रासि। ॥५.260] 
एकमन्तं ठितं खो हत्थकं देवपुत्तं भगवा एतदवोच-- 

‹‹ये ते, हत्थक, धम्मा पुब्ब मनुस्सभूतस्स पवत्तिनो अदसु, अपि नु ते ते धम्मा 
एतरहि पवत्तिनो ' ' ति ? 

‹'ये च मे, भन्ते, धम्मा पुब्बे मनुस्सभूतस्स पवत्तिनो अहेसु, ते च मे धम्मा एतरहि 
पवत्तिनो; ये च मे, भन्ते, धम्मा पुब्ब मनुस्सभूतस्स नप्पवत्तिनो अहेसु, ते च मे ध्मा एतरहि 
पवत्तिनो। सेय्यथापि, भन्ते, भगवा एतरहि आकिण्णो विहरति भिक्ूहि [85.283] 
परा 0 9 9 
५. हस्तक सूत्र द तीन धर्मो में अतृि 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्ती स्थित अनाथपिण्डिक श्रेष्ठ दवार निर्मापित जेतवनविहार मे 
साधना हेतु विराजमान थे। तब उत्तम रूप वाला हस्तक नामक देवपुत्र किस चादनी रत्र मं समस्त 
जेतवन को आलोकित करता हुआ, जहाँ भगवान्‌ विराजमान थे वँ, पहुंचा । प्ुचकर उसने 
विचारा-““मै भगवान्‌ के सम्मुख खडा होगा ' परन्तु वह ठेसा नहीं कर पाया; अपितु वह कभी 
इधर लुढक जाता था या कभी उधर गिर पड़ता था ओर भगवान्‌ के सम्मुख नहीं खडा हो पाता था। 
जैसे बालु (रेत) में डाला हुआ तैल या घृत बालु पर नही ठहर पाता है, नीचे बालु में ही समा जाता 
है; इसी प्रकार हस्तक देवपुत्र भगवान्‌ के सम्मुख खडे होने का सडल्प कके भी खड़ा न हो पाता 
था अपितु कभी इधर लुढक जाता था, कभी उधर । 

तब भगवान्‌ ने हस्तक देवपुत्र को आदेश दिया-" हस्तक! अपने स्थूल (वास्तविक) 
व्यक्तित्व (आत्मभाव) में आओ।'' "अच्छा, भन्ते!" कहकर उस हस्तक देवपुत्र ने अपने 
वास्तविक व्यक्तित्व का निर्माण किया तथा भगवान्‌ को प्रणाम कर्‌ एक ओर खडा हो गया। एक 
ओर खडे हए उस देवपुत्र से भगवान्‌ यों बोले- 

'"हत्थक। तुम्हारे मनुष्यभाव के समय जो धर्म प्रवृत्त होते थे, क्या वे धर्म आज भी तुम्हारे 
सम्मुख आते हँ 2'' | 

‹। भन्ते! जो धर्म मेरे मनुष्यभाव के समय मेरे सम्मुख प्रकट होते थे वे ही आज भी प्रवृत्त हो 
रहे है । भन्ते। जैसे भगवान्‌ (आप) इस समय भिक्षु-भिक्ुणियों, उपासक-उपासिकाओं, राजाओं, 
मन्तरियो, अन्य सम्प्रदाय के साधुओं, उनके शिष्यो से पिरे रहते है; उसी तरह मेँ भी, भन्ते! देवपुत्र 
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भिक्छुनीहि उपासकेहि उपासिकाहि राजूहि राजमहामत्तेहि तित्थियेहि तित्थियसावकेहि; 
एवमेव खो अहं, भन्ते, आकिण्णो विहरामि देवपुत्तेहि । दूरतो पि, भन्ते, देवपुत्ता आगच्छन्ति 
हत्थकस्स देवपुत्तस्स सन्तिके ' धम्मं सोस्सामा' ति। तिण्णाहं, भन्ते, धम्मानं अतित्तो 
अप्परिवानो कालङ्कृतो। कतमेसं तिण्णं 2 भगवतो अहं, भन्ते, दस्सनस्स अतित्तो 
अप्परिवानो कालङ्कतो; सद्धम्मसवनस्साहं, भन्ते, अतित्तो अप्पटिवानो कालङ्कृतो; 
सद्ुस्साहं, भन्ते, उपद्रानस्स अतित्तो अप्पटिवानो कालङ्कतो । इमेसं खो अहं, भन्ते, तिण्णं 
ध्मानं अतित्तो अप्परिवानो कालङ्कतो ति। 
ˆ" नाहं भगवतो दस्सनस्स, तित्तिमज्छ्रगा कदाचनं । 
सद्कस्स उपद्भानस्स, सद्धम्मसवनस्स च॥ 
` अधिसीलं सिक्खमानो, सद्धम्मसवने रतो। 
तिण्णं धम्मानं अतित्तो, हत्थको अविहं गतो" ति॥ ध 
६. कटुवियसुत्तं : एकं समयं भगवा बाराणसियं विहरति इसिपतने मिगदाये। अथ 
[२.280] खो भगवा पुब्बण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय बाराणसिं पिण्डाय पाविसि। 
अदसा खो भगवा गोयोगपिलक्खस्मि पिण्डाय चरमानो अञ्जतरं भिक्खुं तित्तस्सादं 
बाहिरस्साद मुदुस्सतिं असम्पजानं असमाहितं विन्भन्तचिनत्तं पाकतिन्दियं । दिस्वा तं भिक्खुं 
एतदवोच- 
[1५.261] '' मा खो त्वं, भिक्छु अत्तानं कट्वियमकासि । तं वत भिक्खु कटवियकतं अत्तानं 


से धिरा रहता हू । अनेक देवपुत्र मैरे पास दूर दूर से भी इसलिये आते हँ कि वे मुञ्चसे धर्मोपदेश सुन । 
परन्तु, भन्ते! आज मँ तीन बातें न होने से अतृप्त एवं न मिलने से असन्तुष्ट रहता हू। किन तीन बातों 
से ? आज (१) भगवान्‌ के दर्शन न होने से, (२) सद्धर्म का सतत श्रवण न होने से, तथा (२) 
सद की सेवा-परिचर्या से दूर रहने के कारण मेँ अतृप्त एवं असन्तुष्ट रहता हू । इन्दी तीन बातों से 
असन्तुष्ट एवं अतृप्त रहते हुए ही मेरी मृत्यु (य्ह से देहच्युति) भी हो गयी। 

(१) “मे उस समय भगवान्‌ के दर्शन से कभी तृप्त नहीं हुआ। 

(२) सद्धर्म के श्रवण एवं सङ्घ की सेवा करने से कभी तृप्त नहीं हुआ । 

(३) सद्धर्म के श्रवण मे लगा हआ शीलविषयक शिक्षा ग्रहण करता हुआ भी मेँ इन तीन 
धर्मो से अतृप्त एवं असन्तुष्ट रहता हुआ ही अविह देवलोक चला गया ॥ 2 
६. कटुडवसूत्र तीन धर्म : त्याग एवं योग 

एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) वाराणसी के ऋषिपतन मृगदाव मेँ साधना हेतु विराजमान थे । 
तब भगवान्‌ कभी प्रातःकाल, वसरं को व्यवस्थित कर, पात्र चीवर लेकर भिक्षाकर्म हेतु वाराणसी 
मे प्रविष्ट हुए । उस समय भगवान्‌ ने गोयोगप्लक्ष (जहौ बेलहद्े म एक पाकड़ का वृक्ष था) में 
भिक्षाकर्म करते हुए एक भिक्षु को देखा, उसकी चाल ढल से एेसा लग रहा था जेसे वह अपनी 
उपासना से निराश हो, बाह्य सुख मेँ ही तृप्त हो, स्मृतिश्र्ट हो, असमाहित एवं भ्रान्तचित्त हो ¦ मानो 
जिसकी इन्धि बाह्य जगत्‌ मे ही व्यापृत हों । उसे देखकर भगवान्‌ यह बोले-- 
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आमगन्धेन अवस्सुतं मक्खिका नानुपतिस्सन्ति नान्वास्सविस्सन्ती ति, नेतं ठानं विज्जती 
ति। अथ खो सो भिक्खु भगवता इमिना ओवादेन ओवदितो संवेगमापादि। अथ खो भगवा 
लाराणसियं पिण्डाय चरित्वा पच्छाभत्तं पिण्डपातपटिक्कन्तो भिक्खू आमन्तेसि--"“इधाह, 
भिक्खवे, पुव्बण्डसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय बाराणसियं पिण्डाय पाविसिं। अदसं 
खो अहं, भिक्खवे, गोयोगपिलक्खस्मि पिण्डाय चरमानो अञ्जतरं भिक्छुं [85.284] 
रित्तस्सादं बाहिरस्सादं मुदुस्सतिं असम्पजानं असमाहितं बिनव्भन्तचित्तं पाकतिन्दियं। दिस्वा 
तं भिक्खुं एतदवोचं-“मा खो त्वं, भिक्खु, अत्तानं कटुवियमकासि। तं. वत भिक्छु 
कटवियकतं अत्तानं आमगन्धेन अवस्सुतं मव्खिका नानुपतिस्सन्ति नान्वास्सविस्सन्ती ति, 

नेतं ठानं विज्जती" ति। अथ खो, भिक्छवे, सो भिक्खु मया इमिना ओवादेन ओवदितो 

संवेगमापादी '  ति। एवं वुत्ते अञ्जतरो भिक्खु भगवन्तं एतदवोच-- ` (~ 


कट्वियं > को आमगन्धो ? का मक्खिका'' ति ?.- न क | ~ 

'* अभिच्छा खो, भिक्खु, कट्वियं; व्यापादो आमगन्धो; पापकां वितक्कां 
मक््िका। तं वतं, भिक्खु, कटवियकतं अन्तानं आमगन्धेन अवस्सुतं म्विखका 
नानुपतिस्सन्ति नान्वास्सविस्सन्ती ति, नेतं ठानं विज्जती ति।' 

" अगुत्तं चक्खुसोतस्मि, इन्द्रियेसु असंवु्तं। =. २2९1) 
मक्खिकानुपतिस्सन्ति, सङ्कप्पा रागनिस्सिता॥ 
= 

"भिक्षु! तँ अपना इतना अधःपतन न कर। यदि तूं अपने आपको ठेसा न करेगा तो यह 
सम्भव नहीं है कि ये शवं पर भिनभिनाने वाली मविखयाँ तुक्च पर भिनभिनायँ या तुञ्को काट 
ही ।** भगवान्‌ का यह उपदेश सुनकर उस भिश्चु को बाह्य विषयों से वैराग्य हुआ। | 

तब भगवान्‌ ने वाराणसी मेँ भिक्षाचर्या कर भोजन से निवृत्त होकर भिक्षओं को अपने 
सम्मुख बुलाया तथा बताया-“*भिक्षुओ! आज प्रातःकाल “ पूर्ववत्‌... उस भिक्षु को बाह्य 
विषयों से वैराग्य हआ।'' भगवान्‌ दवार एेसा के जाने पर, वहं एक भिक्षु नै भगवान्‌ से िञासा 
प्रकट की--“ भन्ते! इस प्रकरण मे आप दवाय बोले गये इन तीन शब्दों का वया अर्थ है-(१) कटु 
इव, (२) आमगन्ध एवं (३) मक्षिका ।'' 

' भिक्षु! अभिध्या (लोभ) ही यहो ' कटु इव ' (जूठन या अधःपतन ) कहा गया हे। (१) 

“व्यापाद (द्वेष) को * श्मशान गन्ध' (आमगन्ध) कहा गया हे । (२) 

““पापमय अकुशल धर्मा को "मक्षिका' कहा गया है। (३) 

“पूर्ण वाक्य का अर्थ हुआ-' भिक्षु तू अपने जीवन को लोभाभिभूत होकर इतना कटु 

(अधःपतित) न बना कि तेरा यह समस्त जीवन द्ेषमय होकर श्मशान गन्ध के समान दर्ग्ध देने 
लगे ओर तब पापमय अकुशल धर्मरूप मव्य तुकञपर मंडराने ले, भिनभिनाने ले । यह तेर 
लिये उचित नहीं है।' 

"जिसका चक्षुर साधना द्वार रक्षित नहीं है, जिसकी अन्य इन्द्र्यो भी असंयत ह; एसे 
साधक पर रागनिःसृत सङद्कल्परूप मव्खियां भिनभिनायगीं ही ॥ | 
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ˆ कट्वियकतो भिक्खु, आमगन्धे अवस्सुतो । 
आरका होति निव्बाना, विघातस्सेव भागवा॥ 
"गामे वा यदि वारञ्ञे, अलद्धासमथमत्तनो। 
चरेति बालो दुम्मेधो, मक्छखिकाहि पुरक्खतो ॥ 
"ये च सीलेन सम्पन्ना, पञ्ञायुपसमे रता। 
उपसन्ता सुखं सेन्ति, नासयित्वान मक्छिका'' ति॥ | 

७. पठमञअनुरुद्धसुत्तं : अथ खो आयस्मा अनुरुद्धो येन भगवा तेनुपसड्कमि; 
उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसित्नो खो आयस्मा 
५.262] अनुरुद्धो भगवन्तं एतदवोच-“ इधाहं, भन्ते, दिव्बेन चक्छुना विसुद्धेन 
[8.285] अतिक्कन्तमानुसकेन येभुय्येन पस्सामि मातुगामं कायस्स भेदा परं मरणा अपायं 
दुग्गतिं विनिपातं निरयं उप्नमानं। कतीहि नु खो, भन्ते, धम्मेहि समन्नागतो मातुगामो 
कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दुग्गतिं विनिपातं निरयं उपपजती '' ति ? 

ˆ" तीहि खो, अनुरुद्ध, धम्मेहि समन्नागतो मातुगामो कायस्स भेदा परं मरणा अपायं 
दुग्गतिं विनिपातं निरयं उपपच्जति। कतमेहि तीहि ? इध, अनुरुद्ध, मातुगामो पुब्बण्हसमयं 
मच्छेरमलपरियुद्धितेन चेतसा अगारं अच्छावसति, मञ्छन्हिकसमयं इस्सापरियुद्टितेन चेतसा 
अगारं अच्छ्ावसति, सायन्हसमयं कामरागपरियुदधितेन चेतसा अगारं अन्छ्ावसति। इमेहि 
खो, अनुरुद्ध, तीहि धम्मेहि समन्नागतो मातुगामो कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दुग्गतिं 
विनिपातं निरयं उपपञ्नती'' ति॥ @ 








जिस साधक भिक्षु ने अपना जीवन हीन बना लिया तो वह निर्वाण से दूर ही समज्ञा जाता 
है तथा वह विनाश का भागी है॥ 

"जिसने आत्मशान्ति नहीं प्रात की है वह मूर्खं ग्राम में रहे या अरण्य मे, रागनिःसृत सङ्कल्प 
रूप मक्षिकां ही उसके आगे पीके भिनभिनाती चलती है ॥ 

"जो शीलसम्पत्न है, परज्ञा द्वारा साधनारत है, वे ही अपने सङ्कल्परूप मक्षिकाओं को नष्टकर 
सुखपूर्वक सोते है ॥'' 
७. प्रथम अनुरुद्ध सूत्र नारी को दुर्गति 

तब कभी आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध जहां भगवान्‌ विराजमान थे वहाँ पहुंचे । पहुंच कर प्रणाम कर 
एक ओर बैठे हुए आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध ने भगवान्‌ से यह जिज्ञासा प्रकट की-** भन्ते! मेँ मानवदुर्लभ 
दिव्यचक्षु से परलोकगत स्त्रियों पर दृष्टिपात करता हू तो वे प्रायः मुञ्चे अपायभूत नरक मे ही गिरी 
हुई दिखायी देती है । भन्ते! कितने कारणों से ये सियो अपायभूत नरक में जा गिरती हँ ?'' 

'“ अनुरुद्ध ! तीन धर्मो से युक्त चिर्यो अपायभूत नरक में जा गिरती है । किन तीन धर्मो से? 
(१) यहाँ कोई खरी प्रातः मात्सर्य-मलयुक्त चित्त से घर में प्रवेश करती है, मध्याह में टर्ष्या- 
मलयुक्त चित्त से... तथा सायङ्काल कामरागयुक्त चित्त से घर में प्रवेश करती है । इन तीन धर्मो से 
युक्त कोई भी स्री, इस देहपात के बाद मरणानन्तर, अपायभूत नरक में ही जा गिरती है ॥'* ® 
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८. दुतिञअनुरुद्धसुत्तं : अथ खो आयस्मा अनुरुद्धो येनायस्मा सारिपुत्तो 
तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा आयस्मता सारिपुत्तन सद्धिं सम्मोदि । सम्मोदनीयं कथं [र.282] 
सारणीयं वीतिसारित्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसित्नो खो आयस्मा अनुरुद्धो 
आयस्मन्तं सारिपुत्तं एतदवोच-' इधाहं, आवुसो सारिपुतत दिव्बेन चक्खुना विसुद्धेन 
अतिवकन्तमानुसकेन सहस्सं लोकं ओलोकेमि। आरद्धं खो पन मे विरियं असल्लीनं 
उपद्धिता सति असम्मुद्रा, पस्सद्धो कायो असारद्धो, समाहितं चित्तं एकग्गं | अथ च पन मे 
नानुपादाय आसवेहि चित्तं विमुच्ती'' ति। 

"यं खो ते, आवुसो अनुरुद्ध, एवं होति-“ अहं दिव्बेन चक्खुना विसुद्धन 
अतिक्छन्तमानुसकेन सहस्सं लोकं बोलोकेमी' ति, इदं ते मानस्मि। यं पि ते आवुसो 
अनुरुद्ध, एवं होति-“ आरद्धं खो पन मे विरियं असह्टीनं, उपद्विता सति असम्मुदु पस्सद्धो 
कायो असारद्धो, समाहितं चित्तं एकग्गं ' ति, इदं ते उद्धच्चस्मिं। यं पि ते, आवुसो अनुरुद्ध 
एवं होति- अथ च पन मे नानुपादाय आसवेहि चित्तं विमुच्वती ' ति, इदं ते कुक्कुच्वस्मि। 
साधु वतायस्मा अनुरुद्धो इमे तयो धम्मे पाय, इमे तयो धम्मे अमनसिकरित्वा [4.263] 
अमताय धातुया चित्तं उपसंहरत्‌' ' ति। [8.286] 

अथ खो आयस्मा अनुरुद्ध अपेन समयेन इमे तयो धम्मे पहाय, इमे तयो धम्मे 
अमनसिकरित्वा अमताय धातुया चित्तं उपसंहरि। अथ खो आयस्मा अनुरुदधो एको 
वृपकटो अप्पमत्तो आतापी पहितत्तो विहरन्तो नचिरस्सेव- यस्सत्थाय कुलपुत्त सम्मदेव 


__ ब~ 


८. द्वितीय अनुरुद्धसूत्र ५ तीन धर्मो से रहित चित्त 

...तब आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध आयुष्मान्‌ सारिपुत्र के पास गये तथा उनसे कुशल मंगल 
प्रश्नानन्तर एक ओर बैठ गये। एक ओर बैठकर उन ने आयुष्मान्‌ सारिपुत्र से यह पूछा ` यहाँ मे, 
आयुष्मान्‌ सारिपुत्र! मेँ मनुष्यों से अतिक्रान्त दिव्यचक्षु से इस समस्त लोक को देखने का सामर्थ्य 
रखता हूँ । परन्तु मेरे दवारा आरब्धवीर्यं ेकान्तिक नहीं होता, उपस्थित स्मृति भी न भूलने वाली होती 
हे, मेरा प्रश्रन्ध काय भी अनुत्तेजित लगता है ओर समाहित चित्त एकाग्र रहता है ।फिर भी मेरा चित्त 
विना विचार किये आश्रवं से विमुक्त नहीं रहता हे ?'' 

'" आयुष्मन्‌ अनुरुद्ध ! तुम्हारा यह विचार-' मनुष्यों से अतिक्रान्त दिव्य चक सेमेंइस 
समस्त लोक को देखने मे समर्थ हूँ" तुम्हारा अभिमानमात्र है। ओर तुमह यह जो विचार होता 
हे- ' मेरे द्वारा आरन्ध वीर्य एेकान्तिक नहीं होता...चित्त एकाग्र होता है - यह तुम्हारा ओद्धत्यमात्र 
हे । ओर फिर, आयुष्मन्‌ अनुरुद्ध! तुम्हारा विचार" मेरा चित्त विना विचार किये हौ आश्रवों से 
मुक्त हो जाता है" यह कोकृत्यमात्र है । अच्छा हो, आयुष्मन्‌ अनुरुद्ध! कि तुम इन तीनों धर्मो को 
छोडकर, इन तीनों धर्मो को मन मेँ स्थान न देकर अमृत धातु मे अपने चित्त का उपसंहार 
(एकाग्रता) करो ।'' 

तदनन्तर, आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध ने कुछ समय तक इन (उपर्युक्त) तीनों धर्मो को छोडकर, तीनां 
धर्मो को मन में न कर अमृत धातु के द्वारा चित्त का निग्रह किया। तब आयुष्मन्‌ अनुरुद्ध एकाकी, 
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अगारस्मा अनगारियं पब्बजन्ति, तदनुत्तर--ब्रह्मचरियपरियोसानं दिदेव धम्मे सयं अभिञ्जा 
सच्छिकत्वा उपसम्पञ्न विहासि। '* खीणा जाति, वुसितं ब्रह्मचरियं, कतं करणीयं, नापरं 
इत्थत्ताया '' ति अन्भञ्ञासि। अञ्जतरो च पनायस्मा अनुरुद्ध अरहतं अहोसी ति॥ ® 

९. पटिच्छन्नसुत्तं : ““ तीणिमानि, भिक्खवे, परिच्छनानि आवहन्ति, नो विवरानि। 
कतमानि तीणि ? मातुगामो, भिक्खवे, परिच्छन्नो आवहति, नो विवयो; ब्राह्मणानं, भिक्खवे, 
[.283] मन्ता पटिच्छन्ना आवहन्ति, नो विवय; मिच्छादिद्वि, भिक्खवे, परिच्छन्ना आवहति, 
नो विवटा। इमानि खो, भिक्खवे, तीणि परिच्छन्नानि आवहन्ति, नो विवटानि । 

`" तीणिमानि, भिक्खवे, विवटानि विरोचन्ति, नो परिच्छन्नानि। कतमानि तीणि? 
चन्दमण्डलं, भिक्खवे, विवरं विरोचति, नो परिच्छन्न; सुरियमण्डलं, भिक्खवे, विवरं 
विरोचति, नो पटिच्छन्न; तथागतप्पवेदितो धम्मविनयो, भिक्वे, विवटो विरोचति, नो 
परिच्छन्नो । इमानि खो, भिक्वे, तीणि विवटानि विरोचन्ति, नो परिच्छन्नानी ' ' ति॥ @ 

९०. लेखसुत्तं : ** तयोमे, भिक्खवे, पुग्गला सन्तो संविज्नमाना लोकस्मिं । कतमे 
तयो ? पासाणलेखूपमो पुग्गलो, पथविलेखूपमो पुग्गलो, उदकलेखूपमो पुग्गलो । 

कतमो च, भिक्खवे, पासाणलेखूपमो पुग्गलो ? इध, भिक्खवे, एकच्चो पुग्गलो 


सबसे पृथक्‌ रहते हुए, सावधान एवं प्रयल करते हए शुद्ध चित्त से साधना करने लगे। ओर शीघ्र 
ही-जिसके लिये कुलपुत्र घर छोड़कर प्त्रज्या ग्रहण करते है, उस अद्वितीय धर्मसाधना को उसी 
जन्म में स्वयं जानकर साक्षात्कार कर साधना करते है । तब उनको यह ज्ञान हो गया कि मेरी 
भवपरम्परा क्षीण हो चुकी है, धर्मसाधना पूर्ण हो चुकी है, मेरा कर्तव्य भी पूर्णं हो चुका है, तथा अब 
आगे कोई कर्तव्य शेष नहीं रह गया है । कुछ ही काल बीतने के बाद, साधना करते हए वे आयुष्मान्‌ 
अनुरुद्ध वर्तमान अर्हतो मे एक हो गये ॥"' 9 
९. प्रतिच्छन्न सूत्र : : तीन धर्म प्रतिच्छन्न ही शुभ 

` "भिक्षु! ये तीनों धर्म गुप्त रखने पर ही शुभ फल देते है, स्वतन्त्र ( खुला) रखने पर नहीं । 
कौन से तीन ?. (१) स्रया गुप्त रखने पर शुभ फल देती है, उन्हे स्वतन्त्र रखने पर नहीं। 
(२) ब्राह्मणों के मन्त्र भी गुप रहने पर ही शुभ फल देते है, प्रकट करने पर फल नहीं देते। (३) 
मिथ्यादृष्टि (अशुभ विचार) भी गुस रहने पर ही यथेष्ट फल देती दै, प्रकट करने पर नहीं । भिक्षुओ। 
ये तीन धर्म गुप्त रखने पर ही शुभ फल देते है। 

"इसी प्रकार, भिश्चुओ। ये तीन धर्म प्रकट रखने पर ही अच्छा फल देते है, गुप (ढका हुआ) 
रखने पर नही । १. चन्द्रमा खुला रहने पर ही अच्छा फल देता है मेघ आदि से ढके रहने पर नहीं । 
२. सूर्य ..-पूर्ववत्‌.. ३. धर्मोपदेश खुला रहने पर ही अच्छ फल देता है, गुप रखने पर नर्ही। 
भिक्षुओ! ये तीन धर्म, प्रकट रहने पर ही, शुभ फल देते है ॥'" | ® 
९०. लेरव सूत्र : : तीन धर्म 

` 'भिक्षुओ ¦ लोक में तीन तरह के लोग है । कौन से तीन ? (१) पत्थर पर रेखा के समान, 
(२) पृथ्वी पर रेखा के समान, एवं (३) जल पर रेखा के समान-ये तीन पुद्रल होते है । 








| 
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अभिण्हं कुच्छति। सो च ख्वस्स कोधो दीघरततं अनुसेति। सय्यथापि, भिक्छवे, [8.287] 
पासाणे लेखा न॒ खिप्पं लुजजति वातेन वा उदकेन वा, चिरद्ितिका होति; एवमेव खो, 
भिक्खवे, इदेकच्चो पुग्गलो अभिण्हं कुज्छति। सो च ख्चस्स कोधो दीषरत्तं अनुसेति। अयं 
वुच्चति, भिक्खवे, पासाणलेखृपमो पुग्गलो। (१) | 14.264] 

‹" कतमो च, भिक्खवे, पथविलेखूपमो पुग्गलो 2 इध, भिक्खवे, एकच्यो ःपुगलो 
अभिण्हं कुज्छति। सो च ख्वस्स कोधो न दीघर अनुसेति। सेय्यथापि, भिक्खवे, पथविया 
लेखा खिप्यं लुज्जति वातेन वा उदकेन वा, न चिरदटितिका होति; एवमेव खो, भिक्खवे 
इधेकच्चो पुग्गलो अभिण्हं कुन्छति। सो च ख्चस्स कोधो न दीषरततं अनुसेति। अयं तुति, 
भिक्खवे, पथविलेखृपमो पुग्गलो। (२) ` 

"कतमो च, भिक्खवे, उदकलेखूपमो पुग्गलो ? इध, भिक्खवे, एकच्चो पुग्गलो 
आगाठ्ेन पि वुच्चमानो फरुसेन पि तुच्चमानो अमनापेन पि वुच्चमानो [२.284] 
सन्धियतिमेव संसन्दतिमेव सम्मोदतिमेव। सेय्यथापि, भिक्खवे, उदके लेखा चिष्पंयेव 
परिविगच्छति, न चिरद्भितिका होति; एवमेव खो, भिक्छवे, इधेकच्चो पुग्गलो आगा्डेन 
पि वुच्चमानो फरुसेन पि वुच्चमानो अमनापेन पि तुच्चमानो सन्धियतिमेव संसन्दतिमेव 
सम्मोदतिमेव । अयं वुच्चति, भिक्खवे, उदकलेखुपमो पुग्गलो। इमे खो, भिक्खवे, तयो 
पुगला सन्तो संविजमाना लोकस्मिं" ति॥ (३) कुसिनारवगगो तेरसमो ॥ ® 





"पत्थर पर लेख (रेखाया लिखे हए) के समान पुद्रल कौन होता है ? यह, भिकषुओ! कोई 
पद्रल निरन्तर करुद्ध होता रहता है, यह क्रोध दिन रात उसके साथ रहता ह । जैसे, भिक्षुओ! पाषाण 
(पत्थर) पर खिंची हई रेखा वायु या जल से नही मिरती, स्थायी रूप से बनी ही रहती हि, वैसे ही 
जो पुद्रल निरन्तर क्रुद्ध रहता है, उसका यह क्रोध दिन रात उसके पीछे लगा रहता हे । भिक्षुभओ। 
एेसा पुद्रल पाषाणेखोपम कहलाता हे । (१) 

““पृथ्वी पर लेख के समान, भिक्ुओ! कौन पद्रल होता है? जैसे, भिश्ुओ ! कोई पुरत बहुत 
अधिक क्रोध करता है, परन्तु उसका वह क्रोध बहुत काल तक नहीं रहता। जैसे, भिक्षुओ! पृथ्वी 
पर खिंची हुई रेखा बहुत काल तक नहीं ठहरती, वह (रेखा) जल या वायु से कुछ काल बाद मिट 
जाती है; वैसे ही कोई पुद्रल अधिक क्रुद्ध होता रहता हो, परन्तु उसका वह क्रोध बहुत काल तक 
नहीं ठहरता; एेसा पुद्रल पृथ्वीरेखोपमर कहलाता है । (२) 

'"जल पर रेखा के समान, भिक्षुओ! कौन पुद्रल होता है ? यहो, भिक्ुओ! कोई पुद्रल 
कठोरता तथा रूक्षता से या अप्रसन्ना से बोले जाने पर भी बोलने वाले से सन्धि ही रखना चाहता 
है, मेल ही रखना चाहता है, प्रेमभाव ही रखना चाहता है । जैसे, भिष्चुओ! जल मे चिंची हुई रेखा 
तत्काल नष्ट हो जाती है, स्थिर नहीं रहती; वैसे ही भिक्ुभ। कोई पुद्रल कठोरता से ..-पूर्ववत्‌.. 
प्रेमभाव ही रखना चाहता है । भिश्चुओ ! एेसा पुद्रल जलरेखोपम कहलाता है। (३) 

"*भिश्चुओ। लोक मेँ ये तीन प्रकार के पुद्रल मिलते है ।'" ® 

कुसिनारवर्ग त्रयोदश सम्पन्न ॥ 
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तस्सुदानं 
कुसिनारभण्डना चेव, गोतमभरण्डुहत्थको । 
कट्वियं द्वे अनुरुद्धा, परिच्छन्नं लेखेन ते दसा ति॥ © 


९४. योधाजीववग्गो 

१. योधाजीवसुत्तं : “* तीहि, भिक्खवे, अद्धेहि समन्नागतो योधाजीवो राजारहो 
होति राजभोग्गो, रज्ञो अद्ध तेव सह्यं गच्छति। कतमेहि तीहि ? इध, भिक्खवे, 
[85.288] योधाजीवो दूरे पाती च होति अक्खणवेधी च महतो च कायस्स पदालेता । इमेहि, 
खो, भिक्खवे, तीहि अद्खेहि समन्नागतो योधाजीवो राजारहो होति राजभोग्गो, रञ्जो अद्ध 
तेव सहयं गच्छति। एवमेव खो, भिक्खवे, तीहि अङ्गेहि समन्नागतो भिक्खु आहुनेय्यो होति 
॥५.264] ...पे०... अनुत्तरं पुञ्जक्खेत्तं लोकस्स । कतमेहि तीहि ? इध, भिक्खवे, भिक्खु दूर 
पाती च होति अक्खणवेधी च महतो च कायस्स पदालेता। 

` कथं च, भिक्खवे, भिक्खु दूरे पाती होति ? इध, भिक्वे, भिक्ु यं किञ्चि रूपं 
अतीतानागतपच्चुप्प्नं अच्छत्तं वा बहिद्धा वा ओव्ठारिकं वा सुखुमं वा हीनं वा पणीतं वा य॑ 





इस वग (में व्याख्यात सूत्रों ) की सूची 
१. कुशिनार सूत्र, २. भण्डन सूत्र, ३. गौतमक चैत्य सूत्र, ४. भरण्डुकालाम सूत्र, ५. हस्तक 
चरू 8. कटवत्‌ सूत्र, ७. प्रथम अनुरुद्ध सूत्र, ८. द्वितीय अनुरुद्ध सूत्र, ९. प्रतिच्छन्न सूत्र एवं 
१०. लेख सूत्र ॥ ् 


९४. योधाजीववर्ग 

१. योधाजीव सूत्र तीन अङ्खों से युक्त योद्धा 

` भिक्षुओ। तीन अब्भं से युक्त कोई योद्धा ही राजाओं के योग्य तथा राजाओं के लिये 
उपयुक्त होता है; तथा वही राजा का अङ्ग (सैनिक) कहलाता है । किन तीन अद्धो से ? यहां 
भिक्चओ! कोई योद्धा (सैनिक) --(१) दूर तक लक्षय भेद सकता है तथा (२) लक्ष्यभेद में 
विलम्ब नहीं लगाता, ओर (३) युद्ध मे बहुसह्क्यक लोगों को मार सकता हे । भिक्षुओ! इन तीन 
अद्धो से युक्त कोई सैनिक ही पूर्ववत्‌... कहलाता है । इसी प्रकार, भिक्षुओ! तीन अद्धो से युक्त 
साधक भिक्षु ही गृहस्थों द्वारा अपने घरों में बुलाने योग्य ...पूर्ववत्‌... लोक के लिये यह अद्वितीय 
पुण्यभूमि होता हे। कौन से तीन ? यहो, भिक्षुओ। कोई साधक भिक्षु साधना में दूर तक का 
लक्ष्यवेधी होता है, तत्काल लक्ष्यभेदी होता है तथा शारीरिक शिथिलता को पूर्णतः नष्ट कर देनेवाला 
होता है। 

'"केसे, भिक्षुओ! कोई साधक भिक्षु दूर तक लक्ष्यभेदी होता है ? यहो, भिश्चुओ! कोई 
भिक्षु अतीत अनागत एवं वर्तमान, आभ्यन्तर या बाह्य, स्थूल या सूक्ष्म, छोटे या बडे, दूरस्थ या 
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दूरे सन्तिके वा, स्वं रूपं-' नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता ति एवमेतं यथाभूतं 
सम्मप्पञ्जाय पस्सति। या काचि वेदना अतीतानागतपच्चुप्प्ना अच्छत्ता वा बहिद्धा वा 
ओव्छारिका वा सुखुमा वा हीना वा पणीता वा या दूरे सन्तिके वा, सब्बं वेदनं“ नेतं मम, 
नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता" ति एवमेतं यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय पस्सति। या काचि [२.285] 
सञ्जा अतीतानागतपच्चुप्पत्ना अच्छत्ता वा बहिद्धा वा ओव्ठारिका वा सुखुमा वा हीना वा 
पणीता वा या दूरे सन्तिके वा, स्वं सञ्ञं-' नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता' ति 
एवमेतं यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय पस्सति। ये केचि सह्वारा अतीतानागतपच्चुप्प्ना अच्छत्ता वा 
बहिद्धा वा ओव्छारिका वा सुखुमा वा हीना वा पणीता वा ये दूरे सन्तिके वा, सन्ते सद्र 

' नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता' ति एवमेतं यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय पस्सति। यं किञ्चि 
विञ्जाणं अतीतानागतपचुप्पननं अच्छत्तं वा बहिद्धा वा ओव्छारिकं वा सुखुमं वा हीनं वा 
पणीतं वा यं दूरे सन्तिके वा, सब्बं विञ्जाणं-' नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता' ति 
एवमेतं यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय पस्सति। एवं खो, भिक्खवे, भिक्खु द्रे पाती होति। (९) 

"कथं च, भिक्खवे, भिक्खु अक्खणवेधी होति ? इध, भिक्खवे, भिक्ख, "इद्‌ 
दुक्खं ' ति यथाभूतं पजानाति; “अयं दुक्खसमुदयो' ति यथाभूतं पजानाति; अयं 
दुक्खनिरोधो ' ति यथाभूतं पजानाति; ` अयं दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा' ति [8.289] 
यथाभूतं पजानाति। एवं खो, भिक्खवे, भिक्खु अक्छणवेधी होति । (२) 

'“कथं च, भिक्खवे, भिक्खु महतो कायस्स पदालेता होति ° इध, भिक्खवे, 
भिक्खु महन्तं अविस्नाक्खन्धं पदालेति। एवं खो, भिक्खवे, भिक्खु महतो कायस्स ॥\.266} 
पदालेता होति। इमेहि खो, भिक्छवे, तीहि धम्मेहि समन्नागतो भिक्खु आहुनेय्यो होति 
...पे०... अनुत्तरं पुञ्जक्खेत्तं लोकस्सा'' ति॥ (३) @ 


समीपस्थ--एेसे सभी प्रकार के रूपों के विषय मे-' यह मेरा नहीं है, न यह मे हरं तथा न यह मेरी 
आत्मा है '--एेखा यथार्थ सम्यक्रज्ञा से जानता है। जो भी वेदना ..पूर्ववत्‌.. संज्ञा. संस्कार. 
विज्ञान के विषय मे "यह मेरा नहीं है, न यह मे ह! तथा न यह मेरी आत्मा है '--एेसा यथार्थ सम्यक्‌ 
प्रज्ञा से जानता है । इस प्रकार का भिक्षु दूर तक लक्ष्यभेदी होता हे। (१) 

“ "कैसे, भिक्षुओ ! कोई भिक्षु अक्षणवेधी (तत्काल=बिजली की चमक के समान, 
लक्ष्यवेध करने वाला) होता है ? यहं, भिक्चुओ। कोई भिक्षु "यह दुःख हे. “ यह दुःखसमुर ¦ 
हे"... "यह दुःखनिरोध है"... "यह दुःखनिरोधगामी मार्ग हे --यह भलीभति जानता हे। एसा भिक्षु 
' अक्षणवेधी ' कहलाता है । (२) 

"“ कैसे, भिक्चुओ! कोई भिक्ु महान्‌ कायसमूह का नाशक (प्रदारयिता) होता हे ? जो इस 
महान्‌ अविदयास्कन्ध का साधना द्वारा नाशक होता है । एेसा भिक्षु इस महान्‌ कायसमूह का नाशक 
होता है। (३) 

"“ भिश्ुओ! इन तीन धर्मो से युक्त भिश्च गृहस्थो दवारा अपने घर मे बुलाने योग्य पूववत्‌. 
अद्वितीय पुण्यक्षेत्र की भूमि हे॥'' © 
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२. परिसासुत्तं : "“ तिस्सो इमा, भिक्खवे, परिसा । कतमा तिस्सो ? उक्ताचितविनीता 
परिसा, परिपुच्छाविनीता परिसा, यावताविनीता परिसा-इमा खो, भिक्खवे, तिस्सो 
परिसा'' ति॥ @ 
[२.286] ३. मित्तसुत्तं : "“ तीहि, भिक्खवे, अद्घेहि समन्नागतो मित्तो सेवितव्बो । कतमेहि 
तीहि 2 दुददं ददाति, दुक्रं करोति, दुक्खमं खमति-इमेहि खो, भिक्खवे, तीहि अद्धेहि 
समत्नागतो मित्तो सेवितन्बो '" ति ॥ क 

४. उप्पादासुत्तं : '“उप्पादा वा, भिक्खवे, तथागतानं अनुप्पादा वा तथागतानं, ठिता 
व सा धातु धम्मद्वितता धम्मनियामता। सब्बे सद्कारा अनिच्चा। तं तथागतो अभिसम्बुज्जरति 
अभिसमेति। अभिसम्बुज्ित्वा अभिसमेत्वा आचिक्खति देसेति पञ्जापेति पटुपेति विवरति 
विभजति उत्तानीकरोति--' सब्बे सद्कारा अनिच्वा' ति। उप्पादा वा, भिक्खवे, तथागतानं 
[8.290] अनुप्पादा वा तथागतानं ठिता व सा धातु धम्मद्वितता धम्मनियामता। सब्बे सद्भारा 
दुक्खा। तं तथागतो अभिसम्बुज्छति अभिसमेति। अभिसम्बुज्ित्वा अभिसमेत्वा 
आचिक्खति देसेति पञ्जापेति पदट्रुपेति विवरति विभजति उत्तानीकरोति-' सब्बे सङ्कार 





२. परिषत्सूत्र : : तीन परिषत्‌ 
" भिक्षुओ! ये तीन परिषत्‌ है--१. उक्ाचितविनीत (अकुशल धर्मो को अपने चित्त से 
उलीच उलीच कर नियमित भिशषुजीवन यापन करनेवाली), २. प्रतिपृच्छविनीत (स्थविर 
भिश्चुओं से पूछ पूकर नियमित भिक्षुजीवन यापन करेत्राली) तथा २. यावद्धिनीत (सब तरह से 
नियमित भि्षुजीवन यापन करनेवाली) परिषत्‌-भिक्ुओ! ये तीन परिषत्‌ होती है॥'' ® 
३. मित्र सूत्र £ : तीन मित्र 
` 'भिक्षुमो! इन तीन अङ्गं से युक्त भिक्षु "मित्र" कहलाता है। कौन से तीन? (१) जो 
कठिनता से उपलब्ध वस्तु को भी दे देता है, (२) जो दुष्कर कार्य भी मित्र के लिये कर देता है, 
(३) तथा जो कठिनता से सहने योग्य बात को भी सह लेता है-भिक्ुओ ! इन तीन अद्धो से युक्त 
मित्र को सेवा करनी चाहिये ॥'' / 
४. उत्पाद सूत्र ध तीन धर्मस्थितियां 
 'भिक्षुभो! तथागतो (बुद्ध) का उत्पाद हो या न हो, वह धातु (निशित तथ्य) स्थित ही 
रहती है; क्योकि यही इसकी धर्मस्थिति एवं धर्मस्वभाव है। 
` सभी संस्कार अनित्य होते ह--इस तथ्य को तथागत भली भोति जानते है, समञ्ते ह । यों 
भली भोति जानकर, समञ्ञकर ही वे दूसरों को कहते है, उपदेश करते है, बताते है, सिद्धान्त रूप 
से लोक में स्थापित करते है, विस्तार करते है, विभाजन करते है, स्पष्ट करते हैँ कि सभी संस्कार 
अनित्य हैँ । (१) 
''भिक्षुओ ! तथागतो का उत्पाद हो या न हो पूर्ववत्‌... एवं धर्मस्वभाव हे । 
' सभी संस्कार दुःखमय है'--इस तथ्य को तथागत भली भोति जानते है, समजते है । यों 
भली भति ..-पूर्ववत्‌.. स्पष्ट करते है कि सभी संस्कार दुःखमय है । (२) 
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दुक्खा ' ति। उप्पादा वा, भिक्खवे, तथागतानं अनुप्पादा वा तथागतानं ठिता व सा धातु 
धम्मदितता धम्मनियामता। सब्बे धम्मा अनत्ता। तं तथागतो अभिसम्बुज्छति अभिसमेति। 
अभिसम्बुज््ित्वा अभिसमेत्वा आचिक्खति देसेति पञ्जापेति पटुपेति विवरति विभजति 
उत्तानीकरोति-' सब्बे धम्मा अनत्ता' '' ति॥ .; 
८. केसकम्बलसुत्तं : “* सय्यथापि, भिक्खवे, यानि कानिचि तन्तावुतानं वत्थानं, 
केसकम्बलो तेसं परिकिदो अक्खायति। केसकम्बलो, भिक्खवे, सीते सीतो, उण्ठे उण्डो, 
दुब्बण्णो, दुग्गन्धो, दुक्खसम्फस्सो। एवमेव खो, भिक्खवे, यानि कानिचि पुथुसमण- 
ब्राह्यणवादानं मक्खलिवादो तेसं पटिकिदुो अक्खायति। मक्खलि, भिक्खवे, ॥4.267] 
मोघपुरिसो एवंवादी एवंदिद्धि- -' नत्थि कम्मं, नत्थि किरियं, नत्थि विरियं" ति।येपिते, 
भिक्खवे, अहेसु अतीतमद्धानं अरहन्तो सम्मासम्बुद्धा, ते पि भगवन्तो कम्मवादा [र.287] 
चेव अहेसुं किरियवादा च विरियवादा च। तेपि, भिक्छवे, मक्खलि मोघपुरिसो 
परिबाहति-' नत्थि कम्मं, नत्थि किरियं, नत्थि विरियं ' ति।ये पिते, भिक्खवे, भविस्सन्ति 
अनागतमद्धानं अर्हन्तो सम्मासम्बुद्धा, ते पि भगवन्तो कम्मवादा चेव भविस्सन्त 
किरियवादा च विरियवादा च। ते पि, भिक्खवे, मक्खलि मोघपुरिसो पटिबाहति--' नत्थि 
कम्मं, नत्थि किरियं, नत्थि विरियं" ति। अहं पि, भिक्खवे, एतरहि असहं सम्मासम्बुद्धो 
______ ~~~ ~ 

'"भिक्षुओ ! तथागतो का उत्पाद हो या न हो ..-पूर्ववत्‌.. एवं धर्मस्वभाव है। 

"सभी संस्कार (धर्म) अनात्म है"--इस तथ्य को तथागत भली भोति जानते है, समस्ते हं । 
यों भली भति ...पूर्ववत्‌... स्पष्ट कसते है कि सभी संस्कार अनात्म है ॥'' (३) | 
९९. केशकम्बल सूत्र ‡ : केशकम्बली के तीन दुर्गुण 

"“भिक्षुओ! करे पर जुने हुए कपडो मे जैसे केशनिर्मित कम्बल घृणित एवं सदोष माना 
जाता हे; क्योकि वह शीतत्ऋतु मेँ शीत रहता है, ग्रीष्मकऋतु मे उष्ण रहता है, देखने मेँ कुरूप है दुगन्ध 
वाला है, उसका स्पर्शं भी दुःखप्रद होता है; इसी प्रकार, भिक्षुओ ! जितने भी अन्य श्रमण ब्राह्मणों 
के मतवाद है उनमें इस मक्खलि का मत सब से निकृष्ट है । वह स्वयं भी ठेसा कहता है, एेसा 
मानता है“ यहौँ न कोई कर्म है, न कोई क्रिया है, न कोई तदर्थ वीर्यारम्भ हे ।' भिक्षु! जो भी 
पहले भूतकाल में अर्हत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध हुए है वे सभी भगवान्‌ क्रियावादी एवं आरम्भवादी हए है । 
उनके मत का भी खण्डन कर वह यही कहता है-“ यहाँ न कोई कर्म है, न कोई क्रिया है, न तदर्थ 
किसी वीर्यारम्भ की आवश्यकता है ।' (१) 

"भिक्षु! अनागत भविष्य काल मे जो अर्हत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध भगवान्‌ होगे वे भौ सब 
कर्मवादी एवं क्रियावादी होगे, उनको भी यह मूर्खं मक्खलि ..पूरववत्‌.. तदर्थ कोई वीर्यरम्भ 
आवश्यक नहीं है '-एेसा कहेगा। (२) 

““भिक्षुओ ! वर्तमान काल में भी मै अर्हत्‌ सम्यक्सम्बुदध हू मै भी करम॑वादी एवं क्रियावादी 


ह| मुञ्चको भी अतिक्रान्त कर बह यही कहता है-“ न कोई कर्म है, न कोई क्रिया, न उसके लिये 
किसी विशेष वीर्यारम्भ की ही आवश्यकता है ।' 
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कम्मवादो चेव किरियवादो च विरियवादो च। मं पि, भिक्खवे, मक्खलि मोषपुरिसो 
परिबाहति-' नत्थि कम्मं, नत्थि किरियं, नत्थि विरियं' ति। 

"“ सेय्यथापि, भिक्खवे, नदीमुखे खिप्पं उडुव्हेय बहूनं मच्छानं अहिताय दुक्खाय 
अनयाय व्यसनाय; एवमेव खो, भिक्खवे, मक्खलि मोघपुरिसो मनुस्सखिप्पं मञ्ञे लोके 


उप्पत्नो बहूनं सत्तानं अहिताय दुक्खाय अनयाय व्यसनाया'' ति॥ क 
8.291] ६. सम्पदासुत्तं : "“ तिस्सो इमा, भिक्खवे, सम्पदा । कतमा तिस्सो ? सद्धासम्पदा, 
सीलसम्पदा, पञ्जासम्पदा-इमा खो, भिक्खवे, तिस्सो सम्पदा" ति॥ @ 


७. वुद्धिसुत्तं : "“ तिस्सो इमा, भिक्खवे, वुद्धियो। कतमा तिस्सो ? सद्धावुद्धि, 
सीलवुद्धि, पञ्जावुद्धि-इमा खो, भिक्खवे, तिस्सो वुद्धियो'' ति॥ क 

८. अस्सखलुद्सुत्तं । ““ तयो च, भिक्खवे, अस्सखल्ुदधं देसेस्सामि तयो च 
पुरिसखट्टङ्के। तं सुणाथ, साधुकं मनसि करोथ; भासिस्सामी'' ति। '“ एवं, भन्ते'' तिखो ते 
भिक्खू भगवतो पच्वस्सोसुं। भगवा एतदवोच-- 
[२.288] “कतमे च, भिक्खवे, तयो अस्सखलुङ्का ? इध, भिक्खवे, एकच्चो अस्सखल्नुङ्ो 
जवसम्पन्नो होति; न वण्णसम्पन्नो, न आरोहपरिणाहसम्पन्नो । इध पन, भिक्खवे, एकच्चो 
1५.268] अस्सखट्य्धो जवसम्पन्नो च होति वण्णसम्पन्नो च; न आरोहपरिणाहसम्पन्नो । इध 


"जैसे, भिक्षुओ। किसी नदी के मुहाने पर आया हुआ तीव्र तूफान वहाँ रहने वाली मछलियों 
के लिये अहितकर, दुःखप्रद, अनीतिकर एवं विपत्तिप्रद होता है; वैसे ही, भिक्षुओ ! इस मक्खलि 
का यह तीव्र मतवाद भी समस्त जनता के लिये अहितकर, दुःखमय, अनीतिकर, एवं विपत्निप्रद ही 
हे ॥'' ® 
६. सम्पदा सूत्र त्रिविध सम्पदा 

' “भिक्षु! (भिक्षु को) ये तीन सम्पत्ति होती है । कौन सी तीन ? (१) श्रद्धासम्पत्ति 
(२) शीलसम्पत्ति, (३) प्रज्ञासम्पत्ति। भिक्षुओ! ये तीन सम्पत्ति होती हैँ ॥'' 

७. वृद्धि सूत्र त्रिविध वृद्धि 

““भिक्षुओ। ये तीन वृद्धि होती है । कोन सी तीन ? (१) श्रद्धावृद्धि, (२) शीलवृद्धि, एवं 
(२) प्रजञावद्धि । भिक्षुओ! ये तीन वृद्धि होती है ॥'' 

८. अश्वखलुङ्क सूत्र त्रिविध हीन जाति के अश्व 

"“भिक्चुओ ! अब मँ तुमं हीन जाति एवं उच्च जाति के त्रिविध अश्वो के विषय में तथा हीन 
जाति एवं उच्च जाति के मनुष्यों के विषय मे बताञ्गा, उसे ध्यानपूर्वक सुनो तथा अपने मन मेँ बैठा 
लो। बताता हू" '-- भगवान्‌ ने यह कहा ।*“ अच्छा, भन्ते" कहकर भिक्षु सावहितचित्त हुए । भगवान्‌ 
ने कहा- 

““भिक्षुओ। ये तीन प्रकार के अश्व कौन से होते हैँ ? यहा, भिक्षुओ ! उनमें कोई १. अश्व 
ठेसा होता है, जो केवल वेगवान्‌ (तेज दौडनेवाला) होता है, परन्तु वर्ण में कुरूप होता है, तथा 
सवारी (आरोह=परिणाह) के योग्य नही होता। २. कोई अश्च वेगवान्‌ एवं वर्णवान्‌ होता है, परन्तु 
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पन भिक्खवे, एकच्वो अस्सखल्ुङ्ो जवसम्पन्नो च होति वण्णसम्पन्नो च आरोह- 
परिणाहसरम्पन्नो च । इमे खो, भिक्खवे, तयो अस्सखद्ुङको । 

"“कतमे च, भिक्खवे, तयो पुरिसखलुद्का 2 इध, भिक्खवे, एकच्चो पुरिसखलुङको 
जवसम्पन्नो होति; न वण्णसम्पन्नो, न आरोहपरिणाहसम्पन्नो । इध पन, भिक्खवे, एकच्चो 
पुरिसखब्टुद्खो जवसम्पत्नो च होति वण्णसम्पन्नो च; न आरोहपरिणाहसम्पत्नो। इध पन 
भिक्खवे, एकच्चो पुरिसखलुड्ो जवसम्पत्नो च होति वण्णसम्पन्नो च आरोहपरिणाहसम्पन्नो 
च। 

'* कथं च, भिक्खवे, पुरिसखल्युड्ो जवसम्पन्नो होति; न वण्णसम्पन्नो न आरोह- 
परिणाहसम्पन्नो ? इध, भिक्खवे, भिक्खु “इदं दुक्खं ' ति यथाभूतं पजानाति ...पे०... *अयं 
दुक्खनिरोधगामिनी परिपदा' ति यथाभूतं पजानाति। इदमस्स जवस्मिं वदामि। अभिधम्मे 
रो पन अभिविनये पञ्हं पुर संसादेति, नौ विस्सजेति। इदमस्स न वण्णस्मिं [8.29] 
वदामि। न खो पन लाभी होति चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानणपच्वयभेसञजपरिक्खारानं । 
इदमस्स न आरोहपरिणाहस्मिं वदामि । एवं खो, भिक्खवे, पुरिसखलुड्खो जवसम्पन्नो होति; 
न वण्णसम्पन्नो, न आरोहपरिणाहसम्पन्नो । 

' “कथं च, भिक्खवे, पुरिसखल्ुड्धो जवसम्पत्नो च होति वण्णसम्पत्नो च; न 
आरोहपरिणाहसम्पन्नो ? इध, भिक्खवे, भिक्खु “इदं दुक्खं ' ति यथाभूतं पजानाति ...पे०... 
' अयं दुवखनिरो धगामिनी पटिपदा' ति यथाभूतं पजानाति। इदमस्स जवस्मिं वदामि। 
अभिधम्मे खो पन अभिविनये पञ्ं पुद्रो विस्सजेति, नो संसादेति। इदमस्स वण्णस्मि 
वदामि। न पन लाभी होति चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानणच्ययभेसजपरिक्खारानं 





सवारी के योग्य नहीं होता। २३. कोई अश्व एेसा होता है, जो वेगवान्‌ एवं वर्णसम्पत्न (सुरूप) भी 
होता हे, ओर सवारी के योग्य भी होता है। 

“इसी प्रकार, ये त्रिविध पुरुष कौन होते हैँ ? इनमें (१) कोई पुरुष वेगवान्‌ होता है, परन्तु 
वर्णवान्‌ एवं आरोह-परिणाह के योग्य नहीं होता। (२) कोई वेगवान्‌ एवं वर्णवान्‌ भी होता है 
परन्तु आरोहपरिणाह योग्य नहीं होता । ओर (३) कोई पुरुष वेगवान्‌, रूपवान्‌ एवं आरोह परिणाह 
सम्पनन-इन त्रिविध गुणों से युक्त होता है। 

““ कैसे, भिक्षु ! इनमें प्रथम प्रकार का साधक पुरुष होता है ? यहो, भिक्षु! कोई "यह 
दुःख है ' ...पूर्ववत्‌... " यह दुःखनिरोधगामी मार्ग है" को यथार्थतः जानेता हे । यह उसका ' वेग" है । 
परन्तु (२) वह साधक अभिधर्म तथा विनय के विषय में पूछे गये प्रश्नों का कुछ भी उत्तर नहीं दे 
पाता-- यह उसकी ' कुरूपता ' है । तथा (२) उसे चीवर एवं पिण्डपात भी भली प्रकार से नहीं मिल 
पाते-यह उसकी * आरोह-परिणाहहीनता' है-एेसा मेरा मानना है। भिक्षुओ! एेसा पुरुष 
जवसम्पन्न तो होता है, परन्तु वर्णसम्पन्न एवं आरोह-परिणाह सम्पन्न नहीं होता । (१) 

^“ कैसे, भिक्षुओ ! इनमें द्वितीय प्रकार का पुरुष (साधक) होता है ? भिक्षुओ| जो भिक्षु "यह 
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[२.289] इदमस्स न आरोहपरिणाहस्मिं वदामि। एवं खो, भिक्खवे, पुरिसखदुङ्को 
जवसम्पन्नो च होति वण्णसम्पन्नो च; न आरोहपरिणाहसम्पन्नो । 

"“कथं च, भिक्खवे, पुरिसखल्ुज्खो जवसम्पत्नो च होति वण्णसम्पत्नो च आरोह- 
परिणाहसम्पन्नो च ? इध, भिक्खवे, भिक्खु ' इदं दुक्खं ' ति यथाभूतं पजानाति ...पे०... * अयं 
५.269 दुक्छनिरोधगामिनी पटिपदा' ति यथाभूतं पजानाति। इदमस्स जवस्मिं वदामि । 
अभिधम्मे खो पन अभिविनये पञ्डं पुटो विस्सजेक्ति नो संसादेति। इदमस्स वण्णस्मिं 
वदामि। लाभी खो पन होति चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चयभेसज- 
परिक्ारानं। इदमस्स आरोहपरिणाहस्मिं वदामि। एवं खो, भिक्खवे, पुरिसखलु्धो 
जवसम्पत्नो च होति वण्णसम्पन्नो च आरोहपरिणाहसम्पन्नो च ¡ इमे खो, भिक्खवे, तयो 
पुरिसखल्नुडा '' ति॥ @ 

९. अस्सपरस्ससुत्तं : ““ तयो च, भिक्खवे, अस्सपरस्से देसेस्सामि तयो च 

पुरिसपरस्से। तं सुणाथ, साधुकं मनसि करोथ; भासिस्सामी' ' ति। ' एवं, भन्ते"' तिखो ते 
भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसुं। भगवा एतदवोच- 
[8.293] "कतमे च, भिक्खवे, तयो अस्सपरस्सा ? इध, भिक्छवे, एकच्यो अस्सपरस्सो 
जवसम्पन्नो होति; न वण्णसम्पत्नो न आरोहपरिणाहसम्पन्नो । इध पन, भिक्खवे, एकच्चो 
अस्सपरस्सो जवसम्पन्नो होति वण्णसम्पन्नो च; न आरोहपरिणाहसम्यन्नो। इध पन, 
भिक्खवे, एकच्चो अस्सपरस्सो जवसम्पत्नो च होति वण्णसम्पन्नो च आरोहपरिणाहसम्पन्नो 
च। इमे खो, भिक्खवे, तयो अस्सपरस्सा। 

""कतमे च, भिक्छवे, तयो पुरिसपरस्सा ? इध, भिक्खवे, एकच्चो पुरिसपरस्सो 
-__------------_-______________ 

दुःख है" .. पूर्ववत्‌... अभिधर्म एवं विनय विषयक प्रश्नोत्तर कर लेता है, परन्तु चीवर पिण्डपात 
आदि का लाभी नहीं होता। यह द्वितीय प्रकार का पुरुष होता है । (२) 

"“कैसे, भिक्षुभ! तीसरे प्रकार का साधक पुरुष होता है ? भिक्षु! जो भिक्ु वेगवान्‌, 
वर्णवान्‌ भी तथा आरोह-परिणाहवान्‌ (चीवर पिण्डपात आदि का लाभी) भी होता है। (३) 

भिकषुओ! उन अश्वों के समान ये त्रिविधि साधक पुरुष भी होते हँ ॥ ® 
९. अश्वपुरुष सूत्र ६ त्रिविध अश्व एवं पुरुष 

"“भिक्षुओ! अब मँ तुं तीन प्रकार के शरष्ठ अश्व तथा शरेष्ठ पुरुष के विषय मे बताऊंगा, उसे 
ध्यान से सुनो, मन में बैठा लो, भँ बतारकगा। "अच्छा, भन्ते!'' कहकर भिक्षुओं ने भगवान्‌ की 
आज्ञा शिरोधार्य की। भगवान्‌ ने यह कहा- ` ^ | 

"भिक्षु! ये तीन अश्व कौन होते है ? ८१) यों भिश्चुओ ! कोई अर्व जव (वेग=गति) 
सम्पन्न होता है, परन्तु वर्णसम्पन्न एवं आरोह-परिणाहसम्पन्न नहीं होता । (२) भिक्षुओ। कोई अश्व 
जवसम्पन्न एवं वर्णसम्पन्न भी होता है, परन्तु आरोह-परिणाहसम्पत्न नहीं होता। (३) ओर, 
भिषुओ! कोई अश्व जवसम्पन्न, वर्णसम्पन्न तथा आरोहपरिणाहसम्पन्न भ होता हे । भिक्षुओ! ये 
तीन अश्व होते है । 
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जवसम्पन्नो होति; न वण्णसम्पत्नो न आरोहपरिणाहसम्पन्नो। इध पन, भिक्छवे, एकच्चो 
पुरिसपरस्सो जवसम्पन्नो च होति वण्णसम्पत्नो च; न आरोहपरिणाहसम्पत्नो। इध पन, 
भिक्खवे, एकच्चो पुरिसपरस्सो जवसम्पन्नो च होति वण्णसम्पत्नो च आरोहपरिणाहसम्पत्नो 
च| 

'" कथं च, भिक्खवे, पुरिसपरस्सो जवसम्पत्नो होति; न वण्णसम्पन्नो न [२.290] 
आरोहपरिणाहसम्पन्नो । इध, भिक्खवे, भिक्खु पञ्चन्नं ओरम्भागियानं संयोजनानं परिक्खया 
अपपातिको होति तत्थ परिनिन्बायी अनावत्तिधम्मो तस्मा लोका। इदमस्स जवस्मिं 
वदामि । अभिधम्मे खो पन अभिविनये पञ्हं पुटो संसादेति, नो विस्सजेति। इदमस्स न 
वण्णस्मिं वदामि। न खो पन लाभी होति चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पचय- [4.270] 
भैसज्जपरिक्खारानं । इदमस्स न आरोहपरिणाहस्मिं वदामि एवं खो भिक्छवे, पुरिसपरस्सो 
जवसम्पन्नो होति; न वण्णसम्पन्नो, न आरोहपरिणाहसम्पन्नो । 

'" कथं च, भिक्खवे, पुरिसपरस्सो जवसम्पन्नो च होति वण्णसम्पत्नो च, न 
आरोहपरिणाहसम्पत्नो । इध, भिक्खवे, भिक्खु पञ्चन्नं ओरम्भागियानं संयोजनानं परिक्खया 
ञोपपातिको होति तत्थ परिनिन्बायी अनावत्तिधम्मो तस्मा लोका। इदमस्स जवस्मिं 
वदामि। अभिधम्म खो पन अभिविनये पञ्ं पुद्रो विस्सजेति, नो संसादेति। इदमस्स 
वण्णस्मिं बदामि। न खो पन लाभी होति चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पचयभेसज- 
परिक्खारानं । इदमस्स न आरोहपरिणाहस्मिं वदामि। एवं खो भिक्खवे, पुरिसपरस्सो 
जवसम्पन्नो च होति वण्णसम्पत्नो च, न आरोहपरिणाहसम्पत्नो। 

' “कथं च, भिक्खवे, पुरिसपरस्सो जवसम्पत्नो च होति वण्णसम्पन्नो च [8.294] 
___ ________-~-~~---(- 

'' ओर, भिक्चओ ! ये तीन पुरुष कोन होते है ? (१) ..पूर्ववत्‌... । (२) पूर्ववत्‌... । 

(३) .-.पूर्ववत्‌.. । 

' “कौन, भिक्चुओ ! पुरुष केवल जवसम्पन्न होता हे, वर्णसम्पन्न एवं आयेह परिणाहसम्पत्न 
नहीं होता ? भिक्षु! यँ कोई भिक्षु पोच अवरभागीय संयोजनं के परिक्षय से अयोनिज 
( ओपपातिक) देवा में उत्पन्न होकर वहीं परिनिर्वृत टो जाता हे, यहां लोटकर नहीं आता। भिक्षु ! 
यह इसका “ जव ' हे । परन्तु यह साधक भिक्षु अभिधर्म एवं विनय के विषय मे पृक्ते जाने पर चुप 
रह जाता ह, उत्तर नहीं दे पाता । भिक्षु ! यह इसका ' वर्ण' हे-एेसा मेरा मानना हे । तथा यह एेसा 
भिक्षु चीवर, पिण्डपात आदि भी प्राप्त नहीं कर पाता, अतः "इसमे आरोह परिणाह नहीं हं'-एेसा 
मै मानतादहू्‌। (१) 

'" ओर, भिक्षु! कौन पुरुष जवसम्पन्न एवं वर्णसम्पन्न होता है, परन्तु आरोह- 
परिणाहसम्पन्न नहीं होता ? यँ, भिक्चुओ! कोई भिक्षु पांच अवरभागीय संयोजनों के परिक्षय से 
अयोनिज ..पूर्ववत्‌... पूरे जाने पर उनका उत्तर देता है, चुप नहीं रहता... यह इसका ' वर्ण" हे 
एेसा मेरा मन्तव्य है । वह चीवर-पिण्डपात भी नहीं प्राप्त कर पाता-यह उसका आरोह -परिणाह 
हे-एेसा मेरा मानना है । (२) 
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आरोहपरिणाहसम्पन्नो च ? इध, भिक्खवे, भिक्खु पञ्चत ओरम्भागियानं संयोजनानं 
परिक्खछया ओपपातिको होति तत्थ परिनिन्बायी अनावत्तिधम्मो तस्मा लोका। इदमस्स 
जवस्मिं वदामि। अभिधम्म खो पन अभिविनये पञ्टं पुद विस्सजेति, नी संसादेति। 
इदमस्स वण्णस्मिं वदामि। लाभी खो पन होति चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पचय- 
भेसजपरिक्खारानं । इदमस्स आरोहपरिणाहस्मिं वदामि । एवं खो भिक्खवे, पुरिसपरस्सो 
जवसम्पत्नो च होति वण्णसम्पन्नो च आरोहपरिणाहसम्पन्नो च । इमे खो, भिक्खवे, तयो 
पुरिसपरस्सा'' ति॥ । 2 

१०. अस्साजानीयसुत्तं : '* तयो च, भिक्खवे, भद्रे अस्साजानीये देसेस्सामि तयो 
च भद्रे पुरिसाजानीये। तं सुणाथ, साधुकं मनसि करोथ; भासिस्सामी'' ति एवं, भन्ते 
ति खो ते भिक्खू भगवतो पच्वस्सोसुं। भगवा एतदवोच-- 
[२.291) '“ कतमे च, भिक्खवे, तयो भद्रा अस्साजानीया > इध, भिक्खवे, एकच्चो भद्रो 
५4.271} अस्साजानीयो ...पे०... जवसम्पत्नो च होति वण्णसम्पत्नो च आरोहपरिणाह- 
सम्पन्नो च । इमे खो, भिक्खछवे, तयो भद्रा अस्साजानीया। 

'' कतमे च, भिक्खवे, तयो भद्रा पुरिसाजानीया ? इध, भिक्खवे, एकच्चो भद्रो 
पुरिसाजानीयो ...पे०... जवसम्पन्नो च होति वण्णसम्पन्नो च आरोहपरिणाहसम्पत्नो च। 

'"कथं च, भिक्छवे, भद्रो पुरिसाजानीयो ...पे०... जवक्षम्पन्नो च होति वण्णसम्पन्नो 
च आरोहपरिणाहसम्पत्नो च ? इध, भिक्छवे, भिक्खु आसवानं खया अनासवं चेतोविमुत्ति 
पञ्जाविमुत्तिं दिद्रैव धम्मे सयं अभिज्ञा सच्छिकत्वा उपसप्पज् विहरति । इदमस्स जवस्मिं 
वदामि। अभिधम्मे खो पन अभिविनये पञ्टं पुदरो विस्सजेति, नो संसादेति। इदमस्स 





"“ ओर कैसे, भिक्षुओो ! पुरुष जवसम्पत्न, वर्णसम्पत्न एवं आरोहपरिणादसम्पत्न भी होता हे ? 
यहं, भिक्षुभओ! कोई भिक्षु पाँच अवरभागीय संयोजनं के पूर्ववत्‌... यह इसका आरोह -परिणाह 
है-एेसा मेरा मानना है। यो, भिक्षुओ ! यह भिक्षु जवसम्पन्न ...परिणाहसम्पत्न भी होता ठे। 


भिक्षुओ। ये तीन पुरुष होते हँ ॥'' ० 
९०. अश्वाजानेय सूत्र : : उच्य जाति के त्रिविध अश्व एवं पुरुष 

'“भिक्षुओ ! अन मेँ तुमह उच्च जाति के त्रिविध अश्वों एवं पुरुषों के विषय म बताऊंगा ।... | 
भगवान्‌ यह बोले- 


'“भिक्षुओ ! ये उच्च जाति के त्रिविध अश्व कोन होते हँ ? भिक्षु ! कोड उच्वजाति का 
अश्व .. पूर्ववत्‌... जवसम्पन्न भी एवं वर्णसम्पन्न भी एवं आरोह-परिणाहसम्पन्न भी होता है। 
भिक्षुओ ! ये तीन उच्च जाति के अश्व होते हे । 

"“ ओर, भिक्षु! त्रिविध उच्च जाति के पुरुष कोन होते हँ ? या, भिश्चुओ ! कोई उच्च जाति 
का पुरुष ...पर्ववत्‌ .. जवसम्पन्न भी, वर्णसम्पन्न भी एवं आरोह -परिणाहसम्पत् भी होता हे। 

'" ओर, भिक्षुभ ! कोन उच्च जाति का पुरुष... जवसम्पनन भी, वर्णसम्पत्न भी ओर आरोह- 
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वण्णस्मिं वदामि। लाभी खो पन होति चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानणपचयभेसज- 
परिक्खारानं । इदमस्स आरोहपरिणाहस्मिं वदामि । एवं खो, भिक्खवे, भद्रो पुरिसाजानीयो 
जवसम्पन्नो च.होति वण्णसम्पन्नो च आरोहपरिणाहसम्पन्नो च । इमे खो, भिक्खवे, [8.298] 
तयो भद्रा पुरिसाजानीया'' ति॥ ॥ ॐ 

९९. पठममोरनिवापसुत्तं : एकं समयं भगवा राजगहे विहरति मोरनिवापे 
परिव्बाजकारामे। तत्र खो भगवा भिक्खू आमन्तेसि-""भिक्खवो '' ति। ““ भदन्ते'' ति ते 
भिक्खू भगवतो पच्वस्सोसुं। भगवा एतदवोच- 

‹* तीहि, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागतो भिक्खु अच्वन्तनिद्रो होति अच्न्तयोगक्खेमी 
अच्चन्तब्रह्यचारी अच्वन्तपरियोसानो सेटो देवमनुस्सानं। कतमेहि तीहि ?. असेक्खेन 
सीलक्खन्धेन, असेक्खेन समाधिक्खन्धेन, असेक्खेन पञ्जाक्खन्धेन । इमेहि खो, भिक्खवे, 
तीहि धम्मेहि समन्रागतो भिक्खु अच्वन्तनिद्रो होति अच्न्तयोगक्खेमी अचन्तब्रह्यचारी 
अच्चन्तपरियोसानो सेद्रौ देवमनुस्सानं'' ति॥ 

९२. दुतियमोरनिवापसुत्तं : ““ तीहि, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागतो भिक्छु 
अच्चन्तनिदटो होति अच्वन्तयोगक्खेमी अचन्तब्रह्मचारी अच्चन्तपरियोसानो सेदु 
देवमनुस्सानं । कतमेहि तीहि ? इद्धिपारिहारियेन, आदेशनापाटिहारियेन, [२.29 





परिणाहसम्पन्न भी होता है ? यहा, भिक्षुओ! कोई भिक्षु आश्रवों के क्षय से अनाश्रव चेतोविमुक्ति 
परजञाविमुक्ति को प्रात कर इसी जन्म में स्वयं जानकर, साक्षात्‌ कर साधना करता है । यह इसका 
जव' (वेग) हे । ...अभिधर्म एवं विनय के सम्बन्ध मे प्रश्नोत्तर करने में समर्थं होता है । ग्रह इसका 
वर्ण है । यह चीवर-पिण्डपात का भी लाभी होता है। यह इसका आरोह-परिणाह है । टस प्रकार 
भिक्चुओ ! ये त्रिविध उच्च जाति के पुरुष होते है ॥'' (१-३) | । 
९९. प्रथम मयूरनिवाप सूत्र । ` त्रिविध धर्मयुक्त भिक्षु 
एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) राजगृह के " मयूरनिवाप" नामक परित्राजकाराम में साधंनाहेतु 
विराजमान थे । वहाँ भगवान्‌ ने (उपदेश हेतु) भिश्षुओं को '“भिक्षुमो'' इस सामूहिक सम्बोधन से 
अपने सम्मुख बुलाया । भिक्षुओं ने “" हाँ, भन्ते!" कहकर भगवान्‌ की आक्ञा शिरोधारयं की । भगवान्‌ 
ने यह उपदेश किया- 

' ° भिक्षुओ। तीन धर्मो से युक्त भिक्षु अत्यधिक निष्ठा (्रद्धा-भक्ति-विश्वास) वाला 
अतिशय योगक्षेम का प्रापक एवं अत्यधिक धर्मसाधक, तथा साधना की सीमा (पर्यवसान) तक 
पंचा हुआ अतएव देव मनुष्यो मे शरष्ठ कहलाता है । किन तीन धर्मो से ? (१) अशैक्ष्य शीलस्कन्ध 
से, (२) अशैक्षय समाधिस्कन्ध से, एवं (३) अशक्य प्रस्ास्कन्ध से। भिक्षुओ! इन तीन धर्मो से 
युक्त भिक्षु अत्यधिक निष्ठावाला अतिशय ..पूर्ववत्‌.. देवमनुष्या मे श्रेष्ठ कहलातादै॥'" 
९२. द्वितीय मयूरनिवाप सूत्र ५. त्रिविध धर्मयुक्त भिक्ष 

“‹...भिक्षुओ! तीन धर्मो से युक्त...पूर्वसूत्रवत्‌... । किन तीन धर्मो से ? (१) ऋद्िप्रतिहार्य 
से, (२) अदेशनाप्रातिहार्य से, एवं (३) अनुशासनीप्रातिहारयं से। इन तीन धर्मो से युक्त, भिक्षुओो। 




















३८२ अङ्खत्तरनिकायपालि 


अनुसासनीपारिहारियेन--इमेहि `खो, भिक्खवे, तीहि धम्मेहि समन्नागतो भिक्खु 
14.272] अच्चन्तनिद्रो होति अच्वन्तयोगक्खेमी अच्चन्तब्रह्मचारी अच्चन्तपरियोसानो सेदो 
देवमनुस्सानं'' ति ॥ @ 
९३. ततियमोरनिवापसुत्तं : '“ तीहि, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागतो भिक्ु 
अच्चन्तनिटो होति अच्वन्तयोगक्खेमी अच्वन्तब्रह्मचारी अच्वन्तपरियोसानो सद्र देव- 
मनुस्सानं। कतमेहि तीहि ? सम्मादिद्धिया, सम्माजाणेन, सम्माविमुत्तिया--इमेहि खो, 
[8.296] भिक्छवे, तीहि धम्मेहि समत्नागतो भिक्छु अचन्तनिदो होति अचन्तयोगक्खेमी 
अच्चन्तत्रह्यचारी अच्वन्तपरियोसानो सेद्रो देवमनुस्सानं '' ति ॥योधाजीववग्गो चुदसमो 1@ 
तस्सुदानं 

योधो परिसमित्तं च, उप्पादा केसकम्बलो। 

सम्पदा वुद्धि तयो अस्सा, तयो मोरनिवापिनो ति ॥ ® 


५. मङ्लवग्गो 
१. अकुसलसुत्तं : '" तीहि, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागतो यथाभतं निविखत्तो एवं 
निरये। कतमेहि तीहि ? अकुसलेन कायकम्मेन, अकुसलेन क्चीकम्मेन, अकुसलेन 
मनोकम्मेन--इमेहि खो, भिक्खवे, तीहि धम्मेहि समन्नागतो यथाभतं निक्खित्तो एवं निरये ॥ 





भिक्षु अतिशय श्रद्धालु, अतिशय योगक्षेमवान्‌, अतिशय धर्मसाधक, साधना को पराकाष्ठा तक 
पहंचा हुआ तथा देवँ एवं मानवं में श्रेष्ठ कहलाता हे ॥'' ् 
१३. तृतीय मयूरनिवाप सूत्र अन्य त्रिविध धर्मयुक्त भिक्षु 

“* तीन धर्मो से युक्त भिक्षु... पूर्वसूत्रवत्‌... देवों एवं मनुष्यो मे श्रेष्ठ होता है । किन तीन धर्मो 
से? (१) सम्यण्दष्टि से, (२) सम्यग्जान से एवं (३) सम्यग्विमुक्ति से। भिक्षुओ ! इन तीन धर्मो 
से युक्त भिक्षु अतिशय श्रद्धालु, अतिशय योगक्षेमवान्‌ (चीवर-पिण्डपातलाभी), अत्यन्त 


धर्मसाधक, साधना. की पराकाष्ठा तक पंचा हुआ तथा देवमनुष्यो में शरेष्ठ कहलाता हे ॥'" ® 
| योधाजीववर्ग चतुर्दश सम्पन्न ॥ 
इस वर्ग (मे व्याख्यात सूत्रों ) की सूची 


१. योधाजीव सूत्र, २. परिषत्‌ सूत्र, ३. मित्रसूत्र, ४. उत्पादसूत्र, ५. केशकम्बल सूत्र, 
६. सम्पदा सूत्र, ७. वृद्धि सूत्र, ८. अश्वखल्गुङक सूत्र, ९. अश्वपुरुष सूत्र, १०. अश्वाजानीय सूत्र, 
११. प्रथम मयूरनिवाप सूत्र, १२. द्वितीय मयूरनिवाप सूत्र, एवं १३. तृतीय मयूरनिवाप सूत्र ॥ ® 


९५. मद्लवर्ग 
९. अकुशल सूत्र अकुल कर्म नरक के हेतु 
"“भिक्षुभओ! इन तीन धर्मो से युक्त पुरुष इनका परिणाम भोगने हेतु नरकगामी होता है । 











३. तिकनिपातो ३८३ 


'' तीहि, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागतो यथाभतं निक्खित्तो एवं सग्गे। कतमेहि 
तीहि > कुसलेन कायकम्मेन, कुसलेन वचीकम्मेन, कुसलेन मनोकम्मेन--इमेहि खो, 
भिक्रववे, तीहि धम्मेहि समन्नागतो. यथाभतं निक्ित्तो एवं सग्गे"' ति॥ © 

२. सावजजसुत्तं : ' तीहि, भिक्खवे, धम्मेहि समत्नागतो यथाभतं निक्खित्तो एवं 
निरये। कतमेहि तीहि ? सावज्ञेन कायकम्मेन, सावल्ञेन वचीकम्मेन, सावजेन 
मनोकम्मेन--इमेहि खो, भिक्खवे, तीहि धम्मेहि समन्नागतो यथाभतं निक्ित्तो एवं निरये। 

'" तीहि, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागतो यथाभतं निक्खित्तो एवं सग्गे। कतमेहि 
तीहि ? आनवज्नेन कायकम्मेन, अनवजेन वचीकम्मेन, अनवज्ेन मनोकम्मेन--॥\.273] 
इमेहि खो, भिक्खवे, .-पे०... एवं सग्गे"' ति॥ © 

३. विसमसुत्तं : '* तीहि, भिक्खवे ..पे०.. विसमेन कायकम्मेन, [8.297,.293] 
विसमेन वचीकम्मेन, विसमेन मनोकम्मेन-इमेहि खो ...पे०... एवं निरये। 

"तीहि, भिक्खवे, धम्मेहि ...पे०... समेन कायकम्मेन, समेन वचीकम्मेन, समेन 
मनोकम्मेन--इमेहि खो ...पे०... एवं सग्गे'' ति॥ | 

४. असुचिसुत्तं : “* तीहि, भिक्खवे, धम्मेहि --पे०... असुचिना कायकम्मेन, 
असुचिनाःवचीकम्मेन, असुचिना मनोकम्मेन-इमेहि खो ...पे०... एवं निरये। 

'" तीहि, भिक्वे, ...पे०... सुचिना कायकम्मेन, सुचिना वचीकम्मेन, सुचिना 
किन तीन (धर्मो). से 2 (१) अकुशल कायकर्म, (२) अकुशल वाक्ष्मं एवं (३) अकुशल 
मनःकर्म । भिक्षु ! इन तीन कर्मो से युक्त पुरुष अवश्य ही नरकगामी होता है । 

"भिक्षुओ ! इन तीन धर्म से युक्त पुरुष इनके परिणाम स्वरूप स्वर्ग मेँ जाता है। कोन से 
तीन ? (१) कुशल कायक, (२) कुशल वाक्षर्म एवं (३) कुशल मनः कर्म । इन तीन धर्मो से 
युक्त पुरुष इनके परिणामस्वरूप स्वर्गगामी होता हे ॥'' ० 
२. सावद्य सूत्र ५. कर्मो से नरक 

,. “ "भिक्षुओ ! तीन धर्मो से युक्त पुरुष इनके फलस्वरूप नरकगामी होता हं । कौन से तीन 
८१) सावद्य (सदोष, निन्दित) कायकर्म, (२) सावद्य वाक्घर्म, (२) सावद्य मनः कर्म । 
भिक्षुओ! इन सदोष धर्मो से युक्त पुरुष नरकगामी ही होता हे। 

' "तथा, भिक्षुओ ! इन तीन धर्मो से युक्त पुरुष इनके परिणामस्वरूप स्वर्ग मं पहुंचता हे । कोन 
से तीन 2 अनवद्य (अनिन्दित, निर्दोष) कायकर्म, अनवद्य वाक्ष्मं एवं अनवद्य मनःक्ं। 
भिक्षुओ ! इन तीन कर्मो से युक्त पुरुष इनके परिणामस्वरूप स्वगं मे जाता हे॥'' ढ्‌ 
२. विषम सूत्र : : कर्मो से ही नरक-स्वर्गगामिता 

...“ भिक्षुओ! तीन धर्मो से ..-पूर्वसूत्रवत्‌... (९) विषम (विपरीत कषटप्रद) कायकर्म, 
(२) विषम वाक्छर्म एवं (३) विषम मनःकर्म से...नरकगामी ही होता है । 

' “तीन धर्मो से युक्त ...पूर्वसूत्रवत्‌... (१) सम (उचित सुखप्रद) कायकर्म, (२) सम 
वाक्छर्म एवं (३) सम मनःकर्म से युक्त... स्वर्ग मे जाता हे ॥'' १ 








३८.२४ अङ्गुत्तरनिकायपालि 


` मनोकम्मेन-- इमेहि खो, भिक्खवे, तीहि धम्मेहि समन्नागतो यथाभतं निक्छित्तो एवं सगे ' 
ति॥ 2 

५. पठमखतसुत्तं : "' तीहि, भिक्खवे, धम्पेहि समनत्रागतो बालो अव्यत्तो 
अआसप्पुरिसो खतं उपहतं अत्तानं परिहरति, सावज्जो च होति सानुवज्जो च विज्जूनं, बहुं च 
पुञ्जं पसवति। कतमेहि तीहि ? अकुंसलेन कायकम्मेन, अकुसलेन वचीकम्मेन, 
अकुसलेन मनोकम्मेन- इमेहि खो, भिक्खवे, तीहि धम्मेहि समन्नागतो बालो अव्यत्तो 
असप्पुरिसो खतं उपहतं अत्तानं परिहरति, सावज्जो च होति सानुवज्जो च विञ्जूनं, बहुं च 
अपुञ्जं पसवति। 

'" तीहि, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागतो पण्डितो वियत्तो सप्पुरिसो अक्खतं अनुपहतं 
अत्तानं परिहरति, अनवज्जो च होति अननुवज्जो च विञ्जूनं, बहुं च पुञ्जं पसवति। 
कतमेहि तीहि ? कुसलेन कायकम्मेन, कुसलेन वचीकम्मेन, कुसलेन मनोकम्मेन ...पे०... 
बहुं च पुञ्जं पसवती '' ति॥ ध 

६. दुतियखतसुत्तं : तीहि, भिक्खवे ...पे०... सावज्जेन कायकम्मेन, सावज्ञेन 
वचीकम्मेन, सावज्जेन मनोकम्मेन ...पे०... 

[8.298] तीहि, भिक्खवे ...पे०... अनवज्जेन कायकम्मेन, अनवज्जेन वचीकम्मेन, 


अनवज्जेन मनोकम्मेन ...पे०... ॥ 0) 
४. अशुचि सूत्र ¦ : कर्मो से ही नरक-स्वर्गगामिता 


...““भिक्षुओ ! तीन धर्मो से ...पूर्ववत्‌... (१) अशुचि (पापमय) कायकर्म, (२) अशुचि 
वाक्कर्म एवं (३) मनःकर्म से... नरकगामी ही होता है । 
‹*तीन धर्मो से युक्त ...पूर्ववत्‌... (१) शुचि (पुण्यमयनकुशल) कायकर्म, (२) शुचि 
वाक्कर्म एवं (३) शुचि मनःकर्म से... स्वर्ग में जाता हे ॥'! 
५. प्रथम क्षत सूत्र कर्मो से सदोष-निर्दोष पुरुष 
'“भिक्षुओ। तीन धर्मो से युक्त मूर्ख, नासमञ्ञ असत्‌ पुरुष स्वयं को नष्ट एवं व्रणित 
(घायल) हुआ मानने लगता है, वह दोषयुक्त हो जाता दै, तथा विज्ञजन भी उसको निन्दा ही करते 
हे । इनके कारण वह अपने लिये पापराशि ही सञ्चित करता है। कोन से तीन ? (१) अकुशल 
कायकर्म, (२) अकुशल वाक्र्म एवं (३) अकुशल मनःकर्म। भिक्षुओ ! इन तीन धर्मो से युक्त 
मूर्ख, नासमद्च असत्‌ (पापी) पुरुष स्वयं को क्षत (नष्ट) एवं उपहत (ब्रणित) ही स्वीकार करता 
हे । विद्रान्‌ भी इसकी निन्दा करते है, तथा वह अपने लिये भी पापराशि का ही सञ्चय करता हे । 
(इसके विपरीत) "“भिक्षुओ। तीन धर्मो से युक्त पण्डित, चतुर एवं सत्‌ (पुण्यवान्‌) पुरुष 
स्वयं को अक्षत एवं अनुपहत मानता है, उसका आचरण निर्दोष होता है, तथा विद्रजन भी उसकी 
प्रशंसा ही करते है तथा वह इन कर्मो के सहारे से अपने लिये पुण्यराशि का ही सञ्चय करता हे । 
किन तीन धर्मो से ? (१) कुशल कायकर्म से, (२) कुशल वाक्घर्म से, एवं (३) कुशल मनः कर्म 
से ...पूर्ववत्‌... पुण्यराशि का ही सञ्चय करता हे ॥'' 0 
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७. ततियसरतसुत्तं : तीहि, भिक्खवे ...पे०... विसमेन कायकम्मेन, [4५.274] 
विसमेन वचीकम्मेन, विसमेन मनोकम्मेन .-.पे०... । 

तीहि, भिक्खवे ...पे०... समेन कायकम्मेन, समेन वचीकम्मेन, समेन [.294] 
मनोकम्मेन ...पे०...॥ © 

८. चतुत्थखतसुत्तं : '“ तीहि, भिक्खवे ...पे०... असुचिना कायकम्मेन, असुचिना 
वचीकम्मेन, असुचिना मनोकम्मेन ...पे०... । 

'" तीहि, भिक्खवे, ...पे०... सुचिना कायकम्मेन, सुचिना वचीकम्मेन, सुचिना 
मनोकम्मेन--उमेहि खो, भिक्खवे, तीहि धम्मेहि समन्नागतो पण्डितो वियत्तो सप्पुरिसो 
क्खतं अनुपहतं अत्तानं परिहरति, अनवज्जो च होति अननुवज्जो च विज्जूनं, बहुं च 


पुञ्जं पसवती*' ति॥ @ 
९. वन्दनासुत्तं : '' तिस्सो इमा, भिक्खवे, वन्दना । कतमा तिस्सो ? कायेन, वाचाय, 
मनसा--इमा खो, भिक्खवे, तिस्सो वन्दना" ति॥ © 


९०. पुव्बण्हसुत्तं : '“ ये, भिक्खवे, सत्ता पुब्बण्ठसमयं कायेन सुचरितं चरन्ति, 
वाचाय सुचरितं चरन्ति, मनसा सुचरितं चरन्ति, सुपुन्ब्ण्हो, भिक्खवे, तेसं सत्तान 
र्रर 
६. द्वितीय क्षत सूत्र : : तीन धर्मो से सदोषता एवं निर्दोषता 

'" भिक्षुओ ! इन तीन धर्मो से पर्ववत्‌... (१) सावद्य कायकर्म से, (२) सावद्य वाक्घर्म 
से एवं (३) सावद्य मनःकर्म से... पापराशि का ही सञ्चय करता हे। 

(इसके विपरीत) ““भिक्षुओ! इन तीन धर्मो से ..-पर्ववत्‌.. (१) निरवद्य ( निर्दोष) 
कायकर्म से, (२) निरवद्य वाकषर्म से एवं (३) निरवद्य मनःकर्म से... पुण्यराशि का सञ्चय करता 


हि ॥"' © 
७. तुतीय क्षत सूत्र : : तीन धर्मो से विषमता एवं समता 


.. “* भिक्षुओ ! इन तीन धर्मो से युक्त पर्ववत्‌... (१) विषम कायकर्म से, (२) विषम 
वाक्कर्म से, एवं (३) विषम मनः कर्म से... अत्यधिक पापराशि का सञ्चय करता हे। 

(इसके विपरीत) ““भिक्षुओ! इन तीन धर्मो से पूर्ववत्‌... (१) सम कायक से, 
(२) सम वाक्घर्म से एषं (३) सम मनःकर्म से ...पूर्ववत्‌... अतिशय पुण्यराशि का सञ्चय करता 
टे॥'! © 
८. चतुर्थ क्षत सूत्र : : त्रिविध कर्मो से अशुचिता एवं शुचिता 

+" भिक्षुअओ ! तीन धर्मो से ..-पूर्ववत्‌... (१) अशुचि (पापमय) कायकर्म से, (२) अशुचि 
वाक्कर्म से, एवं (३) अशुचि मनःकर्म से ..पूर्ववत्‌... । 

'"भिक्षुओ ! तीन धर्मो से .. पूर्ववत्‌... (१) शुचि (पुण्यमय) कायकर्म से, (२) शुचि 
वाक्कर्म से, एवं (३) शुचि मनःकर्म से ..पूर्ववत्‌... । इन तीन धर्मो से युक्त पण्डित, चतुर सजन 
स्वयं को अक्षत, अनुपहत स्वीकार करता हे । वह अनवद्य होता है, तथा पण्डितजन भी उसको 
प्रशंसा करते है । वह अपने लिये अतिशय पुण्यराशि एकत्र करता है ॥'' @ 
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"ये, भिक्खवे, सत्ता मज्न्हिकसमयं कायेन सुचरितं चरन्ति, वाचाय सुचरितं 
चरन्ति, मनसा सुचरितं चरन्ति, सुमज्खन्हिको, भिक्खवे, तेसं सन्तानं । 
[8.299]'“ ये, भिक्खवे, सत्ता सायन्हसमयं कायेन सुचरितं चरन्ति, वाचाय सुचरितं चरन्ति, 
मनसा सुचरितं चरन्ति, सुसायन्टो, भिक्खवे, तेसं सत्तानं ति। 
` सुनक्खत्तं सुमङ्गलं, सुपभातं सुहद्वितं। 
सुखणो सुमुहुत्तो च, सुयिदं ब्रह्मचारिसु॥ 
` पदक्खिणं कायकम्मं, वाचाकम्मं पदक्िणं | 
पदक्खिणं मनोकम्मं, पणीधि ते पदक्िणे। 
पदक्खिणानि कत्वान, लभन्तत्थे पदक्छिणे ॥ 


[14.275] "^ ते अत्थलद्धा सुखिता, विरूख्ा बुद्धसासने। 
अरोगा सुखिता होथ, सह सब्बेहि जातिभी ' ' ति॥ © 
मङ्लवग्गो पन्नरसमो ॥ 
तस्सुदानं 

अकुसलं च सावज्ञं, विसमासुचिना सह। 
चतुरो खता वन्दना, पुव्बण्ेन च ते दसा ति॥ © 
ततियो पण्णासको समत्तो ॥ 
९. वन्दना सूत्र त्रिविध वन्दना 
''भिक्षुओ! ये तीन प्रकार कौ वन्दना (स्तुति) होती है। कोन सी तीन ? (९) काय से 
(२) वचन से, एवं (३) मन से । भिक्षुओ । यह त्रिविध वन्दना होती हे ॥'' © 
९०. पूर्वाह्न सूत्र त्रिसन्ध्य मङ्गल 


““भिक्षुओ। जो प्राणी प्रातःकाल अपने शरीर से सुचरित पूर्णं करते हँ, अपनी वाणी से 
अपने मन से सुचरित पूर्णं करते है, उन प्राणियों का प्रातःकाल अतिशय मङ्गलमय होता हे। (१) 

'“भिक्षुओ! जो प्राणी मध्याहकाल मेँ शरीर, वाणी एवं मन से सुचरित पूर्णं करते हैँ, उनका 
मध्याह मद्गलमय व्यतीत होता है । (२) 

'"भिक्षुओ! जो प्राणी सायद्धाल से शरीर, वाणी एवं मन से सुचरित करते है, उन प्राणियों का 
सायङ्काल भी मङ्गलमय ही व्यतीत होता हे ॥ (३) 

"शुभ नक्षत्रों से सम्पृक्त मङ्गलमय प्रातःकाल यदि सत्कर्मो से युक्त हो, वेसा क्षण वैसा मुहूर्त 
यदि ब्रह्मचारी साथियों के बीच स्वाध्याय मे बिताया जाय ॥ 

'“-यदि उसके कायकर्म, वाक्तर्म एवं मनः कर्म प्रदशिक्षणा (पूजा) के योग्य हों तो एसे 
सत्पुरुष की (सम्मान हेतु) प्रदक्षिणा कौ जानी चाहिये। उसको प्रणाम करना चाहिये। एेसी 
प्रदक्षिणा करने वाला भी (इसके फलस्वरूप) जनता से प्रकृष्ट दान का भागी होगा ॥ 

'“ठेसे प्रदक्षिणा करने बालों का प्रयोजन स्वतः सिद्ध हो जाता है, वे सदा सुखी ही रहैगे, तथा 
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९६. अचेलक वग्गो 


९-७. “तिस्सो इमा, भिक्खवे, पटिपदा। कतमा तिस्सो 2 आगाठ्हा परिपदा, 


निच्दामा परिपदा, मच्छिमा परिपदा। कतमा च, भिक्खवे, आगाख्हा [8.300,2.295] 
परिषदा 2 इध, भिक्वे, एकच्चो एवेवादी होति एवंदिद्धि-' नत्थि कामेसु दोसो" ति। सो 
कामेसु पातव्यतं आपज्जति। अयं वुच्चति, भिक्खवे, आगाच्न्हा परिपदा। 

"कतमा च, भिक्छवे, निज्ज्ञामा पटिपदा ? इध, भिक्खवे, एकच्चो अचेलको होति 
मुत्ताचारो, हत्थापलेखनो, न एहिभदन्तिको, न तिद्रभदन्तिको, नाभिहरं न उदिस्सकतं न 
निमन्तनं सादियति। सो न कुम्भिमुखा परिग्गण्ाति, न कठ्डोपिमुखा परिग्गण्हाति न 
एठ्छकमन्तरं न दण्डमन्तरं न मुसलमन्तरं न द्धित्नं भुञ्जमानानं न गब्भिनिया न पायमानाय न 
पुरिसन्तरगताय न सङ्क्तीसु न यत्थ सा उपद्वितो होति न यत्य मव्खिका सण्डसण्डचारिनी 
न मच्छं न मंसं न सुरं न मेरयं, न थुसोदकं पिवति। सो एकागारिको वा होति एकालोपिको, 
द्वागारिको वा दक्तिया यापेति, द्वीहि पि दत्तीहि यापेति...सत्तहि पि दत्तीहिं यापेतिः एकाहिकं 
पि आहारं आहरेति, द्वाहिकं पि आहारं आहारिति...सत्ताहिकं पि आहार आहारिति-इति 
एवरूपं अद्धमासिकं पि परियायभत्तभोजनानुयोगमनुयुत्तो विहरति सो साकभक्खो पि होति, 
सामाकभक्खो पि होति, नीवारभक्खो पि होति, दहुलभक्खो पि होति, हटभक्छो 4.276] 
पि होति, कण्डभक्खो पि होति, आचामभक्खो पि होति, पिञ्जाकभक्खो पि होति, 
तिणभक्छो पि होति, गोमयभक्खो पि होति, वनमूलफलाहारो यापेति पवत्तफलभोजी । 
~ ___ ~ ----------~-----~---~---~--~ 
बुद्धशासन में मर्गारूढ्‌ रहैग, नीरोग (स्वस्थ) रहते हुए, भरे पूर परिवार के साथ सुखानुभव ही 
करेगे ॥' मङ्कलवगं पञ्चदश सम्पन्न ॥ ® 

इस वर्ग (में व्याख्यात सूत्र ) कौ सूची 

१. अकुशल सूत्र, २. सावद्य सूत्र, ३. विषम सूत्र, ४. अशुचि सूत्र, ५. प्रथम क्षत सूत्र, 
६. द्वितीय क्षत सूत्र, ७. तृतीय क्षत सूत्र, ८. चतुर्थं क्षत सूत्र, ९. वन्दना सूत्र, एवं १०.पूर्वाह सूत 9 





९६. अचेलकवगं 

१-७. "“भिक्षुओ ! यहोँ तीन प्रतिपदं (मार्ग या उपाय) है । कौन सी तीन ? (१) आगाढ 
प्रतिपदा, (२) निर्ध्याम प्रतिपदा एवं (३) मध्यम प्रतिपदा। 

‹“भिक्षुअओ ! यहो आगाढ प्रतिपदा किसे कहते हँ ? यहा, भिक्षुभो! कोई इस मत का उपदेष्टा 
एवं माननेवाला है-“ कामभोगं म कोई दोष नहीं है ।' वह एेसा मानता हुआ उन कामभोगं मे 
आस्वाद (रस) लेता है । इरो कहते है, भिक्षुभओ! आगाढ (कठोर) प्रतिपदा । (१) 

*" ओर, भिक्षुभ! निरध्यांम ( कठोर या दग्ध ) प्रतिपदा क्या है ? य्ह, भिक्षुभ! कोई 
अचेलक (नग्ननिर्वखर) सभी (साधुजनोचित) आचार-विचारों का त्याग कर, भोजन के बाद 
थाली एवं हाथ को चाटे, न आगत अतिथि को यह कहे-"जाओ, भन्ते! न किसी जते हुए को 
यह करहे-' आओ, भन्ते! न बुलाकर दी गयी भिक्षा को ले, न “ठहरिये' कहकर दी गयी भिक्षा 
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सो साणानि पि धारेति, मसाणानि पि धरति, छवदुस्सानि पि धरति, पंसुकूलानि पि 
धारेति, तिरीटानि पि धारेति, अजिनं पि धारेति, अजिनक्खिपं पि धरति, कुसचीरं पि धरति, 
[२.296] वाकचीरं पि धारेति, फलकचीरं पि धारेति, केसकम्बलं पि धरति, वाव्टकम्बलं पि 
धारेति, उलूकपक्खिकं पि धारेति, केसमस्सुलोचको पि होति केसमस्सुलोचनानुयोग- 
[85.301] मनुयुत्तो, उन्भदुको पि होति आसनपरिक्छित्तो, उक्कुटिको पि होति उक्कुटि- 
कप्पधानमनुयुत्तो, कण्टकापस्सयिको पि होति कण्टकापस्सये सेय्यं कप्पेति, सायततियकं 
पि उदकोरोहनानुयोगमनुयुत्तो विहरति--इति एवरूपं अनेकविहितं कायस्स आतापन- 
परितापनानुयोगनुयुत्तो विहरति। अयं वुच्चति, भिक्छवे, निच्छामा परिपदा। 
कतमा च, भिक्खवे, मज्ज्िमा पटिपदा ? इध, भिक्खवे, भिक्छु काये 
कायानुपस्सी विहरति आतापी सम्पजानो सतिमा विनेय्य लोके अभिच््यादोमनस्सं; वेदनासु 
..-पे०... चित्ते ...पे०... धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति आतापी सम्पजानो सतिमा विनेय्य 
लोके अभिच्छ्ादोमनस्सं। अयं वुच्चति, भिक्खवे, मच्छिमा परिपदा। इमा खो, भिक्खवे, 
तिस्सो पटिपदा ति। 
तिस्सो इमा, भिक्खवे, पटिपदा। कतमा तिस्सो ? आगाव्ट्हा परिपदा, निच्ामा 
परिपदा, मचज्छ्िमा परिपदा। कतमा च, भिक्खवे, आगाठ्हा पटिपदा ...पे०... अयं वुच्चति, 
भिक्खवे, आगाव््ा परिपदा। 





को ले, न उसके लिये लायी गयी भिक्षा को ले, न निमन्त्रित भिक्षा को ले, न उसी के लिये पकायी 
गयी भिक्षा (भोजन) को ले, न भोजनपात्र (हांडी आदि) से सीधे निकाली गयी भिक्षाकोले,न 
ओंखल (उदूखल) मूसल या दण्ड के बीच से लायी गयी भिक्षा को ले, न गर्भिणी द्वारा दी गयी 
भिक्षाकोले, न शिशु को दूध पिलाती खी से भिक्षाले, न भिक्षा देते समय किसी पुरुष के बीच 
से निकल जाने पर भिक्षा ले, न अन्य पुरुष के पास गयी खरी (सङ्धित्ती) से भिक्षा ले, न चन्दा 
मोगकर बनाये गये भोजन कौ भिक्षा ले, न जहाँ कुत्ता खडा हो वहोँ भिक्षा ले, जहाँ मक्खियाँ 
भिनभिना रही हों वर्ह भिक्षा ले, न पकायी मछली या पकाया मांस भिक्षा में ले, न मद्य, न मैरेय, 
न तुषोदक (चावल का सड़ा हुञजा जल) भिक्षा में लेकर पीवे। वह (अचेलक) एक ही द्वार (घर) 
से भिक्षालेताहे, या एक ही ग्रास खाता है, दो द्वार (घर) से भिक्षालेताहैयादो ग्रास ही खाता 
हे... सात द्वार (घर) से भिक्षा लेता है, या सात ग्रास हो जाता है । वह एक ही कडचछी (द्वी) भिक्षा 
लेता हे, दो कड्कछी ही भिक्षा लेता है... सात कड्छी ही भिक्षा लेता है। वह दो दो दिन बीच में 
छोड़कर भिक्षा लेता है, सात सात दिन बीच में छोडकर भिक्षा लेता है--इस तरह वह आधे आधे 
मास (पक्ष) का भी अन्तर देकर पर्याय भोजन की भिक्षा करता है। 

"" वह केवल शाक-सन्जी ही खाता है, केवल सोवा खाकर रहता है, या केवल नीवार 
(ति न्नी धान) खाकर ही रहता हे, वह दहल (एक प्रकार का हीन कोठि का चावल) खाकर ही 
रहता है, जल में उगी हुई सेवाल खाकर ही रहता है, कण खाकर भी रहता है, कोँजी (आचाम) 








३. तिकनिपातो ३८९ 


"कतमा च, भिक्खवे, निच्ज्ञामा परिपदा ? ...पे०... अयं वुच्चति, भिक्खवे, 
निच्छ्रामा परिपदा। 

"कतमा च, भिक्खवे, मज्ज्िमा परिपदा 2 इध, भिक्खवे, भिक्खु अनुप्पन्नानं 
पापकानं अकुसलानं धम्मानं अनुप्पादाय छन्दं जनेति वायमति विरियं आरभति चिन्त 
पग्गण्हाति पदहति; उप्पन्नानं पापकानं अकुसलानं धम्मानं पहानाय छन्दं जनेति वायमति 
विरियं आरभति चित्तं पग्गण्हाति पदहति; अनुप्पत्नानं कुसलानं धम्मानं उप्पादाय छन्दं 
जनेति वायमति विरियं आरभति चित्तं पग्गण्डाति पदहति; उष्पन्नानं कुसलानं [14.277] 
धम्मानं ठितिया असम्मोसाय भिय्योभावाय वेपुल्लाय भावनाय पारिपूरिया छन्दं जनेति 
वायमति विरियं आरभति चित्तं पग्गण्हाति पदहति... । [र.297] 

"* छन्दसमाधिपधानसह्भारसमन्नागतं इद्धिपादं भावेति विरियसमाधि -..पे०... 
चित्तसमाधि ...पे०... वीमंसासमाधिपधानसङ्कारसमन्नागतं इद्धिपादं भावेति -..पे०...। 
-_-_]]-]]-----------_-__________ 
पीकर ही रह जाता है, खली (पिण्याक) खाकर ही रह जाता है, तृण खाकर ही रह जाता हे, गोबर 
खाकर ही रह जाता है, वन के कन्द, मूल, फल, फूल, तोड़कर उनको खार ही रह जाता हे । 

वह सन से बना वस्र भी पहनता है, मसाण (मसृण=चिकने) वत्र ही पहनता हे, श्मशान 
के शवो से उतरे वख ही पहनता है, गलियों मे पड़े कपडे (चिथडे) हौ पहनता है, वृक्षों से उतरे 
वल्कल (तिरीट) पहनता हे, चर्म भी पहनता है, मृगचर्म मे छेदकर ( अजिनक्खिप) उसमे शरीर 
डालकर रहता है, कुश (दर्भ) से बनाये वस्र भी पहनता हे, वृक्ष कौ छाल ( वाक्चीर) से बनाये 
वख भी... काष्ठ से बनाये वस्त्र भी... केशों से बनाये कम्बलो के वस्त भी... उल के पंखों से बने 
वख भी धारण करता है । वह अपने केश तथा दादी-मूछ के बाल नोच नोच कर उखाड्ता रहता 
है या दूसरों से उखड्वाता रहता है । वह निरन्तर खड़ा रहता है, आसन पर कभी नहीं खडा रहता, 
वह उकड्‌ ही बैठा रहता है । कोयो पर बेठता है, कोयं पर हौ सोता है, काठ के तख्ते पर ही सोता 
है, भूमि पर ही सोता है । तीनों काल (प्रातः, सायं, मध्याह) स्नान करता हे । इस तरह, अनेक प्रकार 
से शरीर को कष्ट देनेवाली क्रियाओं से साधना करता हे । भिक्ुओ ! यह कहलाती हे साधना की 
निर्ध्याम (कठोर या दग्ध) प्रतिपदा (मार्ग) *। (२) 

स्मृतिप्रस्थान : **फिर, भिक्षुओ ! साधना की मध्यमा प्रतिपदा (मध्यम मार्ग) क्या है > 
यौ, भिक्चुओ ! कोई साधक भिक्ु (१) काया में कायानुदर्शन करता हओ प्रयासपूर्वक स्मृतिमान्‌ 
एवं सम्प्रजन्ययुक्त होकर लोक में अभिध्या (लोभ) एवं दौर्मनस्य (वैस्देष) का त्याग कर साधना 
करता है (२) वेदनाओं मे वेदनानुदर्शन करता हुआ..., (३) चित्त मं चिततानुदशेन करता हुआ, 
तथा धमो मे धरमनुदर्शन करता हुआ प्रयासपूरवक पूर्ववत्‌. साधना करता हे । यह, भि ! 
कहलाती है साधना की मध्यमा प्रतिपदा । (२) । 


भिक्षुओ ये कहलाती है साधना की तीन प्रतिपदा ॥ (९) 


१. यह प्रसङ्ग दीघनिकाय के महासिंहनादसूत्र (८) (प्‌० १७७-७८) मे भौ वर्णित है, जिज्ञासु बहौ भी देख 
सकते है। --स०। 








३९० अङ्गुत्तरनिकायपालि 


` सद्धिद्धियं भावेति... विरियिन्ियं भावेति... सतिद्धियं भावेति... समाधिन्दियं 
भावेति... पञ्जिद्ियं भावेति ... | 

` सद्धाबलं भावेति... विरियबलं भावेति... सतिबलं भावेति समाधिबलं 
भावेति... पञ्ञाबलं भावेति ...| 

` सतिसम्बोच्छङ्गं भावेति... धम्मविचयसम्बोच्छ्गं भावेति... विरियसम्बोच्द्धं 
[8.302] भावेति... पीतिसम्बोच्छन्घं भावेति. पस्सद्धिसम्बोच्छद्धं भावेति... 
समाधिसम्बोच्द्धं भावेति. उपेक्खासम्बो्छद्धं भावेति ... । 

` सम्मादिद्ं भावेति... सम्मासङ्कपपं भावति... सम्मावाचं भावेति... सम्माकम्मनत 
भावेति... सम्माआजीवं भावेति सम्मावायामं भावेति... सम्मासतिं भावेति... 


फिर, भिक्षुओ। ये तीन प्रतिपदा भी है। कौन तीन? (१) आगाढ (तीव्र आसक्ति) 
प्रतिपदा; (२) निर्या प्रतिपदा, एवं (३) मध्यमा प्रतिपदा। भिक्षुओ ! इनमें आगाद प्रतिपदा कौन 
हे ? -..पूर्ववत्‌ ..। 

 निर्ध्याम प्रतिपदा कौन है ? .. पूर्ववत्‌ ..। 

सम्यक्‌ प्रधान : फिर, भिक्षु! मध्यमा प्रतिपदा कोन है ? यहाँ भिक्षुओ। जो भिक्ष 
पत्यत पापमय अकुशल धर्मो को अनुत्पत्ति के लिये मन बनाता हे, तदर्थ प्रयास करता है, शक्ति 
लगाता है, तदर्थ चित्त को निगृहीत करता ठै; उत्पन्न पापमय धर्मो के प्रहाण के लिये. ; अनुत्पन्न 
कुशल धर्मो क उत्पत्ति के लिये... उत्पत कुशल धर्मो की.स्थिति के लिये, नष्ट न हो जाने के लिये, 
इनकी वृद्धि के लिये, भावना के लिये, पूर्णता के लिये, मन बनाता है, प्रयास करता हे, अपनी शक्ति 
(सामर्थ्य) का प्रयोग करता है, तदर्थ चित्त को निगृहीत करता दै । ..पूर्ववत्‌ .. ॥ (२) © 

चार ऋष्दिपाद : ..-पूर्ववत्‌.. छन्द समाधि प्रधान संस्कारों से युक्त ऋद्धिपाद की भावना 
करता है... वीर्यसमाधिप्रधान चित्तसमाधिप्रधान... मीमांसासमाधिप्रधान-संस्कारों से युक्त 
ऋद्धिपाद की भावना करता है। .. पर्ववत्‌... ॥ (३) ¢ 

पोच इन्द्रियां : .. पूर्ववत्‌... श्रद्ध्दिय की भावना करता है वीर्य्य की भावना करता 
है... स्मृतीन्द्िय की भावना करता है... समाधीन्दिय की भावना करता हे... प्रलेन्दिय की भावना 
करता हे... पूर्ववत्‌... ॥ (४) 

पोच बल : ..पूर्ववत्‌... श्रद्धाबल कौ भावना करता हे... वीर्यबल की भावना करता हे. 
स्मृतिबल को भावना करता है... समाधिबल कौ भावना करता हे... प्र्ाबल की भावना करता 
हे..-पूर्ववत्‌... ॥ (५) क 

सात सम्बोध्यद्ग : .पूर्ववत्‌.. स्मृतिसम्बोध्यद्ख 
धर्मविचयसम्बोध्यदङ्ग॒की भावना करता हे. र वीवो ४५५७ य + | 
्रीतिसम्बोध्यङ्ग की भावना करता है प्रश्र्पिसम्बोध्यङ्ग की भावना करता है. 
समाधिसम्बोध्यङ्क की भावना करताहै उपेक्षासम्बोध्यद्ग की भावना करता हे...पूर्ववत्‌ .. ॥ (६) 

अष्ट्गिक मार्गं : पूर्ववत्‌. सम्यष्दष्टि को भावना... सम्यक्सङ्कल्प की भावना 1 


३. तिकनिपातो २९९१ 


सम्मासमाधिं भावेति ...। जयं वुच्चति, भिक्खवे, मन्ज्िमा परटिपदा। इमा खो, भिक्खवे, 


तिस्सो परिपदा'' ति॥ @ 
अचेलकवग्गो सोठ्समो ॥ 
तस्सुदानं 
सतिपद्रानं सम्मप्पधानं, इद्धिपादिन्दियेन च। 
बलं बोज्छज्लो मग्गो च, पटिपदाय योजये ति॥ © 


९७. कपम्मपथपेय्यालं 

९-२०. "तीहि, भिक्खवे, धम्मेहि समत्नागतो यथाभतं निक्खित्तो एवं निरये। 
कतमेहि तीहि ? अत्तना च पाणातिपाती होति, परं च पाणातिपाते समादपेति, पाणातिपाते च 
समनुञ्जो होति। इमेहि खो, भिक्खवे, तीहि धम्मेहि समत्नागतो यथाभतं निक्खित्तो ॥4.278] 
एवं निरये। 

"तीहि, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागतो यथाभतं निक्खित्तो एवं सगगे। कतमेहि 
तीहि ? अत्तना च पाणादिपाता पटिविरतो होति, परं च पाणातिपाता वेरमणिया समादपेति, 
पाणातिपाता वेरमणिया च समनुञ्जो होति... एवं सगगे॥ 





सम्यववाक की भावना... सम्यक्घर्मान्त की भावना... सम्यगाजीव को भावना... सम्यग्व्यायाम को 
भावना... सम्यवसमृति की भावना... सम्यक्समाधि की भावना करता हे । भिक्षु! यह कहलाती 
है- मध्यमा प्रतिपदा। भिक्षु! ये तीन प्रतिपदा (साधनामारग) कहलाती हे ॥ (७) व 
अचेलकवगं षोडश सम्पन्न ॥ 

इस वर्ग (में व्याख्यात सूत्रं ) को सूची 
१. स्मृतिप्रस्थान, २. सम्यक्प्रधान, ३. ऋद्धिपाद, ४. पञ्चइन्दरिय, ५. पञ्चबल, ६. सप्त 
सम्बोध्यङ्ग, एवं ७. अष्टङ्धिक मार्ग ॥ @ 


९७. कर्मपथ पेय्याल 

१-१०. "“भिक्षुभ ! इन तीन धर्मौ से युक्त पुरुष जैसे आया था वैसे ही पुनः नरक मे जा 
गिरेगा। किन तीन धर्मो से? 
के लिये प्रोत्साहित करता है; या (ग) प्राणातिपात को स्वीकृत करता हे, उसका समर्थन करता है । 
भिक्षु! ये तीन धर्म होते है जिनसे सम्पृक्त हुआ पुरुष जैसा आया था वैसा ही पुनः नरक म जा 
गिरता है । (क) 

'“ परन्तु. भिक्षुओ ! इन तीन धर्मो से युक्त पुरुष जेसा आया था वैसा ही पुनः स्वर्ग मे पच 
जाता हे । कौन से तीन धर्म 2 (क) प्राणातिपात से स्वयं विरत रहता है, तथा (ख) दूसरों को इस 








३९२ अङ्कत्तरनिकायपालि 


'' अत्तना च अदित्नादायी होति, परं च अदित्नादाने समादपेति, अदिन्नादाने च 
समादपेति, अदिन्नादाने च समनुञ्जो होति... एवं निरये। 

'' अत्तना च अदित्नादाना पटिविरतो होति, परं च अदित्नादाना वेरमणिया समादपेति, 
अदित्नादाना वेरमणिया च समनुञ्जो होति... एवं सगगे॥ 
[8.303.298] '“ अत्तना च कामेसुमिच्छाचारी होति, परं च कामेसुमिच्छाचारे समादपेति, 
कामेसुमिच्छाचारे च समनुञ्जो होति... एवं निरये। 

'“ अत्तना च कामेसुमिच्छाचारा पटिविरतो होति, परं च कामेसुमिच्छाचारा वेरमणिया 
समादपेति, कामेसुमिच्छाचारा वेरमणि च समनुञ्जो होति... एवं सग्े॥ 

'“ अत्तना च मुसावादी होति, परं च मुसावादे समादपेति, मुसावादे च समनुञ्जो 
होति... एवं निरये। 

"* अत्तना च मुसावादा पटिविरतो होति, परं च मुसावादा वेरमणिया समादपेति, 
मुसावादा वेरमणिया च समनुञ्जो होति... एवं सग्गे। 

` '“ अत्तना च पिसुणवाचो होति, परं च पिसुणाय वाचाय समादपेति, पिसुणाय 


वाचाय च समनुञ्मो होति... एवं निरये। 





विरति के लिये प्रोत्साहित करता हे, एवं (ग) प्राणातिपात विरति क स्वीकृति देता हे या उसका 
समर्थन करता है ...पूर्ववत्‌... सीधा स्वर्ग मे... । (ख) (१) 

चोरी-- ..-पर्ववत्‌... स्वयं न दिये हुए को लेता है (चौरी करता है), तथा चौरी के लिये 
दूसरों को भी प्रोत्साहित करता है, या दूसरों को इस चौरी कौ स्वीकृति देता हे या उसका समर्थन 
करता है... सीधा नरक मे... । (क) 

. पूर्ववत्‌. स्वयं न दिये हुए को न लेता हे, तथा इसे न लेने के लिये दूसरों को प्रोत्साहित 
करता है, ओर इसकी स्वीकृति या इसका अनुमोदन करता हे ...पूर्ववत्‌..। (ख) (२) 

कामभोगों मेँ मिथ्याचार : ..पूर्ववत्‌... स्वयं काममिथ्याचार (व्यभिचार) में लिप्त रहता 
है, दूसरों को भी एतदर्थ प्रोत्साहित करता है तथा दूसरों को इसकी स्वीकृति या इसका समर्थन 
करता हे... सीधा नरक में... । (क) 

पूर्ववत्‌ .. “स्वयं काममिथ्याचारो से दूर रहता दै, दूसरे को दूर रहने के लिये प्रोत्साहित 
करता है तथा दूसरों के काममिथ्याचार से विरति की स्वीकृति तथा समर्थन करता हे वह सीधा स्वग 
मे...पूर्ववत्‌ .. सीधा स्वर्ग मे... । (ख) (३) | 

असत्य भाषण ; जो स्वयं मृषावादी (असत्यभाषी) होता है, दूसरों को इसके लिये प्रेरित 
करता है तथा दूसरों के असत्यभाषण की स्वीकृति या उसका अनुमोदन करता दे... सौधा नरक 
मे... । (क) 
, पूर्ववत्‌. स्वयं असत्य भाषण से दूर रहता दै, दूसरौँ को इसके लिये प्रित भी र्हा कर्ता, 
तथा दूरौ के असत्य भाषण को न स्वीकृति देता है, न उसका अनुमोदन ही करता है... सौधा स्वर्ग 
मे... ॥ (ख) (४) 
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"“ अत्तना च पिसुणाय वाचाय पटिविरतो होति, परं च पिसुणाय वाचाय वेरमणिया 
समादपेति, पिसुणाय वाचाय वेरमणिया च समनुज्जो होति... एवं सगगे॥ 
"' अत्तना च फरुसवाचो होति, परं च फरुसाय वाचाय समादपेति, फरुसाय वाचाय 
च समनुञ्जो होति... एवं निरये । | 
'“ अत्तना च फरुसाय वाचाय परिविरतो होति, परं. च फरुसाय वाचाय [4.279] 
वेरमणिया समादपेति, फरुसाय वाचाय वेरमणिया च समनुञ्जो होति... एवं सगे ॥ 
"* अत्तना च सम्फप्पलापी होति, परं च सम्फप्पलापे समादपेति, सम्फप्पलापे च 
समनुञ्जो होति... एवं निरये। | | 
'" अत्तना च सम्फप्पलापा परिविरतो होति, परं च. सम्फण्पलापा वेरमणिया 
समादपेति, सम्फप्पलापा वेरमणिया च समनुञ्जो होति... एवं सगगे॥ 
"" अत्तना च अभिन्छ्ालु होति, परं च अभिन्जञाय समादपेति, अभिच्ज्राय च 
समनुजञ्जो होति... एवं निरये। । । 
"" अत्तना च अनभिन्दालु होति, परं च अनभिच््ाय समादपेति, अनभिच्जञाय च 
समनुञ्जो होति... एवं सग्गे ॥ 
^ _ ~~~ 
चगलखोरी : “जो स्वयं चुगलखोर होता है, साथ ही दूसरों को भी इसको प्रणा 
देता है तथा दूसरों को चुगलखोरी कौ स्वीकृति देता है, या उसका अनुमोदन करता है... सीधा 
नरक मे... । (क | 
, *"जो स्वयं चुगलखोरी ये दूर रहता है, तथा दूसरों को भी चुगलखोरी से दूर रहने कौ परेणा 
देता हे । ओर दूसरों को भी एेसा करने की स्वीकृति देता है या उनका अनुमोदन कप्ता हे... सीधा 
स्वर्ग मे... । (ख) (५. 
कठोर वाणी बोलना : '"जो स्वयं कटर वाणी बोलता है, ओर दूर को भी एेसा कएने 
की प्रेरणा देता है । ओर दूसरों के एसा किये हुए की स्वीकृति देता है या उसका अनुमोदन करता है... 
सीधा नरक में... । (क) वि 
' "जो स्वयं कठोर बाणी नहीं बोलता, दूसरों को भी इसके लिये प्रेरित नहीं करता। ओर दूसरे 
ठेसा करने वाले न स्वीकृत करता हे, न अनुमोदन ही करता है... सीधा स्वर्ग में। (ख) (६) 
"*जो स्वयं व्यर्थ प्रलाप करता रहता है, दूसरों को भी 





प्रलाप ( बकवाद ) करना : ्‌ 
इसके लिये प्रेरित करता हे । तथा एेसा करनेवालों को स्वीकृति एवं अनुमोदन देता है... सीधा 
नरक मे... । (क) | 


,* जो स्वयं प्रलाप नहीं करता, दूसरों को भी ठेसा न करने की प्रेरणा देता है ..पर्ववत्‌... 


(ख) (७) 

लोभ : *"जो स्वयं लोभ करता है, दूसरों को इसकी प्रणा भी देता हे । तथा दूसरों के एेसे 
कार्य की स्वीकृति एवं अनुमोदन प्रदान कस्ता हे वह सीधा नरक में... । (क) ४ 
(1-37) 
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'' अत्तना च व्यापत्नचित्तो होति, परं च व्यापादे समादपेति, व्यापादे च समनुञ्जो 
[8.304.२.299] होति... एवं निरये। 
ˆ" अत्तना च अव्यापत्नचित्तो होति, पर अव्यापादे समादपेति, अव्यापादे च समनुञ्जो 
होति... एवं सग्गे॥ 
`` अत्तना च मिच्छादिद्टिको होति, परं च मिच्छादिद्धिया समादपेति, मिच्छादिट्िया च 
समनुज्जो होति... एवं निरये। 
` अत्तना च सम्मादिद्विको होति, परं च सम्मादिद्धिया समादपेति, सम्मादिद्धिया च 
समनुञ्जो होति। इमेहि खो, भिक्वे, तीहि धम्मेहि समन्नागतो यथाभतं निक्खित्तो एवं 
सग्गे'' ति॥ 0 
कम्मपथपेय्यालं निद्वितं॥ 
तस्सुदानं 
पाणं अदित्रमिच्छा च, मुसावादी च पिसुणा। 
फरुसा सम्फप्पलापो च, अभिनच्छा व्यापाददिद्धि च। 
कम्मपथेसु पेय्यालं, तिककेन नियोजय ॥ ति॥ © 





परन्तु जो स्वयं भी लोभ नहीं करता, तथा दूसरों को इस (लोभ) की प्रेरणा भी नहीं 
देता ओर दूसरों के लोभ की स्वीकृति या उसे अनुमोदन प्रदान नहीं करता, वह सीधा स्वर्ग 
मे... । (ख) (८) 

द्वेष : “जो स्वयं दूसरों से देष करता है, दूसरों को भी सके लिये प्रेरित करता है; तथा जो 
दूसरों से द्वेष की स्वीकृति या अनुमोदन करता है वह सीधा नरक मे... । (क) 

` ' जिसका अपना चित्त द्वेषरहित होता है, दूसरों को दवेषरहित रहने की प्रेरणा देता है तथा जो 
दूसरों के द्वेषमय स्वीकृति एवं अनुमोदना करता है, वह सीधा स्वर्ग मे... ॥ (ख) (९) 

दृष्टि : "* जो स्वयं मिथ्यादृष्टि होता हआ दूसरोँ को भी मिथ्यादृष्टि होने के लिये प्रेरित करता 
है, तथा इस मिथ्यादृष्टि की स्वीकृति एवं अनुमोदन देता है... सीधा नरक मे... । (क) 

`` तथा जो स्वयं सम्यग्दृष्टि होता हुआ दूसरो को भी सम्यण्दृष्टि की प्रेरणा देता है, एवं जो 
अन्य को इस सम्यग्दृष्टि को स्वीकृति एवं समर्थन देता है... सीधा स्वर्ग मे. ॥ (ख) (१०) @ 


कर्मपथ पे्याल सप्तदश सम्पन्न ॥। 


इस वर्ग (में व्याख्यात सूत्रों ) की सूची 
इस वगं मं दश कर्मपथों की, अनुकूल प्रतिकूल रूप से व्याख्या की गयी है । वे दज कर्मपथ 
ये हेँ-- १. प्राणातिपात, २. अदत्तादान, ३. कामों मे मिथ्याचार, ४. मृषावाद, ५. पिशुनवाक्‌. 
६. परुषवाक्‌, ७. सम्प्रलाप, ८. अभिध्या (लोभ), ९. व्यापाद (देष) एवं १०. दृष्टि । इनमें प्रत्येक 


का त्रिक दिखाकर व्याख्यान किया गया है ॥ @ 





व स्तः = ~~ ~~ 9, ५1 नी 
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९८. रागपेय्यालं 

९-९०. ` रागस्स, भिक्खवे, अभिञ्जाय तयो धम्मा भवेतव्बा। कतमे तयो ? 
सुञ्जतो समाधि, अनिमित्तो समाधि, अणणिहितो समाधि-रागस्स, भिक्खवे, अभिज्ञाय 
ट्मे तयो धम्मा भावेतव्ा। 

` रागस्स, भिक्खवे, अभिज्ञाय तयो धम्मा भावेतव्बा। कतमे तयो ? [4५.280] 
सवितक्कसविचारो समाधि, अवितव्कविचारमततो समाधि, अवितव्कञअविचारो 
समाधि--रागस्स, भिक्खवे, अभिञ्जाय इमे तयो धम्मा भावेतन्बा। 

` रागस्स, भिक्खवे, परिज्ञाय ...पे०... परिक्खयाय...पहानाय -खयाय...[8.305] 
वयाय... विरागाय... निरोधाय... चागाय... परिनिस्सम्गायं इमे तयो धम्मा भावेतव्बा। 

९९-९७०. `` दोसस्स... मोहस्स... कोधस्स.. उपनाहस्स . मक्खस्स.. 
पलासस्स... ₹स्ताय... मच्छरियस्स... मायाय... साठेय्यस्स... थम्भस्स सारम्भस्स... 
मानस्स... अतिमानस्स... मदस्स... पमादस्स अभिज्जाय परिञ्जाय... परिक्छयाय.. 
प्रहानाय... चकन... वयाय... विरागाय... निरोधाय... चागाय... परिनिस्सग्गाय इमे तयो 
धम्मा भावेतन्बा' ' ति। 

इदमवोच भगवा। अत्तमना ते भिक्खू भगवतो भासितं अभिनन्दुं ति॥ © 


रागपेय्यालं निद्धितं ॥ 
„~~~,  , "म 
१८. रागपेय्याल 

९-९७. ' भिष्वओ! राग को भली भोति जानने के लिये इन तीन धर्मा की भावना करनी 
चादिये। कौन से तीन 2 (१) शून्यता समाधि, (२) अनिमित्त समाधि, एवं (३) अप्रणिहित 
समाधि। भिक्षुओ! राग को भली भोति जानने के लिये इन तीन धर्मो की भावना करनी 
चाहिये । (क) 

"भिक्षु! राग को भली भाति जानने के लिये इन तीन धर्मों कौ भावना करनी चाहिये। 
कौन से तीन ° (१) अवितर्कं एवं सविचार समाधि, (२) वितर्करहित एवं विचारमात्र समाधि, 
(३) अवितक एवं अविचार समाधि । भिक्षु ! राग को भली भोति जानने के लिये इन तीन धर्मो 
की भावना करनी चाहिये । (ख) 

''भिक्षुभओ ! राग के परिज्ञान के लिये... परिक्षय के लिये... प्रहाण के लिये... क्षयके लिये ` 
व्यय (नाश) के लिये... विराग के लिये... निरोध के लिये... त्याग के लिये... प्रतिनिसर् 
( परित्याग) के लिये इन तीन धर्मो की भावना करनी चाहिये ॥ (ग) 

''भिक्षुओ। द्वेष के... मोह के... क्रोध के... उपनाह (वैर) के... म्रक्ष ( दूसरों के गुणों का 
महत्त्व घटाना) के... प्रदाश (चिढ्ना) के... दर्पा के... मात्सर्य (अभिमान) के... माया (धोखा) 
के... शाट्य (धूर्तता) के... स्तम्भ (किंकर्तव्य विमूढता) के... सारम्भ (क्रोध~उत्तेजना) के... मान 
क... अतिमान के... मद के... प्रमाद के अभिज्ञान, परिजञान, परिक्षय, प्राण, क्षय व्यय, विराग, 
निरोध, त्याग, परित्याग के लिये इन तीन धर्मौ की भावना करनी चाहिये,..ूर्ववत्‌. ।' 
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तस्सुदानं 
रागं दोसं च मोहं च, कोधूपनाहपञ्चमं। 
मक्वपलासइस्सा च, मच्छरिमायासादेय्या ॥ 
धम्भसारम्भमानं च, अतिमानमदस्स च। 
पमादा सत्तरस वुत्ता, रागपेय्यालनिस्सिता॥ 
एते ओपम्मयुत्तेन, आपादन अभिञ्जाय। 
परिज्ञाय परिक्खया, पहानक्खयन्बयेन । 
विरागनिरोधचागं, परिनिस्सग्गे इमे दस। 
सुञ्जतो अनिमित्तो च, अप्पणिहितो च तयो 
समाधिमूलका पेय्यालेसु पि ववत्थिता चा ति॥ 
तिकनिपातो निद्धितो॥ 





भगवान्‌ ने यह उपदेश किया। उन आतमना (सन्तुष्ट) भिक्षुओं ने भगवान्‌ के भाषण 
(उपदेश) का अभिनन्दन किया ॥ 0 
रागपेय्याल अष्टादश सम्पन्न ॥ 
इस वर्ग (में व्याख्यात सूत्रों ) को सूची 

१. राग, २. द्वेष, ३. मोह, ४ क्रोध, ५. उपनाह, ६. ग्रक्ष, ७. प्रदाश, ८. ईर्ष्या, ९. मात्सर्य, 
१०. माया, ११. शाठ्य, १२. स्तम्भ, १३. सारम्भ, १४. मान, १५. अतिमान, १६. मद एवं 

९७. प्रमाद । ये सत्तरह (१७) धर्मराग पेय्याल के माध्यम से व्याख्यात हए हे ॥ 
इन सत्तरह धर्मो के-१. अभिज्ञान, २. परि्लान, ३. परिक्षय, ४. प्रहाण, ५. क्षय, ६. व्यय, 
७. विराग, ८. निरोध, ९. त्याग एवं १०. परित्याग--इन दश प्रकार के ज्ञान के लिये १. शून्यता 
समाधि, २. अनिमित्त समाधि एवं ३. अप्रणिहित समाधि--इन तीन समाधिप्रकारोँ से भावना करनी 
चाहिये । यँ यह समस्त व्याख्यान पेय्याल के माध्यम से संक्षेप में ही दिखाया गया हे । जिज्ञासु को 
इसकी शास्त्रानुसार विस्तृत व्याख्या कर लेनी चाहिये ॥ © 

अङ्कोत्तरनिकायपालि का 
त्रिकनिपात सम्पन्न 
() 
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पालि-स्ाटित्य के मङत्वपूर्ण गरन्य 


॥ 
2. वालिव्याकरण (बालावतार) [हिन्दी अनुकार सहित] | 150/- 
८४ लिन्दपञ्छपालि ( हिन्दी अनुवाक विस्तृत भूमिका सहित) 950 - 
4. क (हिन्दी-संस्कृत अर्थ सहित ) पालिशब्दकोष प्रेस में 
5 ¦ (हिन्दी अनुवाद एवं विस्तृत भूमिका) 1-2 भाग 400/- 
6 | पाततिमोक्खसुत् (भिक्ष प्रातिमोक्ष) ८ हिन्दी अनुवाद सहित) 30/9 
। (सुत्तपिटक) (हिन्दौ अनुवाद सहित) 
` (सम्पूर्ण 3 जिल्दों म) 15 ग 1100/- 


प 


दीनिकायपालि (सुत्तपिटक) ( हिन्दी अनुवाद सहित) 


8 । सम्पूर्ण, 1-3 भाग 650/- 
` महावग्गपालि (विनयपिटक) (हिन्दी अनुवाद सहित) सम्पूर्ण 500/- 
 संयुत्तनिकायपालि (सु्तपिटक) (हिन्दी अनुवाद सहित) | 
| | सम्पूर्ण, 1-4 भाग 2000/- 
10. धम्मपद्पालि (सुत्तपिटक) (दिन्दी- संस्कृत अनुवाद, 
| विस्तृत भूमिका एवं अनेक परिशिष्ट) सम्ू्ण 200/- 


11. अङ्गृत्तरनिकायपालि (सुत्तपिटक) (हिन्दी अगुताद, बृहद्‌ भूमिका सहित) 
सम्पूर्ण, 1-4 भाग 2250/- 
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